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कथन की हुई युक्ति जो भने व्ेखी श्रीर्‌ सुनी उसीके 
(उच्छिष्ट) प्रसाद से मेदस ग्रन्थ की रचना करता द| 
कवि चन्द की उपरोक्त उक्ति को मुनकर कविचेन्दे 
कीस््री बोली किदे पति इस्त काव्यकेशब्ड साक्षात 
तरह स्वर्प है | इनको उच्िष्ट एेसे श्रनुचित श्रच्ट से 
सम्बोधन न निए | उस पर कवि चन्द ने उन्तर 
दरिया किदे प्रिये, तेरा कथन सर्वथा सव्य है [यह वागी 
वाम्तव म उस ब्रह्म के समान दै निप्केकि रूपरेख 
गुग॒ श्राकारादि कुक भीनहीहे, किन्तु मेरे इस 
प्रकार कथन का तात्पर्य यद्‌रैकिमेकरिसी प्रकार 
चक भी जाऊ ता मेरीर्हसी कदापि न होगी] यह सुन 
केपिचन्दकीस्री पुनः बोली कि हे पति श्रापरको 
पिल तो सरस्वती जी का वरदान हे इस हेतु आप 

वाव्यक्रला मे भर्लीभाति निपुगा हो, दृसरे राजा 
पर्वरारान समार मे इस समय ण्क ्रवतारी नरन, 
तामरे उनके सामत भी श्रद्वितीय बीर है, फिर इस 
म॑ उच्छ क्ति कर्मी { यद मुन पून कवि चन्द 
बोला किदे चन्द्रमुग्वी यह भी सत्यदटै, यद्यपि मे 
वाव्यस्चना म प्र्ीगा ह प्रार्‌ यह काव्यरम्रमयहोगा 
विन्तु उक्तिव्हारैजा किमरेमे प्रधम कपि श्रपन्‌ 
प्रनेवानवः ग्रन्थो मे वर्गान कर चुका है, टर्मालय 
भेरा उन्ठिष्र कहना श्रयाग्य नी हे | 


ट्य प्रकार वाविचन्दख्ी कौ शकाक्रा समाधान 
वरव; ईदव्रर वः एश्वर्य का वरगनकरने लगा | वद्‌ 
वना किः ह प्रियने सव्र से पहिने श्रपने उप श्रादि 
ट्रका प्रणाम करता ह जिन च्क्तय कार्‌ ्च्द 
उक्नहय्रारै, पुन वह ई्वरकेमाह क्रि उमन्‌ 
निराकार मे साकार क्रिया द्रथा उमे प्रधम कृ 
नानव रमन ्रपन इन्छानुनार ट्म जगत करो 
[नम्माग क्रिया, उक्त नन्मदत मन, रज. नम यं 


. , ष ^ ति न 
चे, गुर दार इनमे हा स्वम, गयु, छग प्रतान 


कै 
नद उन्न हण, पुन उमन्‌व्रद्ाच्यर्प्‌ वाग्ग 
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पाम्ोस्ार) 


है स्रधीत्‌ वह किमी प्रकार के गु अर्थात्‌ माया 
के प्रपचमे वद्ध न्ह ह; किन्तु तीनो लोक त्र्यो, 
यम, इन्द्र, वरूग॒, लोकपाल, पवन, ग्नि, जल, 
स्राकान्, नदी, नाले, बन, पर््यत) समुद्र इत्यादि चीर 
८४ लक्त योनि ये सव्र उमी ने बनाए दकि जिनका 
वरन करना कठिन है-उपी ने १८ प्रकार की वली 
स्रलग जलग गु की वनाई-कोई उसकी श्माज्ञा को 
भग करने मे समर्थं नदी है, स उसकी आन्नाको 
जिराधा््यं करके सुख दुःख सहन करते हे, रात 
दिन साय प्रात नियमानुसार उसकी ्ान्नासे हने 
हे, दिगपाल उसी के आ््नानुसार भूमि को थाम्दे 
हुए है, पवन उसी के आजाटृम्नार प्रमाग॒ से परिमागा 
मात्र भी अधिक सचालन नदी हों सकती, इन्द्र 
उसी के च्राज्ञानुसार स्र्गमे वास करता दुद्रा मेघो 
वो ठीक समय परवर्पाक्सतकी प्रेरणा करता दहे, 
उसी के च्ाज्ञानुसार अथाह समुद्र ्राकाश तक ग्रपनी 
लहर को उटाता दहै, किन्तु मर्य्यादाको कदापि 

छोड नहीं सकता | तात्य यह्‌ है कि उसके नियत 

किए हुण नियमे को उल्लघन करने की किमीमे 

भी सामर््य नदीं है, उसी के नियमा पर्‌, जिपे ््रङृनि' 

कन दे, यह समार निर्भरह श्रार स्देगा, को$ नभी 

परिमागा का मेट सर्दी सक्ता, जीव व्ही कर्म करता 

रिजा कु उसश्ादि देव परमात्मा कौ श्रा्ना 

हाती द| 


ब्रह्मा ने वरद वर्गान क्रिया जिसमे जले थल की 
का वम्तु वान करन को ठप न रही-पून वेद्‌- 
व्याजी ने १८ पुगग व्रलान किण जिनमे नाना 
द्रवातरो की कथाण वित दै-फिर्‌ वाल्मीकिर्जा ने 
स्स्व ग्रन्थी कामनलकर गमावतार की कथा वगनि 
कौ--किर यनक कविया ने लोका का त्रान 


| दुग कमन कः लिय नाना काव्या की रचना कौ--किन्तु 


ट प्रिव. यट मव ह्या प्रर उम च्ननन्तं जगदीश्वर वी 
गुगानुवादकावगन काट भीन करर सक्रा श्रार्‌ 
न उयते विपथ म काह भी निह्चय जानकर प्रात 


॥ 


काठ सका पिर्म वाता कया £, यष्ट टम 


र।स्दोलार) 


कि 


भरिपय मेभ कुक गर्बं करू तो लोकम मे केवल | दाथी को देकर कुत्ता कास्वमवरदही भोकने कां 


हसी का कार्ग मात्र होऊगा |. 


तदनन्तर कति अपनी लधुता वमन करता है 
कति चदान प्ष्वीराज की श्रय कीति उस जुग्गनी- 
पुर मे श्रनन्त ममय तक फैली खगौ मेरी बद्र उमे 
केवल वद्धन करनवाली दे | दे | क्वियो, मेरी दमी न 
कीनिर क्योकि चौहान का यन्न राजाग्रौ के भोजन 
दूर मात दाल श्रीर शक्कर क समान है.र्गैवार गुर्जरी 
का राधा हुश्रा महेरा उसकी समना नदी क्र सकना | 
पुन चादान कौ कीतिं सतखडे महल म सुन्दर 
खीके नूपुर की मदमद ध्वानि के समानदै श्रारमेरी 
कविता घृघचू की धरूघरू सी हे फिर भी घृघचू का 
रस श्रमृत की वरावरी कट्रापि नही कर सकता | 
भिन्न भिन्न ग्रन्थो म कियो ने जो गुक्तिया कटी है 
उन्हीं का सग्रह करके मे इस ग्रन्थ की स्वना करता ट 


श्र्थात्‌ उक्त कवियों की वाणी वसत ऋतु मं रसाल. 


के वृश्च पर बैठी करूनती हुई कोयल के समान ओौर 
मेरी वाणी बूर के वृत्त पर बोलते हुए कपोत की 
सीवारीह | पुन कविप्रो की वाशी सूर्यं के समान 
दरार मेत काव्य उस सूर्यं की किरणौ से चमकते 
हुए मोडर के ममान है| पुन उक्त कवियो का काव्य 
णमा ह जते कप्तूरी पडा दुरा रन मदि्ियो के 
गृगार करने योग्य उत्तम श्रनन र मेरी वागी 
कुभकरारिगी द्वियो के नेत्रो के यृगार योग्य करे 
के ममान ह| पुन. उक्त क्रिया की कविता ्द्धितीय 
तिर के नील से उदन हृ गगघ्ारा के समान है 
घ्र मेरा काव्य उसध्रारमते पृनाके देतु लिये 
हु० एक गडुण जज्ञ के समान दै | च्रस्तु भ ्रपनी 
लघुता का जहा नक वर्गान करूथोडा ह, भमै तो 
प्राचीन कवियाकाण्कषछोटासा दास मात टु, उनके 
पन्थो मेमेनेजो कुछ पटा श्र देखादै उसी का 
मे हन्दोवद्ध वर्गन कर्गा |, 


पुनः कवि कता ह कि मै जो इस उत्तम 
वान्य की स्वना करता द्र तो दुर्जन मूख लोगो का इसे 


है, परन्तु मे इसका कुक भी विचार न करके सञ्जन 
पुरूपो के लिये ्रानन्द पूर्वक यह रचना करता 
ह क्योकि चले के उरवच्र को त्याग ठेना 
बुद्धिमता नही है । 

पुनः कि सरस्वती की स्तुति करतादै कि व 
परनुधा बुभ्रा गोपिनी है, सुन्दर मोतियो का हार 
उसके हय पर व्रिहार करता दै गभीर घच्छ जल 
के समान खेत है रीर उसका, श्रौर उसे गोरी, 
गिरा योगिनी इत्यादि नामो से सोधन करते हि। 
समुद्र से उत्पन्न हुई सरस्वती के हाथ म सदैव सुन्दर 
सुरखाली वासी रहती है ओर हस पर उसकी सवारी 
है नानु पर्यन्त लस्चे श्राजान है बाहु निसकरे) वहं 
सरस्रती सव विर्न की नाञ्च करने वाली है | 


पुनः कवि गरो की स्तुति करता है कि केसे 
वह गणेशा ह कि मद्‌ के सुगन्ध कीरुचिके लोभ 
से भवरा के समूह जिनके सीस पर च््राकार 
आच्छादित है, गलेमेनो गुञ्जा का हार धारण किए 
हुए है, करी के श्चग्रमाग मे कुडल शोभायमान है 
हाथी की सूड के समान.हे मुज- जिनके, सोई गणेश 
सुमे इस प्रध्यीरान का काव्य करने मे निर्वि प्रन्थ 
पूति कौ सफलता देते | 


गरे की स्तुति करने पर॒ कवि 
श्रीमहदिवजी की स्तुति करती है | वह कहता है कि 
द्वितिया का वालचन्द्रमा जिनके मस्तक णर शोभाय- 
माने रेतेरिष को मे नमस्कार करता हवे 
मेरी बुद्धि कौ वढविगे, साधना भओरोर भोग सयोग 


' शीर भक्ति की मूरति, जटाजूट बाघ्रे हुए, पार्वती के 


ह्द्यमे वास करने वाले उस ्रखड शिव को वार- 
वार मेरा नमस्कारै | वे रिव नटार्श्रो का 
जूडा मरी पर, ललाट मे चन्द्रमा, गले मे सर्पं 
तथा नसरमुडमाला धारण किए हुए पार्वती को 


देखकर हसना समव ह जेमे कि मार्गमे जते हुए |, श्रानन्द देनेवाले ह सिंह का च्म हे वचर जिनका,गगा 


४: सास्र 


कथन कीं हुई युक्ति जो भने देखी श्रौर पुनी उसी के 
(उच्छिष्ट) प्रसाद से मेदस ग्रन्थ की स्चना करता दू 
कवि चन्द्‌ की उपरोक्त उक्ति को सुनकर कविचन्दे 
कीस्त्री बोली कि दहे पति इस काव्य केश्ब्द साभात 
ब्रह्म स्वरूप दै | इनको उच्छिष्ट रेते ्रनुचित शच्छ से 
सम्बोधन न कीनिए्‌ | इस पर॒ कवि चन्द ने उन्तर 
दिया कि है प्रिये, तेरा कथन सर्वथा सत्य है| यह वागी 
वास्तव मे उस ब्रह्म के समान है जिसके कि स्प रेख 
गुण श्राकारादि कुह भी नदीं दै, किन्त॒ मेरे इस 
प्रकार कथन का तात्पर्यं यहदहैकिमेक्रिसी प्रकार 
चूक भी जाऊ तो मेरी हसी कदापि न होगी यह सुन 
कवि चन्द की ची पुनः बोली किदे पति श्रापको 
पिले तो सरस्वती जी का वरदान है इस हेतु आप 
कान्यकला मे मलीभांति निपुण हो, दूसरे राजा 
पृध्ीराज ससार मे इस समय एक अवतारी नरेण दै, 
तीसेरे उनके सामत भी श्रदितीय वीर दहै, फिर इस 
म उच्छ्र उक्ति कैसी { यह सुन पुन कवि चन्द 
बोला कि हे चन्द्रमुखी यह भी सत्य है, यद्यपि मे 
काव्यरचना मे प्रचीर ह्‌ श्रौर यह कान्य रसमय होगा 
किन्तु उक्ति वदीदैजो किमेरेसेप्रथम कवि स्पते 
श्रनेकानेक ग्रन्थो मे वरन कर चुके दहै, इसलिये 
मेरा उच्छिष्ट कहना श्रयोग्य नदी दे | 


-इप प्रकार कवि चन्द स्री की शकराका समाधान 
नरके ईदवर के रेशर्थ्य का वगीन करने लगा | वह 
कहताह कि दे प्रिये,भे सवर से पदिले च्रपने उ ग्रादि 
ठेव को प्रणाम करता ह निपसे अ्रत्तय ओकार शब्द 
उत्पन्न हु्रा हे, पुन वह ईर केसा है कि उसने 
निराकार से साकार क्रिया ्र्थातु उसमे प्रथम कु 
भीन था उसनेदी श्रपने इच्छानुसार इम जगत को 
निर्म्माण किया, उसकेतेजमसेदा सन, रजन, तम ये 
तीना गुण श्रार इनमे दी स्वर्ग, मन्यु, ज्रीर पाताल 
लेक्ादि उन्पनन हुए, पुन उसने ब्रद्या का खूप वारगा 
वर वेद का उन्चारण किया जिसमे किः इमी श्रादि 
वता क्रा गुखानुवाद वर्मन ह क्रि वह्‌ सर्वं गुगा 


टे श्र्थीत्‌ व्ह किमी प्रकार के गुण च्र्थात्‌ माया 

के प्रपचर् वद्र नरह है किन्तु तीनो लोक व्रह्म, ` 
यम, इन्द्र, वरूग) लोकपान, पवन; अग्नि, जल, 
ग्राकाग, नदी, नाले, वन, पर्वत, समुद्र इत्यादि अर 
८४ ल्त योनि ये सव्र उमी ने बनाए हैक जिनका 
वमन करना कठिन है-उक्ती न १८ प्रकार की वली 
स्रलग लग गुण की वनाई--काई उसकी श्रान्ना को 
भग करनं म समर्थं नदी ३, पव उसकी आनना को 
शिराधार्य्यं करके मुख दुख महन करते दै, रत्र 
दिन साय प्रात नियमानुमार उसकी स्राज्ञासे होने 
ह, दिगपाल उसी के आन्नानुसार भूमि को धाम्द 
हए है, पवन उसी के आन्नानुस्ार प्रमाग्‌ मे परिमागा 
मात्र भो धिक सचालन नही दो सकती, इन्द्र 
उसी के आन्नानुसार स्वर्गमे बास करता हुश्मा मेघो 
को ठीक समयपरवर्पाकसेनक प्रेरणा करता है, 
उसी के आ्न्नानुसार अथाह समुद्र राका तक अपनी 
लहते को उढठाता हे, किन्तु मर्ग्यादाको कदापि 
छोड नदीं सकता | तातस्य यदह है कि उप्के नियत 
किए हुए नियमे को उल्लघन करने की करिषीमे 
भी सामर्ध्यं नही है, उसी के नियमे पर, जिते श्रकृनि' 
कदते है, यह ससार निर्भरह रोर रहेगा, कोई भी 
परिमाण को मेट नटी सकला, जीव वही कर्म करता 
हेजो कृ उस श्मादि देव परमात्मा की श्राज्ञा 
ह्‌ 
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ब्रह्मा ने वेद्‌ वगन किया जिसमे जले थल क्री 
कोई वस्तु वगन करने को रेप न रही-पुन वेद- 
व्यास जीने १८ पुराण वणान किए जिनमे नाना 
्रवातरो की कथाण वमित है-फिर बाद्मीकिजी ने 
सदघे प्रन्थी का मत लेकर रामावतार की कथा व्गान 
कौ-फिर रनक कविया नते लोका का ग्रन्नान 
दूर करने के लिये नाना कात्यो कौ रचना की-विन्तु 
ह प्रिये, यह सव्र द्रा पर उस सनन्त जगदीश्वर के 
गुगानुवाद का वर्गन केष भीन कर सकरा शरीर 
न उमके व्रिपय म कोई भी निश्चय जानकारी प्राप्त 


सम्पन्न इम जगत का कना इद्वर म्य गुराग्दित , क्म मकरा, पि भला मग वरान क्या) यदि इम 


धथ 


राम 
भरिपयमम कुक गर्वं करतो लोकम म कवलं 
हेसी का कारगा मात्र हाञ्गा |. 


। 


तदनन्तर कथि श्रपनी लधुना वमान कर्ता दै 
कि चदान प्रष्वीगज की अन्य कि इम जुग्गनी- 
पुर मे ग्रनन्त ममय तक्र फली रहगी |मेगी बदरि उमे 
केवल वद्न करनवाली द | दे! क्वियो, मेगी दमी न 
कीनिए क्योकि चदान का यत्न राजाग्रो क भोजन 
दूव्रभान दाल च्रार्‌ यक्त के समान है मवार गुरी 
का राघ्राहुय्रा महेरा उसकी समता नदी कर सकला | 
पुन चादान की कीतिं सतखडे महल म सुन्दर 
सीके नूपुर करी मदमद ध्वनि के समानदै यारे 
कविता घृघनचू की धृूघरू सीह फिर भी धघृघचूका 
रस मृत की वरावरी कदापि नहा केर सक्ता | 
मिन भिनग्रन्धाम क्रविर्यानेनजों युक्तिया कटी 
उन्दी का सग्रह करके मे इस ग्रन्थ कौ रचना करता हू 
श्रधात्‌ उक्त कवियो की वाणी वसत ऋतु म रसाल. 
के वृक्ष पर वटी क्रूनती हुई कोयल के समान चमार 
मेरी बाणी बवूर के वृत्त पर बोलते हुए कपोत की 
सीवाणीह | पुन कविद्रो की वाणी मूर्थ्यं के समान 
श्रार मे काव्य उस सूर्यं की किरणा से चमकते 
हर्‌ भोडर के ममान दै | पून उक्त कवियों का काव्य 
ण्मादे जते कस्तूरी पडा हूश्रा रान महिर्ियो के 
यृग।र करने योग्य उत्तम श्रनन अर मेरी वागी 
कुभकारिणी दियो के नेत्रो के यृगार योग्य करते 
के ममान द| पुन. उक्त कत्रिया कौ कविता च्रद्धितीय 
िघ्रके र्ग ने उदन हु गगधारया के समान दह 
प्रौरमेर काव्य टसश्रारमेसे पनाक देतु लिये 
हुण एक गडुण जज्ञ कै समान दहै | श्रस्तु भे पनी 
लघुना का जहा तक वर्गन करू थोडा ह, भै तो 
प्राचीन कवियाकाण्कछोटासा दास मात्र दू, उनके 
परन्धोमेमेनेजो कुक पटा देखाटहै उसीका 
मे हन्दोवद्ध वर्गन कर्मा | 

पुनः कवि कहता है किमे जो इस उत्तम 


वान्य की सचना करता द तो दुर्नन मूख"लोमों का इते 
देखकर हसना समव है मे कि मार्गमे जाते हुए 


सार ; 


र 
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पर्‌ 
प्रा 
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करा देवकर कत्ता क्रा स्वेमावदही मोक्ने का 
न्तु मे इतका कु भी विचार न करञे सञ्जन 
के लिये आनन्द पूर्वक यह्‌ 

वाकिं चीलर्‌ के उर्‌ वकर क्ण 
द्विमता नही रै । 
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रचना कर्ता 
न्यानं १ देना 
न्त्रा्मु हना 


[1 


८५) ५ ५5] 


पुन कति सरस्वती की स्तुनि करता हे कि षह 
प्रनुधा वुधा मोपिनी है, सुन्दर मोतियौ का हार 
उमक द्य पर्‌ विहार क्ररतादहै गभीर स्वनक्त जल 
के समान शवेन है रीर उसका, श्रीर उसे गौरी) 
गिग योगिनी इत्यादि नामो से सबोधन करते है] 
समुद्र मे उत्पन्न हुड सरस्ती के हाथ म सदेव सुन्दर 
सुरवालली वागी रस्दती है श्रौर हस पर उसकी सवारी 
दै नानु पर्यन्त लम््रे श्राजान है बाहु जिसके, वहं 
स्रघ्ठती सव विरा की नाञ्च करने वाली है | 





पुनः कवि गगो्न की स्तुति करता है कि के 
वह गणे रह कि मद्रके सुगन्ध की रुचिके लोभ 
से भवरा कै समह जिनके सीस पर दछ्राकार्‌ 
स्राच्छादित है, गलेमनो गुञ्जा का हार धारणा किए 
हुए दहै, कर के श्रप्रभागमे कुडल शोभायमान है 
हाथी की सूड के समान.है मुज जिनके, सोई गरेदा 
मुभे इस पृथ्यीरान का काव्य करने मे निर्विघ्न ग्रन्थ 
पूरसि की सफलता देवे | 


गग की स्तुति करने प्र कवि 
श्रीमहादेवजी की स्तुति करता हे | बह कहता है कि 
द्वितिया का वालचन्द्रमा जिनके मस्तक पर शोभाय- 
माने रेसे दिव को भे नमस्कार करता ह| वे 


मेरी बुद्धि को बदवरिगे, साधना शरोर. भोग सयोग 


श्रीर्‌ भक्ति की मूरति, जटाजूट बाधे हुए, पार्वती के 


द्यम वास करने वाले उस अ्रखड. शिव को वार 
तरार मेया नमस्कारदै | वे दिव नटा का 
जूडा शी पर, ललाट मँ चन्द्रमा, गले मे सर्प 
तथा नसरमुडमाला धारण किए हुए पार्वती कोः 


, भ्रानन्द देनेवाले ह सिंह का च ह वल्ल जिनकंएगगा 


; रासोसार। 


निनके माये पर विराजमान है, तीन दहै मत्र जिनके, 
श्रगिननेत्र से भ्म किथा है कामदेव के जिन्देनिरेसे 
शिव को वारम्बार मेर नमस्कारदै | पुनः कविचन्द कहता 
कि हर महदेव श्रौर हरि विष्णु की एक भावसे 
श्राराधना करनी चाहिए इस्वे विरुद्ध हरि हर भजो 
मेद्‌ मानता है सो नकवासी शेता है | यथा नारायण 
की क्ति करनेवाले स्वर्ग पते ई सो सदी ह परन्तु 
जो शिवसे द्वेष करने वलिदहेि वे कदापि र्ग नही 
पाते क्योकि शिव गाज को धारण किए हए श्रोर 
विष्णु भगुलता को, रिव उमापति ह श्रर विष्णु 
लद्मीपाति, विष्णु देख को धारणकिर हुए है तो शिर 
विमूति को, विष्णु के हटयमे वैनतीमाल शोभायमान 
है तो दिव भी नरमुडमाला धारण किए हए है, विष्णु 
पीताम्बर धारण किएदहे तो दिव वागम्बर धारण 
किप हर है-इम प्रकार दोनो देवता पापको हरण कर 
सुक्ति के देनेवाले है किसी प्रकार मिनन भिनन मानने 
योग्य नहीं है, शिव श्रौर विष्णु दोना समानदहीरहै 
दोर्नौदी समान पूजनीय ई | 


इस प्रन्य भ संग्रहीत कथाएं समुद्र के समान, 
उनकी कीतिं तर्सगो के समान इसर्मे नो उक्तियार्है 
सोई नौकाए ई श्रौर कविकी भ्राजा मल्लाह 
प्वरत्प रै | 


यह काव्यसमुद्र कैसाहे कि शान के द्वारा 
मुवित देने वाला श्रौर राजनीति रूपी समुद्र मे पार 
उतरने के लिये सात्तात नोका स्वस्य ६ इस ग्रन्थ के 
ल्द, पवन्ध) कवित्त, साटक, गाहा, दृहा इत्यादि 
मात्रा वर्णादि भेदो से परिपृणं रमर श्रौर भरथ रचित 
पिंगल के श्रनुसार्‌ ई | यह कोई टकी हदं वात नीं 
हे । वर्ण, मात्ाश्रत्तर, रत्ति, जाति, ध्वानि) स्वर इत्यादे 
सव वस्तुण्‌ इस प्रन्धही म स्पष्ट हे | यदि | 
स्वय भूलकर शुद्ध शुद्ध न पढ सके तो इसमे मेया दोप 
नं क्योकि पाठक को भी काव्य सुर इत्यादि का 
जानकार दाना श्रावक््यक टे । 


चद कविने मग्रव म उकित, धर्म्म, राजनीति, 


नवरस का छः मापा््नौं मेँ वर्गन किया दै 
प्रचर भेद, लघु गुरु मात्रा उक्ति युकिति श्माद्वि का 
जिसे भलीमाति बलान हो तथा गान विदा 
भ निपुश;, ताल स्वर का जाननेवाला भीं 
हो वह्‌ रसिक पुरूपरासो काव्य का रसं 
पा सकता है| तर्क वितर्क कों जानकर रानसमार््रा 
ग्रीरश्रेष्ठ कधिर्यो की मटलीमेंनो पुरूपं च्रादस 
नीय होना चाहे वह रासो का पटे श्रार मनन करता 
हुश्रा ्रभ्यास करे] 


नो रासो को सुगुरूसे पटना दै उमे कात्य 
नीति, धर्म्म, उक्ति, युक्ति का ज्ञान होता है | अधिक 
कहां तक कहा नाय मनुष्य इसका शम्पा करने 
से तीनो काल का जाननेवाला परम बुद्धिमान ले 
सकता हे, नो मनुष्य रासो के क्रम को नहीं नानताउमे 
यह बुरा मालूम होता है अर जो मनुष्य उपरोक्त वार्त 
का ज्ञान रखता हुमा रासो को पठता ओर सुनता 
दै उसी को वह भला मालूम होता ट | कवि कहताहै 
कि इस रासो मेभेने सात हनार हद्‌ मुनि कथित 
रन्यो के श्राश्रय पर वर्गन किष ह, यदि कोद मात्रा 
घटा बदा कर पटे रौर हन्द पूरा नवरटे तो को 
मुभे दूषण न दे | 


रासो के विषय का स्तेप वर्णन । 


चत्रिय वशम दृढटानामका एक रात्तसथा 
उसकी उयोति से राना परध्वीराज, जीभ से कविचद्‌ 
श्रोर अन्यान्य अवयवौ से सामत लोगो का जनम 
हच्ा | उक्त राजा पृथ्वीराज ने वादद्याह्‌ को कवार 
कैद किया यौर यरभी कीतिके काम किण उन्दी 
काइसप्रंथमे कधिचंद ने वर्गन किया दै। 


परीचित [^ € ° (> क 
परीचित की सपददान आर जन्मेजय 
की सपसच्च कथा| 


एक ब्राह्मण ने जो किषन्द शार श्रर्थात्‌ 
काव्यम परमव्िद्रान धा) रीर व्याग कर सर्पका 


रासास(र) 


मन्म पाया | निम समय यह सपयोनिमथाता 
गरुड ने उसे भक्तम्‌ करन का विचार किया किन्तु 
वह्‌ छल कर किसी प्रकार गरुड के हाथ मे निकल 
गया| उसी का नाम तच मूविष्यात है| 


एकर समय का वृत्तान्त दै करि राजा पररीक्नित 
दिकार खेलने नगल मे गण्‌। वहा पर टृगी ऋपिका 
तपस्या कसते देख उन्दोनि उनसे कुद प्रश्च किष च्रौर 
नत्र उत्तरनपायातो क्रुद्ध दोर एक मृतक स॒र्प ऋ 
के गले मे डालकर्‌ श्राप महली को चले शाण] क्रिचित 
कालोपरान्त गरौगी ऋषि के पुत्रने श्राकर नत्र पिता 
की उक्त अवस्था देखी तो वह्‌ प्रत्यत क्रावितहुश्रा 
ध्रोर तुरन्त दाथ म नल लेकर उसने न्नाप द्या 
कि निसने मेरे पिताके गलेमे सर्पं डाला दो वह 
एकही सप्ताहमे सप॑ के कटनेसे मृघ्यु को प्राप्त 
होवे ! जिस समय भगी ऋषि समाधि से जगि च्रौर 
उन्दोरने जवर यह वृत्तान्त सुना तो योग विया से ध्यान 
करके विचार करने पर उन्हं ज्ञात हु करि यह्‌ करम 
तो कलिकाल से मुलवि मे पडे हुए धर्म्म धुरन्धर 
राजा प्रीक्ित का है- इसलिये पुत्र को वहत यि 
कारा च्चोर इस विषय की सूचना देने के लियिवे च्राप 
स्वय राजा परीरित के पास गए] रनानेकपिका 
वडा श्नादर सत्कार किया श्रौर श्रागमन का कारण 
पषा | तव ऋषि ने श्रत्यन्त क प्रका करने हुए 
उपरोक्त विवरण कह सुनाया जिते सुनकर राजा 
ने श्षिते पूर्धनाकी कि स्वामी भ्रव श्रापही मेरी 
मुक्ति का उपाय वतलाइण कि मे मोक्त पाऊ | तवर 
ऋषिने कहा कि श्राप व्यास जी के पुत्र श्रीजुकदेव 
जीसे भागवत श्रवण कानिए-इस पर राजा ने 
परम श्ादर पूवक श्री जुकटेव जी को बुलाकर 
भागवत की क्था सुननी ्यारम्म की | जवर सातव्रा 
दिनि श्राया तो उपरोक्त तक्तक पुरषो के हारम 
हिपकरर राजा परीदित तक्र ना पहुचा रौर गगा 
क्रिनरि ऋषि समानमें व्रठे भागवत की कथा सुनते 
हए घम्म धुरर राना परीक्तिति कै च्रकाल काल 
के कारण हुश्रा | निम समय तक्क राजा परीक्ित 


= --------~ ~----- 
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को उमन क्र ल्यि चलानौ ववा क्या रहं क्रि 
भृविष््यान प्रिय धन्वन्तरि राना परौन्निति का 
सरपाचात दवाय मरण सनकर उनकी ्रीपधि करने 
को दृस्तिनापुर ना द्द द| यह देखकर तन्नक लकुटा- 
करार दोकर रस्ते म जा पडा | उवाह धन्वन्तरि उसके 
पाम श्राप ता उन्दीनि उम तक्तक कालक्रड़ ममभकरर 
उटाकर्‌ कन्धरे प्रर रख लिया च्रार तन्नकने अवसर 
पाकर ननन्नगा श्वन्वन्तरि की पीट म डम लिया जिसमे 
धन्वन्तरि ने व्याकुल होकर उसी धर प्रागा छोड दिए | 

धर्म्म धुरन्धर राजा पररीक्नित का स्वगेवास होने 
के पश्चात उनके पुत्र राना जन्मेनय गदी प्र तरेटे, एका 
दिन जन्मेजय श्मपने मनम व्रिचार्‌ करने लगे कि निस 
पुत्रन श्रपनेव्रापका डला न लिया उसका जन्म लेनाही 
वृधा ई, इसल्यि अव मुभे चादिषए्‌ कि मे प्रध्यौ भरके 
सर्पमात्रका नाल कर दृ | णसा व्रिचारकर बडे पडतो 
को बुलाकर उसने यज्ञ करना श्रारम्भ करिया | ब्राह्मण 
जिन जिन सपोँकानामनलेले कर प्रग्नि कुण्ड र्मे 
श्राहुति ठेतेथे वे स्प सपार श्रा ग्राकर उस 
श्रग्निमे गिते श्रार भस्म हेति जति थे | यह दाल्ल 
देख कर तच्तक इन्द्र के सिदासन मे जा लिपटा। इन्द्र 
ने भी श्षरणागत की रत्ता करना श्रपना घम्म जान 
उसे अभय दान दे किसी प्रकार यज्ञ मे ्राहति होने 
से उस बचाया । तदनन्तर वह सर्पं चाव राज पवैत 
पर रहने लगा । 


गालव ऋषि के शिष्य उत्तङ्का 
उपाख्यान । 


एक समय का वृत्तान्त है कि उत ऋपि श्रपने 
गुरु गालव से विया पट्‌ कर जत्र उत्तीणं हृ तो वे 
वंडे विनीत भाव से गुरु से बोले कि दै भगवन्‌ अव 
श्राप गुरु दक्षिसा की श्माज्ञा दीजे | यह सुन गालव 
ऋपिकीस््री बोलीकिदहेपुत्र तू मुभे सना नन्मे- 
जय के कान केः कुण्डल ला दे न इसके लिये ्ाठ 
दिन पर्यन्त प्रतीत्ता करगी । गुरुपती के रेतसे बचन 


€ रसासार] 


सुन कर वह ऋषिपुत्र जन्मेनय कै द्वार पर शया, च्रौर 
उसने राजा से कुण्डल मागे| राजाने भी व्रा्मग्‌ को अपने 
दरार पर भिन्ता फे लिये ्रायादेख उखे निरा्न फैरना 
चत्री धर्म्म के विरुद्रजान अपने कुण्डल उस दे द्िण] 
उत्तद् पि कुण्डलल कर निस समय अपन गुर 
के प्रास शआ्ारहाथा तच्तकने किषी प्रकार छल 
कर उससे वे कुण्डलले लिये श्रोर उसङरेवरेवतेदही 
देलते वह पाताल को चला गया|इस प्रर उत्त ऋगि 
को बड़ा सताप हृश्रा ज्रोर उसने हृन्द्र से प्राना 
करनी आ्रारम्भ की | तवर इन्द्रं खय वहा आया शरोर 
उसने किसी प्रकार उसे पाताल तक दस उपाय से येज 
द्विया कि जिससे विपेले सर्पो का विप्र उसके गरीर 
कोन न्याप सके | तवर तो उत्तङ्क प्रसन्नता पूरक 
तक्षक के समीप गया च्रौर उन कुण्डलो के जोड 
को उससे ले श्राया च्रारजा करउसने उन्हे गुरुपती 
को दिया | उत्तद् ऋषि जहा हो कर पाताल को गया 
था वहा पर एक वडा भारी त्रिल श्रथीत्‌ गडहा हो 
गया श्रीर्‌ वह्‌ पति दिन वडा दही होता गया| 


एक समय का वान है कि ऋषियो मे श्रे वसिष्ठ 
रपि कुहः ऋपियो की समाज सहित उपरोक्त स्थान 
पर श्राए श्रौर इस स्थान को रमणीक देख कर 
उन्दोने वदा ही कुद्धा दिन निवास करने का वचार 
किया|एक दिन ऋषि की गाय उक्त विल श्रधीत्‌ 
गड्हेमे समा गई| जव ऋपि को यह समाचार ज्ञात 
हस्रा तो उन्दँ वडी चिन्ता उत्पन्न हई | वे माप स्वय 
विल के पास श्माएच्रारगा कौ निकालने के लिये 
श्री गद्भाजी की स्तुति करने लग | तव माता 
मन्दाकरिन। ने भी पसनन हो कर ऋविकी इच्छया पृश 
की | विल से बहुत सा जल उवल> लगा यहा तक 
किः वह गडदा जल से मर गया | उसी परती हुई 
श्रपि नदिनी नामक गा उपर श्रागई| वाक्ते ऋषि 
ने अपनीगौ तो पाली परन्तु उर्द्‌ इस वात का 
चिन्ता उत्पन हई करि यद्‌ विल वडा भयानक दै 
दमम न जने क्रिलने जीवा कौ वृधा मृत्यु होगी) इस 
ल्यि इमक्ते पर देना परम श्रावद्यक्र द} इसलिये 


वसिष्ठ ऋषि हिमालय पर्व्वत के पास गण श्रौर उप 
से उक्त बरिल च्रौर अपनी गाय की सम्पूर्य कथा वर्मन 
कर के उन्दने कहा कि यदि उस व्रिल को पूरने 
के लिय चापर हमको अपना एक पुत्रदरेवै तो 
प्रम कल्याण दा, नत जीवो के प्राण॒ वर्चैमे ओर 
च्रापरका वडायन्न च्रार कीर्तिं ससारमे हामी 
तवर हिमाचल न उसी समय अपने पूत्रो को 
बुला कर्‌ ऋपरि कथितः वृत्तांन कद सुनाया च्रौर 
ऋपि के साथ जाने के लिय अपने बडे पुत्र पर इच्छा 
पगट की कितु उसने सर्वधा नाही कर दी श्र 
कहा कि रेसी निपिद्ध भूमि पर बाप्त करना मुभे 
स्वीकार नही | तव वनिठनी ने उत्तर दरिया किह पुत्र 
यद्यपि तेरा कथन सन्य हे कितु जो उस विल पर 
कोई पर्वत स्थापित हो जायतो हम सव ऋरि वह 
पर तपस्या करगे, नाना प्रकार के उत्तमोत्तम घृत्त 
वल्ली फल पूलो से वह स्थान सुशोभित हो जायगा 
सव्र देवता गध मुनि ओर ब्रह्मा, विष्णु मह्न वहा 
पर निरतर निवास करेगे श्मोर हे पुत्र वह वदी 
स्थान है जहा पर वाल्मीकि को चौर कर्म करते करते 
ऋपिल प्राप्त ह्राद | वरिष्ठ ऋषि के रेसे वचन 
सुन कर हिमालय का नद नामक मध्यम पुत्र बोला 
क्रिहे ऋपरिराज यादि एेसादैतो भै चलने को प्र्तुत 
र क्योकि भे लगडाद्रू इसलिये मे अन्य कोई 
उपकारक काम करन योग्य नदी दू कितु यह प्सा 
समय स्मान लगा दै निसमे पिताके वचन का 
निर्वाह होता दै च्रार मेरी भी मुक्ति होनी सम्भव ह। 
नन्द्‌ पर्व्वत का एेसा वचन सुन कर वशिष्ठ ऋषपिने 
य्रवद्‌ नाग का आह्रान किया ओर उससे कदा कि 
जात्‌ इस पव्वत को अमुक स्थान पर ष््ुचादे तों 
हमारा वडा काव्यं सिद्ध दो] तवर र्द बोलाकिः दै 
ऋषि,मेमित्र नद को ले चलने को प्रस्तुत दू कितु 
वह्‌ तीथं मेरे नाम से प्रसिद्ध दोना चाहिए यह पुन 
नदवोलाकरि हेमित्र तेरेनाम से श्रवदय तीर्थ 
पूमिद्ध होगा क्योकि त्‌ ऋषिका कार्य्य सावन कस्तां 
दि ओ्रौर मरे साव भी परम उपकार करता दै श्रत्‌ 


मरा पितृऋण से उद्धार करता दै तव उत ्र्वुद 
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ने नंद गिरको श्रवन) पाठ पर रुव लिया शरोर वह 
के पह्रिदो चला च्रौर उक्त स्थान पर पटच कर 
उसने वलम पर्वन कौ स्थापित कर विया जिम देख कर 
घ्न्य सवर क्रपियो ने जय जपकार करक पुप्पचरपा क| 
किठुटेे दही देण्वते वह्‌ वडा पर्थ हिलने ग्रौर 
अन्नः शनेः नीच को धसने लगा | यहटेख कर्‌ वल्िषटने 
ध्वन्त व्याकुल हो श्री महदिविजी का स्मरगाच्रौर 
उनकी स्तुति करनी आरम्म की जिसमे प्रपन्न होकरभ्री 
महदेव जी स्वय प्रगट हृए्‌ श्रौर वच्िष्ट क मिर पर 
हाथ रलक्रर बोले किह पुत्र वर माग परन्तु ऋषि 
शिव्र का स्वल्प देख कर रपे मोदित हण क्रि मह्‌ 
ते कुड वात मन निकली, पुनः नमस्कार कर के 
र्द गए तत्र शिव ने पुनः कहा किदे पुत्रवर मग 
तवर ऋषि ने सावधान होकर प्राधना की कि हें 
देव इष पर्वन को श्रचल कर दीलिण श्चौर श्राप 
मी इस पर च्रचल रूप से विराजमान द्ूनिए ऋषि 
का एसा वचन सुन कर महादेवजी ने एवमस्तु कह 
कर तीन तरेर “ च्रचल ५ जन्द्‌ का उच्चारण क्रिया 
ओर कडा करि निप प्रकारे कैला श्नौर काश्नी- 
पृते म निवरा करता द्र उसी प्रकार इस पमैत पर्‌ 
मी रदूगा] नो मनुष्य इस तीथे का दीन करेगा वह परम 
पुण्य का मागी हो कर मेरी अचल भक्ति की प्राप्त 
होगा शरोर दस परैत पर कभी किसी प्रकार की 
वाघा न व्यपिमी तथा स्तरग॑श्रौर मुक्ति इसके 
श्रापपाप्त निवास के | 
महादेव जी का ठेसा वरदान पाकर विष्ट ऋषि 
अन्त प्रसनन हण ओर उस समय से उप स्थल को 
परम पवित्र श्रार सणीक जान विश्वामित्र गौतम, 
सुमित्र, ढालम्य ्रगल्य, मारकण्डय, कडिन्य, उदा- 
लक इत्यादि ऋपियो का वडा समान जोड कर वहा 
निवास करेन लगे श्री निवी के वरदान के श्रनुतार 
ऋषियों के भोनन योग्य नानाप्रकार क्रे छादिष्र 
शरीर उत्तम कट्‌ मूला मी उस पर्वत पर ठगने 
लगे जिसते वे कपि लेग अयन्त प्रसन्न चित्त हो 
कर तपम्पा करने लगे | इसी समय उन्होने परस्पर 
मिल कर्‌ णवा वृहत्‌ यत्र करन का विचार किया 


| ॥ 


जिन मुनक्र रा्तसोने भी यज्ञ विष्वम कर्न क 
इन्छा मर श्रपना ठन जाड 


= 


पमय अनि पर्‌ कपि लामाने छाप वंद सता 
नुपार राट ्नयुल गहरा साद तीन दाय लम्ा रोर 
द्नना ही चौडा णक्त मुदर चौकोरा य्नकुरड वना्या 
श्रौर नाना प्रकार की यन्न क सामग्री जाड कर सर्र 
ऋषि णकः चित्त हकर श्रानद स यन्न करने लमे| उर 
ग्ना का ममृद्रजा क्रि इसकी ही प्रतीता करर्हा 
शा उपद्रव करनं मत्पर दुखा [जितत समय ऋपि लोग 
वेद पाठ करत हण न्नेम करन को उचत हप उप समय 
रक्त ऊपर से रक्त मूत्र मांस इत्यादि निषिद्ध 
पाधा को वरसाकरे भूमि श्रौर प्रवैन के हिनाके 
य्रनेक प्रकार के भयानक श्रौर मधुर शव्द रौर 
सुन्दर, कुरूथ, अओौर घृणित नाना प्रकार के भप 
ध्रारणा कर कर यज्ञ विच्च करने की चेष्टा करने लगेहस 
महान उपद्रव से उत्यत दुखी हो सव्र ऋपियो ने 
वसिष्ट के पास जाकर ्रपना समस्त दुःख निवेदन 
किया | तव वरिष ने प्रय अश्चिकुड के पास ्राकर 
उसमे से परिहार चालुक्य रौर प्रमारये तीन तन्त्री 
उत्पन्न किए श्रौर उन्दे राक्तसो को मारने के लिये 
श्राज्ञा दी; कित जव यथासाध्य चेष्टा करने पर भी 
इन तीनो कतत्रियो द्वारा ्रपेरिति काय्य का सतोप- 
प्रद साधन नदो सका, तत्र वसिष्ठ जी स्वयं एक नवीन 
यज्नकुण्ड की स्वना कर श्री चतुरानन व्रह्मा कां 
ध्यान श्रौर नाप करते हए श्राहुति देने लगे, जिससे 
तुरत ई चार वाहूवाला, चारो दाधो मे खड्ग धारण 
किए हुए, रक्त मुख, रक्त वरे, एक दीर्धकाय महान 
तेजस्वी पुरूपं उत्पन्न हृश्चा । उस दीर्घकाय पुरुप के 
उत कत्र च्रौर ललाट, विशाल वक्तस्थल, काले 
घुघराले केश, रक्त नेत्र; विकट भकु शौर गुलाब 
के सदृश मुख का रंग धाह धनुष, वोर,गल,तलवार 
इत्यादि गस्त्रौ से घुसनित था श्रौर कवच को 
धारण किए हुए था । वेदी से निकले हुए उस पुरूष 
को देखकर वशिष्ट जी ने उसे चहुवान नाम से 
सवरोधन किया च्रीर उसी समय वेद मैत्रो को पडते हूए 
उसका राज्पाभिपेक करके उसे राक्षसं से युद्ध 


€ रास्ोसार। 


सुन कर वह ऋपिपुत्र जन्मेनय के द्वार परर #या,ग्रोर 
उसने राजा से कुण्डल मागे| राजाने भी ब्राहमण को ्रपनें 
ह्वार पर भिका फे लिये श्राया देख उपे निरा फैरना 
त्री धर्म्म के विरंद्रजान श्रपने कुण्डल उति दे द्रिण] 
उत्तङ्क ऋपि कुण्डल ल कर जिस समय अपने गुरु 
कपास श्रारहाथा तक्तकने किरी प्रकार छल 
कर उस वे कुण्डलले लिये शरीर उसपरैठरेलते दही 
देखते वह पाताल को चला गयादस प्रर उत्तङ्ग ऋषि 
को बडा सतापहुश्रा ज्रोर ठसनेहृ्द्र से प्राथना 
करनी आरम्भ की } तव इन्द्र स्वय वहा राया ओर 
उसने किसी प्रकार उसे पाताल तक इस उपाय से भेज 
याकि निस्म विले सर्पौ का विप उसके शरीर 
कोन न्याप सके | तत्र तो उत्तद् प्रसन्नता पूर्वै 
तक्षक के समीप गया श्रौर उन कुण्डलो के जोड़े 
को उससेल्ले श्राया ्रारजा कर उसने उन्दे गुरुप्ती 
को दिया | उत्तद्ं ऋषि जहा हो कर पाताल को गया 
था वहा प्र एक वडा भारी विल अ्रथीत्‌ गड्हा हो 
गया श्रीर्‌ वह्‌ पूति दिनिवडा दही होता गया | 


एक समय का व्गीन है कि ऋपियो में श्रेष्ठ वसिष्ठ 
पि कुह ऋपियो की समान सहित उपरोक्त स्थान 
पर खाए श्रोर इस स्थान को रमणीक देख कर 
उन्होने वहा दही कुष्ट दिन निवास करने का विचार 


विया | एक दिन ऋषि की गाय उक्त विल अर्थात्‌ 


गडहे म समा गई| जव ऋषि को यह समाचार ज्ञात 
हश्रा तो उन्हे वड चिन्ता उत्पन हृद्‌ | वे चाप स्वय 
विल के पास श्राएश्चारगा को निकालने के लिये 
श्री गद्भाजी की स्तुनि करने लगे | तव माता 
मन्दाकिन ने मी पसनन दौ कर ऋषि क इन्त पर्श 
वी | विल से बहुत सा जल उवलमे लगा यदा तक 
कि वह गड्हा जल से भर गया | उसी मे पौरती हुई 
च्छपि नदिनी नामक गा उपर त्रागई्‌ | बा ऋषि 
नेग्रपनीगा तो पाली परन्तु उन्द इस वातकी 
चिन्ता उत्पन्न हई किः यह विल वडा भयानक है 
इम्मं न जाने कलने जीवों कौ वृधा मृत्वु होगी, इस 
लिये दमको पर देना परम ॒श्मावद्यक हे | इसलिये 


वसि ऋषि दिमालय पर्वन के परास गए श्रीर्‌ उर 
मे उक्त व्रिल ज्रौर श्रपनी गाय कौ सम्पूर्ण कथा वरन 
कर कै उरन्दोनि कहा कि यदि उस चिल को पर्न 
के लिव श्राप हमको पना णक पूत्रवरेवैः तो 
प्रम कल्याण हो, अनत जीवो के प्राण॒ वर्गे ओर 
स्रापका वडाय्न च्रार कीर्तिं सप्तारमे होमी। 
तवर हिमाचल न उसी समय च्रपनल्प्रो पुत्रो को 
बरुला कर ऋपि कथितः वृत्तांन कद सुनाया ज्रौर 
ऋषि के साथ जाने के लिये अ्रपने वडे पुत्र प्र उच्छा 
परगट की कितु उसने सत्र॑थानादही कर दी ओर 
कहा कि णएसी निपिद्ध भूमि पर बास करना मुभे 
स्वीकार नही | तत्र वनिष्ठनी ने उत्तरद्रिया किह पुत्र 
यद्यपि तेरा कथन सन्य हे कितु जो उप्त विल पर 
कद्र पर्व॑त स्थापित हो जाय तो टम मव ऋषि वह 
पर तपस्या करेगे, नाना प्रकार के उत्तमोत्तम घृत्त 
वल्ली फल पूलो से वह स्थान सुशोभित हो जायगा 
सव्र देवता गघर्वै मुनि ओर ब्रह्मा, विष्णु महेश्च वहा 

पर निरतर निवासत करेगे ओर हे पुत्र बह वही 
स्थान है नहा पर वाद्मीकि को चौर कर्म करते करते 
ऋपित् पाप्त हृश्रा है | वजनिषएठ ऋषि के रेस वचन 
सुन कर हिमालय का नद्‌ नामक मध्यम पुत्र बोला 
करिदहे ऋप्रिरान यादि एेसाहैतो मे चलने को प्रप्युत 
रू क्योकि मे लगडाद्र इसलिये भे अन्य कोई 
उपकारक काम करने योग्य नही हू फितु वह रसा 
समय आ्मान लगा दै निमे पिताके वचन का 
निर्वाह होता है ्चीरमेरी भी मृक्ति होनी सम्भव टे। 
नन्द्‌ पर्व्वत का एसा वचन सुन कर वशिष्ठ ऋषि ने 
स्रवद नाग का आह्वान किया ओ्रीर उसमे कहाकि 
जो त्‌ इस प्व्यत को मुक स्थान पर पर्हुचादे तो 
हमारा बडा कार्य्यं सिद्ध हो| तव द वोलाकिदै 
ऋषि,मेमित्रनद कोले चलने को प्रस्तुत दू कितु 
वह्‌ तीथं मेरे नाम से प्रसिद्र होना चाहिए] यह सुन 
नद्‌ बोलाकि हेमित्र तेरे नाम से च्व्दय तीथ 
पूमिद्ध होगा क्योकि त्‌ कपिका कार्य्य साधन करा 
दे ओर मेरे साथ भी परम उपकार करता दै ्र्थात्‌ 


| मेर पितृच्ग ते उद्धार करता दै~ तव उस श्रु 


रासोसार। ५ 


ने नंद गिरको अप) पीट पर रख लिया रीर वह ऋध 
कते पीद्िदो चला च्रौर उक्त स्थान पर पटच कर 
उसने चिल मे पर्वत को स्थापित कर दिया जिते देख कर 
पन्य सुतर ऋपियो ने जय जयकार करके पुपवपा की | 
कितु देखने ही टेखते वह वडा पर्थत हिलने शरीर 
अनः शनेः नीते को धसने लगा | यहटेख कर वषिष्ठ ने 
नयन्त व्याकुल हो श्री महदिव जी का स्मरणा श्रौर 
उनकी स्तुति करनी आरम्भ कौ जिसे प्रसन दोकरश्री 
महद्धि जी स्वय प्रगट हृए्‌ ओ्रीर वजिष्ट कै सिर पर 
हाथ रखकर ब्रोले करि हे पुत्र वर माग परन्तु ऋमि 
शिषरक्रा स्वल्प देख कर रेमे मोदित हए किमह 
पे कुक वात न निकली, पुनः नमस्कार कर के 
रह गए तत्रचिवरने पुनः कडा करिह पुत्रवरं मोग 
तत्र ऋषि ने सावधान होकर प्राना की कि हे 
देव इष प्न को श्चल कर दीनि जीर आप 
भी इस प्र श्रचल रूप से विराजमान हूनिए्‌ ऋषि 
का एसा वचन सुन कर महादेवजी ने एवमस्तु कट 
कर्‌ तीन व्रेर “ च्रचल » ब्द का उच्चारण क्रिया 
ओर कडा करि निप्र प्रकार मे कैला श्रीर्‌ काडी- 
पुश म निवास रता दू उसी प्रकार इस पत्ैत पर 
भी रद्रगा। जो मनुप्य इख तीच का ददन करेगा वह्‌ परम 
पुण्य का मामी हो कर मेरी अचल भक्ति को प्राप्त 
होगा चरर इस पवत पर कभी किसी प्रकार कौ 
वाप्रा न व्यापेगी तथा सर्म ॒श्मीर मुक्ति इसके 
श्रापपमासत निवास करो | 
महादेव जी का देषा वरदान पाकर विष ऋषि 
अ्रयन्त प्रसन्न हुए शरोर उस समय से उस स्थल को 
परम पथित्र च्रार रमरीक जान विश्वामित्र गौतम, 
सुमित्र दालम्ब, चरणस्य, मारकण्डेय, कौडिन्य, उदा- 
लक्र उवा ऋपियो का वडा समान जोड कर वह 
निवास करन लगे । श्री दिवजी के वरदान क च्रनुतार 
ऋषियों के भोनन योग्य नाना प्रकार करे खारि 
धरोर उत्तम॒कद मृलाटि भी उस पर्बत पर ठगने 
लगे जिस वे ऋषि लेग श्रयन्त प्रसन चित्त हो 
वर तपम्या करने लग | इमी समय उन्दाने परम्पर 
मिन कर्‌ णक वृहतं यन्न वरुन का विचार 


जिते सुनकर रच्तसो ने भी यन्न विष्वस कसल की 
दृच्छा से अपना टल जोडा | 


समय श्रनि पर ऋपि लोगो ने श्राप वेद मत्रा 
तुसार आठ गुल गहरा स्रि तीन हाथ लम्बा सरीर 
दतना दही चौडा एक सुर चौकोग यत्नकुरड वनाया 
श्रौ नाना प्रकार की यन्न की सामिग्री जाड कर स्त 
नापि एक चित्त होकर आानद से यन्न करने लगे] उधर 
रक्तसो कासमूद्रजो कि इसकी दी प्रतीचा कर र्हा 
धा उपद्रव करने मे तत्पर्‌ दुखा | जि समय ऋषि लोग 
वेद पाठ करते हए होम करने को उदयत हुए उस समय 
रात्तप ऊपर से रक्त मूत्र मास इत्यादि निषिद्ध 
पदार्थो को वरता के भूमे शरोर पवैत के हिलाके 
द्रनेक प्रकार के भयानक शरीर मधुर शब्द चौर 
सुन्दर, कुरूप, ओर धृशित नाना प्रकार के भेष 
धारण कर के यन्न विष्वस करने की चेष्टा करने लगे]इस 
महान उपद्रव से अत्यत दुखी हो सव्र ऋषियों ने 
वसिष्ठ के पास नाकर अपना समस्त दु.ख निवेदन 
किया | तव वशिष्ठ ने स्वय च््निकुड के पास आकर 
उसमे से परिहार चाल्क्य ओर प्रमारये तीन चत्री 
उतपन्न किए रौर उन्हे राक्तसो को मारने के लिये 
आज्ञा दी; कितु ज्र यथासाव्य चेष्टा करने परभी 
इन तीनो ्षत्रियो द्वारा अपेरित का््यं॑का सतोप- 
प्रद साधन नदो सका, तब वसिष्ठ जी स्वय एकं नवीन 
यज्ञकुण्ड की रचना कर श्री चतुरानन ब्रह्मा कां 
ध्यान श्रौर जाप करते हुए आहुति देने लगे, निससे 
तुरत ह चार वाहुवाला, चारो हाथो मे खद धारण 
किए हए, रक्त मुख) रक्त वे, एक दीधेकाय मदान 
तेजघी पुरुप उत्पन्न हुञ्ा | उस दी्घ॑काय पुरुप के 
उन्नत के ॒शओरौर ललाट, विशाल वक्स्थल, काले 
घुधराले केश, रक्त नेत्र, विकट भृकुटि श्रौर गुलाव 
के सदश मुख का रग थाौवह धनुप, वो ण;टाल,तलवार 
इत्यादि गस्रो से सुसजित था चीर कवच को 
धारण किष हुए था | वेदी से निकले हुए उस पुरुष 
को देखकर वशिष्ठ जी ने उसे चहुवान नाम से 
सत्रोधन करिया श्रौर उसी समय वेद मंत्रो को पठते हृष 
उसका राव्याभिपरक करक उमे रात्तसां से युद्ध 
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करने की स्मान्न दी | जव चाहुवान जी ऋषि की 
श्रान्ना मान राक्षसो से युद्ध करने लगे तव वरिष 
जी ने इनकी सटायता करने के लिये देवी ओआ्रशा- 
पुराओका श्राहरान किया श्रौर देवी श्राशापुरा 
जी ने सिह पर सवार होकर सव श्रस््रणर्ो 
को धारण किए हए आ्राकर सग्राम करते हए चाह्‌- 
वान जी की सहायता की | यत्रकोतु नामकं रात्तस 
को चहवान जी ने मारा ओर धूम्रकेतु का सहार 
देबीजी ने स्य किया| उक्त दोनो नेतार््रो को मरे 
जाने पर समस्त राक्तस दल भाग उठा | तवदेधी जी 
ने प्रसन दोकर चाहुवान जी से कहा कि-रे पुत्र 
मेरा नाम आअशापुरा हे तू मुभे त्रपनी कुल देवी 
मान, मेरे नाम के स्मरण मात्र से मनवाहिति फल 
पराप्त होता दे। इस प्रकार आभीवीद देकर देधी तो 
श्रतव्यौन रोग, उघ्रर श्रिक्रुण्ड मे से हकार शव्द 
करता ह्र एक चार मुखवाला पुरुप उत्पन्न ह्या 
जो अपने चारो मुखौ से चारो वेदो का उच्चारण कर 
रहा था) जिते देख कर सव ऋपिर्यो ने उसकी स्तुति 
की श्रौर उस पुरुप ने सवको श्राशीवौद दिया यौर 
चारो रभि से उत्पन्न हुए क्तत्रिर्यो का गोत्र वेद 
वता वह श्रतध्यौन हौगया। उसी समय दुबोा कपि 
भीवदहा श्रा ठउपदित हुए जिन्ह देख कर वरिष 
जी बोले कि यदि श्वर भी राच्तस उपद्रव करेगे तो 
यह श्रभ्निकुलवले क्षत्री हमा रक्ता करेगे, यद्यपि 
त्त्रिर्यो की सनातन से हत्तीस वश चले घ्राति दै 
कितुये चारत्तत्री उन सवम ्रे्ठर। 
कवि कता दे कि पृध्वीराज चाहुवान जिनका 
यश दम प्रथ मे वगनं किया गया दे उसी श्भ्निकुण्ड 
से उत्पन्न हुए चहुबानके वणशर्मर्ह, भिर्हौ ने 
उत्पन्न रेते ही ब्राह्यणो की रक्ता की| 
चाहूवान जी की कीर्तिं चतुर्दिक चैल ग। 
समय पाकर उनसे सामत देव नामक उन्दींके 
समान प्रतापी पुत्र दुरा उनका पुत्र महादेव 
ह्र | उसके पर्वात मोत, अजय रसि, 
रामम, वीरर्मिर, व्रिन्दसूर) उदारद्यर, श्रणोक, 


मृकराविटार, मैगमि ट) वीरम, व्रीरट्‌ ण्ड, 


्ररिमन; मानिकराय; महासिह, सेग्राम, वचंद्रगुपत, 
प्रतापर्सिह, मोदसि, सेनराय, सप्र्तिराय, नागं 
हस्त, स्यूलनद, श्रानेद राज, लोदधोर) धम्मेसार, 
धिनरुघर्षिह, योगसूर, चराय) इष्णराज) हर हर 
राय, व्रालन्न राय, प्रथवराय, श्ननैय श्रौर धम्मौधिराज 
हुए, ध्रम्मोपधिराज का पुत्र # वरीसलदेव श्रजमेर की 
ग्ट पर व्रैटा+इप्तने ६४ वै परयत वडे न्याय 
से राज्य किया कितु प्रतिम समयम गाप वग रात्तस 
शरीर को पाकर उसने वडा उपद्रव किया | वीसल 
देव ओ क्रे साग देव श्रौर सारेगटेवजी के ्ानल 
राज नाम से पुत्रहा श्राना राजा जत्र अपनी माता 
गौरी के गभर्मेदी थे तवर इनके पिता सारगेग देव 
जी दुढा राक्तसके हासे मारेगएथे | इमी से इनकी 
माताने फिर अजमेर मे रहना उचित न जाना रौर 
वह पने पिता के घर रणएधमैर चली गई- वां 
( गौरी ) उनके गभे से आनल देव का जन्म हु्रा| 
आना राजा का पालन पोप्रण इनके ननिदाल मँ 
हुश्रा, व्दारहीये युवा ्व्रस्था को प्राप्त हो नाना 
प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने मे निपुरा हुए | नित 
नव विकट बन प्रात मे जाकर अरहर करना तथा 
ञ्नन्यार्य बीरता श्रौर पौरुपम के काय्यै करना र्हं 
दनका व्यवसाय था | स प्रकार श्रवस्थाकेसाथ साथ 
जव इनकी बुद्धिकाभी विकास हुख्रातो एकदिन 
ये ्रपनी मातासे बोले किदे माता मे नहीं जानता 
कि मेरा जन्म किसवशमेदहै सो कृपा कर वतला- 
दए { पुत्रका रेसा प्रश्न सुन कर गौरी ने उत्तर 
दियाकिदे पुत्र इस वात कोन पष्क, इतके स्मरण 
करने मात्रसे मेरे चित्त मे भय करुणा शरीर दुखका 
सचार रोता ई | यह सुन आ्रान्हल देव ओ पुनः बोले 
किदहेमाताक्यामे रेस श्रप्रसिद्ध वमह किन 
तो वदीजन मेरे पिता का नाम उच्चारण करते, 
न भैने कभी अपने पितरो का श्राद्ध किया, न एकं 
%चाटवानजी से रीसलदेव जी तक्र १७१ पीठी होती 
किन्तु मल ग्रथमेक्रवस ३६ पीदीकेनामलिख पाए जाते 
हे ग्रीरक्तातदहोताहै क्रि शेब नामविली वणन के छद्‌ न्ट 


हो गह । उक्त १७६ पष्ठीकेक्मत्ते नामनी बूत जं 
| यशावनी मे दीं ट द । 
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रासतोखार । 


4 
ह 


निरत अल्ल ही उन्ह श्रपण किया, मे श्पने गोत्र | वार को श्रजमेर के राजरसिदासन पर त्रे | वौसल देवं 


श्रीर्‌ वेद कौ भी नहीं जानता, मातुल व से प्रसिद्ध 
होना क्या धर के शोमादेतादे।यातोमे पिता 
कावर लगा याश्नयने री प्राण दूगा। श्राप सत्यस्त्य 
क्यो नही कहती | तव मौर ने इसके उत्तर मे सक्तेप 
से दुद नामक रक्त वे हाथमे सारगदेवजौ कै 
रकी कथा का वरीन करके कहा कि यह वाती 
किसी से कहना मत, पतु इपपे श्राना राजा को 
सतोय न हुञ्रा| इपलिये वे बोलेकि हे माता धम्भेके 
लिय, वलि, पाण्डव, श्रो रामचद्र, राजा नल, श्रौर 
हरिच्वद्र इत्यादि रानाश्रो ने श्रीम कष्ट सहे पर उसे 
होडा नह | हे माता ! पिता का बदला लेना री पुत्र 
ध्मर्‌ सोश्माप निभेय हो कर इस कथा को विधे- 
पू श्रथोपान्त कह डालिए इपमे मुभे यह एक 
परम श्राश्च््पदायक मिषय ज्ञात होता हे कि ब्रीसल 
देव जीने मतुप्य से रक्तस शरीर वैसे पाया] भ श्राप 
ते प्रण करके कहता हं कि यादे आपने मुफमे इस 
विपय कोस्पष्टकप्केन कहातोरै सवैया श्रपने 
प्राण दे दृगा | इसत पर पुनः श्राना की माताने उत्तर 
दिया कि उस कथा के सुनने से चित्तमग होने के 
सिवाप शरीर कुह लाम नहीं, जो विषय श्रपने पराक्रम 
के वाहर हो उसमे हस्तक्षेप करना केवल हतोत्साह 
काकारण॒ रोता है] तत्पुनः श्रना ने प्रद्युत्तर 
दिया कि यद्यपि श्रापका वचन स्वधा मान्य श्रौर 
उक्ति युक्त है तथापि केवल कथा सुनने मे क्या 
रानि हे, यदि कथानां कै सुनने मे हानि हाती तो 
यह पुराणदि वनाए ही क्यौ जाते | हे माता होनहार 
श्रमिट हे | श्राप कतीं श्यौ नहीं ! 
इस प्रकार पुत्रके धीर गभीर वचन सुनकर 
गरौ वोज्ञी किहेपुत्रयदितेरीरेसीदहीइच्छाहेतो 
दस प्रभावोत्पादक श्रौर श्रानवद्क कथा को सावधान 
हयो कर सुन | श्रावूरान पवैत पर विष्-कषिदरत 
यज्ञ स उत्पन्न हुए चहुवान जी से कद एक पदी 
पी धम्माधि नामक राजा हृद्या श्रर धरम्मधिसे 
वीसल देव हु्ा। रम्माधि का देहान्त हने पीके उन 
का पुत्र वीसल देव सन ८२१ वैशाप्र सादि 
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कते सिसन पर तरैव्ते दी ्रनमेर नगर की शोभा 
दूनी हो ग | यह धमन्न राना निस्तर श्नपना धम्मे 
धार किए हुए कमी धम्मे कास्थे को मनम स्यान 
भीन देता था, नीति ओर न्यायका पालन कस्तेहुए 
उचित रीति से प्रना से धन प्षचय कर धम्म कार्य्यो 
मे व्यय करता श्चेर श्रधम्मे का निषिद्ध धन कभी 
खजाने म न श्रनि देता} रेमे उस न्यायपरायण 
वी सल देव के राज्यम चारो वं श्रपैने श्रपने धम्मे 
पर श्रारूढ ये श्रौर उसके राज्यकमचारीगण दत्त- 
चित्त हो कर स्रामिसेवा करते ये } उक्त वीसल देवं 
जी के पेंडिहारिन पटरानी से सारगदेव नामका पुत्र 
उत्पन्न हु परन्तु पुत्र के जन्मते ही जब उसकी 
माता का देहान्त दो गया तो वीसलदेव जीने एक 
कन्यावत्सला वणिक घी को साग देव जी के पालनं 
पोष्रण पर नियत किया निदान उस वणिकस््रीने 
श्रपनी कन्या नेदनी ओर साररेगटेवजी का पालन 
पोषा किया} दोनो मे जन्म काल से साथ साथ रहने 
के कारण गदी प्रेति रो गई थी | जवे नन्दिनी की 
उमर & वकी हूईतो वीसलदेव जीने एक सुन्दर 
वणिक युवा वर के साथ उसका विवाह कर दिया 
किन्तु दैवयोग से उस युवा को सिद ने मक्तण कर 
लिया श्रौर वह कम्या विधवा हौ गई | इस से साररेग 
देवजीकेहदयमे एेसा शोक हुख्ाकिवे शस्त्र 
वेधने, अरहर करने इत्यादि समस्त राजकीय ग्यवसायो 
से विरक्त हो वे्ै| पुत्र का यदह हाल देख कर राजा को 
बडा वेद हुश्रा शरैर इसलिये उसने श्रनेक इति्ास 
पुराणादिको के प्रमाख दते हुए सारेग देवजी को 
समाया कि मरण जीवन ता यह ससार का नियम 

ही ह, इस विपरय पर शोकम्रस्त हो श्पने भ्यवसाय 

को छोडना बुद्धिमान नही दे। इस पर जव सार्देग 

टेव जीकोकुहूचेत दुश्ातो वीसलदेवनजी ने 

सोरग देव जी के साथ मे कृपाल राय कायस्थ मुकुन्द 

प्रोषित श्रोर सेचिर के राजा नरसिंहभान के साथ 

वहुत सी फौज देकर उन्दँ ममर मे गज्य करने की 

श्राज्ञादी। सारेगदेवनजोभा पिताकी ्यान्ना मान गानि 
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वजि से राहमे कड्‌ एक मुकाम करते हृए सभर नगर 
मे जा पहुच। सररगदेव जीका श्रागमन सुन वहा के 
यादव सदौरो ने ्रगवानीदे करसर्रगटे्र जीक्रो 
बडे ्रादर से लिया| नगरके सवलोगाममभी जव्र 
य चर्चा कैल गई तो उन सव्रलोगाने आ्मा्रा कर 
ननरे देनी यरु कौ श्चौर यादव वरणीय देवराज को 
पत्र देव दत्त ने गैश नामक अपनी कन्या वीर्‌ सारेग 
देवजी को व्या दी 
इधर वीसल देव जी स्वय शिकार करन पधार | 
शिकार से लैटते समय नगर के निकट एक पम 
रम्य भूमि देख कर मन्रियो को बहा पर एक तलाव् 
वनवाए जने की उन्दने ओज्ञादी} फिर नगर म 
स्रा श्रपने सव्र सूर सामत काय्यकरतौ सअरथवा श्रन्य 
महजर्नो को वला कर उन्होने एक समा की | सायकाल 
से श्रद्ध रात्रि पर्यन्त नाना प्रकार के नृल् गान वाद्य 
दूतयादि हेति रदे तदननर सभा विनत हु ओर 
महाराज वीसल देव ज रनिवास मे प्ररे | 
- मरारान वीसल देवजी की कई रर्यो थी 
वितु महाराज का प्रेम पेवारिन पटरानी पर अधिक 
थानो वास्तवमे रूपलावण्य च्रौर गुणोमे सव 
रानियो से श्रधिक दन के कारण राजा की परम 
प्यारी थी | इमा से श्नन्य रानिर्यो उससे सवत भाव 
से डाह करती हृद महाराज की भी शत्रु रोगई। 
इस हतु उन्होने परस्पर सम्मति करके एक योगिनी 
का बुलवाकर उसस्‌ श्मपना दुःख निव्रेदल किया | 
तव योगिनी ने उत्तरदियाकि यदि कहिएतोमे 
तुम्हारी उस सवन की जीवहानि करदृ, करिए ता उन 
दानो म परस्पर विरोध करवा दू श्रथवा राना कौ 
नपुसक कर द्‌ | निदान यरागिनी का श्निम प्रस्ताव 
सवरनिपोन स्वीकरकिपा | म्रागि्तीन तत्र 
पाच दरार कु एमा उपाय किया क्रि वीमल्ल दव 
जी उसी समय सहसा नवुमक न गण | 
जवर वीनन दव जी का ्रप्रन नप॒मकन््र का ज्ञान 
ह्य्रावावर सनम च्न्यन गेाकातुर से करव्रद्यचस्य 
सग्न्त चार पुष्कर जी मे कािक्त स्नान करेन 


हत गकस सदयत्म क श्रतरग -तगन्‌लपा उमम गहा- 


1 


ससेश्तार । - 


दव गकरं जी के पृलने का प्रनत महस्य जान 
कर उन्ान अपन पुनः पसक का प्राप्त हनि की 
्रमिलाप्रा स गोकग की यात्रा की| उस स्थान की 
गाभा देख कर राजा को धडा आराद्चय्यं शरीर 
उत्साह हुश्रा| उम आमदमय स्थान म विचरण करन 
दण राजाने देखा कि पत्यत कौ कैदरामं ण्कयोगि- 
राज व्रिरानमान र निन्द देख कर रानाने पास जा 
विनीत भाव स दर्डदत की चरर श्रपना नाम ग्रास 
कह मुनाया जिसे मुन कर योगिरान श्रलत प्रसन्न 
हण श्रौर उम्दाने ्राशीवांद दत हण बीपल दव जा 
को श्रादरसे त्रासन दिया श्रौर कहा किदे राजन्‌ 
यहो पर जो भिव गोक्तस जी का ञ्न्तकगं स ध्यान 
कर निरादारवृत के हण सेवन करना दहं व ययन 
फल का पाता ह | एसा कहकर मुनि तुरत अनर- 
ध्यान हा गए | निदान वीपल ठ्व्रजी ने कापि क 
स्रान्नानुसार विधिपूर्वकं शिवाचंन कर तीन उप- 
वास करिए] जत्र तीसरा दिन व्यतीत हुश्रा तो शिव 
प्रसि श्रप्सराग्रो ने आकर बीसलदेव जीसस कदा 
वि सहदेव गोकर जी ने अपि पर्‌ प्रसन्न हो कर 
्रापकरो पुनः पुसकत्व दिया | श्रव श्राप उटिषण्श्चौर घर्‌ 
जाइए | उसी समय वीसलदेव ज को भी श्रपते पुरुपन् 
पराप्त हेनि का ज्ञान हृच्रा तोते प्रसन्नता पूष्यैक अपने 
शिविरमे आर श्रर श्रपने म्त्रियो कोरी स्पल 
पर अनुपम वाग तडाग सुशोभित एक नगर वप्ताने 
की आज्ञा देकर श्राप श्रनभर पधार शौर दो दिन 
कारास्नाएक दिनमेत करने हुए श्रनमरमे जा 
पहुचे रीर तुरन्त ही पवारिनि रानी के पास नाकर 
उन्होने श्राचोपान्त सव्र वृतान कह सुनाया 

क्रिन्तु उस समयसे वीसलदेत्र जी की निपय 
तुगा दिन प्रतिदिन इस प्रकार चदन लगी कि उन्दर 
कमी सतोप न होता शरीर इसलिये यर उप- 
द्रव करन लगे कि नगर की निप घ्ली के सौदर््यं 
शरीर वावन की वाता सुनने उमे तुरत द्द श्रपन 
प्रान लाए जनि की कटिन ्रान्नादेते श्रीरजा इ 
ट्गह्ला के पालन भ न्तगामात्र का व्रिलम्ब रोना 
तै स्यप्‌ स्वय उरे धर्‌ जा उसक्रा सनीन्व नाण 


रासलौस्ारः + 


करते श्चौर कुटुम्ब के मनुष्या को प्रागा दराड 
देते निससे नगर के लोगो ने श्राति दुखित 
सये कर्‌ प्रधान से पुकारकी कि श्वर हम लोगो 
को बडा कषर इसलिये अव हम अ्रनमेर छोडते 
हे | तत्र सव्र राञ्यकार्मचारियौ ने मिल कर बीसल 
देव जौ से राजवम्मं बगून करते हए विनीत भाव से 
प्राधना की कि श्रापरणेते यशी पुरुष को यह कम 
शोपा न्हदेता | तत्र राना ने उत्तर दियाकि 
यद्यपि मै यट सव्र जानता ह पर क्या करू कामाग्नि 
की ब्ाहूल्यता के कारण मेरा मन मेरे वम नदी 
&े | श्रच्छा अवने कुद्धः तुम लोग करोमे वरी मे 
कल्म श्चैर तुरत "प्रपान कमचाशैण करपाल को माजा 
दी किमेगी इ्छा दिग्विजय करनेकी रेदस हेतु 
तुम पौन श्ौर खानः लेकर वरील सरोवर पर चलो 
पठेमेभी्ानाह्‌ | बसल देव नी का रएेसा 
व्रिचार म॒न कर उनके सवर दष्ट मित्र शर्‌ श्रान्नाकारी 
शूरवीर पुरुप, मडोवर का मोहन सिद पडिहार 
राममौर तोक, गदलौत, प्रमार, जैसलमेर क भाटी 
वेला जादो श्रीर्‌ विलोचिस्तान का ब्रोच इयादि 
वीसल सरोवर प्र श्रा उपस्थित हृण | केवल गुजरात 
का चालुक्य श्रधातू्‌ सौलकी राजा न श्राया, इस पर 
वयल टेव जीने अरन्त कुपित र कर जेतसिद 
गोलव्राल को ग्रलमेर की रत्ना करने के लिये कोड 
> गुजरान प्रर चटाई कर दी ओर बालुका राय की 
प्रन कोलटने दृण्वे श्रागे वदने लगे | यद खवर 
सुन कए वालुका राय भौ लने का त्यार रो गया 
पीर श्रपने प्रोदित श्रीकर्ठ भट्रको वीमलदेव जी 
के पाम भन कर कला भेजा कि श्राप राना दोकर 
र्यत को क्योदुःखदेनेहे, जो कुवात दो तो 
हमारा श्र ्रापका निवटेरा दो जाय, मे ते ्रवतक 


विरोध का कोद कारण नरह देखता वुधा भेन मार 


श्प शुजरान विजयक् सवन करे विपयर्भेरातोमें 
सादत नव तत्त अध, त्ररस तस छ श्चण्ण। पुरपटन 
सल नृपते, यजत तयनह लग्ग ॥ लिखा हे जिससे सवन्‌ 
८८६ सिद्ध होता च्रिन्नुरासोाकरै प्रसिद्ध जाता पा्डत 
मादेनल्यन् दिन्णुलताल पस्चा न अपनी सममाण टिष्वरमी 
इग उने १०८६ सिद्ध करिया दे। 


ष्ट 


करने ते क्या लास डे. उसलिये उचित यष दै कि 
श्राप ्रनमेर को चले जाद्‌ शरीर यदि हठ वण 
युद्ध करना हीं अ्रापका अभिप्रायदहैतोदहम भी 
तच्यार ह| यह सुन कर बीसलदेव जी ने श्रपनी 
सेना को चक्रव्यूहाकार स्व कर वादका राय पर 
द्ाक्रमग्‌ किया | उप्र से बालुका रायने भी श्रपनी 
सेना का सपैव्यूह रच कर युद्ध शआ्रारम्भ किया। 
दोना दल म घमासान युद्ध दोने लगा | दोर्नौ तरफः' 
के योद्धा प्रचार प्रचार कर एक दूसरे पर श्राघात करने 
सरार शच्रु के कठोर श्राघातो को सहते प्राग का 
मोद छ्येड पनी वीरता का परिचय देने' लगे | चण 
मात्रमं रुधिर की नदी बह निकली अर उस 
अरखड. वीर भूमि मे घायल शरीर मृतको के कारण 
करुणा श्रौर वीभत्स रस काभी श्रमाव न र्दा | 
टेसेदी समयम हाथीं पर त्रैठे हुए्‌ चाहुवान चौर 
श्रछ्वारूढ चाद्ुक्य का साम्ना रोगया, जिन्न स्वय" 
परस्पर वीरता से युद्ध करके अपनी श्रपनी सैन्यः 
कामन द्विगुण उत्तेनित कर दिया] निदान प्रातः काल 
से युद्ध होते होते जवर सायकाल रहो गया तो दोनो सेनार् 
परिश्राम करने कै लिये अ्रपने अपने डरो पर जमी; 
रान को चालुक्य कै म्री पावासुर तार (चत्री) 
ने राजा को एक भूटी पत्री दिखा कर मह्लो को उलटा 
मेन दिया श्रौर ज्राप चाहूवान के म्री से मिल कर" 
स्वय राजा के पास गया श्रौर हार मानना स्वीकार कर ` 
क उसने दरड देने का भ प्रस्ताव किया | किन्तु धैसलः 
देवजीने्यन्नादी कि यापर मेरामहल वनवाया 
जाय ग्रौरमेरेनामसेण्कनगरथी बसाया नाय | निदान 
वद्धिमान पवासुर ने तरत ही वीसल नगर कँ। नीव 
डाल दी | वीसल के नगर मे पैटते ही दूतनी ने खवर 
दी कि यहा पर णक वणिक पुत्री श्रयत रूपवती 


टे इसलिये वीसल देव जी ने तुरन्त श उसे र इसलियं वीसल देव नी ने तुरन्त £ उसे बुला- 


१ मूल च्रन्य भित सक्कं चादलुक्रकरे मनिय। भै. 
एकर चना प्रिय ॥ साक्ररनाय राजक्ति दन्नय। ठम 
चर जाहु का भ्र यत्निम॥ छन्दं जिसमे परीका 
यश्य स्पष्टता नहा इ प्रन्त ससस ण्सा भ({पतन दाता ्ः 
क्रि उक्त पतरम चाह्वान कौश्रोरसे मन्धिव्‌ 


{ भरस्तव, 
कल्म क्या पया देगा) 1 


9, 


उसके साय व्याह कियाश्रौर तववे श्रमजेर की 
श्राएु प्रर पुनः विपयतृक्ति मे लिप्तहा कर दिन 
चिताने लगे । एक दिन उसी वशेक कन्या ने वीसल 
ज को प्रन देख कर कावि पुष्करजीमे एकं 
अशिक कन्या तपस्या करती दे उसका रूप लावण्य 
श्रापके खाद लेने योग्य है| तदुपरन्त कु दिन 
पश्चात्‌ दीपमालिका के उपरान्त की एकादगी श्ाई | 
उस दिन पुष्कर जीके मे्ेमे वदी दूर दूर के 
यात्री श्राए थे | निदान ब्रीसलदेव जी मीयहांजा 
पहुचे श्रोर उक्त वणिक कन्या को देखकर मोहित 
हो गए | श्रत्यन्त कामातुर श्रौर श्रधारहो कर 
कार्तिक सुदी १२ को तपस्या करती हुई उस गोरी 
नामक्र वणिक कन्या का सतीत उन्दने नष्ट करही 
डाला | इते उसने श्रत्यन्त क्रुद्ध श्रोर विकलो कर 
वीएलदेव नी को शप दिया करि तुमने यह राच्तपी 
छर्म किया है इसलिये तुम मनुष्य का र्मौसि भक्त 
करने वाले रास हो, किन्तु इस णाप से रानाको 
श्रत्यन्त भयभीत देखकर उसने पुनः कहा कि तुम्दारा 
पोता ही तुम्हारा उद्धार करेगा | रसा कह कर उस 
विकर कन्या # गोरौ ने प्राण्‌ स्याग दिया | 
दष प्रकार शापितो कर वीसलदेव जी 
ध्रनमेर श्राए श्रार शप पमे मोकत्तपाने के लिये 
उन्टनेगोकशजी की यात्राकी किन्तुकम्मे कामभोगं 
करना यह प्रकृति का नियम है इसलिये वीसल तडाग 
पर जवर ॒कीसलदेव वायु सेवन करर्देये किष 
ने डस लिया जिससे उसी समय उनका देहान्त हो 
गया | रानी यह खवर पा उनके उप मृत एरीरके 
साथ सती हो गद्‌। निस समय वीसलदेव जी कीरथी 
मै श्राग लगा गई उसकी ध्रमिकीलौ के साथी 
एक महा भयानक्र मूर्तिं उत्पन्न होकर उपस्थित 
मुपे का भक्ता करने लगीं | उम राम का जहां 


ल्य मनुष्य मिलते वह ट्‌ द्द कर खा नेना | इमी 


ग यहद कन्या गारी वदी सारगदेवनजः की भा 
बिन य जसक्ता दणन प्रथमदो चुक्राद। जर इतका पाति 


रसि पागसयानो तने सलार न्ते श्रनार ज ग्रता | 


सपार द्वाह्यणे को एुण्यवर द. सोर प्पाप चट्यचय्य॑बूत 
छे द्ष्द्ररक्षत्रमे तर कष्टे तमी । 


( 


व 


रासोसार। 


से लोगो ने उसका नाम दुा रख लिया | 

टुढा के उपद्रव की खवर पा कर सारेगदेवनी 
ने श्रपनी रानी गारीकोतो उनके पिता के घर 
रयाधभौर भेज दिया चरर घ्नाप एक सहस्र सेना 
लेकर उस दानव से युद्ध करने के लिये श्रजमेर को 
चले गए | वरह जा कर देखा तो सव श्रनमेर उजाड 
पाई | निदान तीन दिन तक प्रतीत्ता की पर 
जव्रर्ुटाकाको्दपतानलगा तो सारेवजी 
निर्भय हो पुनः श्रनमेर को वसाने ले 
किन्तु एकादसी के प्रातः काल ही दानव श्रानं 
प्टुचा जिसे देख सारेगदेव जी ससेन्य टुटा पर 
श्रस्त्र श्छ की वपरौ करने लगे किन्तु उप्र पर्‌ इन 
श्रो का कु भी अ्रसरन होता था, वह बरावर 
एक एक को पकड पकड के खाने लगा शरोर श्रन्त 
म सारगदेवनजीके भी रउस्नेप्रेरले लिए | 

यह कथा सुन कर आना जी बोले किहेमाता 
श्रव श्राप श्रा्ञाद तोरम जाकर उस राक्तसको मार 
श्रा] तत्र गौरे ने उत्तरदियाकिटहेपुत्र यहत्ू 
क्या कहता दै । राच्तस से मनुष्य क्योकर युद्ध कर 
सकता रै | 

यह सुन श्राना जी ने पुनः उत्तर दिया कि यदि 
भे युद्धम नही जीत सकता तो उसे सेवा से प्रसन 
करके प्रजमेर मँ श्रपना राज्य जमाऊगा, क्योकि 
सेवा सुश्रुपा एक रेषी वस्तु है कि देव, दानव, 
राक्षस, ऋपि, मुनि, मनुष्य प्रेताद जो किसी प्रकारं 
हाथ नदीं श्रतिवेसेवासेवश रहो सक्ते है रीर 
मेर तो यह सकल्प रै कि इस सिरपरयातो छर 
धारण करके रनमर का राज्य करू्गा या उस 
दानव से लड्कर इसे उसका मक््य बनाकर प्राण 
दूगा } निदान माता ने वहुत कुह समाया बुाया 
परन्तु श्रानानेएकन मानी श्रौर वह उसी ण 
श्रजमर को चलत दिया | 

श्राना राजा ऊजा श्रनमेर मे पू्हुच कर टुटा 
को खोजनै लगा | प्रनत भ उसे नगर कै व्राहर 
जगलम पादकौ गुफामे सोने हुए देख निधड्क 
उसके पाम चना गया शार त्रिना कु विचार किप 


मसोसार | १९ 


हुए उसने उसके सीस पर खड का एक श्रातं करिया 
मिसे वह तुरंत जम्हाता हुग्रा उठ तरल श्रीर्‌ एक 
स्ाद् युन्दर राजी लक्तणो सयुक्त एक वालक का 
शरपने सम्मुख खडा देखकर वह बोला कि हे बालक 
तूकौनदहै ! तेरे माता पिता का नामक्या 


शरीर त्‌ यहा किप हेतुसे आया { इसपर श्राना 
ने प्रपतने मन मे यह विचार कर कि “ जो यह मुभे 
निगल लेगा तो भे इसका पेट फाड्कर निकल 
श्राऊमा " उत्तर दिया कि भे वीसलदेव जी के पुत्र 
सारगदेव जी का पुत्र हू | मेरी माता का नाम गधे 
ट श्नीरमे यहा श्रापके दर्शन करनेके लियि श्राया 
ह| तवदुदाने पुनः कहा किक्यातृ. दपर है 
श्रयवाबु्टीषहै या्मीकावरियोगी है या वदे 
काशनरुहैयातेण मानमगहुश्राहेया गुरु दारा 
शापितटे यासंसारसे विस्तरे या तेरी माता 
मर गई या तेरी स्री तुभे ्रालिगन नहीं करतीं 
जातु मेरे पास मस्नेको श्राया हे तवर पुनः ्राना 
जो ने उत्तर दिया कि यह कुकर भी नही ह । मँ केवल 
श्रापकी सेवा कसनेके ही ्रभिप्राय से यहा राया 
हर भै तभी तक दीन दीन धा जव्रतकञ्यापके श्री 
चरणो क दन मुभे नदी हुए थे | तव पुनः दुढाने 
कदाकि च्रव्रतेपि क्या श्रभिलाषा हे, तू निसमें 
प्रसन्न हो सोई मे करू तवर राना जी ने उत्तरदिया 
किमे आपके पास यह निश्रय करके ञ्नायाह्‌कि 
नोभेरेमन की साप्रना पूनेगी तो मै आजन्म 
श्रापदीकी सेवा कर्मा, सो यदि श्राप मु प्र 
प्रसन्न है तो यह श्रनमेर की भूमि मुभे दे 
दीनिए किरम इते फिर से वसा कर च्रपने 
पुरुपरार््रो का नाम चलाऊ। 
टृढा ने प्रसन्न होकर शाना जी को श्रपने 
हाथ से तलवार वोध श्रनमेर का श्रत्तय राज करने 
का श्राघ्रीर्वाद दिया श्रीर्‌ रविवार को पूजन करने 
कीश्राज्ञादे कर वह श्राकाशर्मे लोपो गया | 
श्राकाय्य मारी मँ नाता दुश्या ढृढा तृपाकल दहो 
कर गेगा केः किनारे नल पीने को उतरा |वहा पर 
नेम ऋषिजी का स्थान था नि्ोनि देख कर टुटा 
को पृह्य कतृ कौन हे। तव टुटाने श्रपना श्रायो- 
पान्त सव्र वृत्तान्त कह सुनाया जिसे सुन ऋषि 
ने उसे काभीनी मे जाकर तपस्या करने को 
कट्‌ | ऋषि का उपदेश पाकर दुंद ने उसी समय 


काजी का मागे लिया | युमुना के किनारे परहैच कर 
पुनः दुढा नीचे उतरा श्चौर यमुना मेँ पठ कर जल- 
व्रीडा करने लगा | श्रईरात्रि को जल की घरवराहट 
का शव्द सुन कर किनरि पर वास कसते हए हारिफ 
ऋषि ने कुटी ते निकल करपू्ाकितू कौन रे 
श्रौर यहा क्यो श्राया { निदान दढा ने हारिफ 
ऋषि ते भी श्रपना श्रयोपान्त वृत्तात 
कह सुनाया शौर कटा कि हे मुनिवर श्राप त्रिकालज्ञ 
हसो मुम पर दया कर के एला उपाय बतलादए्‌ 
कि जिसमे मेरा उद्धार हो जाय | दढा का वचन 
सुन कर पि जीनेउते तप्‌ करने का उपदेश 
किया | वह भी ऋपिके वचनको मान कर वहीं 
तपस्या करने लगा | कुह काल वीतने प्र दारिफ जी 
तीर्थयात्रा को चले गए श्रौर दृढा से कह गए कि 
जब तके न श्राऊ यासेन जाना | निदान दुढा 
ने उसी स्थान पर ३८० वप पर्यन्त तप किया | 

किसी समय म हस्तिनापूर मे राज्य कसते हुए 
पाण्डव वशय किसी एक श्नग नामक राना ने 
यमुना के किनारे पर एक गोवि बाया था| उसी 
स्थान पर तश्र वशीय श्रननगपाल जीने दिल्ली 
वसाई शौर वह च्रपने समस्त राजसी परिकर सहित वहां 
रहने लगा | ्रनगपाल जी की एक अष वीया कन्या 
श्रावण मे यमुना मँ स्नान कर कालिन्दी तटस्थ 
निगमनोध भवानी की पूना करने को जाती थी | 
एक दिन जल वर्पा होने के कारा वह सहेलिर्यो 
सहित दृढा की गुहा मे घुस गई श्रंर वहा दुटाकी 
उस दीधैकाय मूमि को देख वरदःन पाने की इच्छा 
से टुढा का पूजन करन लगी | निदान इस प्रकार जव 
वह राजकुमारी ५ वप २ महीने पूजा कर चुकी तो 
टुटा ने प्रसन्न हो कर कहाकिदहे राजकुमारी मँ 
तुम्हारी सेवा ते परम सतुष हा ओर तुम्हे बर देता 
ह्र कि तुम्हारी मनोभिलापा पृं होगी । यो कहकर 
वह्‌ श्राप काञ्चीजी को चला गया | 

टुटा ने काशी मे जाकर्‌ गगा कै किनारे 
वोदैका रच कर श्रपने श्रग के सौ टुकड़े करके होम 
कर दिए जिसकी मूल जोति से पृथ्वीराज, जिन्दा 
से कविचन्द, नेतरो से पति शरीर पितृद्कल्‌ का नाश 
करने वाली सयोगता श्रीर्‌ श्रन्यान्य रगो से पुथ्वी- 
राज के १०० सामत लोग भिन भिननस्थार्नो मे 
उत्पन्न हुए | 
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रासासार। 


टृढा ने चर्‌ देते समय राजकुमार को एक फल 
भी दिया था जिते उने घर पर आकर तेरह दिपो 
मे विमानित करके श्रपनी षरेलियो को भी दिया 
निनसे १६ सामन्त एक साथी उत्पन्न हुए । 
यहा से कवि चन्द गत्र पुरः वणावली आरम्भ 
करता है | दृढा से वरदान पा कर्‌ प्राना राजा ने 
प्रायोपान्त सवर वृत्तान्त माता ते कह सुनाया, श्रौ 
वह माता सहित अनमेरमे आकर राज महल म 
रहने रौर नगर को वसाने लगा । उस स्थान के 
निव्रासी मराजन रौर भ्यापाी लोगजेो भाग कर 
श्नन्य देशो मेँ रहने लगे ये उन्हं सादर बुला कर रसने 
रक्खा ज्रौर वानार, हाट चद, माच श्रि जो जैसे 
प्रयमये उन्हे उसी प्रकार सन कर उसने बनवाया | 
नीति जीर न्याययुत ७१ वधै राञ्य करके निज 
महारान कुमार जेसिह को राव्य का अधिकार दे वह 
श्राप स्तम वासी हुश्रा| 
जसिह देव भी श्रयते परिता की नाई 
न्यायशील शमर धम्मरत महाराज हए | इन्दो 
रे वीसल तडाग मे व्डाभारी धन पाया था 
परन्तु इसे राञ्यकोषमे न लाकर वही का वरी 
ब्राह्मण रौर भित्तुकतो को दान कर दिया था |इन्टो 
ने १०८ वधै राञ्य किया श्रौर वे अपने पुत्र श्रानन्द 
देव को राञ्य देकर श्राप तप करने वनम चलते 
गण | ननन्द देव जी को वारा ख्पकादशेन हश्रा 
था | इन्टेनि मीपिना की भाति १०० चपै राज्य 
करके राव्य का मार निज पुत्र सेमिश्वरको दिया 
चरोर वे ्राप तप करने चज्ते मए | 
सोमेदवर जी चै भी अपनी सनातन मर्यादा 
का निवह कने हृ, नीति अर न्यायपरायगता 
से राञ्प करना आ्मारम्म किया | इन धरम्मप्रिय महा- 
राजक ममयमे य्नेनर नगरका वरेमव प्रति दिन 
वदन छर्‌ इनका उज्वल यण॒भी चतुर्दिक फेलने 
लगा | एक समय का वृत्तान्त हे कि किसी परस्पर 
के भिरोध के कारणव कमघ्रज राय जी ने कन्यान 
क राना विजयपाल जी रार की सहायता लेकर 
दिली प्र चटा कौम खवर के मनने टी ्रनग- 
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पालजीनेश्रपनी सेना लेकर जपुना पार श्राकर 
डेरा डाल दिया श्रार एक चतुर दूत द्वारा ्रनमर 
के राना सोमेश्वर जी के पराप्त एक पत्र लिख 
मेना जिसका श्राय यह थाकि कमघज च्रीर 
विनयपाल दिल्ली पर ्राक्रमा करने रति हे ग्रस्तु 
मे तो निज धर्म्मानुपार प्राण देने को सन्नद्ध दी दरू 
किन्तु यदि श्राप धी इस गे समय मे सहायता 
दे तो बहुत च्रच्छाहो | निदान उक्त पत्र के पाते 
ही वीर सोमेदयर ने क्षणमान्न का वरिलव्र न करको 
श्रपनी चतुरगिनी सेना सन कर दिद्वी कों कूच 
कर दिया च्चार कमघज के पर्हुचने के पहिले री 
परहुचकर र त्रि को अ्ननगपाल जी से मिलकर परा- 
म करके युद्ध के षिपयमे ठीक ठीक नियम च्रौर 
उपाय निर्चय करे वे तैयार रो वे श्रौर दूसरे दिन 
ुद्र इया निमे घोर सम्राम दने पर दोनो चरर 
के बडे वंडे वीर पुरुष काम आए| अन्त मे कमघज 
चरर विजयपाल की सेना के पैर खड गए ओर 
अनगपाल जी की नय हुई | श्रननगपाल सोमेदवर जी 
की वीरता प्र बहत ही प्रसन्न हुए | इसलिये कुट 
दिन उन्हे श्रपने पास रख कर उन्होने श्रपनी कन्या के 
साथ विवाह करके बहुत से दास दासी ओर दहेज 
देकर उन सादर रिदा किया शौर अपनी दूसरी 
पत्री का विवाह कन्नोन के राना विनयपाल जी के 
साथ कर दिया | 
कु दिन षि सोमेदवर जी की रानी को 
ग्म हृश्रा ओर समय पूरी होने पर दुदा के वरदान 
के घ्ननुसार विक्रमी रनद १११५ मे पूुथ्वीरान का 
जन्म ह्या जिसे अनेगपाल जी ने वडा उत्सव मनाया 
ग्रौर दान पुण्य क्रिया | इस खवर को सुन कर पृध्यीरान 
की मासी च्र्थात्‌ विजयपाल जीकी रानीने थी वडा 
स्रानन्द मनाया | निदान जव यह खवर सोमेश्वर जी 
के पास गई तो उन्दने भी अगनित द्रव्य दान 
किया शरीर कविचेद के पिता “राव वेन" को भी 
हुत सा धन घोडे, हाथी श्रादि वाम दिए शौर 
श्रपने मत्री को मेज कर पृथ्वीराज को मय उनकी 


। माता के दिल्ली सवुलला भजा | जव पृष्वीरान दिद्ली 
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पर्हैच ग्‌ तो सोमेदखर जी ने ज्योतिषरिये। वो वृलवा 
कर पुत्र का मव्रिप्य प्य जिप्तपर उन्दने उत्तर 
दिया करि यह श्रापका पुत्रं द्वितीय पराक्रमी होगा, 
दिल्ली, नमर्‌ शरोर सव्र पनाव पर राज्य करेगा, 
किन्तु तैतालीस वपं की श्रवघ्या भे गजनी के 
चादशाह से कैद किया जाकर मारा जायगा | इस 
बात को सुन कर सोमेखर के श्रवह्िन्न श्रानद पर 
शोक आन्छादित हो गया परत लोगों ने यह कह 
कर समभायाकिजो होनहार है सो कभी किकी 
को नरह मालूम | श्राप इसका विचार न कीजिए | 
पोमेदर जी ने पुनः दखार मँ बैठ ज्योतिषियों को 
वुलवाकर्‌ पृ्वीरान जी की सम्पू जन्मपत्री सुननि 
कीश्राज्ना दीभश्रौर ज्योतिषियो ने इस प्रकार कहना 
श्रारम्भ कियाकिनो इस वालक का जन्म सवत्‌ 
१११५ वेशाषर वदि २ बृहस्पति को सिद्ध योग, 
चित्रा नक्र, गर नाम कर्ण, ऊपा प्रकास्त मे श्रा 
सो इसकी लप्र कुरडली मेँ गुर, बुध, च्रोर इक्र ये 
तीन प्रह दसम स्थान मे, श्रष्म स्यान मे शनि 
पेच मे सोम दृष मै मगल, ग्यारह मे राहु च्रीर 
वार्ह स्थान मे सूर्य विराजमान हे | इसका फल यह 
ह कि इसकी श्रवस्या ४३ वर्प की होगी शरोर यह 
दिद्लीका छत्र धारण करके श्रपना राज्य बहुत 
वहृविगे | इष से इसका नाम पृथ्वीराज होगा | इसको 
श्रापते श्राप श्रप्य धन मिलेगा प्रौर यह १९ 
च्रिये। से व्याह करेगा |इप प्रकार जन्मपत्री का फल 
सुनकर श्रजमेर नगर के वाल वृद्ध सव लोग श्रानेद्‌ 
म मप्र होकर वधाई्‌ कसे लगे | 
जिस दिन प्र्ीरान का जन्म हु्रा वंडे वडे किलो 
व चे षि्यो दिले लगीं | स्थान स्थान पर भूचाल 
हुश्मा | चरुर केः स्यान पर नाना प्रकार के उपद्रव 
दए । वद व्री गदी श्रोप्केट लोट गर्‌|नदियोंर्मे 
श्रत्रमारा जज्ञ कौ वाढ श्रा | प्रयक नगरमे कुष 
एमा विचित्र चमन्कार दुद्रा कि जिसमे वद्ाके 
भृमिया््रौ की दुद्धि चक्रिन हो ग | खुरासान हत्या 
देलौ मे खस्मर पड गया | चर्यो का गर्भपान हुश्रा 
धरार जहा तदा भूत वैनां का प्रचार श्ात्रिक टरा | 


प्रायः साधारण व्रालक दो वषै कौ स्वस्थाः 
जितना व्रड़ादोताहैप््वीराजजी बरे भरकी हं 
श्रवस्या मे उयते कदी बडे थे दिन प्रति दिन उने 
णोभा वदती नाती थी जिम देख करं इनके मातं 
पिता ग्रौर समस्त राज्य के कर्मचारी श्रानन्दमे मघ्ये 
इपी प्रकार जत्र प्रध्यीरान जी की श्रवस्थार्पोचसाः 
वर्पकी हूईतोवे ्रपने श्राजन्म साधीषेटेिषे 
सामन्तो के साय खेलने लगे | उन्दं साथमे भोजन कर 
तेष्रौरवलमें नजो श्रयिक् वीरता का काय्यै करः 
उपसे पारितोपिक ठेते | निदान नि प्रकार श्रव 
वदती जाती थी उसी प्रकार उनके रजसी गु 
श्रोर देवदत्त स्रलीकिक शक्तियो भी प्रति दिन प्रत 
होती जातीं थी | प्ष्वीरन जी १३ वर्प की श्रवस 
म ही घोडेपरसवारटोनेतथा वाय ओरबर्ा चलाः 
म निपुर होगण श्रोर दिन प्रति दिन बडे बडे वारा 
चौर शुकपे का शिकार कियाकसते | तेरह वरषैर्क 
श्रवस्या होने पर इन्दनि गुरु राम से अनेक पिया 
का श्रध्ययन करना आरम्भ किया श्रौर थोडेदी दिनो 
हस्रो माषाश्नं को सीख कर चौदह षिद्या शरोर ६४ 
कलार््रोमेये निपुर्‌ हो गए | 

एक दिन चन्द्रकीखीने श्रपने घरमे श्रपने 
पति को प्रसन देख कर पूष्ा कि रे सव शाघ््रौ पे 
जानने बलि प्राएपति मुभसे यह करिए कि कौनप 
दानव मानव बा राना कीति गानि योग्य ह | इस पः 
कयि चन्द ने उत्तरटियाकिदहेप्रिये नटका बा 
पर चटना, स्िपाहियो का युद्धमे प्राण्‌ देना इव्याःि 
नाना प्रकार के कर्म मनुष्य कीतिकै ही लिर 
करना हे किन्तु जिष् प्रकार पति विनां ल्ली, सेनापति 
विना सैन्य, दातो के चिना मोजन, श्र धारण कि 
विना कीर्मि, जल विना मीन, क्त्री तिना सूरता की 
गोषा नही होती उसी प्रकार हरि की भक्ति किए 
विना मानव जन्म वृथा दै | यह सुनकरघ्ीने 
प्रसुत्तर दिया किहे चतर कवि तो फिरतृ दरे 
पर्यीराज का यद गान करने मे क्यो वृधा समयन 
क्रतादेजो स्य साधारण मनु्यो की नाई राड 
मामका पुननादे गौर निरन्तर ससार कीमाया 


राभमनोमार । 


शा तृष्णा से पीडित रहता हे | इसको तू होड। | 
उती जगनियता परमेश्वर का स्सरण क्या नरी करता। 
यह सुन कविचन्द बोला कि तेय कहना सदय ह 
परन्तु भे इस रीनि ये चाहूु्मान के पृष्व करर से 
उरण रोताह्‌ | इसपरस््री ने पुनः उत्तर दिया 
किनोतू रजाके करम्‌ काखटका करता दै तो 
गोचिन्द री का स्मरण क्यो नरी करता जितम ससार 
के दी बन्धन से मुक्त हो जाय | तत्र कविचद न पुनः 
उत्तर दियाकिदेप्रियेमे उस सर्वव्यापी गोविद 
कमलासन को देख कर अकुलाया हुञ्रा हू, अव्र 
मुभे केवल भक्ति का विलम्ब रे श्रार बह परसपिता 


२५७ 


परमात्मा पक्ष्म सू्पसे सतार की प्रयेक व्स्तुर्म 
व्याप्त ई, व्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि देवता शरोर 
प्रकृति वा तच्छ इत्यादि सव उसीकी कलार्द्‌ हे श्रौर 
मनुष्यो मे वह राजाश्रो के श्रमे ्रास॒ करताहै। 
दूस पर खी ने पुनः उत्तर दिया कित्रह्मकोब्रह्मही 
म देखो | यह अ्ापका कैसा एक श्रनोखा विचार रै 
कि व्रह्म को मनुष्य रूपमे देखते ड | तव कविचन्द 
वरोला कित नहीं जानती कि ईश्वर रग रमे व्याप्त 
है [तव्रखीने कटा कि श्रच्छातो सुरे बतलादए्‌ 
तत्र जानू | यद सुन कर कविचन्द बोला कि यदि तु 


सुनना चादनी रै तो ध्यान देकर मुन मै कहता ह | 
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दरम समय । 


[ दूसरा समय | 


परमात्मा के उस श्रनुपम स्वरूप को नमस्कार 
करता हू जिसका ब्रह्मा, विष्णु) महेश निरतर चघारा- 
घन करते दहे, जो कच्छप रूप ते पृथ्वी को श्रपनी पिष 
पर धारण किए हुए हे समुद्र निसका उदर ह 
भ्न निकी जठरभ्नि दै श्रौर सूर्यं श्रोर चन्द्रमा 
जिसके प्रम से दक्षिण श्रौर वामनेत्र दै श्रौर 
भा पर्न्वत जिसके बाहु हे । पुनः वह ईश्वर केसा 
दकि जिसने मत्स्यरूप धारण करके गखासुर का 
बध कर वेर्दोकी स्का की-कन्हप रूपको धारण 
कर्‌ पूषथ्यीं वे बोम को पनी पीठ प्रर रक्वा- 
वाराह स्प धारण कर दिरण्याच्त को मार पृथ्वी का 
उद्धार किया-नुर्सिह खूप धारण कर प्रद्राद की 
र्वा की रार्‌ हिरणाकुञ का वध किया-देवतार््ो 
कै दित के लिये वावन रूप धारण कर राजा बलि 
को छल समस्त भूमण्डल को तीन पद से नापा- 
परशराम श्रवतार धारण कर पिताकीश्रान्ासे माता 
का वध किया, सदखाव्ाहु को युद्धम मार२१ वार 
चत्रिरयो से भूमि निर्वीज कर दी-मर्ग्यागा पुर्पोत्तम 
रामावतार हो सूर्यं कुल म जन्म धारण कर जो दर्थ 
के पुत्रकहलाए, पिता की श्ाज्ञा मान १ ४वर्षवन मे रह 
रावणादि दरौ का निन्द ने सहार किया-्रौर यदुवग 
म कृष्णावतार धास्ण॒ कर वृजन की मोपिकार््रो मे 
वरिहार करके कम को विव्यण्र कर, महाभारत के 
युद्धम पार्द्वोकीरक्ाकी| एक पमयतब्रह्माने 
दष्णावतार का निश्चय तत्र लेने के लिये कुद माया 
की, किन्तु जव उसका कुद्धः परिगाम न द्या शरीर 
ने श्राप स्वय भगवान छष्गजी की माया मेमोरहितहेो 
गएतोम्नुतिकौकि टे भगवन त्तमा कौलिए मेने 
भूल कौ, वर्पातिः प्राप्ता काड नरह जान मका कि 
प्रापकेमे हे धरार प्रापम्‌ क्या क्या चमत्कार ङे 


~--- --~----------_~__--------~- 


इन्यादि-द्रापक्ेपेदै१ न पका कोड स्प द्‌, 


1; 


ट 
५१ 


कर 1 
मे काइ प्राकार र; ने प्क मरून 


रे पर श्रापसे पथ्ये मरस्य, चन्द्रमा, तारागग, 


1 
मृ त्रखा 
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विया, श्रव्या, सिद्धिः ऋद्धि, पीली पृध्वी, नीला 
ग्राकाज, स्वेन जल, हश वायु श्रौर रक्त तेज, छाया, 
माया, काया, ब्रह्मा, विमु) महेश, वस्ती, जगल 
पहाड तीर्न लोक, समुद्र रौर उमकी मर्य्यादा, माया) 
मोह, शोक दुःख, मुख इत्यादि कु मी नही धे श्रथीत्‌ 
यह ्रापी की इच्छा सेप्रगट रोते > श्रीर्‌ प्रलय दने 
प्र पुनः घ्नापी म लय रो जने दै | इस प्रकार स्तुति 
कर ब्रह्मा ने सव देवतान से दणावतार्‌ की कथा 
वर्गन करनी च्रारम्भ की 


मत्स्पाचतार) 


समुद्र म रहने बाला शखामुर नामक दैत्य एसा 
बली श्रार पराक्रमी हुश्रा किं जिसके श्रसाधारण 
उत्पात मे इन्द्रः मुर, नर, मुनि सव दुखी 
हो गण, उसने ब्रह्मा से वेद छीन लिए श्रौर 
उन्दे लेकर व्ह समुद्रम शख के भीतर दिप 
रहा-जव्र समस्त देवताग्रो ने भगवान का आराधन 
कियातेो प्रमु ने स्वय प्रगट होकर सवको च्राद्वासन 
दिया श्रीर्‌ वे राप मलस्यख्प घारगा कर समुद्र मे पैठे 
श्रीर्‌ खोजते खोजते दत्य के पार जाकर उसे मार 
उसके उदरमेसेवेदो को निकाल लाम ग्रौर उन्दे 
ब्रह्मा को दिया जिसमे मव्र देवता ओ्रौर प्रजा अ्रत्यत 
प्रसन्न हई । 


कच्छावतार । 


णकः ममय मनकादिर्कने इन्द्र मे प्म किं 
श्रोमगवान ने कच्छस्त्य क्यो घारण॒ किया { यह 
सुनकर इन्द्र ने उत्तर दिया कि समय पाकर दैत्य 
रेमे बलवान हो उ कि उनके सम्मुख देवनार्भो का 
तेज मलीन प्रड गया | तव मब देवता च्तीर सागरके 
किनार जा कर्‌ ग्रान स्वर प लक्ष्मीनारायग से प्राथना 
करने लगे, तवर ्राक्राज वागी ई कि तुम सवर देवता 
सेन सज कर दानवा मे युद्ध करने की तयारी करो। 
इम प्रकार बरपा मव देवतार््रो ने युद्ध के लिपे 
ध्रपनी मना मजी | उधग मे महा बलवान दत्य लोग 
भा श्रपर्ना मना मजकग्श्राजमे | यद्यपि देवनार््रा 


४ 


रासोसाश 


छान तो समूह दानो के समान धा न उनके श्रच्न 
शस्त्र ही उनसे बद्‌ चट के ये किन्तु वे देवतार््रो 
का साम्दना न कर सके च्रौर उनसे परस्पर मेल करने 
लगे | तत्र तक श्रीपुरूपोत्तम भगवान ने श्राप भ्राकर 
समुद्र को मथने का प्रस्ताव क्रिया| इस कास्य के लिये 
मंदिराचल पर्व्बत का मधनिया, शेषनाग का नेता 
बनाकर सुमेरु पर्व्मत को श्रापने स्वय श्रपनी पीठ पर 
धारण किया | जेपरनाग के मुख की श्रोरदेत्यो ने 
पकडा श्चर देवताञ्मो ने पूं पकड कर समुद्र का 
मथन आरम्भ किया | समुद्र म दभि के समान 
केन उठने पर प्रथम लक्ष्मी उत्पन्न हुई, उसवे पीठे 
कोत्स॒म मशि, पारिजात ८ कल्पवृत्त ), सुरा, चन्द्रमा, 
धेनु, गन, वाज, धन्वतरि, विष, श्रमृत, शख श्रौर 
रम्भा शत्या १४ रत क्रम से निकले | रम्भा के देखते 
ही सव दैत्य मोहित दो गए | शेपनाग के विपरज्वाल 
के फुफकार से सहस्र दैत्य भस्म हो गए | श्रतमे 
नव रत्नो के परस्पर वव्ने की वारी राई तो नारायण 
ने प्रथम देवता श्रौर द्त्यौ को अलग अलग 
दो पक्तिश्नो मँ विठा कर दैत्यो को मदिरा श्रार देव- 
तारो को श्रमृत पिलाना श्नारम्भ किया | राहु को 
इस व्रिषय म सद्रेह हो गया | इससे उसने देवताश्रो 
की पक्ति म छलकर वैठना चाहा कितु चद्रमाने इशारे 
से श्रीविष्णु भगवान को यह नता दिया | विष्णु भगवान 
की इच्छा होते ही घुदगौन चक्र ने उस परैत्य को काट कर 
दो खरड कर दिया-इस पर सव दत्यो ने ्रव्यत 
क्रोधित होकर समस्त देवता का नाश्च करदेने की 
प्रीतज्ञा की ] उधर ते देवता लोग भी श्रीविष्णु भगवान 
का वल पाकर निभयहा कर दैत्यो से जुट पडे। यदी 
देवासुर सम्राम है जिसमे विष्णु भगवान ने देवता 
पर प्रहार किए हृ दैत्यो के प्रचरड स्तर शस्रो को 
श्रपनी पीट पर सहन कर देवताग्रो को वचाया श्रौर 
मुदडीन चक्र से दै्यो का नाश किया 


धाराह्‌ जवतार। 


णक समय दिरण्यात्त नामक दानव ने पृष्वी को 
ह्र लिया जिमम दवनार्यो ने परम दखी हो कर 


₹ ९ 


क्षीर समुद्र के किनारे जा कर श्री गेषशायी नारायण 
ते श्रवतार धारण कर उक्त देत्य को मारं पृध्वी की 
उ्रास्ते की प्राथना की ] इते सुनकर विष्णुं भगवान 
विकट वाराह रूप धारण कर देवताश्रो के सम्मुख 
प्रगट हुए | उनका प्रचरड तेन इस प्रकार जाञ्वल्य- 
मान हो रहा था मानो शक्ति की भी शक्ति ने पह 
श्रद्ुत खूप धारण किया हो| उस प्त समान 
भरीरमे कोटर पसे मुख से निकले हुए दोन खीरे 
पातात्‌ वैद्वानर श्रभ्ि स्वरूपवत्‌ प्रतीत हेति थे | इस 
प्रकार विकराल खूप धारण कर भगवान ने देवता 
का श्रभय वरदान देकर राच्तस को मारने की प्रतिज्ञा 
की श्रौर्रापमहा भयानक ब्द करते तीनो लोकोको 
वीपाते हए दानव की गुहा की शरोर चले | यह देख 
कर पन्धताकार शरीर वह रात्तस भ तलवार फट- 
कारता हुश्रा वाराह जी पर श्रक्रमण करने को सन्नद्ध 
हुश्रा | वाराह जी श्रौर उस रा्तसमे परस्पर घोर युद्ध 
होने लगा। हिरण्या बडे ह वेग से श्राप प्रहार करता 
कितु वह्‌ उसका प्रहार वाराह जी कै वजवत दार्तो के 
ऊपर ङु भी श्रसर न करता श्रौर जव वे दातो पर 
धर कर उसे फैक देते तो चह योजने दूर जञा गिरता 1 
इस प्रकार घोर युद्ध होते होते बहुत समय व्यतीत हो 
गया | रतम श्री मगवान ने प्रत्यत कुपित हो कर 
उस दुष्ट देत्य के खण्ड खण्ड कर उलि च्चर पृथ्वी को 
मुक्त कर पुनः श्रपने स्थान पर स्थापित किया, जिसमे 
समस्त देवता ने प्रसनन हो कर श्रानद ध्वनि करते 
हुए पुष्पवृष्टि की | 


नासंदावतार । 


एक समय हिरणकदयप नामक रात्तसने गिव 
नी की घोर तपस्या की श्रौर च्राद्तोप शिवनीका 
वरदान पाकर वह एेसा प्रतापी हु्रा कि इन्द्र कुवेरादि 
देवता को जीत कर वद सव देवता श्रौर ऋषि 
मुनिर्या का क्ट देने लगा | त देवता ने दुखी रौ 
कर श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना कीकि-हे देव 
दिरण्यकदयप नामक राच्तस नेश्री महादेव जी का 
इस प्रकार वरदान पाया हृ्ा हे किब्रह्माकी सृष्टम 
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वह किसी से नहीं मारा जा सकता | इसलिये वह्‌ 
वडा दही उपद्रव कर रहा है. सो कृपा पृवैक श्राप 
श्रवतार धारण कर उसका संहार करिए | उधर 
हिररयकर्यप का पुत्र प्रह्वादमी श्रपने दुष्ट पिता 
की प्रेरणा से दुखित हो विष्ु भगवानसे प्राना 
कर रहा था] निदान समय पाकर भक्तवत्सल श्री 
विष्णु भगवान नृसिंह ल्प ध्रारण कर खम्भमसे 
उत्पन्न हुए निनके उस तेजोमय स्वरूप कौ देख 
कर तीनो लोक कापते धे । नृिह भगवां को प्रगट 
होति देख कर वह दैत्य हाथ मे खड्ग लेकर नृर्सिह जी 
पर वेड वेग से कपटा | इस पर नो नुर्मिहनी ने 
वार किया तो वह छटक कर दूर जा खडाहश्रा श्रौ 
फिर से क्रोधित हो कर कपटा | यह देखकर सव्र 
देव॒ दकित चित्त सेहो कर त्राहि त्राहि करने 
लगे | तवर श्री नृर्षिह जी ने उसे उल्ग पर उठा लिया 
श्रौर श्रपने जर्घो पर रख कर विकराल नखो से 
उसक्रा उदर विदार डाला | उस समय का विकराल 
खूप देख कर तीनों ल्लोक कोपि रहे थे | लक्ष्मी स्वय 
भयभीतो करभश्री विष्णु जी केनिकटश्रनिर्मे 
श्रसमथे थी | उसी समय जवर हिररयकदयप का पुत्र 
प्रह्वा सम्मुख श्राकर्‌ दाथ नोड खडा हौ कर स्तुति 
करने लगा तव श्री नृ्तिह जी नेरउसे वड प्रेमसे 


उठा कर गोद व्रिटा लिया श्मौर पुत्र कः समान , 


उस की श्रखिं श्रौर सीस चूम कर उसे सव मेति 
श्राश्वास्तन दे कर शान्त करिया | भक्तवत्सल श्री विप्गु 
भगवान की इस लीला पर प्रसन्न दा सव्र देवतार््रो 
ने पुष्पवपरौ की | 


वामनावतार । 


रांसोमार । 


श्रीर्‌ यज्ञ की शान्ति मे सवालाखब्राहम्गोकोमं 
वच््रमुपगादि का दान दे कर नुप्र किया | उसी समर 
श्री विप्गु भगवान ५२ श्रगृलक ब्राह्मण्‌ का स्व 
श्रारणा कर बलि क यन्नस्थल म श्रा परे श्रौर उनि 
३॥ परग पश्च व्रलि से मोगी | बलि ने भी व 
स्रादर स वामन भगवान करी प्रजा मुश्रुपा कर उर 
प्रथ्वी सक्रल्प दी, करिन्ु पर्व नापने समय श्री वामनं 
भगवान न अपन छष्प को एमा व्रटराया किपः 
परताल लोक उनके तनी पैर को हृत्रा श्रौ 
तव देम आपि पैर के लिये मप्रस्यात दानी व्रि 
न सपना शर वामन नी को ममर्पग्‌ किया निम 
से प्रसन्न हो कर भगवान ने उसे त्ररदान दे कर 
स्रभयक्रियाश्रौरतव म श्रालक्ष्मी जी का साथ 
छोड कर चार महीन इन्द्र के कोप से बलि की रचा 
करने के लिये वपा ऋतु भर भगवान पाताल म 
रहते है ॥ 


परद्युरामावतार । 

त्रेता युग म जव कि क्षत्रिय लोग अन्यन्त वल- 

वान होकर नीति त्याग श्रनीति का श्राचरगा 

करने लगे श्रौर राजश्र के गर्वं से उनमत्त हकर 

न्याय की ओओर भी मटियाहट करने लगे तत्र उनका 

गव हरणा करने के लिये ब्राह्मणएकुलीत्पन्न श्रीपरयुराम 
्रवतार हुच्रा | 


मुपति नाम एक राजा था जित्तकी रेगुका श्रौर 


, श्रनुकम्पा नामक दा पुत्रिय धी | उसने रेगुका का विवाह 


नृसिहदावतारं होने के व्टूत काल पष उसी 


दिरण्यकदयप के वप्र म वलि नामकः एक दैय उत्पन्न 
दृश्राजो सदैव यन्न जप तप पना द्रौमादि कर 
के गनित दान दियाक्रता धा श्रार इम प्रकार 
ब्रह्मादि वेता म वरदान पाकर श्न्यन्त वलवान हा 
दन्य सना मज कर नित्त दवनार्ग्राकादृग्वद्नेर्म 
नन्धर रहना वा| णक समय उमन प्रातालर्यं यज्ञक्रिया 


यमदग्नि ऋपिसेकरदिया श्रौर दस्री अद्वितीय 
चलवान सहखावाह नामक चत्री राजा को व्याह दी | 

सदछवाह का समग्र शरीर साधारगा मनुष्य ही का 
साथा किन्तु भन उसके एक हनारथ | एकं समय 
मदखवाहु दकार खले खलन गगा किनारे यमर्दग्न 
करे कृर्टीकरेप्रसरसेच्रा निकला | गगा म घनान 
करती दूह रगाका श्रपरन वहनोई का देखकर यमदग्नि 
के पराम ग श्र उमन सविनय निवेदन किया कि 
भे इम श्रपने वहनाई करा निमत्रगा कर श्मानि^्य 
मम्मान क्रिया चाहनी द| टम पर पहिल तोक्पिन 


रासोसार । २१ 


¦ बहुत समाया कि बह राना श्रौरमे योगी ह मेरा 
` उसका परस्पर व्यवहार साधन क्योकर हो सकता 
ह किन्तु जव रेगुक्ता ने बहुत ह हठ किया तो यम- 
दग्नि सहखाजुन के पास गए श्यार उन्दे सादर बरला कर्‌ 
उन्होने डरा दिया! इधर योगसिद्धि दवाय कामधेनु का 
श्राहान कर उन्दने रना का सम्पू मेति से सत्कार 
साधने की प्राधनाकी | तत्र कामधेनु ने यमदग्निकी 
वह्‌ कुटी सम्पू भाति के धनधान्य भाजनादि से परि- 
पूरो कर दी शौर मुनि ने उससे सन्य राजा सहम्‌ 
ब्राहु का आदर सत्कार साधन क्रिया । सहसूव्राहु 
यमदग्ि के सत्कार, गिष्टाचारसे ब्रहत दी सतुष 
हुमा किन्तु उसे श्राव्यं इस बात का हु्रा कि दस 
कुटीनिवासी साधर के घर म मोजन+वस्त्र का तो सवधा 
श्रभावर दीखता है, परन्तु इसने जो हमारा इस प्रकार 
सत्कार किया सो इसके पास नाना प्रकार के भोज्य 
पदाथ श्रौर रत्नजटित स्वरौ रनत पात्र कहा से 
न्राए्‌ { निदान उसे ्रनुसधान करने पर्‌ ज्ञात हुश्रा 
कि यह करामात यमदग्नि की गौ कामधेनु की है | 
तव राना ने यमदग्नि से ब्रह गौ मामी कितु ऋषि 
ने उसके देने से इकार कयात तो राना ते 
कुपित हौ वरस कामघनु को ले लिया | तव 

यमदग्नि ने च्रपने पुत्र परयुराम का आहान 

किया श्रौर उपरोक्त वृत्तान्त यथावत्‌ क 

सुनाया | इसे सुनकर च्नत्रिय व का गम दमन 

करने वाल परनुराम ने श्रागे वट कर सदसावाह 

कानाषेडा च्रार युद्ध की जिन्नासा की। परराम के 

कहने प्र वीर चत्री सहमाव्राह भी युद्ध करन मं प्रबत्त 

छया | बहुन ममय तक युद्ध होता रहा | चन्त मे 

परराम जा न उसके सदस भुजा पने कटिन कुटार 

( पमी ) से काट गिराण | पर्रम ने इमी प्रकार 


कड वर॒ शरसिमानी क्षत्रिया का सदार कर पध्वी 
व्रह्मा का दान क्र ङ| 


रामादतार) 


परद्युरामावनार क प्रत्चान मय्य वश म रधर 
कुलत्पिन्न श्रयाघ्या के राजा दणर्थ कार श्री 


रामावतार हुश्रा | दशरथ जी के राम, लक्ष्म, भरत, 
शत्रुव्न चार पुत्र थे | य चारो भाई बाल्यावस्था मं 
्रपनी बालक्रीडा से माता पिता का चित्त प्रसन्न 
करते हए सव्र पररिार्‌ श्रौर प्रना को श्रानन्द देते 
ररे । ्रवस्था प्राप्त होने पर लक्ष्मण राम के शरोर 
छ्रत्रप्न भर्त के अनुयायी हण | रामचन्द्र जी ने मुनि 
विदवामिन्न के साध जा उरक देने वाती सक्ती 
ताडका का वध किया तथा परनुराम को शक्तिहीन 
कर शिव का ध्रनुप तोड सती सीता से व्याह किया | 
जवर राजा दन्नरथ ने रामचन्द्र जी को राज्य तिलका 
देने का विचार कियातो रामचन्द्रजी की विमाता 
ने ्रपने पुत्र भरत को श्रयोध्या का राज्य मिलना 
ग्रौर रामचन्द्र जी को १४ वै का वनवास दशरथ 
जीसे मागा | दशरथ जी को भी वचनबद्ध होने के 
कारण वलजूहृदय कर वो रामचन्द्र जी को बनास 
की आज्ञा देनी पडी | तत्र पिता की आज्ञा शिरोधा्य 
कर रामचन्द्र जी अपनी पत्नी सती सीता सहित बन 
को गण भीर्‌ पचवटी मे कुटी बना कर रहने लगे | 
वहा पर सपेनखा नामक राक्तसी राम के सुन्दर 
स्वरूप प्र मोहित होग६ ] तत्र लक्ष्मण जी ने उसका 
नाक कान काट लिया | इस पर वह्‌ रवण के पास 
रोती हुई गई | तव रावण ने आकर सीताजी का हरण 
किया शरीर रामचन्द्र जी ने हनुमान जी को सीता की 
खोजन करने भेजा | हनुमान जीने लका मे जा 
सीताजी को दरू उन्हे रामचन्द्र जी का कुशल समाचार 
सुनाया श्मार आआपवे वाग उनाड, अ्रत्तय कुमार को 
मार, इन्द्रजीत से बधि जाकर रावण॒के ररवरार मे गए 
श्रौर फिर लका को जला कर रामचन्द्र जी को सवर 
सदसा कह सुनाया । तव श्री रामचन्द्र जी हनुमान, 
जामवन्तः सुप्रीव, नल, नीलादि कपि सेना सहित समुद्र 
का पुल र्वो करलकामे जा पर्हूचे श्रौर वहा घोर 
युद्ध कारक लका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद 
रर उसक भाई कुम्भकमी का मारा | अन्तर्मे 
र्रर श्रक्तौहिगी रक्षस दल क्रा नाश कर रावरा 
को भी मारकर उन्दने लकाका राज्य रावगाकरे छेदि 
माइ विभीपगा को दिया | उप प्रकार चरित करने 


र 


वाले मय्यौदा पुरुषोत्तम भक्तवतल श्री भगवान 
रामचन्द्रजी को प्रणाम करतार | 


क्रुष्णाचतार । 


उस स्नेहमय सैौन्दर््यको भी सौन्दर्यं देने 
चाले त्रिभुवन पुरुप कमलनामि कमलदग शखः 
चक्र, गदा, पद्म को चारो भुनाग्रोम श्रौर भ्रगु- 
लता को हृदय मे ध्रारण करने वाले मधुर मधुर वमी 
ध्वनि अलाप कर ससार को मोहित करने बाले मोर 
मुकुट धारी घनवत्‌ कान्तिवाले घनश्याम कौ मे वार 
वार्‌ प्रणाम करता हू | 
हापर युग करे ग्न्त म उस मक्तमयहार भग- 
वानश्री कष्ण नजी ने ब्रनभ्रूमि मे ्वतार घ्रारणा कर 
भूमि का भार हरण किया | बालवध्था मे नाना भाति 
की श्रदट्मुत बराल क्रीडा कर नद यशोदा कौ 
श्रानन्द दिया रौर कालान्तर म वयः प्राप्त होने पर 
माथे पर मोर मुकुट, दाधामे वक्ष ओर लकुट, काटि 
म कानी चौप्पीत पट प्रहने हुए, हदय पर वनमाला 
कतो धारण किए हुए, मोप ओौर गौवो के साथ साथ 
उस पवित्र, वन वन कै वनमाली वन, यमुना के कूल 
कूल ललित कटवो की शखाच्रा मे भूल मूल कर 
कुछ समय तक विहार किया | उस त्रैलोक्य 
मोदिनी मूर्ति कौ छवि पर वन की च्िया एेसी मोहित 
धीं कि यमुना किनरि श्रीछष् की वा की मधुर 
भ्वूनि सुन कर धर वारको छोड उनके दन के 
लिये वद्यादी ना पर्हुचती धी} र्द की चोदनी 
म स्वच्छ जलम कल्लोल करती हुड यमुना क किनारे 
रास स्चकर सव गोपिया के साथ साच अप नृत्य 
करते शीर उन्दं नचान, कभी कभी उनकप्रेम की 
पर्ता क्सने के लियिजाउनप्रेम की पती गोपि- 
काञ्चा क चर्म नत्रा क सम्मुख स अन्तव्यान हो 
नातितोव रमी व्रहाल रो जानी जेत गीतक्राल 
कर विषम बयार के फक्तार म कामल लनां मुरम 
जाना | उम मेविर मुजानक्र प्रम म गमी द 
त्र गोपिका वान, पान) वमन, भपमा त्याग तिरर 
व्रटनामव्ररानद करर मथन वन म व्रिचर कर 


ने 
न्ह 


॥1 


रासोसार। 


कदम्ब करीलादि के वृर्णौ ते श्रीकृष्णा का पना पूष्ती 
फ़िरती र्थी | उनकी एसी करुगामयी दा देख का 
वे प्राप पुनःप्राट हा जाते च्रौर श्रानन्दमय रार 
रचक्रर उनके दग्ध हृदय को पुनः प्रफुल्चित करढरेते 
इसी प्रकार लीला व्रिहार करते हुए मधुरा करे राज 
कस के भन हुप्‌ अघासुर, वकरामुर, घनुकामुरादि क 
स्रसुरो क्रा उन्दने महार किया | एक ममय नवि 
इनद्रने कराध कर्‌ मसल प्रार्‌ नल की वर्प कर वन 
भमिका वहा दना चाहता ज्रापने स्वय गोवर्ून 
पत्वैत को श्रपने कर कमला पर उठा कर सुव गोषी 
ग्वाला पर आन्छादित कर उन्हे इन्द्र के कोप 
से बचाया | 

समयपा कालवशं हा कम ने यन्न ्रारम्भ क्रया। 
वरहो तो मथुरा मे घर घर हाट, वाट चौद्राटोमे साज 
बाज हाने लगे | देश देण के नरेद निमत्ररपत्र पा, 
श्रा श्रा मधुरापुरी के चतुर्टिक उरे डालने लो 
दध्र कस ने श्रीकृष्ण बलराम कौ बुलाने के लिये 
्रपने कुल प्रहित अक्रूर को मेना | क्रूर ने 
बृन्दावन मे आकर कस का सदेसां श्रीकृष्ण वलराम 
से कहा | तव तो दोनो माई प्रसनता पूर्वक मथुरा 
जा कस के यक्च मे सम्मिलित होने को प्रस्तुत 
हुए | जिम समय श्रीकृष्णा बलराम श्रकर के सग रथ 
प्र वरैठ मधुरा की शरोर प्रयान करने लगे तत्र नन्द 
यणोदाने मोहे व्रिकलहो कर श्रो मे रश्रोसू 
भर दिए | प्रेमवाहुस्य क कारण करठ गदगद होने 
ते मुखसे व्चन भी न निकला जीर सव्र ग्वाल 
गोपी गौपिकारपे श्री कृष्ण मे अ्रन्तिम मिलाप करने 
ग्राण श्रौर होनेवाले श्राजन्म विक्त की श्रालोचना 
म मुग्ध हा कर चित्र लिखे से देखते 
रह गण | सव्रके दखते देखने श्रक्रर का रथ 
द्रष्िसे हिप गवा शौर वे विचारी श्वल श्रसद्य 
पाकम र्ोम्न मोचन करती हृ कलना थाम कर 
रह गई | वरजचन्द श्रीकृष्ण ्रानन्दकन्द ने 
मथरारम पर्टेैच कर प्रमननापूव्यक कम की मख- 
ग्राला मे पदाप्रण किया | उप श्ननन्त श्रानन्दमयी 
रगममिके द्वार पर जनेङी कम के श्रा्नानुसार 


| 


रसोसार। 
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पीललान ने कुवाज्तेयानन्द नामक मदोन्मत्त बलवान | वचन सुन कर सव ग्वाल बालो के नेत्रो से श्रोसु- 
हाथा को छ्ण बलराम के सम्मुख मोका जिसे टन | धार वह निकली | वे गद्गद्‌ करठ से वोले किह 


दोनो मादूयो ने सहन ही मे मार डाला च्रौर वे 
छच्छन्दतापूल्यैक श्रानन्दमय रगशाला मे पैठ 
पडे । यह देख कस ने चानूर नामक मल्ल से भौ 
कृष्णए बलराम को युद्ध करने की च्रान्ना दी | निदान 
कु देर वालको की तरह खेलाकर उन्होने चानूर 
को मी मारडाला | यद देख कर कस का चित्त 
चश्चल हो उठा | व स्नेह मूर्ति नेत्र को सुख येने 
वाली जो अन्य सवर प्रनाकोप्राग सी प्यारी देख 
पडती धी कस को तथा उसके दुष्ट ्वारियो के 
काल सी दीखने लगी । सवर समा ने कोलादल हो 
उठा। कस के योद्धा जदा तहा श्री कण बलराम को 
पकडने को उठ पडे | उन सवको बलराम ने मोक्त 
मार दिखाया ओरौर शीङष्ण जी ने अगि वद कर 
वस वे राजसिहासन पर चट कर उसकी चोरी 
पकड कर उसे नीचे गिरा दिया शरोर विना 
शस्त्रके ही सुष्टकौ से प्राण ले कर उसे यमुना मे 
वहा दिया श्रौर तव दोनो भाई यमुना के किनारे 
पर वैठ कर शम दूर करने लगे । इसी स्थान का नाम 
विशाम घाट दे । 

दस प्रकार कस को मार उन्दोने उसी से व्रदीकिए 
गए श्रपने पिता माता ठेवकी वसुदेव को वधनसुक्त 
किया | शरीर कस के पिता उग्रे को मथुराका 
राञ्यदे कर श्रापरउसराञ्य की र्ता करते हुए 
ससार की रक्ता करने लगे | वृन्दावन से च्राए गोप 
गोपियो सप्रेम मे मिल कर उन्टोने उन्हें पुनः 
वृन्दावन की श्रार जान को कटा शरीर ममफाया किं 
ह सणवाश्रो यद नो कृहच्रासोतोतुमदेख री 
चुके | कम केसी दुलादि. रामो के मारे नाने की 
खवर नन्द योदा से कटदेना चौर कटना कि 
श्राप किमी प्रकार का दुख श्पने मनम न लाव 
र्म टोर्नौ भाई दिन दम एक म ्ाचगे | श्रा क्रुप्ग 
बोले कि हे सखाश्रा मेरी माता यभोदा से कर 
देना कि मेरी गद, दिगुरी ठिकान मे रक्व करटी राधा 
चुराकर न ले जाय | श्रा ष्ण के मुख ये यर 


~~ =: 


प्यारे नदनन्द श्राप श्मानन्द करो | जिसमे श्राप 
सुखी है प्य सोई हम सुखकर है । हमे बिचार 
केवल इसी बात काह कि ्रवजोडइन्दर श्रौर यमला- 
जैन कोप करेगे तो हमारी रक्ता कौन करेगा | 
दृ प्रकार करुणामय बचन कहते हुए सवर गोप 
ग्वाल प्रेम से रक मिलकर श्रगम्य विरह वियोग 
सागरमे निम्र दो बरन्दावन की श्रोर चले किन्तु 
दृद प्रेम वधन के कारण चल नही सक्तेथे वार 


। बार यह करते हुए कि हे नाथ ध्राज दम श्राप के 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


॥ 
{ 


विक्तोह से ्रनाध रोते हे लौट पडते ये। 
जवर सव्र गोप ग्वार्लौ ने यह सदेपा यशोदा से कहा 
तो वे मूर्छित हों कर काटे हए वृ के समान गिर 
पडी | राधिका सहित सव गोपिर्यो बौरान सी बन वन 
फिरने लगीं विन्तु फिर हरि मायावदा हो कर 
सव अपने अपने प्रहकाय्यै म लग गई | श्रीकृष्णचन्द्र 
्रानन्दकन्द ने कुह काल मथुरा म रह कर फिर 
दरारिकापुश को पयान किया चौर जो कुह लील 
कीं सो श्रीशुकदेवजी ने भागवत पुराण मे वर्नं 
कीरहे| 


वौद्धावतार । 


कलियुग के च्रारम्भमें हिसादि पातक ्रधिकं 
होने पर करटक देश मे बैद्धावतार हुश्रा जिन्हौने 
रिसा का प्रचार कर ्रगनित जीवों की रक्ता की| 
जनान का प्रचार किया ग्रर वेदों की निन्दा की| 


कल्कि अचनार। 


जवर कलियुग कै प्रभाव से मसार्मे पापकी 
वृद्धि रोगी यज्ञादि घुम करम्मौकालोप दहो कर सव 
लोग ध्र्माधरमं का विचार न करके परस्पर पद्युवत्‌ 
व्यवद्ार करने लग जायगे तवर उन ससुरो को मारने 
वाला कल्कि यवतार कलिग देन म होगा| 

कल्कि श्रवतार हदय मे सामत्रेद का ध्यान 


२९ रामोस्नार। 


किप्‌ हए श्याम शरश्च प्र त्ररुद्‌ माथे प्र क्रीट उपसंहार । 

धारण किए चार भून वाला पीत पट काते हाथ म ववि कता कि रामङ्कण् की लीला का 

खड्ग कटार ग्रादि श्रच्ल धारग्‌ किए दा का खण्ड | यणु वर्मन करने को मेश वुद्धि कहा{ उसे तो सनक 
वे ग ध्रम्‌ > (अ [+ ५ (न 

खणड कर के ममि पर पुनः सतृधम्भे का प्रचार | सनन्दन सनलछुमार्‌ वास्मीकादि महामुनियो ने भी 


र टे ९ ~, ^ [1 ~ 
वीर वलि धता । कह कर पार न पायाः मेरी गिनती क्या द जो मे कह | 


£ 


१ १ ५ 
0 ॥ / हिस्से 
1 ९ 
॥॥ 


प 
{ ५५ भ 


4. 


रासीसांर । 


(कष्ठ 


दिष्टी किद्टी कथो । 
[ सीस्ररा समय । | 


कविचन्द ने ्रंपनी स्त्री से केहा किं कं्लोल 
करती हुई यमुना के किनारे जो युन्दर दिली नगर 
मुशोभित दे सो पथ्वीरान के रही भोग करने के लिये 
द| इस टि्लीकी कथाको तै सत्तेप म पू्वीरान 
कीमाताकोदुढाका षर मिलने के प्रग मे 
वरोन कर चुका हू | अत्रमे उसी को विस्तारपूरैक 
कटटूगा | 
वाल्य श्रवस्था मे एक दिन पृथ्वीराज ने स््प्लर्भ 
देखा कि जुग्गानि देवि उत्तमोत्तम वस्र शरीर आामूषर्णो 
को घ्रारण किए हुए पृथ्वीराज के पास श्राई्‌ श्र 
उसने इदे वेड प्यारसे गोदमेंव्रैठा कर दिङ्ली 
राज्याभिषेक किया | प्रातःकाल रोते रही पृष्वीरान ने 
अपने सप्त का सव हाल अपनी माता से कद्‌ 
सुनाया जिसे सुन कर पृष्वीरान की माता के चित्त 
मे दु"ख सुख ्राश्वय्य इ्यादि का एकत्र आवि्मौव 
हरा | त्रस्तु उसने उसी समय उ्योतिपिर्यो को बुला 
कर उनसे पुत्र केस्वप्न का वरीन कर के फल 
कथन करने का श्रदेग् किया | अ्योतिषिर्यो ने उत्तर 
दिया कि राजक्रुमारने जो कुक स्वप्नमेदेखा इ वह 
सदय ही पोच दिवस के वीच मे यथावत्‌ रोनहार दै | 
शस्त्र का यरी क्चवन दे कि पृथ्वीराज दिष्षौ का 
रानाद्टो | निदान रानी नी ने बहुत कुछ दान ' 
देकर ज्योतिर्यो को विदा किया च्रौर श्राप पुत्र 
सहित एकन्ति स्यान मे वैटठ कर बोली किदे पुत्र 
दिल्ली की पू कथा नित प्रकार है सोर तुम ते 
कती ह सुन | परध्वीरान की माता बोली कि भेरे 
पिता श्रनगपाल के पुरुपा राना क्ण जो हस्तिना- 
पुरम राज्य करने थे एक समय श्पने समस्त सूर 
सामन्तो को साय मे लिए हुए कार खेलने निकले | 
नव उस स्वान पर पहुचे कि जहा श्व दिल्ली नगर 
उताह्ु्राहेतो देखते क्या ई एक शमा (लरगोश) 
उनके सग के शिका कुतो पर श्राक्रमण करता ६ 
| 
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इससे राजा को बडा प्रार्च्य हृश्ा श्रोर उस भ्रमि 
को वीरभूमि जान कर लगनशोधन करा कल्टणपुर 
नाम नगर उन्होने वायां | उक्त कल्टण जी से कई 
पीटी पीके मेरे पिता राजा अननगपाल नी हुए निन्द 
ने पने कुल प्रोहित से कहा कि पै अपनी घन 
सन्तान शरोर यश्च की इच्छा से एकर गढ़ बनवाना 
चाहताहूसो छपा कर रपर मुहूर्त शोधन कर 
दीजिए | निरान कल प्रोदित व्यास # जीने भी 
मुहं साघन कर के वपतु णाघ्लानुसार शिला- 
न्यास कर्म्म किया श्रौर कहा कि दहे रानन्‌ 
यह नजो कीली गाड जाती है उसको पेच 
घडी तकं कोई न क्कुए रौर तुरन्त एक ६० श्रगुल 
की कील मगत्राकर उधी श्थानर्मे गाडी श्रौर कटा 
कि यह कील रेष्रजीके मस्तकर्मे जा कर लग 
गद रै इसको न उखाडने से आपके ( तोश्रर ) वश 
का राञ्य सपार में चल रहेगा | यो कट्‌ करण्यास 
तो चले गए परन्तु रना को इसका विश्वापस्त न ह्या 
श्रोर इसके निश्चय करने के लिये ज्योही उन्न 
कील उखडवाई कि नीचे से रुधिर की धार निकल 
पड श्रौर कील का कुः रश भी लोहू से भरा हुश्मा 
निकला जिसे देख कर राजा वहुत द्वी हा शरीर 
श्रपनी मृषेता ओर अविश्वास पर पश्चाताप कसे 
लगा, परन्तु इसे क्या, होनहार कदापि नदीं मिटती | 
यह समाचार सुन कर व्यास्देवनी भी यहाञआआए 
श्चौर राजा को समफाने लगे कि हे राजन वीती 
बात पर प्तावा मत करे, मैने तो रपि पिल्ल 
ही कह दियाथा कि जत्र तकर यदह किल्ली गडी दहे 
तवर तक श्रापका राज्य भारतवषं म चल है-परन्तु 
होनहार प्रबल होती टै इसीसे आपने अपने मन 
मासी की | प्रतु इसमे आपकाभीदोप क्या हे 
यद्यपि वियार््रौ दारा विष्य का ज्ञानं हो जाता है 
शरोर लोग उसका उपाय भी कसे है कितु वह सव 
उपाय उलट कर फल देते ईह ओर दोनहार भावी 
के री सहायक वन जाते द| रामचन्द्र क्या नहीं 
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जानते थे पर उन्द हनहार कै री कारण सव्र दुःख 
भोगना पड़ा | प्रबल यादव वैश ने स्वय श्रपने नाम्‌ 
का कारण स्च कर दुर्वासा ऋषि का उपहास कप्के 
शाप लिया था | रानन्‌) ससार म एक से एक बडे 
शरोर प्रतापी सो गर्‌ ई छतु उनके यश श्रपयश के 
सिवाय दूसरा कोई भी चिन्द रत्र उनका देप नदीं हे। 
इस देत शोक को होड कर भगवत के भनन र्म 
लवलीन हो नाद । श्रपिकि पश्चात्‌ यद राज 
चहुश्रनां का होगा | चहु के पीडः मुपत्मार्नो 
का राञ्य होगा श्रौर जवर मुसस्मान क्हूत उत्पात 
करेगे तों एवत १६७७ मे प्रुनः मेवातिपति का 
जोर बदेगा श्रौर यह कुछ थोडे दी दिनो मे पुनः 
वान्त हो नायगा | हे राजन्‌ ! इसके विरुद्ध कदापि 
न होगा यष्‌ व्यास जी का वचन सर्वथा सव्य श्रोर 
रोनहार दे। 


शासीश्षार । 


पृथ्वीराज को माता ्रपने पुत्र ते उक्त सेवाद्‌ 
कह केर स्वप्न का परिणाम भविष्य मे श्पने पुत्र 
को दिल्ली का सज्य सुन कर ह्येम यन्न श्रौर श्चनेक 
प्रकार के दान करने लगी | उधर पर्ीरान भी श्रपना 
शुम भविष्य सुनकर पएूले न समति ये | उनका निप 
परार प्रति दिन उत्साह लालसा तौर श्रानंद वढता 
भाता था उसी प्रकार अजमेर राज्य के कोप भडार 
प्रन इत्यादि प्राति दिन वृद्धि को प्राप्त होते जाते षे 
शरीर राज्य प्राति दिन सुख श्रौर श्रीसम्पनं होता 
जाता था | कवि चद कहता है कि रेते श्रद्वितीय 
पुरुषि पृ्वीरान की कातिः श्री, ह्री, धी नित नव 
ओर दनी हेती नाती यी | इतके प्चात लोदाना का 
किलि पर से कूटना शरोर पृथ्वीराज का उसे श्राजान 
वाहु का खिताव रोर कई जागीर देना वर्णन करिया 
जायगा । 





भप 
रासासार। 


लोहाना अाजानवाह्‌ समय । 


[| चौथास्मय | 


एकः समय का वृत्तात हे कि राजा पृथ्वीराज 
श्रपने सतर सूर सामतो सदित चित्रसारी म बैठे हुए 
प्रकृति का आनट ले रहे थे] जिस समय का यह पृत्ता- 
त दे उस समय एकं घडी टिन वाकी था | पृध्वीराज 
जि चित्रसारी मे तरठे थे उसकी गोख ६२ हाथ ऊन्वी 
थी | पूष्वीरान ने सतर सामतो से कहाकि नो इस 
गौख परसे कुदे उमे मे वहुत सा इनाम श्रौर जागीर 
दगा | यद्‌ सुन कर सत्र सामत चुप रह गए | कन्द 
बोल उठे कि प्रायः रानार्रौ के विचार एस श्रनगढ़ 
टुश्रा दी कसते है| चामुण्ड रय श्रौर जेतर्सिद को 
तो इस वात परर कुह क्रोध भी भ्रागया. परु लेोहाना 
नामक एक सार्मत एक वरैर राना की श्रोर देख कर 
इकवारगी कूद पडा | उस स्वामिधम्मधारी वीर के 
कटने की सव ने प्रणसा की श्रौर राजा पध्वीरान 
तो तुरत डी श्रास॒न छोडकर दौडते हए स्वय लोहाना 
देः पास गए शरोर उन्दने उसे बहुत से प्रसा युक्त | 
उत्तेजक गर्व्दो से सवोधन करते हुए गल्ते लगा लिया | 


२.७ 


शौर तुरत राष्यवेयो को बलवा कर श्राक्षा दी क्रि 
जहां तक जल्दी हो सके लोदहाना को श्रच्छा कर के 
मेरे पास्लाश्रो | मँ घटत सा इनाम दुगा] अतएव वैय, 
लोदाना को श्रपने घर ले गर श्रौर उन्होने दिन 
भलोहानाको हृष्ट पुष्ट कर दिया } निदान १३ रविवार 
कौ लोदानाः पृथ्वीराज नी के सम्भुख श्राया [ज्यो 
उसने दरवार म श्राकर राजाको प्रणाम कियाकि 
उन्न श्रत्यत प्रसन्न हो कर उसःको स्यथ, 
प्रोर्ष श्रौर ग्वालेर जागीर मे दिष्‌ श्रोर साथरी५०० 
गोव श्रौर मी दिए | राना ने लोहानाको जामीर के 
पाथ १८ हाथी ५००८ घोडे ५०० ऊट रौर 
पांच हजार पैदल दिए श्रौर श्रानानवाहु का 
खिताब भी दिया | निदान श्राजानवाहू उक्त सेना 
को पाकर पृथ्वीरान से पाई हुई जागीर पर दख 
करने लगा प्रौर सब जागीर पर- दखल 
कर के जत्र श्रोरहेश्राया तो वहा का राना, 
जसवन्त सिह. लोदाना से. युद्ध करने को तय्यार 
हुश्रा | लोदहाना तो पहिले दही से सनद था | 
दोना म घोर युद्ध हश्रा | रत मे नसवेत सिह की 
पराजय हृ ्रौीर श्रोरहे पर लोदाना का श्नधिकार्‌ 
हुश्रा | 





कन्ह्‌ पट समय । 


[ पांचवां सपय 1 | 


कवि चन्दकीषलीने कहा कि दे पति राजा 
पृथ्वीराज जी का मोरा भीर्मगदेव से वेर कर्यो कर 
द्रा } यह सुन कर कवि चन्द ने उत्तर दिया किदे 
प्रिये सुनो | कवर पुथ्वीरान का प्रताप प्रति दिन 
चन्द्रं की कला सा बढने लगा शचीर्‌ श्ननन्त दान ओर 
गुणी ओर कविर्यो के सम्मान के कारण दसो दि्णर््रौ 
मृ उसकी कीर्तिं फेलने सगी । जिस समय 
पृष्वीराज श्रजमेर की गदी प्र थे, गुनरत भ भीम 
देव राज्य करता था | वष भी राजनीति का नानने 
वाला धर्म्मघुरन्धर स्वय की्तिवान शरोर प्रमाप्रिय 
धा | श्रयन्त प्रनाप्रिय होनेसेलोर्गो ने इसका 
खिताव भोला राय मीम देव र्खक्लिया था | भोला 
राय भीमदेवके माई सार्सादेव के प्रताप 
प्ररि, वरसद, गोकुलदास. गोविन्दराज, द्रि, 
स्थामरसिह) भगवान दास इत्यादि पुत्र थे, जव प्रताप 
सिद श्रपने वाप सार्रेग सिंह की गदी पर त्रे तो वह 
श्रभिमान म श्राकर व्यध प्रना को दुःख देने लगा 
श्रीर्‌ श्रपने मादरयो सहित मोलाराव भीम मे रूट 
कर वामीदहो गया श्रौर उसके राज्य मे प्रनाको 
प्रत्यन्त कषर देने तथा लटन मासते लगा, जिस से भोला 
राय प्रत्यन्त क्रोधित दही कर वडी भारी सेना सन 
कर स्वय उसको पकडने के लिये चला | अगे 
चल कर जवकि भीमदेव की सेनाएकनदीके 
किन पडी हई शी, एक पलवान राजा कै निज 
हाती को नदी म नद्लान के लिये लेगवा | दैवयोग 
चे सातो मामी जोकटीचिे दहृएये श्रा 
पेचे श्रौर सवने जुड करर हाथी शरोर फीलवान 
ठ्ते मार डाला | इसमे भोला राय भीमदेवध्रीरमभी 
कुयित्‌ ह्र ग्रौरइनलोगीं ने भी उस रास्यमं 
रना उचित न जान कर पष्मीरजनकौ मरण ली | 
प्रज ने इनकी वीग्ता परर प्रसन्न दो कर 
उन््ण्वःण्डः प्रादा द्रिपति र्‌ जाग द कम 


शसोसार 


प्रपने सरदार्य म रख लिया] एक दिन प्रलीराज मे 
एक्‌ द्रवार लगवाया निम पृध्मीरानके सव सर 
सामन्त श्रपने पने स्थान प्र श्राकरप्रैयनेलो 
कन्ह के सुाम्हने प्रताप सिद श्रौर उसके दभ्रं 
मायो की वैटक थी | वैठे दुर प्रताप सहने मौ 
दरार म श्रपनी मृध पर हाय फेरा कि निम देए 
कर कन्दते विना कुर कटे सुने सदसा प्रता 
सिद प्ररेसाहाथमाराकिवहदोटूकद्ो गया 
माद का मासा जाना देख कर श्रमर सिदतेन रह 
गया | उसने फपट कर कन्द के वार हायपः 
तलवार का वार किया जिसमे कन्ह की प्रखलिः 
करोधाग्नि्मे मानो धी पड गया श्रौर कन्हे 
पट कर जो श्रमर सिद करा सर पकड करके 
मक्षक दिया तों वह बेल सा फूट गया | यद देख कर 
हरिसिंह कपटा शरीर वद भी मारा गया, नरि 
लडने को फपटा श्रोर कन्ह ने उसे भी मार भिराया] 
यद्‌ देख कर पृथ्वीराज तो उठ कर चले गए उधर 
घोर घमस्ताम दन्द रोने लगा } वीर केमास्त ने भी कन्ह 
कासाय दिया | जववे स॒तो भाई मारे ना चुके 
तो उनका एक सेवक माधव नामक खवास 
( नाई ) तलवार निकाल कर कन्ह पर भपटा| 
प्र वहमभी मारा गया | इधर महर्लो के वारर 
ग्रजमेरं नगरमे धर घर इस त्रात की चच कैल 
गई कि श्मान कन्ह ने सातो भाई चालुका को मार 
डाला है | यद ब्रात प्रताप सिट के लश्नकर तक 
भी ना पहुची, जिसे सुनतेदी वे सवके सत्र जोज्ञेते 
तरेते ये श्रपने रपे हथियार कपके उट धाए श्रौ 
वरावर महल म पैठते ही गए} उधर वीर कन्हकी 
पौव भी सन कर श्रागदरौर्‌ दोन दलोंमे सुव 
तलवार चलने लगी } यद्यपि कन्द कै एक एक वार 
म कई एक चालुर्को का वार न्यारा होता था परन्तु 
वे स्वामिघम्मर्यी श्रग्नि मे री पतग की तरद 
शरीर कोटहोमदेते जेथे देते दही देखते वह 
स्मानन्दमयी रगभूमि करूगामयी रगमुमि देख पडने 
लमी ] मायकाल्त पर्यन्त यदी रान गदा] न चाद्य 
के योधा, नयीरकन्नीद्टा | प्मन्तमें कन 


रसोसार। ३६ 


अ 


क्षी जय हु ओर वह आनन्द भ मस्त अपने घर 
चला गया किन्तु पृ्वीरान को यह्‌ वात बहुत बुरी 
लगी शओ्रौर कन्द के इस निष्प्रयोजन धखेडा पचने से 
पृष्पीरान का जी बहुत खल्या हो गया | जत्र यह्‌ वात 
कन्ह ने सुती कि पृथ्वीराज मुफसे कुपित हो गया 
हेतो उसने अपना दरवार भै आना जाना वन्द 
करर दिया | 


जवर सात दिन तक कन्द दवौर मे न श्राए 
तव पृथ्यीरान ने स्वय प्रधान कर्म्मचारी को भेन 
केर कम्ह को बुलाया श्चौर कहा कि मला तरिचारिए 
तो सही, समारभे लोग क्या कर्हैगे कि चहहुश्रानों ने 
वालुकं को अपने घर्मे बुला कर के मारा। इसमे 
सव यज्ञ, अपय श्रापहीकारैमेराक्यामे तो 
लडका ह्‌ | तव कन्द ने उत्तर दिया कि चहि कुक 
हो परन्तु मेरे देखते कोई मूह पर हाथ नरी रख 
सकता | तव पृष्वीरान ने कदा किं अन्छा तो अव 
श्राप अपनी श्रार्खो मे पद्मी वेधी ्खा कीजिए | 
श्रीर उसी समय २५०००) की कौसत की २१ क 
भर तीलर्मे सरणं की एक जडाऊ प्री वनवा कर 
ध्रपने हाय सेकन्द की श्रा पर र्बोध दी व्ह 
पक दिन रात वरावर्‌्वेधी रहती थी केवल रात वे 
समय सेन प्र शओौर मुद्ध मे खोली जाती थी। 
केपि कता ह कि पृष्वीरान के समय मँ कन्ह रेसा 


योधा था, जेते महाभारत मे मीम द्रोखाचास्ये हए 
ह श्रीरत्रेता मे रावण हुश्रा है| वद युद्ध म शत्र पर इस 
प्रकार दूटता था नैते सिंह सहनी पर टृटे-मानो 
पथ्वीरान जी की र्ता के लिये साचात्‌ दुर्योधन का 
उसमे श्रवतार्‌ लिया था] जरी नर्हा काम पडा कन्द 
ने वास्तव म श्रह्ितीय पराक्रम किया। 


प्रताप सिह इटयादि साती मादूर्यो के मारे ननि 
की खवर जब गुनरात के राजा मोलाराय भीमदेव 
को लमी तव भ्रातृस्नेह से ब्याक्रुल हो कर उस 
की क्रोधाग्नि ममक उडी रौर उसने उसी समय 
पृथ्यीरान जी को एक पत्र लिखा किं तुमने व्यथ मेरे 
मारयो को मारा है मँ उनका बदला लेना चाहता 
ह | सावधान रो | इस के उत्तर म पुथ्वीरान ने 
लिख भेजा कि नै सदा पनद्ध हू आपकी जव 
इन्हण हो आ्रादृए } इष पत्र के पठतेदी चालुकराय ने 
उसी समय अनमेर पर चटाई कर्ने की आज्ञा दी| 
किन्तु राञ्यमत्रियो ने यह कह कर कि वर्षा काल 
मे चटाई करना टीक नहीं है रना की तस्यारी वेद 
कर दी 


रूप गुण यौवन सम्पन्न राना पूथ्वीरान श्री 
छष्ण॒ की तरह श्रनमेर म अखण्ड क्रीडा चौर कल 
करता हरा प्रात दिन वृद्धि को प्राप्त होने लगा 





३० 
खेटकं वीर बरदान । 


[ छटां समय । | 


इस प्रकार पृथ्वीराज की च्रवस्था १५वर्पकीहो 
गई । शेणव का समाव शौर यौवन श्रवस्या का प्रभाव 
प्रति दिन बढने लगा | प्रशस्त वक्तस्थल वज्‌ के समान 
कठोर ओ्रोर शत्रुर के बल को नाश करने वाले 
मु जदरड प्रति दिन बलवान रोने लगे | पृ्वीरान के 
साच्तात कामदेव के उमगसे भरे हुए नेत्र कमल वे 
समान प्रकाक्ञमान थे, उञ्वलमुखक्रान्ति सू्यै के समान 
प्रदीप्त थे, वाणी भ्रमर की गुजार के समान भासित 
होती थी| वह कलियुग मे साक्तात्‌ धूव का श्रवतार 
मानने योग्य था | जिस प्रकार पृथ्वीरान की च्रायु 
वदृती जाती थी उसी प्रकार उस के साधी सामत 
गण भी क्रमशः शेव श्रवस्या को लागते हुए 
यौवन को प्राप्त होति जातेथे | नो भोग विलास 
पष्ीरान स्वय करता उनसे श्रपने प्रिय सामर्तो 
को भी कदापि वाचित न रखता | श्रपने बाल सवाती 
सामतो के मव्य मे पृथ्वीराज इस प्रकार गोभित 
होता था जैसे देवताश्च मडन्द्र सर्पो मे ओेपनाग, 
हस्तिर्यो म गजराज, नक्तत्रो मे चन्द्र, एकादद्य रूद्र 
म महावीर, नव ग्रहो मे सूर्य, श्रौर श्रलकापुरी मे 
कुवेर शोभा देते हे | जो जो विदय पथ्वीराज नानता 
था सामत भी उनम दच्तथे | तात्पर्य यह कि 
पध्वीराज की समस्त मण्डली रीदे विदयार््रो ओर 
नाश्यं वाय सहित चैमर्टो कलार्रो म नैपुर थी | 
पृथ्वीराज का यर नियम धा कि सायकाल कै समय 
वह हथसार धुडसार इद्यादि सव कारखाने स्वय 
देखता । इस कै उपरान्त दखारलगताजिसर्मे व्िद्रान 
कवि श्रौर पणितो की सभा रोती | तिस पे 
नाव्य वाय कौ सभा जमती | प्रात काल शौच क्रिया 
सन्ध्या वदनादि से निशित हो कर श्रपने सतर 
साधिर्यो सित वह्‌ श्खेट को जाना धा| 


एकः समय का वृत्तान्त है कि पृथ्वीराजं एक 
यड दल वल के माय रिक्रारी कुत्ते, चीने रिग 


रासोखार। | 


शरीर बरही, कदी, वान इलादि शिकारी चिंडियो को 
लेकर जगल मे शिकार करने गया | जवे एक गहन 
वन मे पहुंच कर सव श्रपने ्रपने शिकार के पैठ 
पड तो कविचद भी श्रपने.यिकार के पठे हो गया 
शरोर दैव योगसे सवर का साथह्ुट कर श्राप एक 
निजेन वन मेँ ना पर्हुचा ` | वदा वह देखता क्या दै 
कि उसनिजेनवनमेण्क रेसा स्यान है जहा पर 
नाना प्रकार की सुन्दर लता वेली लहलहाती उतग 
वृत्तौ से लिपटी हुई है | नाना प्रकार के सुन्दर फ़ल 
पूल लग रहे थे [ उन पर नानाप्रकार के शुभ प्ची 
कल्लोल करते हुए असीम श्रानद की वहार वता 
रहे ये | उसी स्यान मेँ एक चराम के वृत्त के नीचे 
एक योगी समाधि म लीन बैठा हुञ्रा था, जिकर 
दाथ म माला, नीचे मृगह्यला, शरीर प्र विभाति 
प्रर हाथमे खप्पर था तथा अष सिद्धिनव निद्धि 
जिसकी निन्हा पर बाप्त करती थी | यह देख कर 
काविचद ताड गया कि यह्‌ कोई वड़ा भारी सिद्ध 
योगिरान हे श्रौर तत्र व्डे विनीत भाव से साष्राग 
दण्डवत करके बोला कि दे नाथ आन ्माप्का 
दशन होने से मेरा जन्म सफल हुश्रा | हे ! योगिरान 
ससार कै कतौ घता श्रापको बारम्बार प्रणाम कर 
के प्रार्थना करता ह कि कृपा करके मुभपर प्रसन्न 
हूमिए । तब योगिरान ने समाध्रे खोली रोर बोले, 
हेजन! तू कोनदैश्रोरतू इस घ्थानमे क्यो कर 
श्राया किं जदा नाना प्रकार के हसक प्च रहते दे 
प्रर दूसरे जीवो को मार करदही ग्रपने जीव कौ 
रक्ता करना जिनका व्यवसाय ह | तव कविचद ने 
उत्तर दिया किदे नाथ मेरा नाम काविचद है श्रौर 
श्राखेट म मूल कर इधर श्रा निकला ह कितु राप 
के दयन होने से मुभे भाक्षितहोतादै कि वास्तव 
म मेरा परम सोभाग्योदय हुग्रा हे] निदान ऋषि 
रान ने प्रसन्न होकर कविचद को एक मत्र बतलाया 
प्रर कटा कि इसका नप करने से ५२ वीर तेर 
वदा दग श्रो जिस समय उनसे जो सदायता चाहेगा 
वे तुमे देगे | प्रतएव गुरू से मन्न लेकर 
कविचद उसी समय ण्कातमेला मत्र की परीच्ता 


रासोस्ार)। 


कषरते के लिये श्रासन मार कर वैठ गया श्रोर उक्त 
सेत्र का जप कस्ते लगा। 

भली बुरी नो कु रोनहार होती हे वह कभी 
चरी टलती, इसी से सवतन्य को प्रबल माना है | कहा 
तो कविचद्‌ पर्वीरान के साथ शिकार करेन चला 
था छीर कहां सण्यवश भल कर ऋषिसे श्रा मिला 
जिस समय धूप दीपादि देकर कविचेद ने उक्त मन्न 
का जाप करना आरम्भ क्रियातो नाना प्रकार के 
हदय केपाने बाले शब्द चतुदिक होने लगे ओर 
ग्योदी जप खतम हुश्रा कि ५२ वीर कविचद्‌ के 
सम्मुख श्रा उपस्थित हए } उन बैरौ के भ्रति ही 
उस वन मे नाना प्रकार की मन हरण सुगधि ग्याक्त 
होगई | कोई कोई वीर सिद न्याघु इत्यादि भयेकर हिसक 
परश्च के वेषमे थे क्तेद रेमे थे जिनको देखते 
ही मय उत्पन्न होता था | कोई को षुन्दर अद्वितीय 
जगद्रसकता सुन्दर रूप को धारण किए गान वाय 
करते हुए श्रानन्द मे मगन थे [ उन्हे देखकर कवि- 
चद ने साष्टाग दण्डवत करके स्तुति की श्रौ दाथ 
नोड कर वहखडा हो गया | तव वरो ने कदा किदे 
कदचदतुने किस ल्ियि हम को बुलाया है| इस 
प्र चट ने विनीत भावसे कदा कि निस प्रकार 
देव श्रौर देर््योके युद्ध मे श्रापेने देवतान की 
सहायता कर के दु का परानय किया उसी 
प्रकार मेरे स्वामी पूष्वीरान की सकट भ सदायता 
कीनिए | यह सुन सव वीरो ने प्रन दो कर एव- 
मस्तु कहा भौर मेख जीनेण्क गयाको अान्नादी 
कि वह सत्र वीरो का पृथक पृथक नाम श्रौर गुण 
कविचट को क सममाते | 


भखनी कौ दस प्रकार श्रान्ना पाकर . बज्‌पाट 
नामक एक वीर ने मव वीरो #+के नामश्रौर गुण 





* दके नाम (९) श्राष्क ८२) वपुला (३) बारे 
ष्या (४) गन प्रहस्यि (५) नारीय (६) सूर्य 
(७) समसानच्टना (८) मद उषडनाद्‌ (६) मशुद्रतरन 
(९०) षपुट्रमाख (१९) लोह भजनं (६२९ ) खकरा चोट 
(१६) पिधाय (६४) रुूडमाल ( ९५ ) श्रग्गिय। 
( १६ ) द्िपखिया ( ‰% ) जमघर ( ५८ ) कारा 
(१६) ऊुराह्‌ (२०) भग्न कान्त (२९) दिषरूत 
(० ) रपनिया (२४ ) काष्राह ( २८) कालक 
(२४) कान्द्प्‌ (२६) कालपघह्‌ (२७) इृ्द्रशर 


३१ 


कविचद से कह सुनाए्‌ जिसे सुनकर कविचद ने 
पुनः सव को साद प्रणाम किया च्रोर मन र्म 
प्रसन्न होता हुश्रा पृथ्वीराज से मिलने के लिये श्रागे 
चला | उधर पृथ्वीरान भी श्रपने सव सूर सामर्तो से 
र्डं कर एक रसे स्थानम जा परहा था 
जिसकी श्रानेदबन से उपमा देना कदापि श्रयोक्ति 
नरं हो सकता-चतुदिक श्राकाक्त को क्रते हुए 
उतग पच्धर्तो से वेटित एक परम स्मणीक उपवन था 
जिसमे नाना प्रकार के उत्तमोत्तम वृतो श्रौर उन्म 
लिपट हुई सघन लता््रो के कारण सूुय्ये का प्रकाश 
भी नं पर्हुचता था | उस स्थान म नानाप्रकार के 
मगलीक तथा दिसक पशु पची कल्लोल करते हुए एक 
अनुपम प्राकृतिक शोभा दिखाते थे । पृथ्यीरान ने 
वहां पर्हुच कर उसौ स्यान के बनले पशनो का 
शिकार करना श्चारम्भ कर दिया | दैवयोग से तवं 
तक्र कन्ह, गोडइन्द राय, चद पुडीर इत्यादि सव 
सामत लोग भी त्रा उपस्थित हुए । श्रर श्रौर परि- 
करके लोग भी आग किन्तु सव की सलाह से 
राजा एक दिन वहां श्रौर ठरे श्रौर तव तक कवि- 
चद भी भूलते भटकते वहीं श्रान पचि, इन्द देखते 
दी पुष्वीरान ने प्रसन्न होकर कण्ठ से लगा लिया | 
दूसरे दिवस भोजन प्रसाद कर के पृथ्वीराज ने 
दिल्ली को प्रस्थान किया | सव सामतो को सवारी 
के लिये एक एक घोडा दिया श्रौर कविचद कों 
एक मतवाला हाथी दिया जिसको पाकर कविचद 
ने राजा को श्रागीवोददिया ओर प्रसन्न होकर वह 
हाथी पर सवार हुश्रा श्रौर सच के साथ साथ दिल्ली 
को चला } जिस समय से कविचद ने वीरो के सिद्ध 


दोनेकीवातो पथ्वीरान से करी थी तवर से पृथ्वीराज 
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२ सोनार । 


असीम श्रानद म मगन होकर नाना प्रकर के उमग 
रौर सर्वर विकल्प भ मस्त था | दिल्लीं परहुच कर 
पृ्वीराज ने रात भर श्प उक्तं घ्ानद्‌ कीदी 
श्रालोचना की, प्रातःकाल शौचादि क्रियां से नि. 
श्चित हो स्या वेदनादि कर नित्त नियमानुसारं टसं 
गोदान, दसभार शरी श्रौर श्रतील श्रन कां विद्वान 
पिर्प्रो को दान कैर उत्तमोत्तम नवीन वचर धारणं 
कर नाना प्रकार के एत्र जटितं ्रामूपरा ज्र ्रघ्र, 
श्रो से सुसनित दोकर वह राज सभा मे पधारा | उधर 
से कन्द, कैमास, पञ्जून राय, पूरन राय, गोइन्दरान 
इत्यादि सामत श्माञओ्मा कर क्रमानुसार यथायोग्य 
श्पने ्चपने स्थान प्र वैठने लगे । उन समस्त शुर 
सामतो मे गदी पर वेढा हश्रा पृथ्यीरान सा शोभा- 
यमान होता था जसे तारागण मे चन्द्रमा शोभित 
होतारै। धैरोके वशदहोनिके समाचारसे नो 
प्रसन्नता पृथ्वीराज के हदय मे थी कौमार श्रवस्था 
के कारण चह्‌ वार घार उसके चन्द्रानन पर फलका 
कर एक श्रसौकिक शोभा का भडार दोती थी | 
इसे देख कर बुद्धिमान कैमासं ताड गया शरीरं सभय 
पाकर उसने हाथ जोडकर विनीत भाव से प्राथना 
की कि हे राजन श्राज ग्राप का मुखारा्व॑द श्रत्यत 
प्रफुलित ह भिमपे ज्ञात होता हे कि श्रापके हृदय 
कमल परर किसी प्रचण्ड दीप्तमान श्रानद रवि का 
प्रका द रहा हे ओर श्रीमान उसको प्रगट करके 
ह्म सव को भी उस च्रलौकिक आनद का भागी 
किया चारते है, कितु न जाने किस धिरे कारण 

वद्य श्राप स्पष्ट ख्पसे नही कहते । इस वात के 
सुनते ही प्रथ्वीरान ने कदा कि जिस समय कविचद 
हम लोगो मे विंड कर वनम भृल गया तो वहा 
उमेए्कसिद्धने वैसेोँकेसिद्ध का मत्र बतलाया 
निमे कविचद ने उसी ममय अजमाया श्रौर वीरो से 
गदि समय मे मेरी सहायता करेन का वरदान पाया | 
यह वात सन कर सवर सामन्ता ने देस दियाच्रीर कदा 
कि महाराज ध्रपकिषकेर्मे पेडर् | भाट, नट 
न्वारग, अआारत ( रथात्‌ दरिद्री) इन लोगो की वात 
का विध्वा री क्या, किन्तु क्रैमामने वडे गम्भीर 


भाव से कहा कि नही श्राप लोग रैषा वर्च 
कदापि नं करै | कविचद साधारण भाट नरी ६ । 
उतसेदेवी जी ने साक्तात्‌ वरदान दिया है | वह 
कोई ्रवतार्‌ है श्रीमान से जो उसने कदा कह सर्वधा 
माननीय दै | यह मुनकर कन्ह वले कि वास्तवे 
कविचद माथ ते भटकं ता च्वद्य गया शा, इधर 
उधर फिर्ता रहा होगा श्रौरं उस्ने यह वात हषी 
की तरह पर करी होगी | इस प्रकार भिन्न भिन्न 
वाते मुनकर परथ्वीरान के मन मेँ भी उक्त विषय 
पर सन्देह उत्पन्न हुमा श्रौर नव तकर वे उक्त विपरय 
के सद्यासलय प्रर विचार क कि कविचटंभीग्रा 
उपस्थित हूना रोर प्राम करके अपने स्यान पर 
बैठ गया, पृथ्वीरान ने कहा कि कविचट नो ्रापने 
मुभे वीरो के सिद्ध रोने की कथा सुना$ थी सो श्रव 
इस समय मुम ओर इस सामन्त मडली को वीरो के 
प्रयत्त दशन करवादए | राप श्रीदेवी जी से वर- 
दान पाए हूए वडे चतुर्‌ श्रौर बुद्धिमान पुरुप हो । 
पृथ्वीराज का एेसा वचन सुनकर कविचद ने उसी 
समय मत्र जपना श्रारम्भ किया ओर तत्काल ही 
वीरो के श्रागमन से उस स्थान म महा मयकर शव्द 
पूरित हो गया इस शब्द को नकर पतव डर गए, 
श्रौर विचास्ने लगे कि हमने विना प्रयोजन इन वीरो 
को वृथा कष्ट दिया हे | इस धोर घमसान शब्द को 
सुनकर किल्ले तेर्वेषे हए दो मतवरे हाथी ह्रूट गए 
श्रोर परस्पर लडने लगे, जिसके कारण महल म बडा 
खरभर पड गया} यद उपद्रव देख कर दरार लोग 
भी घव्रडाए रौर सामन्तो ने उनको बोधने की यथा 
साव्य चेष्टा की किन्तु सव निष्फल हुई | तव कविचद 
ने भैस नी से उन हायियौ को बोधनेकेल्यि 
प्राथना कौ ग्रौर भैस ने इस कार्य्यं के ल्यि देवी 
की श्राराघना करी ग्रौर्‌ तुरत दी देवी ने दोनो दाथि- 
यो केर्दोत एक एक दाथ से पकड कर उसी समय 
उरनं ग्रलग कर दिया ओौर उर उनके पूर्व्यं स्थान 
प्र ्वोध्र दिया | इसके पठे पृथ्वीरान ने सव वारो 
को व्रिनीत मावस प्रगराम किया श्रौर केविचदने 


। प्रत्येक का प्रधक प्रथक नाम रौर गुगा वमन करते 


रासोसारः ! ४९ 


हुए राना की सवर वीरो से पहिचान कराई श्रौर तब 
कहा कि हे राजन्‌ श्रापने इनको विना प्रयोजन बुलाया 
हे इसलिये श्रव इनके लिये ५२९ धट सद्‌ श्ौर वावन 
चेरे मेगवाद्ए्‌ | राना का हुक्म रोते ही मदय श्मीर 
चक्रे आए | तव कविचद ने सिदूर तेल पुष्प माला 
इत्यादि से भेख सहित सव्र बीरों का पूजन किया | 
भेख ने त्त होकर पृरध्वीरान से कहा कि भे प्रसन्न 
ह जो बर मोगना हो सोगो| वीरो को यह वचन सुन 
वर पृथ्यीरान ने विलय की कि छपापूत्धक मुभे 
युद्ध मे सहायता दिया कीनिए्‌ ¡ तन भेख जी ने एव- 


| 
| 


मस्तु कह कर कविचद से कहा कि जव तुम पर कष 
पड़ सुभे स्मरण करना। मे तत्काल दी तम्हारी सहा- 
यता करूगा किन्तु ध्यान रहै वि नहो देवी न होगी 
वहा मे न श्राञंगा | यह कह कर वीर चले गए । 

पथ्वीरान श्रौर सव समा के लोग कविचैद से 
श्त्यन्त प्रसन्न हुए एथ्वीरान ने कषिचद से कहा कि 
यह मत्र सव सामन्तो को बतला दो श्रौर कविचद 
ने भीवैसा दही किया | पृथ्यीरान ने प्रसन्न होकर 
कविचद को २० गोध श्रौर एक श्रति उत्तम घोडा 
इनाम मे दिया | 





एर 


श्रसोम श्रानद मे मगन होकर नाना प्रकार के उमेगं 


श्वासा | 


भाव से कडा क्रि नहीं श्चाप नोग एमा व्च 


स्र स्वल्प विकोत मे मस्त धा | दिल्ली परहुच कर केदापि न करै | कविचद पाघाग्मा भार नरी ‰ | 


प्वीराज ने रात भर अपे उक्तं मानद कदी 
श्रालोचना की, प्रातःकाल पौचादि क्रिया से नि- 
रित हो स्या वेदनादे कर नित्त नियमानुसार द 
गोदान, दसभार स्वरी श्रौर श्रतील शनन को व्रिद्रान 
पप्रा को दान कर उत्तमोत्तम नवीन वचर ध्रारग॒ 
कर नाना प्रकार के रत्र जटित ्राभूपगा जीर घ्न, 
श्रो से सुसजित होकर वह राज समा म पधारा | उध्रर 
से कन्ह, कैमास, पञ्जून राय, पूरन राय, गोहन्दरान 
इत्यादे साम॑त सरार कर क्रमानुसार यथायेण्य 
्रपने ्रपने स्थान पर्‌ त्रेठने ज्षगे | उन समस्त गुर 
सामतो म गदी पर यैा दधा पृष्यीरान देता शोभा- 
यमान रोता था जसे तारागण मे चन्द्रमा णोभित 
दाताहै। धैरोके वणदहोनिके समाचारसे जो 
प्रसन्नता पृथ्वीराज के हृदय म थी कौमार श्रवस्या 
के कारण चह वार वार उसके चन्द्रानन पर फलक 
कर एक अलौकिक शोभा का भडार होता थी | 
ङसे देख कर बुद्धिमान क्रैमास्‌ ताड गया श्रौर समय 
पाकर उसने हाथ नोडकर विनीत भाव से प्राना 
चीकि दे राजन श्रान राप का मुखारावद श्रत्यत 
परफुलित है भिसे ज्ञात होता हे कि च्रापके हृदय 
कमल प्रर किसी प्रचण्ड दीप्तमान आनद रवि का 
प्रकाद्च दो रहा है श्रौर श्रीमान उसको प्रगट करके 
हम सव को भी उस श्रलोकिक आनद का भागी 
किया चादते है, कितु न जने किस धिोम कारण 
वद्धा श्रापस्पष्टस्पसे नरह कहते | इस वात के 
सुनते ह प्रथ्वीराज ने कदा फि जिस समय कविचद 
हम लोगों से विहुड कर वन मेँ मुल गया तो वहा 
उसे एक सिद्ध ने वैरो के सिद्ध का मत्र बतलाया 
जिसे कविचद ने उसी समय श्रजमाया श्चौर वीरो से 
गादे समय मे मेरी पदायता करने का वरदान पाया] 
यह वात सन कर सवर सामन्तो ने देस दिया श्रौर कटा 
कि मदारान श्राप किसकेरमे पेड | भाट, नट 
चारण, आरत (श्रथांत्‌ दरिद्री) इन लोर्गो की बात 
का विश्वास दी क्या, किन्तु कैमासने वडे गम्भीर 


उतेटेवीनीने सान्नातू वरदान दिया है | वद 
कोई ्रवतार >| श्रीमान से जो उसने कहा वह सर्वधा 
माननीय हे | यह्‌ सुनकर कन्द यीले कि वास्तव प 
कविचद माथ सै भटक ता स्रवद्य गया था, इधर 
उधवर फिरताग्डा होगा शीरं उस्ने यह वात रदषी 
की तरद पर करी होगी | इस प्रकार भिन्न भिन्न 
ब्रातं मनकर परथ्वीगन के मन मेँ भी उक्त विषय 
पर सन्दे उत्पन्न हुग्रा ओर जत्र तक वे उक्त व्रिपय 
के स्यास्य पर विचार कद्‌ कि करविदंभीश्रा 
उपस्थित दुश्रा श्रोर प्रणाम करके प्रपने स्यान पर 
वेट गया, पृथ्वीरान ने कदा कि कविचद जो त्रप 
मुभे वीरो कसिद्धदोने की कथा मुनाईइशीमो श्र 
इस समय मुभ ओरौर इस सामन्त मडली को वीरो के 
प्रयत्त दैन करवाइए्‌ | श्राप श्रीदवी जी से वर 
दान पाए हुए वड चतुर शौर बुद्धिमान पुरुप रो । 
पृथ्वीरान का एसा वचन सुनकर कविचद ने उसी 
समय मत्र जपना ्रारम्भ किया चौर तत्काल ही 
वीरो के आगमन से उस स्थान मे महा मयकर शब्द 
पूरित हो गया | इस शब्द कों सुनकर प्व डर गण्‌, 
स्रीर विचारने लगे कि हमने विना प्रयोजन इन वीं 
को वृथा क्ट दिया दे ! इस घोर धमसान शब्द को 
सुनकर किल्ले सेव्रैधे हुए दो मतवारे हाथी छूट गए 
श्रोर परस्पर लडने लगे, जि्तके कारण महल मे वडा 
खरभर पड गया] यह उपद्रव देख कर दरवार लोग 
भी घव्रडाए्‌ शरीर सामन्तो ने उनका वोधने की यथा 
साध्य चेष्टा की किन्तु सव निष्फल हुई । तव कविर 

ने भैरव जी से उन हाधि्योौ को वोधनेकेरि 

प्राथना की श्र भैरव ने इस काय्य के लिये दे 

की ्राराधनाक्ती ओर तुरत रीदेवीने दोना र्दा 

योकेर्दोत एक एक दाथ से पकड कर उसी स 

उरनं अलग कर दिया ओर उर्दे उनके पूर्व्यं स्य 

पर बध दिया | इसको पदि पृथ्वीराज ने सव व| 

को विनीत भाव से प्रणाम किया ओरौर कविचद 

प्रत्येक का प्रथक प्रथक नाम ओर गुण वरान कः 


रासोसार । 


हुए राजा की सत्र वीये ते पहिचान कराई श्रौर तव 
कहा वि हे रजन्‌ ्रापने इनको निना प्रयोजन बुलाया 
हे इसलिये श्रव इनके लिये ५२ घट मद श्रौर वावन 
चरे मेगवादइए्‌ । राना का हुक्म होते दी मद्य श्रौर 
चक्रे श्राए | तवर कविचद ने सिदूर तेल पुष्प माला 
इत्यादि से भेख सहित सत्र वीरो का पूनन किया | 
भेख ने तप्त होकर प्रथ्वीरान से कहा कि भे प्रसन्न 
ह्र जो वर मोगना हो मोगो। वीरो के यह बचन सुन 
कर पूुथ्व्रीरान ने विनय की कि इपापूर्व्यक सुम 
युद्ध मे सहायता दिया कीनिए | तव भेख जी ने एव- 


५: 


मस्तु कह कर कविचद से कहा कि जव तुम पर कष्ट 
पडे सुभे स्मरण करना। मे तत्काल दी तम्हारी सहा- 
यता करूगा किन्तु ध्यान रदे कि जर्दो देवी न होगी 
वहा मे न आऊंगा | यह कह कर वीर चले गए | 

पृथ्वीरान श्रौर सव समा के लोग कविचद से 
श्र्यन्त प्रसन्न हूए | पृथ्वीराज ने कविचेद ते कहा कि 
यह मेत्र सव सामरन्तो को वतला दो श्रौर कविचद 
ने भीवैसा री किया | पृ्वीरान ने प्रसन्न दोकर 
कृविचेद को २० गोव श्रौर एक श्रति उत्तम धोडा 
इनाम म दिया | 





3, 
| साह्र्‌ राप क्यो 1 


( सत्वा समय । ) 


सवत ११२.६ ८ श्राचन्द ) फालगुगा वदि १४ 


की शिवरात्र को समस्त दिन उपवास करने पर्चात , 


सत्रि मर सघिधान होमयुत रिवाचेन करफे समि 
द्वर जी ने प्रातःकाल पच गव्य पान करके विधिवत 
स्नान ध्यात कर उत्तम हासन पर ‡2 कर स्वरो- 
तुला करके दरिद्र को दान दिया, श्रौर सवर त्रियाश्ना 
मे निपुण शास्त्रादि के जानने बले विदान ब्राहर्गो 
को प्रटरस युत खच्छः श्रोर स्वादिष्ट भोजन करवाप्‌ 
प्रोरभी जो याचक शरीर श्रतिधि श्राए्‌ सव्र का 
यथायोग्य सम्मान किया श्रौर तत्र शिवमन्दिरमेंजा 
कर श्रापने चतुरशी की पूजा करके शिव की स्तुति 
की | इसके पैद्ठि वे निज प्रधान मत्री श्रौर वधु 
बोधरवो सदित भोजन प्रसाद करके दरारमेश्रा 
विरजे | 
राजा सोमेशर जी ने एक अति उत्तम विद्रान 
दूत को नाना प्रकार से सममा बा कर एक पत्र 
देकर मडोवर के परिहार राना नाहर राय के पास 
'पृथ्वीरान के व्याह के लिये भेना | 
एक समय जवर कि पृथ्वीराज की ्रवस्था २ वपं 
कीश्री श्रौरजव किये श्रपने ननिदाल म राजा 
्रनगपाल कै पास गए थे तो नाहर राय दिल्ली 
श्रा श्रोर्‌ पृष्वीरान को देख कर बहुत ही प्रसन्ने 
हुए । इन्दौ ने एक माला च्रपने हाथो पृ्वीरान कों 
"पहिनाई श्रौर कदा कि जव इन की श्रव्या १६ वधे 
यी दहो जायगी तो ने श्रपनी कन्या इन्द व्याह दूगा 
इसीलिये सोमर जी ने समय प्राकर उक्त दूत मेजा । 
किन्तु नाहर राय की इन्हया मे कुह प्रतर पड़ 
गया था इसलिये जव सोमेखर जी का दूत उक्त पत्र 
लेकर नाहर राय के दरवार मे पहुचा तो उन्दोने व्याहं 
करने से साफ साफ़ यह्‌ कह कर नाहीं करदी कि भ्रज- 


* जत समयक यद व्रणीन'ठ उस समय पृटनमें चालुक्य 


(सोन्खी ) भमदेव ष्याम सलख (जत) पर्बौर, मताडमें 
कस {~ [न्व्‌ [न्ये र क 
चमर सिद मोर मडाव्रमे नादप्यय पडिहार राभ्यकरतय। 
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सोमार । 


मेर ३, चौहान का कुल हमरि योग्य नरह ४, ज्य 
प्रीति वेर ममान कलम द्री किया जाना चानिण श्रत 
णवर मुभे व्यद करना स्कार नङ द | निदान दतर 
श्रजमर सआराकर समामे नरे ह्ण पापेष्व ध मम्मुष 
नाहर गय का पत्र देकर समस्त वृत्तात यथात 
निवेदन कर द्विया जिपके मुने दी पृध्यौरान की 
ोधाग्नि कौ श्रीम च्व्राला भमक्र उष | प 
साम्ना मेन्द गया प्रौग मव क्री मम्मानि 
यट़ीरढरी क्रि नाद्र गय पर चदाह कर ॐ उरे 
जीत कर व्रलप्रव्वक व्याद्न क्रिया नाय | निदान इसी 
मतके श्ननुमार श्रजमर के प्रधोन श्रन्य रानार््रो 
को मरायताके लिये बुलाया गया | शरोर श्रपनी 
चदुरेगिना सेना सजकर पृथ्वीगज ने निज पिता बीर 
सामेश्वर की ्रान्ना पा श्रष्रमौ रवार को मडोचर पर 
चटाई करने को कूच क्रिया | 

मडोवर राय्यकै गृप्दूर्नौ ने जो राज्यकी 
शरोर से केवल समाचारदेने ही के लिये स्मा 
इघर उथ्रर घूमा करे है श्रान कर नाहर राय से 
नित्रेदन कियाकिं रहे महाराज श्रजमेर का राज- 
कुमार पृरध्रीरान जो सात दिणाश्रो को विजय कर 
चुका, जिपक्रा उदड पराक्रम सप्तार में विदित दै 
श्रपनी विकट सेनाको लिए हुए्‌ श्रापकी तरफ 
घ्ारदा रे | उसकी सेना म १००० चलवान 
कुत्ते शरवे के समान धी, दूध रीर मसि भोजन 
करने बलि है जिससे उसने शिकार का वहाना 
किथा हे | नाहर राय दूत के मह से यह चचन सुन 
कर्‌ शौर पृध्वीरान का प्रबल प्रताप स्मरण करके 
मन मे बहुत घत्रडाया रौर उसी समय श्रपने समस्त 
राज्यमन्री श्चौर सेनापतियो को बुला कर उसने सवर 
समाचार कद सुनाया श्रोर कहा कि यद्यपि प्रथम 
मुभ मे चौर चौहान मे मित्रता थी कितु व कुहः 
शरीर ही बात होगई र| इसालिये तुम लोग विचार 
कर कटो कि श्रव क्या करना चाहिए | राजा की 
चात सुन कर सव योधाश्रो ने उत्तर दिया कि गत 
विपय पर्‌ पश्चाताप करना व्यर्थं हे, यद्वि पृथ्वीराज 
हम पर चटाई करने भ्राता दहै तो हम भी उसे 
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लडने को सनद्ध रै श्रीर्‌ सवर की यह सनाह ठहर 
कि यदि पथ्वीराज प्रन तक्र श्रा जायगा ती युद्ध के 
कारण एक तो प्रना की बडा हानि होगी अर 
दूसरे उसको बल भी चद्‌ नायमा दर्पालये श्रमि री 
वल कर यद्ध॒ छेडना उत्रित हे) णसा विचार 
कर नाहर राय भी श्रपरनी सेना सन कर श्रागे 
वदा | यह्‌ खतर पा कर पृभ्यीराज ने श्रपने जोन 
राय नामक एक सामत को नाहर राय का मुदहासरा 
करने की श्राङ्ञा दी | इस पर जोन राय ने विनीत 
भाव ते नियिदन किया कि ल्लोदाना श्राजानवाहु ने 
पिले से दी उसकी राह रोक रक्खी धी किन्तु वह 
उस स्यान को तिररा देकर भाग गया हे | निदानं 
पुरान श्रौर रगे बढा च्रोर जहा से नाहर राय 
भाग गया था सायकाल के समय वहाप्र्‌ जा 
परहुचा श्रर नाहर राय की खोन मे पवृत्त हुमा 
एकः गुप्तचर ने आकर समाचार दिया कि नाहर 
राय तीन हजार घुड़सव्रार सेना सहित चालुक्य के 
धरान सन्नी के यहाक्तिपाद्ग्रा€ | यह खर 
पाकर पृरध्ारान श्रपनी चतुरभिनी सेना सहित नदी 
पार क्र के नाहर राय के सिर पर जा परहा | जव 
नाद्र रय को यह खवर लमी की पृष्यीरान नदी 
पार्‌ कर चक्रा ६ तो उसने मीना लोगो के प्रदा 
सरदार पव्वत रायको बुला कर श्रान्ना दी कि 
तुम घाटी करा रास्ता रोक कर पृध्वीरान से युद्ध करो। 
निदान वीर पन्वत राय भी स्ामिकाय्य करने 
श्रथवा देण रक्ता कसनेको डी श्रपना मूल कतव्य 
मान कर चार हजार धनुपर वारा धारी मीना 
धरार भील लोगो को लेकर घाटी के तंग 
गरस्तम श्रा डटा | पव्वेत राप क रास्ना रोकने 
क्म खवर जत्र पृध्वीरान को ल्मी तो उन्दने 
कन्द राय का पन्वेत राय का मुकाप्रिला करने कौ 
श्रात्ना दी | कन्ह राय हुक्म पते दी श्रपनी चपेटी सी 
सेना लेकर उन करोर मीलो केः समृह पर इस प्रकार 
सं टट पडा जप मतवाल हाधिर्यो पर सिह ट्टे | उथ्रर 
से तीरो की वीष्ार न बवन्दकी समस्तसेनाको 
प्राच्छादित कर लिया विन्त वीर कन्द तनिकः 


| 
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न हटा श्रीर्‌ प्रन्मत राय से जा मिडा[ बहुत 

तमय तक दोनामे द्द बुद्ध होता स्हा ॥ अन्तम 
वन्द्‌ राय ने पव्यैत राय को मार डाला शरीर भीलो 
छरी सेनाको भगा दिया | वीर पव्वंत राय की मृप्यु 

का सवाद पाकर नाहर राय स्वयं कन्द पर चढ दौडा। 

उधर ते परध्यीराज भी लोदाना चामुण्ड राय इत्यादि 
योधा. को लेकर कन्ह की पीठ पर्‌ च्चा एहचा 
शरोर घोर घमासान लोक्या करसन लगा] हाथी दाथ से 
सवार सवार से, पैदल पेदलः से जुट गए | सरदार 
सरदासे का दद युद्ध हेन लगा श्रौर नार राय, 
नौर पृथ्वीराज का युद्र छिडा } वड देर तक दोनो 
उस बनप्रान्त मे सिह के समान भिडते रहे | अन्तमं 

पध्वीरानजनजीने नाहरराय कं घोड का मार डाला 

जिससे वह जमीन पर लवालोट दहो गया क्रन्त 

पथ्व्रीराज नेउस पर वारन किया | नाहर राय, 
को गिरते देखकर कनक राय उसका चेचेरा साई 

पथ्यीराज जी के साम्हने माया । निदान उसके घोडे 
कोभीपरथ्वीराननेदो टक किया | इस कातुक से 
दोना श्रोरकी सेनाओ्ो मे बहुत जोश ब्रह गया 
स्रौर दोनो श्चोर के वीर योद्धा गण कुपित होकर 
वार करने लमे | वह दो पहाडो के ब्रीच की खोह 
स्त का समुद्र हो गई। पच दिन घमासान युद्ध रहा | 
प्राच दिन नाहर राय भाग निकला | परृथ्वीरान ने 
पुन उसका पीठा करना उचित न जानकर पनपुर्‌ 
प॒र श्रपना दखल किया | ददाम के दिन पृथ्वीराज 
का प्रन मे राज्याभिपरक हमा | 

नाहर राय लडाई से माग करश्रपनी दी सीमा 

के मिरनार नामक एक प्रामर्मे जा रहा | वहा पर 
नगर करै सवर सम्य महाजन तथा ्नन्य माननीय 
कर्मचारियों से मत्र करके प्रथ्वीरान जी को श्रपनी 
कल्या व्याह देना स्यीकार करके प्रोदित दुय पृथ्वी- 
रान के पास उसने दीका (लग्न) मेना । पृथ्वीराज ने 
मी उते प्रसन्नापव्धका स्वीकार कर लिया श्रौर वडे 
गाजे वनि से अपनी मेना का सज कर वह पचमी रवि- 
वार क्ते गिरनार्मे जा प्रहुचा | जिस समय पृथ्वीराज 
की वारात गिरनार म पहु उस समय नाना प्रकार 


५ सशसोसार्‌ 


के सान वान से सुसनित वद नगर सात्नात केलाग्न 
सा प्रतीत होता धा | नगर मे प्रेण करते दी पृथ्वी- 
रान मे म्राम्यदेवताश्रो को दण्डवत किया | नाहर 
राय ने भी वची खुची सेना सन कर वारात की स्रग- 
वानी करके बारात को डेरा दिया शरीर वड़े उत्साह 
से ्रपनी कन्या का विवाह पृथ्वीरान के साथ कर 
दिया | कन्यादान करको नाहर राय ने विनीत 
भावसे पृथ्वीरान जी सेविनय की कि वीर 
चहुञ्मान आप मु से सव प्रकार बडे टे इसलिये 


मे कुक भी नहीं दे सकता केवल यर कल्या शर्भग्‌ 
करते हए अपना सिर राप की चरगासेवा म सदा 
के जिय श्रर्पक॒ करता हं | उमके उत्तर म पृथ्यीरान 
ने भी कोमल णब्टा से नाहर राय का चित्त गान्त 
किया } दोनो समर दमाद में तन्तगान्नग्‌ प्रेम वरहे 
लगा | वेदे उत्साह से ढोना रोर कर प्रधान श्रीर्‌ 
साध्रारण॒ पुरूपो ने मिलकर श्रानन्द मनाया | दो दिन 
प्र पृथ्वीराज नाहर राय की कन्या नभावती सहित 
११ डोले साथ लेकर सम्दर का ल्लौट राया | 
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रासोसार। 


मवात्ती सुगत कथा । 


[ आवौ समय |] 


नीति धम्मयुक्त राज्य करते हए सोमेश्वर ने 
मेडोवर के अभिमानी पडिदार राजा प्र चढाई करवो 
उसे जीत लिया श्नौर मडोवर पर श्रपना श्रधिकार 
कर लिया श्रौर शर, गटमडोवर की तट मे जो पत्ति 
हाथ लमी बह सव सूर वीर योद्धारो कोवोंटदी 
श्रोर आप स्मय वीरता से श्रपने राज्य की रत्ता कर- 
ता हृश्रा दसो दिशणा्नो मे अपने नीति वैभव चर 
कीति का प्रकाश करते हुए अनमर का स्वच्छन्द 
राज्य करने लगा | राजा सोमेदवर घमडी श्चर्यं का 
टय ददलाने के लिये श्रौर दुरे से प्रना की रक्ता 
करनेके लिये श्रपनी विकराल सेनाको सदा 
तेच्यार रखता, राज्यकम्भचार्यो का भली भति 
मान करता किन्तु इस बात का भी ध्यान रखता कि 
वे स्वरार्थवश् करौ प्रना को कष्ट तो नीं देते, 
कोष की वृद्धिका उपाय करता किन्तु प्रना को 
दुःख न देता था, वद सदा अपनी प्रनाके हित के 
लिये व्यग्र रहता | उस समय का नो गुणज्ञ पुरुप्र 
दरवार मे श्राता यथायोग्य सवका मान करता-राजा 
समस्त दिन राज्यका्य करके रात्रि का समय नाना 
प्रकार के उत्तमोत्तम गान, वाय रौर श्रामोद प्रमोद 
मे व्यतीत करता था। 
एक दिन सोमेश्वर ने एक चतुर दूत को एक 
पत्र देकर मेवात के मुगल राजा मुद्गल राय के पास 
भेजा श्र उससे नवानी कला मेना कि जो मुगलरान 
संखपूव्यक राज्य किया चाहता है तो हमको वार्भिक 
कर दिया करे जेस कि हमारे श्चधीन के ्न्यान्य राना 
लोग देतेदैश्रौरजोमेपेश्राज्ञाको मगकरेगातोननैरस 
पर चदा करूगा । निदान टस चतुर दूत ने मेवात 
लाकर सोमेश्वर जी कं श्रदिश को यथातत्थ वगन 
कर सुनाया | श्रोर बहा से नो उत्तर मिला वहं 
सोमप्वर जी ञे सम्मुख उपस्थित किया | जिम समय 
सेमर के प्रधान मुभी प्रमान राय ने मुगल राज 
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का यदह पत्र पढ कर सुनाया करि भ॑ कर देने 
को राजी नही युद्ध करने को सन्नद्ध द तो चहुश्रान 
का मुख लाल होगया श्रोंखो से श्राग की 
चिनगारियो निकलने लगी, नोट श्रौर दोत फडक्न 
लगे श्रौर उसी समय प्रधान राञ्यकम्भचारिर्यो 
श्रौर सेनानायकोको बुला कर उन्दने आज्ञा 
दी किमे मेवात पर चटाई करूगा इसकी तैयारी की 
जाय । उधर अ्योतिपियो को ञुला कर शुम मुहूतं 
निश्चय करवाया गया श्रतएव ज्योतिप्रियोने भृगु की 
दश्ञा मे त्रयोदशी पुष्य नच्चत्र का प्रस्थान नियत क्रिया| 
दध्र इतना अवकाण पाकर शार वीर भी श्रपनी 
पनी अनी कनी सहित तैयार रो तरठे | 

सोमेश्वर जी ने पृथ्वीरान को श्रजमेर की गढ 
रक्ता पर होड कर उक्त नियमित तिथि को आधी 
रात के समय मेवात की शरोर प्रस्थान किया | नगर 
से निकलते ही नाना प्रकार के शकुन हुए । सोमेश्वर 
जी ने मेवात के निकट पर्हुच कर वाहर श्रपनी 
सरहद मँ डर डाल दिया शरीर एक पत्र सहित पुनः 
दूत को मुद्गल राय के पास भेजना कि वह श्रव भी 
वात मान लेवे वृथा सदसो मनुष्यो के मृत्यु का 
कारण न बने-ईइस पत्र का उत्तर सुदगल राय ने 
इस प्रकार से दिया कि चहुञ्मान श्राप पिता पुत्र 
दोनो वलवान हे श्रापको श्रपने पराक्रम का गर्व 
भी है श्सीसे श्रापने यहां माने का परिश्रम किया 
है किन्तु रव त्तमा क्रनेका कष्ट न उठइए 
श्राप पिता पुत्रदोनासे जो बन पडे कीजिएभेभी 
श्रापका सत्कार करने को तष्यार ह॒ | इस पत्र को 
पाकर सोमेखर के हदय पर शोक मोह श्रौर भय 
का विचित्र प्रभाव पडा किन्तु ्तगा मात्रके दही लिये, 
उरन्टौनि सम्दल कर वेह पत्र जयो कारतयो पृथ्वीराज 
के पास श्रनमेर भेन दिया श्रौर एक पत्र श्रपनी 
त्नोर से इस प्रकार लिख मेना कि शत्रुन सदर्पसे 
जो उत्तरदियारेसो भै तुम्हारे पास मेनता हू तुम 
राजनीति मँ स्वय चतुर पुरपार्थी बलवान दो श्व 
इस समय जसा श्राप उचित जानो करो |र्भस्वेरेदी 
चटाई करके लडाई दछेद्धगा | 
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सोमेश्वर जी का उपगोक्त पत्र पाकर प्वीरान 
क्रोध से लाल दो गया श्र व्रिचास्न लगा करि यद 
पिताकोक्यासूमी कि यदा से चढ कर लडाई 
करने गण्‌ श्रौर वर्ह सत्र करने लगे [ भला गत्र ये 
सधि कैसी ! वह युद्ध मँ पराजित प्‌ विना कव पेत्रा 
स्वीकार करेगा श्रोर उसी समय घ श्रपने वीर सामतो 
को लेकर मेवात को चल द्वण च्रार च्रारधी रात को 
सोमेश्वर के शिविर म जा परू | वहा देखते क्या हे 
कि सोमेश्वर पडेसोरंडरै। पृध्वीरान ने परितापे 
कुहः न पृष श्र रत्र कौ सेनाकीगुन रीति स 
जेत्च करके एक वारगी उस पर धावा कर दिया 
पृथवरीरान श्रपने थोडे से सामन्तो सहित मेवरातियो ` 
पर इस प्रकार टूटा जैमे हाथिया प्रर सिद दट्टे। 
मुद्गल राय श्रौर पृध्वीरान का युद्ध होने लगा श्रौर 
उसके सामन्त लोग मवाती श्नन्य वीरो से भमिड पडे | 
सिहवत बीर कन्ह के साम्ने जो पडता था उमे वह 
मूली के समान काठता जाता था | कन्द ने कण मात्र 
म तेकड़ मुगल सेनापतिरयो का नान्न कर दिया | 


करेमास श्रौर मुद्गल राय के बडे पुत्र सेनानायक 
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| वाजीदेखा की वरनी दई | कृरभगय स गमगृजा 


क वंद युद्रहिडा| प्राजक वीरनास युद्ध करता 
दुश्रा देग्वकर्‌ उसकी सेनाकाव्रल दूना दा गया| 
उघ्ररमे मुदृगल सना भी वड नोरसि लड द्री शी 
गा मात्रम लोह की नदौ वह निकली | महमा हाय, 
घोडे, ऊट श्रीर पैदल निपद्य के मूनक शरीर 
धायल णवा क देर लग गष | वरह गग॒मृमि जें 
युद्रारम्भ क समय कडग्वता के कड्भ्व प्र्‌ नाना 
प्रकार के कीर रमोन्पादक्र वाद्रो की ध्वनि पे प्रि. 
पू्गशी श्रव घ्रायना के रुन शौर करुणामव 
णव्दो से प्रनिध्वनित हौ उठी घोर घमामान युद्रकें 
पर्चात मुगल सेना भाग उरी | मुदरगल राय का वडा 
पूत्र वाजीदग्वा तथा रार मीव वरे मग्दार मरि 
गए | मुद्गल राव स्यं पृ्वीरान का वदी हुश्ना | इतत 
प्रकार मवान को व्रिजव करके अपेन सत्र मृतक ष्रीरो 
की दाह्‌ क्रिया करवाके श्रीर्‌ घायल का उठा कर 
उनकी चिकित्सा का प्रवन्ध करके श्रौर उन्हे श्रपने 
साथ लेकर पृथ्ीरज च्रनमर को लौट श्राया | 


॥ 


सस्मार) 


सनं क्या} 


र । 


[ नवां समय 1] 


“भूस समय मे काविचद्‌ ने पृथ्वीराज श्रार शहा- 
सुदीन के नैर होने का मूल कारण वशेन किया हे |" 
शाहावरुदीन महम्मद गोरी का एकः चचरा भाई 
भीर हतेन नाम से था नोकि बल वुद्धि विद्या शरोर 
सीति ये शान्रुदीन के सत्र सदीरो से बट कर था] 
उक्त सद्गुणो से परिपूर्णं होते हुए वह सौन्यय्यै मे 
भी श्रदितीयभश्रौर नाटय श्चार गान विद्याम भी 
परम प्रवीण था | शहाबुद्दीन के दरारमे चित्र 
रेखा नामक एक वेदवा भी थो निसकी वय १५ वरप 
की शी 1 ईश्वर ने उसे जसा जगद्विमोहन अ्रद्वितीय 
रूपदियाथा उसी प्रकार वीर वजाने श्नीर गान 
निद्यामे मीस समयमे वरह एकी थी | श्दावुदीन 
उस वेद्या के हदावभाव कटाक्त श्रौर गुणों पर एेसा 
मोदित था करि अन्तरग श्रवस्था मे उसका च्ननुचर 
यादसपदोरहाथा| वद वेद्या ही उस यवन राज 
काडर थी कन्तु चित्ररेखा की श्नाहकी रोर रेसी 
प्रीत्तिन धी क्योकि गुणी पुरुप प्रायः गुरग्राहक 
होते दै, गण प्रर श्रपना तन मन धन न्यौ- 
छावर करने दहे श्रीर्‌ शाहमे एक राज्यशक्ति के 
ध्रनिरिक्त न्य कोई व्स्तुरेसखीन थी कि जिसपर 
चित्ररेदा का मन स्थिर हो, किन्तु उक्त मीर हुसेन 
चित्रर्वा को चाहते थे वे सव गुरसम्पनन थे इसीसे 
च्ित्रसखा उन पर श्राच्रक्त हा गई | वह मी चिनच्ररेखा 
के प्रेमपाश्‌ में श्राप उलभ गण | यद्यपि इस प्रीति 
को गृप्तरखनेकीदेनो ने यथासाष्यचेष्ा की 
कितु यदह श्रसम्मव था | गप चरो द्राया यह यद 
मावुदीन पर प्रगट हो गया इसलिये उसने मीर 
दमन स क्द्ला मजाक तुम चित्ररखा से क्रो 
सम्बन्ध न रखा) इममे तुम्दारा यला नहीं ६, यदि 
त्म श्रपना टटन हछोडमे नो तमको प्रारदण्ड 
दिया जायगा. श्रन्यधा चित्ररग्वा का ध्यान हाटकर 
स्मारय म निकल नाश्नो | इम पर मीर मेन 
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श्रपने सपरिवार चित्ररेला को साथ लेकर गजनी से 
बाहर हृश्रा श्रौर योधा ्षम्हरमे श्रा पहुंचा | उमे 
वां मालूम हरा कि पूष्वीरान रकार खेलने गया 
है शरोर उसके डरे नागौर क पास खद्ूपुर मे पडे 
हे] इसलिये बह भौ वही चला गया श्रार नगल 
मे उरा डाल कौर उसन श्रपने श्राने की खत्रर 
पृथ्यीराज धे परास भेजी | वहा से पृध्वीरान ने श्रपने 
एक सुन्दर दास नामक सरदार को मीर हुसेन के 
पास भेजा श्रौर उधर कैमास) चदपुडीर, पञ्जूनराय, 
गोईन्दराय, इल्याद्वि म्रर्यो को बुलाकर मीर हुसेन 
के ्राने का समाचार का श्रौर कहा वि भे म्ले 
को तो दरार मे रख नीं सकना, उधर शरणागत 
कोभी यागना वीर धम्मैके पिरदे अव क्या 
करना उचितरे सोमनत्रकरो | रानाकी रएेषी 
वाणी सुनकर कविचद ने प्रार्थना की किं पृध्वीनाथ 
जो बहञ्मापकी शुरण म घ्नाय तो उसे रखिष्‌ | 
समर्थकी शोमा दीन कीत्ताकरनेमेदीदहे| तव 
तक सुन्दर दास भी श्रा पर्चा शरीर सव ने प्या 
कि कहो मीर के यहो श्राने का कार्णक्यारे। तब 
सुन्दर दासने चित्ररेखा चमार मीर की परस्पर 
परेति रौर शाह के उस पर कुपित होने का वृत्तान्त 
कह सुनाया श्रीर्‌ कहा कि मीर हुसेन आप की 
शरण म स्थान पनि का प्रार्थी हे | इसपर पृथ्वीराज 
ने श्पने एक सामत द्वारा मीर को बुला भेजा श्रौर 
वडी प्रपनता से वे उस मिने| मीरकासाधनले 
कर पृथ्वीराज जव नागार मे पहुचे तो श्रपने मुनी 
शरम्मोयन कायस्य को घ्नाज्ञादी कि मीर को दरवार 
मे दादिर्न वैक दी नाय च्रार वरहो पर्‌ हुसेन का 
सत्कार किया चर हुस्न ने पोच तरकस, एक 
खरासानी कमन; एक {सिहलद्रीपी मनवाला दाधौ, 
पोच एराकी घाडे रार एक श्रमूल्य दीया श्रीरदो 
मारिकर राजा को नजर दिए, जिर राजा ने प्रपनना- 
पूर्वकः स्वीकार क्रिया श्रौर दासी श्रौ हिसार क 
परगने उसे जामीरम दिए श्रौर नीतराय कोतवाल 
का मकान सपरिवार मीरके रहने को दिया । 
्राद्त्रुदीन क भेज दए चार दूत जो गजनी से 
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मीर हुसेन के पीठे लगेश्राए्‌ थे पृथ्वीराज का मीर 
प्रति सवर व्यवहार देख भाल कर॒ गजनी गण श्रीर्‌ 
शहावरदीन से यथात्थ सव्र समाचार उन्दनि कह सुना- 
या जिति सुनकर णहावुद्ीन ने तातार खा, सनाव्र खा 


प्रौर खखाको बरुला कर दृत कथित सव्र समा- । 


चार कह सुनाया च्रौरञ्खखाकोग्माज्नादी कि 
त॒म खुद नागौर को नानो श्रौर जो हुन चित्ररेला 
को देना सीकार करे तो मीर हुस्न समेत उ 
लिता लानो, मै उसे त्तमा कस्गा श्रौर जा वह्‌ दस 
चात मे सहमत नदो तो पृ्वीराज से कहना क्रि 
तुममेरे शत्र कोन रख्खो |इसे श्रपने राज्य से 
निकाल दो श्रौर इसी मनमून का एक पत्र भी 
प्रनीज खा की सलाह से प्वीराज के नाम 
लिख दिया | उधर तो श्रखखाको ३०० सवार्ो 
के साथ उसने नौर को खाना किया इधर वह 
पनी फोन की तथ्या करने लगा | 
स्मर खा गजनी से चलकर एक महीने मँ 
नागौर पर्हृचा श्रौर पहिले हुसेन खा से मिला ओर 
साम, दाम, दणड, मेद सब प्रकार से हसेन खा को 
समाया कि वह्‌ चित्ररेखा को दे दे, परन्तु उसने 
एक न सुनी | तव रख खा ने निराश होकर पथ्वी- 
राज को यहा खवर की | तव प्रथ्वीराज ने भी श्रपने 
सूर सामन्तो का दसखार नोड कर अरवबणखा को 
बुलाया श्रौर सादर शाद का कुशल प्रन पृष्ठ कर 
उसके आने का कार्ण पृह्ा| तवर यर खा म णहा- 
वुदीन का श्रद्वा यथावत कह सुनाया निते सुनते 
ही क्रोध से पृथ्वीराज का मुख लाल हो गपा, महं 
चट गई शीर श्नोठ फरकने लगे | यह देखकर कैमास 
ने पट कर कहा कि शाह घ्राय्यलोर्गो के श्रेष्ठ घम्मे 
से श्रनभिज्ञ रे इसी से उसने इस प्रकार कहला भेजा 
हे । हुसेन चहुश्नान की शरण मे दे, शरणागत का 
त्यागना चतत्रियो का धर्मे नरी है| च्रस्तु कन्द चहु- 
श्रान सूरह, गोयन्दराज, चन्द पुडीर आदि 
सामन्त भी क्रोधं म श्राकर वोल उठे कि हम लोग 
दाह का गर चं करने को तय्यार ह | मीर हुसेन 
नरी दिया जायगा, श्रपने कर्तव्य के विपरीत प्रभाव 


राश्नोभ्याय्‌ । 


देख कर्‌ श्रपने शौर शाह के मानभग की श्रवा 
करके रव खा दसरार स उटकम चल दिया मरौर 
उसी समय गजनी कौ चला आया | 

श्रसग्वान गहावुदीन के प्रास जाकर त्रिपरि 
वत निज क्ती कह मुनाई जिते सुनकर गदाबुदीन 
ने ततार खा, सरस ग्वा, मीर जमाम मीर कमम, 
रुगसान सा) रहन खा, महन साः रुस्तमखा) हानी 
खा, गाजीं ग्वा) नम्मन ग्वा, गजनी खा, मुदव्यत 
खा) मीर खा इन्यादि मग्दारौ को तुरत बुलवा मेना 
श्रारश्रसव्रयखा की व्रार्ते व्रिकल्ज्योकी यो कह 
सुनाई | इसपर तनार खाने मत्रक्रियाकिजारमे 
इलना प्रभिमान रं कि उमने श्राप का स्रपमा 
कियातोमेरामत यही > कि मेना सन कर 
पर चटाई की नाय ग्रौर उसकी सेना रौर प्रनावं 
नष्ट करके ही उसका गव्वै धूल मेँ मिलाया जाय 
तवर खुरासान खा बोला कि पहिले प्रथ्यीरान के वः 
पराक्रम की जाचभीतोकर लो तव यह इच्छ 
करना | यह सुन कर श्र खा बोला कि वास्तव : 
परथ्वीराज वडा बलवान है [ आपने उसकी प्रव 
सेना श्रौ बुद्धिमान मत्रिर्यो को नही देखा हे, इस 
से यह कहते हो । यह सुन कर वादनाह ने प्च 
कि अ्न्छा प्रथ्यीराज कै पराक्रम का हाल कहो 
तव श्रखखा बोला कि पृथ्वीराज वे मत्री लोग 
सदैव उसे उत्तम सलाह देते ह | रमसे २५, २५ 
सामन्त सदैव पृ्वीराज कौ मुसाहिवी मेँ हाजिर रहते 
हे ओ्ररवे सौ सामत रेसेदैकि एक एक सामत एक 
हजार सिपादिर्यो का साम्ना करने वालादहे वे 
एक्‌ पल र्मे दस सिपाहिर्यो का सहार सहन मे कर 
सकते दे | यदि उनका सर कट जावे तो धड़ युद्ध 
करता ट, रक्त मे लत्थ पत्थ होकर वह रुड पुनः पुनः 
उठता ओनौर वार करता है| वे लोग तलवार की 
धार देख कर ही आनन्द मे मग्र हो जते है श्रौर 
यरी शूरवीर पुरुप का लक है | इस व्याल्या को 
सुन कर तातार खा श्रादि हंस पडे | तिस्र पर श्रख 
खावयोलाकिश्रापर्हेसते क्या है उन ्रतुल वलः 
वान योद्धार को ्रापने देखा नरी । यदपि आप 


शक्षो्ार। 


क्षै दरार बरंडे वंडे योधा है पर उनके समान एकं 
भो नरी दहे। 
तत्र तो शहाबुद्दीन ने क्रोधमे ्राकर ततार खां 
को लडाई के लिये पौन तैयार करने की श्राज्ञा दी 
प्रोर वह्‌ आप दर चला गया| उस रात्रि को रत 
भर शहावबुदीन के मन मे चहुश्रान केव्रैर ने बस 
कर नदन च्ाने दी | उसे कमी शेख ओर कभी 
पथ्यीरान श्रो के साम्हने देख पडता धा] प्रातःकाल 
हते रही शदाबुदीन ने व्रडी मारी सेना सन कर 
हिन्दुस्तान कौ तरफ चलने कौ तैच्यारी की | ज्यो री 
प्याह सखवार दुरा कि बहुत से श्रपरशकुन होने लगे, 
जिन्हे देख कर अख खां ने कहां कि श्रपश्कुनं हो 
रहे ह इससे श्रान की तैव्याश वद्‌ करं दी नाय | 
यह सुन कर सुलतान ने कहा कि तू कायर हे श्रौर 
प्रपने प्राणो के भय से एेसा कहता रे] यद कह कीर 
उसने कूचं कर दिया | जव सुलतान सिधु नदी तक 
परहैच गयातो मीर हुसेन के दृत ने सुलतान की चाड 
फो खत्रर मीर से की । इधर पृ्वीराज कै कानं तकं 
भी यहं खवर ना पर्ची । तव प्वीराज ने श्चपने 
मत्री कैमास श्रौर कन्द, चन्द, पुडीरादि सामन्तो 
ठो बुला कर उक्त सत्राद कौ सूचना दी | निदान 
सवर की सलाह यी ठहरौ कि वह युद्धद्यासय दी 
पराजित विया जाय श्रार उसी समय फौन तय्यार्‌ 
की गद्‌। सवर सामन श्रौर चतुरंगिनी सेना मदलं कै 
दरवने श्रा उपस्थित हृ! अही पृथ्वीराज घोडे पर्‌ 
सवार हए गुरुतम राजप्रोहित ने श्राकर राजा 
घा तिलक किया रौर राना ने पुरष्कार मे वहत 
मादान दिया! ञच्वर क्रा स्मरण करता हुश्रा ज्यादी 
प्रान मन्य अनि व्ाकरि श्रौर भीं श्चनेकं 
प्रवर के द्भ शकुन हए्-उ्योही पथ्वीरान क 
सना दिक्लासे वाह्रं हृडेकि मीर हसेन भी एक 
नार कषट्रर भिपराह्धियो सित प्रध्वीराज के साथ दयो 
लिया । दम कोस चलने पर पौन का पडाव डाल 
दिया गया | 
उर गहावुदीन के रनच्यैने सेनी 
गणकी चदा ग्यवगवरदी, निमे सुनने हा 
६ 


पध्वी- 
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चे 


स्रपनी पौन तैव्यार की श्रीर्‌ ब्रह बडे सन धनसेश्रागे 
बहा शौर दो दिन की राह णएक दिनि ते कर कै 
सारुडपुर मे उसने पडाव डाला । इसका समाचार 
क्रेमास को एक दूत ने एक घडी रात रहे आकर 
कहा | कैमास ने तुरत श्रपने शिविर से निकल करं 
फौज की तष्यारी कयाई्‌ शरीर श्राप राना के 
पास जाकर शाके रागे वदने की उसने खवर दी । 
इधर तो सवर सेन पिले से ही युद्ध पिपासाकुलितं 
होकर तैयार खडी धी | पृथ्वीराज स्नानध्यानीदि से 
निर्डिचित होकर शालिप्राम की शिला श्रौर तुलसीं 
की माला गल्ले मे धारण कर श्रनुप बाण तलवार 
नेना इलयादि श्ल शषौ से सुसजित रो घोडे 
पर सवार हु श्रौर उसने “नै हर" शव्द मुख से 
उच्चारण कर कफे धोडे की गरदन ठौकी जिसके उत्तर 
मे जयकार के चिन्मे घोडेने भी गरदन उठाई शरीरं 
वहपृध्वी को खोदता हुञ्रा फडकं उठा । पृथ्वीरान 
मीर हुसेन के डेरेमे गया जो पहिले ही से सनद्ध 
त्रे था। रजा कौ श्रागमन सुनते री घोडे पर सवार 
होकर “रहमान? का स्मरण करता हृच्रा वह पृथ्वीराजके 
पास श्राया श्रीर उसने भक कर सलाम किया श्रौर 
राजा ने सादर उसका उत्तर दिया श्चौर तव भीर 
हुसेन की श्रौर च्रपनी सव सेना सदधित पृथ्वीराज 
श्रागे वंदा | 

जव शहाबुदीन के दूतो ने उसे जाकर खवर 
दी कि पृध्वीरान की सेना एक योजन पर श्ागई दै 
तवर गहाबुदीन ने फौज तयार कर्‌ के पोच टक 
म विभक्त कर केः व्युहवद्ध की । दक्तिणं पत्त मे तत्तार 
खा, वाए पत्त म खुरासान खां, दाजी खां, गाजी खां 
रौर राजी खा को, ₹रावल मे मीर जमाम खाँ; पार 
कमाम खा, श्रौर महच्वतखाको पिष्टम तथा रुस्तम 
खाको मध्यमे रक्खा | श्रनेक प्रकार के रग वादों 
को वजाती, रग व्रिखे निशान उड़ाती हह सव्र सेना 
महित शदहादुहीन सारुडा क वेड शरोर श्रान जमा। 
तव नकर पृथ्वीराज मी देवा देखो के वार म पर्हुच 
गर्‌ सीर गावुद्यैन की पेन कों दख कर परथ्वी- 
राजने भीर टुमेन की तरफ देगा) निदान मीर हसन 


~ २ 


ने भी श्रपनी ननी सहित श्रागे वदृ कर पृथ्वीराज 
को सलाम किया श्रौर कहा ५ कि है रानन्‌ श्रापने 


चक्री धर्म्मकी निवह करकेमेरीरत्ताकी हे सोः 


श्राजमे भी शदावुदीन का निर काट कर श्रीमान्‌ 
के चरणो मे समपंश॒ करता द | इक्रे उत्तर मे पृष्वी- 
रान ने कहा कि वस्तवमे ए्साहीदेगामे भी श्रान 
तुम को गजी के तख्न पर व्रैठालगा | यह सुन 
कर मीर ने पृष्वीरान को पुनः सलाम किया शरीर 
उसने बोई तरफ अपनी एौन सम्दाल कर दुरुस्त की। 
पध्वीरान ने जदव राय) महनसी, वडरामगूजर, मड- 
लीक, जहिरान श्रादि सामन्तो को सेना सहित मीर 
हुसेन की सहायता करने की श्ाज्ञा दी | दाहिनी 
शरोर कैमास, चामुंड राय, चन्द्रसेन चद्र पार) 
जुम धिह पम्मार गदहलीत, तुव्रररय परिदार 
श्रादि सामन्त४०००सेना सहित व्यूद्वद्ध इए; वाचे 
पुय्वीरान शौर गोइन्दराय; देवराज, कन्द, प्रसग 
षीची, कनकू वडगुज्जर मादि अपनी अपनी सेना 
सहिन इरावल अथौत्‌ सम्हने की पक्ति मे | पृथ्वी- 
राज की सेना इस प्रकार व्यूहबद्ध होकर अगि वदी 
शरीर बसि हनार सेना के साथ तातार खां 
से चार हनार सेना सहित मीर हुतेन का साम्हना 
हुखरा | दोनो फन के मेल मँ रति दी दोनो फौनों 
वेः धुडसवासे ने धोडे होड दिए ओ्रीर पेद्ल हो 
कर मुकाविला किया | मीर हुसेन के साथ १००० 
रौर तातार खा के साथ ७००० सवार थे | 
मुठमेड होते दी दोव ओर कै बीर सिपाह 
श्रपने अपने घामिर्यो का हित त्राते हए हथियार 
न्चलाने लगे | जीवन का मोद होड कर बीर सिपाहियो 
ने एसा युद्ध किया किः कण मान्न म लो पर लोधर 
प्रे गई ओर रक्त की नदी बहे जिकली | अन्त 
ततार खा की फौज भाग उटी शरीर उसकी टाल(निसान) 
गिर पडी।पाच हार वीरो के साथ ततार खा मारा 
गया चरर तीन पौ मुसलमान रौर दो सौ 
हिन्दु के साथ मीर हुसेन काम श्माया | इस युद्धमे 
तीस कमध उठे | तव पनी फान को खरसान खाने 
श्रगि वदृाया ग्रौर उसपरे श्रोर खामुड राय से साम्ना 


रासोसा। 


हुस्न] जवर युद्ध होते होते दो प्रहर दो गयातत्र कर 
सरदारो के सहित घोडे परसे उतर प्रौग उधर मे 
चामुंड रायनेभी घोडा छोड द्विया ङिन्तु मिलानं 
हेते री चाड शयने खुरासान का काम तमाम 
किया श्रौर चुरासानखा करी फौज भाग कर बाद्‌- 
शाह क्रीपेनामना मिली | बादगाह का दाहिना 
हायतोट्रूटङी चुक्रा था] निदान श्युगमान खाक 
मरते ही वृष्वीराजकी फाजनव्रडे क्रीच से उमग 
म स्कर्ाक्रमग करिया) यद्यपि गिकस्त खाने से गदा 
बुदीन की सना कामन उत्पादन दो गया धाकिन्तु 
्रपने स्वामी कीं उत्तेननासेषेलोगमभी उट गण 
तरर दोना ओोरसे वडा घोर घमामान लोदा करा 
मुष्मेड हते ही प्र्रीरान का नामी मरदार मड- 
लीक नामक खीची मारा गया] मडलीक केकयधने 
मुसलमानों कर नामी नार्मा ४० वीर के मारा] जत्र 
उस सेना के व्रंडे व्रडे अमीर उमराव्र रौर सनापनि 
कामश्माएतो फौज कौीभी हिम्मत कम हो ग्‌ 
ग्र वरह भाग उटौ | इधरसे पृथ्वीराज की फौज ते 
पीह्म किया | मुसलमान भागते जति ये श्रार चहु- 
सान की फौन उन मारती हृद गि वटती जती 
शरो | श्हावुदीन जो अपनी सेना को हिम्मत दिलति 
के लियिडटा हुमा था चहु्मान के सामन्तोसे घेर 
लिया गया | चामुड राय ने साम्न से जाकर लल- 
कारा | चन्द्रप्तन ओर पुटीर ने बेड तरफ से रीर 
कैमास ने दाहिनी तरफ से ्राकरं घ्रेर लिया । श्रौर 
चामुंड राय श्रौर पुडीर ने दोनो तरफ से आनक्र 
बादशाह के दोन हाथ पकड़ लिए | 

मर्योदय से एक घडी ५ पल पर लडाई श्रारम्भ 
हई श्रौर चार घडी दिन रहे शहावरुदीन पकड गया 
स॒लतान की तरफ से २० हजार सैनिकं न्याजी खा, 
गाजी खा, मीर खा, मान खा, कम्मान खा आ्ादि 
सरदार श्मौर सात हनार हाथी घोडे इल्यादि मारे गए। 
पुथ्वीरान के कुल १३०० सिपाही चोर मडलीक 
खीची, ठीकम राय, रामसर पमार ये सरदार मरि 
गए ] इस युद्धमे ४० कमव खडे हए | इस प्रकर 
विजय प्राप्त कर श्रौर गावुदीन कौ कैद क्रक 


रासोसार) £ 


' प्यीरान श्रानन्द मनाता हृद्या डरे पर श्राया चनौर उसने 
रणक्तेत्रमेसे मीर हसेन का शव खोज किए नाने की 
प्राज्ञा दीं | जत्र चित्ररेवा को यह जातह्रा कि 
ठसका सत्र गुणश्रागर नवनागर वीर प्रेमपात्र इप्त 
श्मनित्य रीर को रणक्तेत्र मे दाग कर सुक्ष्म 


दारीर से धकुरं का श्रानेद ले रहा दहे किन्तु चाः 


भी उसे मेरे मिलने की श्रसिलापा कदापि लगी हुई 
है. तो उसमे तरन्तःपृध्वीरान के सम्मुख श्राकर 
प्रणाम क्रिया श्रौर वह इश्वर स्मरण करतीं हुई 
मीर हुसेन के शव के साय जीवित कन मे.गड गई | 

पथ्वीरान ने ५.दिन पय्येन्त शदातरुदीन को 


९५ 


श्रपने एक विशेष मेहमान की तरह वेदे प्रेम सेरक्खा। 
पाचवे दिन मीर हुसेन के पुत्र को उसके हवाले कर 
दिया च्रौर तीन वार सलाम करा कर श्मौर यह 
सौगेद लैकर कि श्रव वह्‌ पुनः हिन्दुग्रो पर चद 
क्रमेकीचेष्रान करेगा उसे छ्छेड्‌ दिया । ' 

दस प्रकार शदावरुदीन गजनी को लौट गा |. 
वहां के श्रमीर उमरार्घो ने श्रपने बादशाह 
के जीवित केद्‌ सेहरूट श्चाने की वधाष्रमे वडे बडे 
उत्सव किए श्चौर सरत वादी श्रौर शरक 
सव्र पीर प्रठानो को चादर चद्ाई ग्रीरउनकी पूना की। 
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्रायेटक चूक दशन | 
[ दसवां सपय | 

शदाञुदीन को पृथ्वीराज वी कै ते ष्ट कर 
श्राए्‌ हुए एकत वै व्यतीत हो गया विन्त गातरु 
हीन को पलभरभी कल नर्द पडती शी] उसे 
उठते वरेठते सोति जागते पृथ्योरान से श्यपने ्रपमान 
का व्रदलालेनेकी धुन सवारी ' दिल्लीसे लौट कर 
गजनी पहुचे ही उसने हुसेन के लडकरे को कैद 
कर टिया श्रौर बह एक महीने पाच दिनर्मेव्हावे 
किसी प्रकार निक्रल कर किर पृथ्वीराज के पास 
श्रा गया श्रौरप्रथ्यीरान ने भी उसे साटर स्थान 
दिया | इसते णाघ्रुददीन की काडी श्रौर भी नल 
रही शीं | एक दिन णदावुददीन के एक गुप्तचर ने 
समाचार दिया कि पश्वीरान नागौर के खर्‌ वनरमे 
शिकार खेलने के लिये श्राने वाला द| यह समाचार 
उसे बीतिराव नामक एक चत्रीसे मिला धा नो 
कि प्रायः नित्य प्रति दिद्ली के समाचार गजनी को 
भेजा करता था । उक्त समाचार पाकर शहाबुद्दीन 
का कलेजा फूल उठा | उसने तुरंत री दानी खां, 
गष्पर ज्ञाद्; महम्मद गाजी श्रादि सस्दा्यो को बुला 
फर उक्त समाचार कह सुनाया शरोर खट्‌ बन की 
श्रोर स्वयं जाने के लिये तैयारी कसते का हुक्म 
दिया श्रौर ततार खा श्रौर खुरासान खां को राज्ञा 


दीकति तुम लोग चतुर एयारो को लेकर स्वय खद 


नन्मे जाच्रो श्रौर इस वातक्ता भेद लो कि पृथ्वी- 
रान कितनी सेना के साथ श्रीर किस तरह शिकार 
करन श्राताहै श्रौर हम लोग किस तरह पनी 
फलसिद्धि प्राप्त कर सकते ह| इस तरह भेदिण दर्तो 
को श्रागे भेन कर शदावुददीन, खुरसान खा, गाजी 
खा, ग्पर साह, पप्पर साह मीर मुहम्मद, वाजीद खा, 
श्रादि सरदार श्रौर आठ हजार घुडसवार सेना 
सहित खद्रू बन में श्रा पर्चा श्रौर उसने हिप कर 
एक बडे घेरे मे पडाव डाल दिया। 

पृथ्मीराज भी ५०० पैदल, पाच सौ सवार, एक 
हजार कृत्ते, ५५ चीते श्रौर वहत से शिकारी पक्षी 
श्रीर परिकर की भीड भाड सहित निशिता पूर्वक 


सस्मीसौर 1 


भ॑ 


सह्‌ वन म प्रचा पक शन विश्राम त्र 
दरसरे दिन प्रातः काल होते ही पृथ्वीगान) कारः 
सलप, पवार, रघूव्रग॒ चहुश्रान, कविचद इन मामन्तो 
को सायले प्रीर मारी फौनप्रिकर कोोड कर जगन 
म ध्रु पडा | गदराबुददीन जोकि परिल ही से ताकं 
भल्गादहुद्मा था पृ्वीगजको त्रपरनी मेनाके कन 
म॑जनक्ररउसपर श्रा टूटा । कविचंदकतो इम 
विषय मप्रथमद्ीमे कुकर मदे था। उमलियउमन 
परदधिलि श से सामर्न्ना मे पचन रने को क्रिया 
था किन्तु उनलोगों प्र उम वान करा विणप प्रम 
न पडा । जत्र एकराण्क मुपलमान मेनाने वरर लिया 
तत्र उनका चत हरा मीर तुरत ई चार स्टार 
तो पृश्वीराज के चारा नरफः तलवार निक्राल कर श्रटल 
बीरस्पसेडट गण्‌ श्रौ चन्द ने गे वट कर 
हरावल पर धावा किया | उम ग्राठ हजार मुसल 
मान सेना र्मे इन पार्चो रानपृत वीर्यो क्री श्रनुपम 
छटा प्रसुटित रोत। श्री ] नगा क्षमा म उन रानपृत 
वीस पर बीर रस ओरौर्‌ यवन सेना पर कर्णा रस 
का प्रभाव्र नमता जाता था | णदावुदीन के सरदार 
ने श्रपना सा प्ूवरनोर मारा पर वे पृथ्वारान की छाई 
दावनेमेभीसमथेनहो सके नोश्रागे जाता था 
वह वहीं ट्ट कर दो हो जाता था] इस प्रकार केवल 
उक्त पाच सामन्तो ने ५५५ युसलंमाना को मार 
डाला श्रोर तव तक पृथ्वीराज के गिध्रैरमे भी उत 
चात की चरचा कैल गई । इसलिये उसकी सेना भी सज 
कर श्रा पहुची ओर हली यवर्नो का नाण करने 
म तत्पर हुई । भला जो सेना केवल पाच सामन्तो 
का साम्हना करनेमे भी समथे नरो सकी थी 
वद॒ प्रव इस वीर दलके साम्हने कव ठहर 
सकती थी | निदान मुसलमान सेना के पैर उख 
गए शरोर सव लोग तीन तेरह हो गए } शहावुदीन 
ने भी अपनी पदिती गति का स्मरण कर के इन्दीका 
साथ देना उचित जाना श्रौर सवके साथ साथ 
जीते जागते गजनी पर्हृच कर उसने चेर मनाई । इधर 
सीर पृथ्वीराज पुनः श्रानन्द से खद्‌ वन मँ शिकार 
करता ख्या निीश्चन्त भाव से विने लमा | 





रासोसार। 


सिरे! सपय । 


[ म्यारहवां समय । | 

एक समय कविचन्द्‌ ने हसन खा से चित्ररेवा 
दी उत्पत्ति के विपय मे पूषा | तव उसने इस प्रकार 
वरीन करना श्रारम्भ क्रिया कि एक समय वीर 
गुहावरुदीन ने अपने समस्त शर वीर मत्री परसय 
खा, मारूफ खा, तत्तार खा, इल्यादि सदारो को 
बुलाकर पूषा कि सिध के किनारे राज्य करने बाला 
ठोटा सा सरदार # श्रखखा मेरी सेवा करना 
लकार नरी करता इस देत उस पर संमेन्य चटाई 
दर के उसे अपने श्ध्रीन करना चाहिए । इस 
प्रकार शदावुदधीन की श्ाज्ञा पाकर मेत्रियो ने ५०० 
हाधो, एक लाख सवार, कानुली, पेनावी, रूपी मोरी, 
श्रर्र इ्यादि जाति के मु्य मुख्य एक लाख शुर वीरो 
की सेना तैयार करयो शदाव्ुदीन सरित हमला क्रिया | 
निदान शदाुरीन भी स्वयं उक्त सेना कै साथ हो 
लिया । जव सिन्धु की सरहद पर पर्दुचा तत्र॒ उसने 
श्रना डेरा वहु पर डाल दिया ओर निसुरत्त खां 
को श्रख खा के पास भेजकर कदल भेजा 
करि यदि वह चिन्ररेखा वेद्या को दड सरूप 

^ "प्ररच खा यहमुखनरमानी नाम हे किन्तु प्रमि क्था 
छे सम्बन्धतेज्ञातदहाना हे क्रिवह करोर हिन्दू क्षेत राजा 
या करिम्तु उसका स्रषरी नाम स्या या सो मालूम नह 
ध्ोरन कई प, लिखा मिना हे, 


~^ [दथ 
(म 


(स. य ध, 
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मुभे देमा लीकार षरे शरीर सदैव के लिय मेरी 
सेवा करना भी स्वीकारक्रेतो मे भीर च्तमा 
कर दृगा \ श्रखखा शावरुरीन की विकट सेना 
शरौ उसको बीर बल्घान सरदार कै पराक्रम ते 
स्वय डर गया धा, नियुस्तखां से वदे श्रादर से 
मिला श्रं उसने$बादग्णाह की श्ज्ञा कोभी सादर 
स्यीकार कर लिया | बरन साथी उसको गजनी के 
दरवार मे उचपद पाने की अभिलापा से सनातन 
हिन्दू धम्मे को दाग करके मुपलमानी मत शी 
उसने स्वीकार कर लिया निस पर निसुस्तखाने 
उसकी बड़ प्रसणा की श्रौर उस तमय श्रद्धितीय रूप 
लावररयमरई परम सुन्दरी चित्ररेला को लाकर पएदाु- 
दीन को नजर किया निपके लिये बादशाहने उसके 
बहुत कुद इनाम दिया श्रौर किसी फगंडे फफट 
खून बहाव के विना चित्ररेवा को सहन दही 
म पाकर मन ही मन्‌ भ्रानाद्दित होता हुश्रा वह गजनी 
को लोट चला | गजनी पहुच कर चित्ररेा शरोर 
शदहावुद्ोन की परस्पर दिन प्रति प्रीति वदने लभी | 
श्रन्त मे यदा तक दहो गया कि सुलतान सर्वथा 
चित्ररेखा के प्रेम के वशीभूत दो गया | एक मात्र 
उसी के प्रेमर्मे सग्न होकर श्रपनी सवर खियारटे कों 
भुला कर उसी की प्रसन्नता की चेटा मे वह मग्र रहता। 
यह खत्रर सुन कर कथिच॑द्‌ श्रयम्त प्रसन हु | 


~ (य 
निन चिवि 
€ _ (4५८ भ 
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६ ५ 
भोला रायं समय। 


[ वाररषा समय ।. | 
सवत ११३६चैत्र सुदी दुतिया शुक्रवार को पु्य 
नक्तत्र मे मोलाराम भीमदेव गुजरात कै राजा का 
रिव्रपुर श्रथ श्वर के राना सलप पवार पर 
चदा करने ्रौर सोमेश्वर जी का उसको सहायता 
देने का वसन इस समयमे है| 
श्रकी श्र्थात्‌ कविचद की ली का इन्छनी 
कुमारी के विवाह की कथा पृ्ठना श्रौर कविचद 
का रसे सविस्तर वसौन करना | 
कविचद्‌ बोला करि जिस समय प्रतापी परव्वी- 
राज श्रनमेर श्रनौर रिल्ली का स्तत्र राज्य करताथा 
उसी समय श्रावूगद्‌ मे सलप नामक पवार राजा 
नीति धम्मेयुक्त राज्य करता था, सलप सत्पुरुष 
साघुश्रो की रक्ता करता हु्रा सदैव दुर्र को ड 
देने मे तत्पर रहना था । उसके मदोदरी श्रौर इच्छनी 
नामक दो कन्या श्चौर जत नामक एक पुत्र था | 
सलपर ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री मदोदरी का विवाह गुन- 
रात करै प्रतापी राना भोलाराय भीमसे कर दिया 
था ग्रौर इच्छनी को पृथ्वीराज के साध विवाह करने 
का उसका सकल्प था | 
मोलाराय भीमदेव का मत्री अमरसिंह सेवरा 
नामक एक जैन धर्मावलम्बरी ब्राह्मण थाजोकि 
तत्र गनौर मत्र शाख मे श्द्धितीय निपुण शौर परम 
शक्तिसपन धा | उसने एक समय श्मावास्या को 
चन्द्रमा का दणीन करा कै राज्य के समस्त माननीय 
प्रसिद्ध पडतो को मूर्खं श्रौर भूढा प्रमाशित करको 
सव का सिर मुड्वादियाथा | भीमदेव की स्री 
मदोदशै के साथ नजो प्रोहितानी, मालिन, इत्यादे 
श्रन्यान्य िए॑श्रावू से श्राई थी उर्दोनि इच्छनी 
कुमारी के श्रद्ितीय रूप लावरय की श्रव्यन्त प्रणसा 
की निमे सुनकर भीमदेव क] मन कामातुर होकर 
उसीके ध्यानम मग्र दो गया | श्रस्तु उस का यह 
ध्यान यददां तक वदा कि सोते जागते सदेव इच्छनी 
छुमारी की मनोर मूर्ति दी उसकी श्राखौ के साम्हने 


फिरा करती श्रौर इस धुन मे वह पागल सा हो गया। 


रासोमार 


तमे उमनेःप्रवान द्राग गलप को णक पुत्र लि 
भेजा जितकराश्रागय यद था किं तुम. श्रम 
कनिषठा कुमारी इन्तरनीं का व्रिव्राह मेरे साथ करटो 
उसका वाग्दान जा तुमे, पृष्वीराज करो कर चुके र 
उपका ध्यान भी भुलादोः.यद्िण्मान करनितं 
तुम्हे सधेरिार नष्ट खर्र करक मै सावृगद प्रर श्न 
श्रधिकार करूगा गौर त्रलवत दन्छर्नी कुमा कं 
श्रपनाऊ्गा । इम पत्र को लेकर भीमटेव का प्राः 
जत्र श्रात्रू प्र्हुचानो गजा सलपर ने उम श्प 
टमादके यामं प्राया जान सादर स्थान दिया 
शरोर पराच दिन व्रडे मम्मानमे खा, पाच्रदविन 
दरवार लगा श्रार प्रधान भी बुलाया गया । कु 
प्रन हो जाने परप्रप्रान ने उक्त पत्र सलपको 
समधम करिया जित प्दृते ङी सलपने कदा कि पै 
ने चालुक्य का मोदी व्याद करके सम्बन्ध किया 
था किन्तु वह अनीति करता है कि इच्छनी को स्य 
पर मोदित दहो कर ्रवरउसेभी वरा चाहता है।म 
उसे पृथ्वीराज से व्याहने का सकल्प कर चुका ह 
ग्रौर मे श्रपने दृ कल्पको प्राणो के बदले भी 
कदापि पलटने का नदीं | पत्र का साराय नान कर 
जतर्धिह की तो विचित्र दी दाहो गई । करव रे 
मुख श्रारक्त हौ उटा, श्रोठ फडकने लगा, शरीर वे 
रोमाच खडे हो गए । उसके क्रोध की मात्रा या तक 
वटौ कि उसने भिघ्लाकर तलवार निकाल ली ओर 
वह्‌ कने लगा कि भीमदेव बडा पाखडी है उते श्राकः 
षन, मारन मोहन इत्यादि के मत्र यत्रोका वडा 
गवै है। वह चत्री नरीहैश्रौर न उसे त्ततरियौ से 
काम पडा है। वह इस प्रकार पाखड से बल वढा कर 
प्रपने को भ्रमर मानता है। यह स्वैथा भूल है! इस 
पर भीमदेव के मंत्री से नरद्ा गया श्रीर्‌ वह कहने 
लगा कि तुम लड्के हो भीमदेव के ध्राधिक च्रौर 
सैनिक वल से परिचित नरी हो, इससे एेसा कहते 
हो। वह क्षणमात्र मेँ पगल गढ, श्रावू मेडोवर श्र 
श्रजमेर इत्यादि को विना प्रयासनल्ञे सकता है। यदि 
भीमदेव रूस जवेगा तो सपरिवार च्रापकी रीर 
नौकोटि माखाड्‌ की प्रना की रक्ता कस्ने वाला 


सछसोस!^रि "1 


भु कोई नहीं दख पड़ता हे। यह सुन कर राजा 
सलप ने गम्भीरतापूर्न्यैक उत्तर दिया कि मेे 
सहायता मोवद्धनधरारी श्रीकृष्णचन्द्‌ श्रानन्द कन्द 
करेगे ] इस प्रकार पिता पुत्र दोनो का एक मत देख 
कर प्रधान ने कदा कि स्न्ठा यद्वि आपकी एसी 
इन्ा हे तो सावधान रहिए । मे जाता हू रीर अवर 
राजा कौ सहित शीघ्र ही श्राकर आपका बल 
देखृगा । उयो ही उधवर भीमदेव कै मत्री ने पीठ 
फेरी कि राना सलप ने इच्छनी कुमारी के व्याह 
की तय्यारी कर दी रार उक्तं खवार की स्पष्ट 
सूचना देते ह्‌ पध्वीराज को मो एक पैत्र लिख 
कर उसके पास मत्री को भेजना जिसको प्रथ्वीराज 
ते वडे श्रादर से लिया ओर उसकी की हई सव 
वति सुन कर सलपर के पन्न को बडे आदर से पटा। 
यथासभत शीघ्र ङी इष्ठनी से व्याह करते का 
समाचार पाकर पृथ्वीराज के च्रानन्द की सीमा न 
रही | उसने तुरन्त दी सलप के म्री को पाच दाथ 
१०० घोडे पाच सो रुपए श्मौर नाना प्रकार के 
वख भूषण देकर विदाः क्रिया श्रौर आप स्वय 
नीर समन्तो सहित सज कर श्रावू की शरोर चला | 
स्स समाचारके पाते दी भीम देव माग व्रन्रूला हो 
गया | उसने एक प्रत्र लिखकर पुष्वीरान के पास 
भेजा करि सलप मेया शत्रु दे तुम्हे उचित दै कि तुम 
कभी भी उसका प्रच न करो, उसका पर्त करके मुम 
से चैर विसा लेना भला नरह दै। उसने साथी सिध 
सेरटकच्छ इत्यादि पेते च्र्ीन के रानाश्र वो घुला 
जर श्राव पर चटाई करने की तस्यारी की चौर अपने 
परममित्र मत्री श्रमर सिह की मन्रणानुसार उसने नियत 
समय पर्‌ सयन्य आतर की तरफ प्रस्यान कर दिया 
श्रीर्‌ श्रावृूराद से कुह दरी पर पडाव डाल दिया 1 
ध्ाधी रात के समय जबकि मर्‌ सिह सेवडा के 
मत्र वल के कारण वद रात्रि पास की रात्रिये भी 
द्रधिक घेर श्चोर मयावनी वन रद वी मोला 
रप्‌ नाम दवन दत्तिगाकातरप्‌सये श्राञ््‌ गह पर्‌ 
द्मातरतमग किप्पा | पेवार्‌ सलपर जाकरिः टम श्माक्रमगा 
ठप सग्माव्रनास प्रधम रही स सद्व मैनसदित 
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सचेत रहा करता था भीमेदेव का श्चात्रमगा रोकने 
मे तत्पर ह्रा | डी देर तक युद्ध हृश्रा। दोनौ शोर 
के सहस्रो बीर काम श्राए | ग्रन्ते मे खेमकरन खगार, 
वीर पिह, जरासिह इयादि बीर के सदित सलप 
पवार मारा गया ओर श्रावरू गढ पर भोला राय 
भीमदेव का च्रप्रिकार दहो गया | श्राव गद्के सवं 
राज्य भर'मे भीमदेव्रे की दुहाई फिर गई { आवू के 
गढ़ पर॒ भीमदेव का पताका ' फहराने लगा । इस 
प्रकार भमदेव आबू मे एक महीने पाच दिन रह 
कर, गुजरात को चला गया | 

भीमदेव ने शरपने राज्य पद्रनपुर मे ्राकर 
राहावुदीन महम्मद गोरी को एक पत्र लिखा कि 
श्राप ्रपने दल बल सहित दिल्ली नगर को घेरिषु 
श्रोर मे नामौर पर आक्रमण कर्मा इस प्रकार 
च्राप ओर हम दोनो मिलकर के पृथ्वीराज प्र जय 
प्रात करे 1 यह पत्र पने एक चतुर विश्वास 
पात्र सभासद मकवान को देकर उसने समाया किं 
हे वीरबरभे जो कु यह कास्य कर रहाट 
वह सव एकमात्र इच्छनी कुमारी के दीलियि हे । भे 
उसं रमणी रत्र के लिये अपना सुव॑स्ठ आहुति करने 
को प्रस्तुत हू 1 उसी के लिये आवरूगढ की लड में 


मेरे परिवार के ञ्ननन्त जन सहार हए है| हे भित्र 
मेरे मनकातवरदी दुःख दूर होगा जव शहाबुद्ीन 


मेरे इच्छानुसार मेरे मन्तव्य मँ सहमत हो जाय श्रौर 
मै पृध्वी पर श्याक्रमण करके दिली का राञ्य 
स्वर्यं नष्ट कर डालू | इस प्रकार सममा कर च्चौर 
चहुत से घोडे चमर, पदमीना इलयादि शदावुहान कों 
ग्रपनी प्रोर से भट देने के लिये देकर उसने मक्वान को 
गजनी कौ ग्रोर भेजा | मकवान ने गजनी पर्हुच 
कर शदावुदीन से सान्ता कियाश्रौर भरे दरवारम 
सीमदेव का पत्र पेश किया प्रर उसका मूल अमि- 
प्राय भी कह सुनाया निे सुनने ही शहावुदीन का 
सुख लाल दो गया, ओष्ट फडक्ने लगे | उसने 

पडकनी हृडं भुजाग्रौ से ्रपना तीर उटाकर कमान 
पर चटाया रार कटा किञने स्य काफिरो का नाण 
वर्गा तभी गुरमान र्म रट्रगा | वादघ्नाह्‌ का ठेमा 
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वचन सुन कर्‌ ततार खां) न्याजी खो, परिरोन खा, 
रुस्तम खा, नयक खा, नियुस्त खा इत्यादि सभा- 
सदोनेभीदहामेहा मिला दी बादशाह पनःव्रोला 
कि दान खद विया रौर सपति ये वस्वुए्‌ सामे म 
नरी होती । रे मूढ दूत यह पृश्ची धीरभोग्या रै, 
तुन्ठः भमदेव मु से क्या शेखी मारतादै ।भउते 
भी नष भ्रष्टकरने मे समर्थं ह्‌ । यह सुनकर मक्रवान 
चोला कि भीमदेव भी रेसा दुप्रल नही है वह भी 
म्लेच्छो को नीचा दिखा सकताहे | तत्र 
शहावुष्टन फिर बोला कि पिले पृथ्यीरान को नष 
कर के तव भोलाराय भीमदेव की भी खत्रर लगा | 
यह सुनकर मक्राना सगव वोला कि हे णाद 1 
जिस समय भीमदेव का दल बल चलता दै तव्र 
पृथ्यी डोलती दे श्र काल भी भयभीत रोता रे । 
चालु राय के सम्मुख जालध्रर, वग, तिलग, 
कोकन, कच्छ, परोट, मरद्ध इत्यादि कोई भी हर 
नहौ सकते, सव उसको नवते है । यह वही प्रतापी 
भीमदेव रे जिसने बवेललो को जीता, आरू को 
तोडा, श्रौर यद्वो को हराया | उसे जीतना सहन 
नरह है । ब्रह्मा ने उस अद्टितीयं वीर को स्वयं स्रपने 
करकमलों से रचा है । मकवाना का यह गवं शदा- 
वदन सह न तका श्र वद उसे मारने पर उद्यत 
हुश्रा किन्तु वजीर ने समाया कि दूत मारा नही 
जाता।ठेसा करने मे बड़ा दी कलक ग्रौर अपय दोगा, 
इस पर शदावुहीन तो निस्तन्ध हो रहा किन्तु एक 
स॒मासद बोल उठा कि ययपि दूत का मारना नीति 
विरुद्ध दै किन्तु यदं दूत भी कैसी च्र्म्य वासी 
बोलता हे । इस दृद्य को देखकर वीर मकवाना सेन 
रहा मया च्चीर उसने उपयोक्त सभासद को एक एसा 
हाथ मारा कि उसका सिर धड़ से पृथक होकर लोटने 
लगा । श्रपने प्रिय सभासद को मरा देख कर 
शावुदीन से न रहा गया श्रौर उसने वुरत हा 
मकवाना का हृदय वाणा से वेध दिया। वीर मकवाना 
ने मरने से प्रथम ह दैनम्‌ श्रौर हनाव नामक दो 
सरदार को श्र मार डाला श्रीर तवर वह राप मरा] 
जव यह समाचार भीमदेव को मिला तो उसके 


प्स्ोमार । 


कोथ समोर प्रधालाप का शिकरानानं ग्ड] णक्रनौ 
त्राता के व्रिरुढ फल हा, दूमर्‌ प्रिय सामन्त मक्र 
वाना भीमारागया | (यानित भीमदेतवर को पृथ्वीरने 
तो मल गया। उसने गजनी पर चदाई करने का विच 
किया किन्तु ज्यो हमने गर्ज महल से वराहः 
प्रस्यानक्रियाक्रि साग लगन क्रा वडा भारी अपग 
करुन हया | उवग मे गदहानुश्धेनने भी रिन्दु्तान 
पर्‌ आ्राक्रमगा करन को वड़ी भारी सना णक 
करके प्रस्थान किया, नागारर्म पड़े हण पृ्वीरन 
का जवर इन नस्यारग्यो की रचना मी तो उसने 
भी सवर स्रर सामन्त को जिगदवष्नर्‌ सम्द्लने की 
ग्रान्ना श | उस समय नामौर म उमफे पासकेवरल 
प हजार सेना शी । इमलिये उसने दिष्ली सचार हजार 
सेना ग्रौर मगवाई चीर १२ हजार मेना को सनद्ध 
करक वह्‌ वैट रदा प्रध्यीराज कर केवल १२ हजार 
सेना दी भीम्देव मौर गदावु्दानि को धूल चटाने 
को ब्रहुतथी। जव गण॒हावुदीन का पडाव्र सारडा 
म ञ्चाच पडा च्रौर भोलाराय की सेना सोती 
आन पर्हृची तव कैमाक्त ने पृथ्वीराज से कहा करि 
स्रव यह्‌ समय दोनो णतो को पराजित करने को 
लिये वहुत ही उपयोगी हे । इस समय टम स्रपनी 
द्तनी दी सेना से बहुत कुक कर सकत हे | कैमास 
का यह प्रस्ताव पृथ्वीराज ने प्रसनतापूव्रक स्वीकार 
कर लिया च्ौर इस्के निश्चय के लिये उसी रात 
को सव्र सामन्तो की समा करके उक्तं प्रस्ताव पर 
विचार किया गया । इसको सव धीर सामर्न्तोनेगी 
सादर स्वीकार किया श्चौर युद्ध आ्आरम्भकेच्रिपय मँ 
्मपना श्रपना मत प्रगट किया | चाथुड राय, नेत- 
राव, ठेव राव बग्गर, वड्गुजलर इत्यादि वीरं ने 
प्रतिज्ञा्प की कि हम लोग दोनों दलो काक्र 
मात्रे नाश करेगे | हम वीरलोगो का जन्म री 
स्वामिकार्य्य के लिये हे ग्रौर कैमासं का मत्र सर्वथा 
माननीय दे दूसरे दिन प्रात"काल जव कि पृ्वीरानं 
नगर के वाहर सव सेना की देख भाल कररहा था 
उस समय लोहाना ्राजानवाहु भ पोच हनार सेना 
सित नागौर मे ्रा उपस्थित हुश्रा | 


संसोभ्नार । 


तथ्वीराभ ते श्रंपनो सेनाके दो व्ररावर माग 
किए | एक माग का सेनापति कैमास ्रौर उप- 
तेनापति चामुड राय हुश्रा रौर दूसरी सेना का 
चेनापतित्र पथ्वोरान ने स्वयं अपन ही हाथम्‌ 
रक्वा! दोनो शत्रुश्रो" की राह रोकने केलिये दोनो 
तेनाग्रो की तथ्यारी एक ही साथ की ग । पृथ्वीराज 
ते कमास करो सो मोललाराय भीमदेव के मुकान्रिले 
दे लिये नामैौरमे होडा श्चौर श्राप श्रपनी श्रनी 
लेकर शदावरदोन के मुदािरे पर सारुडे की तरफ 
रवाना हा | 
उधर भोलाराय सोमदेव एकी तो इछंनी के 
रह्‌ वियोग में प्रथमरी से खान पान होड वेढाथा 
तसपर भी रदावुदन से श्रपमानित्त होने पर तो 
पकर क्रोघ श्रर दुःख का छ्किाना नर्हा नतो 
न्डनी कुमारौ का चित्र उसकी श्रंखाके साम्हने स 
प्लता था, न पएथ्वीरान श्रीर न शदावुद्न कां अदल 
र रखे परल भरं कल ललने देता था जव कैमास की 
बदरा का सेदेमा भोलाराय भीमदेत के कानों तक 
हदा तो रसने शअ्रपने राञ्यमत्री मुख्य मुख्यं 
समापद शरोर सेनानायकों की एक समा की 
निसम रम रन प्रमार, गुरगुटीर माला, ब्रीरदेव 
वेला, गगडामी रानप्रोहित, ध्मधुर वेला, 
ग्रमरमिद सेवर, इत्यादि का यह मतहूुश्रा कि 
रोना शन्रु्रा से युद्ध क्रिया जाय, किन्तु सारग्देव) 
पैरभराय इन्यादि कई सरदार्यो का यदह मतथाकि 
चहुग्रनमे विग्रह न करके मेधि करली जाय श्रौर 
रोने मिल कर व्रिदेभी धरमन गशहावुदीन से 
युद्ध करं । उन्दने भीम्देव से का कि पृथ्वीरान 
छा केवल इतना अपराध हे करि उसने सलख को 
तरण रक्वा, परन्तु सलख ने यदि मरोदी का 
श्रापके साथ व्याह करके इन्छयौ कुमारी कोन 
न्पाहा तै कोद पराध नहीं किया | फालाराव तथा 
लर द्रन्य च्रन्य चत्री सरदार ने टमी मतक 
प्यनुमोदन किया श्रार कदा किगतवैरको सुला- 
र पृ्वीराजमे सथिक्र लनी दरी उत्तम द्े{ये 
वचन घ्मराविह्‌ म्बा को गागा मे लगे। रसने करोयिन 
॥९। 
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हो कर काकि तुम लेगयर्हक्या कहि रहे हों 
म भत्र बल से चहु्रान के मन्नी कैमासं को बश 
करूगा श्रौर श्वेल से शदाव्दीन कों जीतुगा । 
भेख मह चरन चन्द्रं ओ्रीर पाटरिया रान इत्यादि 
नेन धम्माविलव्री वीरँ ने श्रमर्सिह की बात का 
श्रनुमोदन क्रिया | इन्हनी की विरहाग्निं म विदलं 
हृदय धीमदेव को भी यही मत भा गया। 

उधर नागीर मे कैमास श्रपनी मोर्चावदीं 
कार रहा था, इधर रमर सिह उपे मंत्रं बलमे वदीं 
करने के ज्िये नाना प्रकार कै यात्रिक) तांत्रिक 
प्रयोगं मे दत्त चित्त था| कैमास नाभौर से वद करं 
भोल्लाराय भीमदेव की फोन पर हापा मारे कै लिये 
तथ्वारहोरीरहाथाकि श्रमरं सिद सेवया का 
येना हृश्रा माट बडे सान वाजम नागौर रा 
पर्हुचा| उसने फेमास से मेलं कर अमरसिंह की दौ 
हुई एक बहुमूरय मोतिर्यो की माला नजर की शौर 
सधि पत्र पेश करिया | उस पत्रे प्रथम परस्पर के 
शिष्टाचार लिखे थे निस पीले वहत कु श्रपनी 
बड़ाई लिख कर एक सुन्दरी षी का चित्रक्लिा 
हुश्रा था श्रीर्‌ लिखांथाकितुमहसख्रीकोलोश्रार 
ग्रानन्द्‌ करो, जिसके देखतेदी कैमास की वुद्धि र्वि 
करतव्य विमूढ" हो गई । श्रमरसिह के मन्न के वशीभूत 
होकर व्ह उस चित्र पर देसा मोहन हो गया किं 
उस समय से श्रमरसिह की इच्छा क चिरुद्र कोई 
भी काम्य करने की समध्थै न रख संका । श्रमरसिह 
सेवरा के मेत्रवल से श्याकर्पित लाल्े नामक्त 
खत्री की परम स्वरूपवती कन्या के प्रेमपाद्चमे 
भैमस देस मुग्ध रहो गया कि श्रपने स्वामाविकं 
स्वामिधम्मं को विलकुल क भूल गया । पृथ्वीराज कः 
नामको भी भूल गया श्रार भीमदेव की ्मज्ञाकां 
निपठ वशवर्ती वन गया श्रौर इसी से समस्त नामैौर 
नगर म भामदेव की दुहाई फिर गह 

दिल्ली मे जव कविर्चद छोस््रप्रमे ट्म वात 
का समाचार मिना कि नामार प्र भीमदरेवका 
दखल दो गया दे श्रार कैमास प्रमर सिह सेवर 
मेत्रवल मरना वगीभूत दो गया किक 


"घ्र ासोसार्‌ । 


कार्य्यं चालुक््य के इन्कछरानुसार ही करता हैः नानीर 
नगर मे वेदधम्प का हूत श्मौर जैनधरम्मं का 
प्रकाश हो रहार, इसीपे वर्ह की प्रना बडी ही 
दलित है श्रौरपरध्यीरान को इस व्रिपय मे कुर 
मी नह मालूम है, तव तो ककिचिट सेन रदा गवां 
वह सत्रे हेति री कुछ धोडी सी सेना लेकर नागौर 
की तरफ़ चल पडा । वहो पर पर्ुच कर देखना क्या 
दे कि नो कुछठस्प्रमे देववागी द्वारा सुनाध्रा 
वह॒ सव्र रक्ती रत्ती साक्तातं पाया । ब्रह सीधा कमा 
के पास गया श्रौर रसे उसने बहुत कुल समाया 
किन्तु वहा सुने कौन 1 वहतो वेचारा श्रपतेको 
भी भ्रला हुश्रा धा-ईसलिये चन्दने योगिनी की 
श्राराधना की श्रोर उन्हे मत्र दवारा प्रसन्न करके 
-प्राथना की कि वह भ्रमर सिह की इस मंत्रमाया 
को न्ष कर्देवे ग्र मत्री कैमाप्त को अमर 
सिह के मत्रपाण से मुक्त करे।कविचंद की प्राना 
स्वीकृत हुई श्रौर धीरे धीरे नागौर से मत्रशाक्ते दारा 
श्राच्छादित श्रधकार घटने लगा जव श्रमर सिह 
को यह्‌ समाचार ज्ञात हुश्रा तो ब स्वयं नागौर 
मे दोडा श्राया चीर चदके साथ तान्निक संप्राम 
वेने मे प्रवृत्त हु्या । दोनो ने श्रपने श्रपने इष्टदेवों 
की श्माराधना कर के एक दूसेरे की शक्तियो का 
दास शरोर श्रपने श्रपने तेनजके प्रकाश करने की 
चेष्टा आरम्भ की अन्त मे कविचद कीदही जे हुई 
श्रौर अमर सिह परानित हो कर श्रपने साथियो 
सहित नागौर से भाग निकला । इस प्रकार शत्रुर 
कौ निकाल कर जव कविचद कैमास के पास गया 
तो कैमास ने लजित हौ कर सिर नीचा कर लिया। 
वह कविचद के साम्हने भी त देख सका । तव कवि- 
चदने उसे ्राश्वासन दे कर कहा किह बुद्धिवर 
कैमास इसमे तुम्हारा दोपनहीदहै, यत्रमनत्र से 
देवता भी बवशीमूत हो जति है तव मनुष्य की 
गना ही क्या है! एमे समफा कर उसने 
कैमास को सतोप दिया श्रौर भोलाराय भीम 
देव पर चदाई करने को उत्साैत किया । कविचद 
ने कदा कि देवीर करैमास प्रच तुम भीम देव को परास्त 


करके रही श्पनो मुग उञ्म्यल्त करगे } उमर दिघी 
मे जवर वेमा क मन्रवण होन करा समाचार पहुचा 
तो प्व राज्य मे खलत्रली पड गई | कन 
चामुड राय, चद पुंडीर मादि सत्रं सामन्त परषी- 
राज करौ अनमर क्तोड कर नागौर कौ तरफ चल 
दिए। इन पवर के पहनने प्रग केमाम करे उन्माद का 
टिकाना न रहा उसने तुरनद्ी तग्यारी कर दीनौ 
उन वीर्‌ सामन्तो की सक्षम परन्तु वरलिष्टमेनालेकः 
वई सावधानी त्त भामदच कं मुक्ावरिले प्रवह जा उदा 
भीमदेव तो इष होनरारम प्रथमौ ते पचेनधा। 
उसकी चतुरगिनी सना राट प्रहर चौमतठ घडी 
सनद्ध रटत भी | जव मे कविचदने कैमाम को मघ 
वल से मुक्त कर करो श्रमर सिह का मान धृलिधृसग्ति 
कर दिया धा उस ममयमे भीमदेवक्रा भी दिल 
दहल गया था ग्रौर उतीलिये वदन सदैव श्रपनौ रता 
के लिये विकट विश्वास पात्र वीते की चौकस चकत 
रखता था । जवर कमास की वह धरोडी सी पौन मठ 
मेडम जा प्ुची च्रार एक रान राह की थकाव्रट 
मिटा कर दुष दिन युद्ध करने का विचार करके 
पडाव डले पडी धी तो भीमदेव ने सप्तमी को सति 
घडी रात जाने पर कैमास पर सहसा श्माक्रमर॒ कर 
दिया} यद्यपि करेमास की फोन थोडी शी मीमदेवके 
स्ननन्त॒दलव्रल में यह धोडे से शुर सामन्त श्रटि 
म नोन के समान थे किन्तु इनम खारापन नोनसे 
मो की च्रध्रिक था। ममेदव काञआ्आक्रमररोतिदरी 
ये लोग भी सम्हल उठ दोनो श्चोर से लोहा करन 
लगा | तीर, तुवक, तलवार, कटार, वरी, वंक, वरिुए 
इत्यादि की खचाखच मार होन लगी। दानो तरफ केशर 
वीर असार ससार को होड कर स्वर्ग को जनि लगे, 
वड़े बडे मतवाले हाथी सामन्तो की तेज तलवारसे दो 
दोटरूकदहोहो कर नदी की कगारो सेगिरतेथे, इस 
युद्ध मे वाजी रखोजो कि भीमदेव का एक सरदार 
था रपौ्ति हनार वीयं के सहित व्डी दही वीरता के 
साथ काम स्राया | 
श्रनन्द विक्रम स ०११४४ अष्टमी को चद्रोदय 

रोने पर आधी रात के समय पुनः युद्ध प्रारभ हृश्रा 


रामोखारे। 


इधर सेक्ैमास कासेन समूहं सज परेन कर चला 
उधर पे मीमेव की प्रचण्ड सेना श्राई। इस युद्धमे 
कैमास की सेना का सेनापति चामुर्डराय धा 
जिसने अपने बाह्ु्रल का ्दितीय पराक्रम प्रगट 
क्रिया ! इकती नार भीम्देव की सेना ओर बीस 
हजार क्रैमास # सेना इस वीर का श्रद्वितीय पराक्रम 
देख कर चकित थी । वड बडे ग्रूखीर इसकी बीरता 
वी सराहना करते थे, सोहना परिहार, नाद्र 
राय, निङ्डुरराय, पञ्जनराय इत्यादि सामन्त भी 
शत्रुकीसेना को छप्री की भाति काट रहेथे, 
पष््रीरान की तरफ़ से चामुण्डराय नेतसी) बड 
गुज्जर, रामराय, कन्ह॒चीहान, पञ्ज्‌नराय, प्रसग 
राय प्रीची), चदपुङ्धर महनस्ीग मार, रेवराज 
वगगरी, सलपर ठेवरान का भाई शरोर पुत्र, निड्डर 
वीरभि श्रादि वीर्‌ ्रयनी श्रपनी सेना सरित कैमास 
के साय मेये भीमदेव की तरफ के सारगेदेव, नरर्सिह; 
चर्विह श्रादि सरदार भमदेव की तरफ ते भी 
सतेन्य प्रस्तुत ये } उस श्रूधली रात मे उक्त वीरो की 
तेने तलवार की चमक वड ह भली मालूम देती 
यी। जिम सवार पर उन का हाथ पडता था वह घोडे 
सदित दो दक दो जाता था। मतले हायिरयो के कुम 
को सहन व्िदीयो करने वाही श्रासिधास से वह्‌ वीर 
ध्रपने श्रपने त्रश्च के दलसमूह को काई सा फाड़ 
र्देथे। दो शचरुर््रो से दवाया हुश्रा भीमदेव यद्यपि 
पड ही सेच विचार म व्यस्त था षर तभी श्रपनी 
सेना के उत्साद कै लियि मतवराले हाथी पर सवार क्रोध 
से श्रार्खे लाल लाल विश हुए्‌ युद्ध मै प्रस्तुत था। राम 


कै 


॥ 


1 
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राय व्रड गुज्जर की रशरौख उस प्र पड गई । वह 
चालुक्य सेना को काटता हु्रा वहा आरा परहुचा ्जीर 
भीमदेव के हाथी को उसने एक रेसा हाथ मास किव 
टोल सा ठलक गया श्चीर भीमदेव भी पृध्वी पर्‌ गिर 
कर लोदपट होगया जिससे उसकी क्रोधाग्नि बडे 
वेग से प्रञ्व्रलित हौ उ श्रौर वह तरत दुसरे 
हाथी पर पवार हो कर जीवन की श्राणा छोड कर 
केमास का प्राण लेना ठान कर उस पर फपटा। 

जहा राना वदा पौज । मीमदेव की फौन भीं राजा 

को कौमा. की तरफ वदता देख कर उसी 

श्नोर भुकं पडी। चामुड राय ने जव कैमासके पिर 

पर यह ्रापत्ति देखी तो ब्रह भी श्रपना मोर्चा छोड कर 
कैमास.की, सहायता के लिये आ पर्हृचा ।कैमास की 
मोड पर शओजीर सब सेना भी मुड़ पड़ी | उधवर भीमदेव 

इधर चामुड राय श्रीर्‌ कैमासं दोनों श्रपने. 
्रपने स्वामेकारय्यं के लिये प्रा को तुच्छ 

जानः कर हथियार चलाने लगे । षय मात्रे वह वीर 
रस करुणा रस मिश्रित देख पडने लगा ! पोच घडी 

पर्य्यन्त बड़ा रही घोर युद्ध दता रहा । न्त्म भीमदेव 

की सेना भाग गईै1 परष्वीरान की ने हुई । दोनो तरफ 

की १६००० फोन मारी गई, तेरह हजार भीमदेव 

की तरफ की, श्रौर तीन हनार कैमास की । प्रध्मीरान 

के तरफ के पथमा राव परिहार मोहल मल्लीन महीरावः 
सहदेव इत्यादि सदार काम ओ्ाए । श्रावू पर पृध्यीरान 

का राज्य स्थापित ह्या शरोर नैतसी प्रमार व्हा का 

सूबेदार नियतः किया गया । 


भर 


सर्प युद्ध समय । 


( तेरहवरां समय ) 
उधर जव भीमदेव से कैमाप्त का युद्ध ग्रारभ 
हो गया तवर दधर्‌ पूृभ्वीरान ने णदावरद्न का मेद 
लेने के लिये दूत भेजा । वरह चतुर द्रत भीम पर्‌ नटा 
चनाए्‌ शगार र्मे विभ्रूतिरमा कर दभ, कप्रट) पाखगड) 
शरोर श्राउवर से भरी हुई ज्ञान चरचार्म्रो का उन्चार 
करता हृश्रा शदावरदीन कै लर्करमे गया श्रीर 
वहा का राई रत्ती सव्र भेद लेकर पुनः पृ्यीरान के 
पास उसी मेष मेँ च्राया | पृश्वीरान के सम्मुख 
श्रा कर उसने श्राशीर्वार शौर श्चपना पस्विय 
द्विया | तवर पृथ्वीराज के पृने पर उस्ने इस 
प्रकार कना श्रारभ्भ किया कि हे रानन्‌ णहा- 
बदरन के साथ तीन लाख सेना है। नत्र उस 
ने सारुडपुर के बाहर पडाव डाला तव रँ इधर 
चो श्राया | उसकी सेना का विघरण॒ इस प्रकार 
है कि दस हनार विशालकाय गष्पर, वत्तीस 
हजार कावरुली, सत्तर हजार काइमीरी) तिरपमे हजार 
हवी जोकि तलवार के युद्ध मे बडे निपुण है, 
पैतीस नार रूमी, तेतीस हजार फिरंगी अर्थात्‌ गोराग 
विलायती, सत्रह हजार पठान, दस हजार पैनाबी जाट, 
पन्द्रह हजार उसके पासवान के श्रादभी शरीर 
पर्ची हजार सत्र सागिद्‌ पेशा परिकर के ्रादमी 
है| इस प्रकार वशेन की हई सेना के तीन लाप 
मनुष्य सब ही वेड परक्रमशाली शौर बलवान हे | 
उनकी विकट विकट रूह शौर मयावनी मुखाङ्ति 
देख कर सहज ही भय उप्त होता हे | इस प्रकार 
दूत के वचन सुन कर पृध्वीरान क्रोध से इस प्रकार 
फडक उठा मसे पह दाया हृ्रा काला सेपि फुफ- 
कारने लग जाता दे | पृथ्वीराज का रुख देख कर 
लोदहाना आआजानव्राहु बोला कि यदि यदह निर्लञ्न 
यवन श्रपने हट से नदीं चूकता, वार वार व्यर्थं सिंह 
की पूष पकड्ने का सादस करता है पो वकी 
गजनी समेत स्सेनलीट दूतो मेस नाम लोदाना 
्रानानवाहु नरी | 


गसोसा२। 


प्वरीगाज की गुद्फे निमे सेन्या जान कर 
ात्रूगन सलप पवार का पुत्रनेनमी भी सना 
सहित प्वीरान के दल वल या मिला । पेना 
तन्यार्‌ हा कर खड़ा हुई श्रीर्‌ जत्र राजा घोडे प 
सवार हने लगातो गुरुरम प्रोत ने गजा ग्रो 
तिलक किया श्नोर श्रागीवांद य्या कि जत्र ज 
प्रौर शत्रु श्रपने राज्य कौ सीमा न दरवान परः 
वह परास्त किया जाय | इम प्रकार पृश्वीगर 
केवल पन्द्रह हजार मिपादियो की चनी हृ मेना लेक 
गहावुदीन के वीन लाश टल वल करा साम्ना कमे 
के लिये मारढपुर की नरफ वहा । पच सौ मिपो 
सहित लोहाना सेना के श्रगि रहना शरोर पोच दनार 
तेना मदहित पष्पीरान सेना के मन्यम रहना! भम 
प्रकार से कूच करके त्रे द्धे तीन दिनम माड 
पुर के पास जा पचे । यद खवर जव गहाव्रुदीन को 
लगी तो उपने भी सुरान लाँ रस्म खां फीरेन 
खा इत्यादि श्रपने मुख्य मुख्य सेनापनिर्यो को तुला 
कर्‌ युद्ध के लिये तस्यारी करने की आज्ञा टीश्रौर 
युद्ध के लिये प्रस्तुत फैन के वीचर्मे खड़े दहोकर 
उसने कहना आरम्भ किया कि दे भाइवो बार वार 
की हार की ्नवकरी वार कसर निकाल लेनी 
चादिए्‌ । श्रव की वार तुम्हारी वीस्ता यदी रे कि 
वाजी जने न परे | उधर रात व्यतीत होती 
चहुच्रान भी वद्‌ श्राए । पूरख से चटु्मान ओर पथिम 
से णदावुदीन की सेना की मुख्मड हुदै । शहावुददीन 
की तरफ से खरासानी सेना हयवलमे थी। वे लोग 
प्रश्वीरान की थोडी सीसेनादेख करवडेवेगसे 
भपटे परन्तु लोहाना ने उन्दे सज ही मार 
भगाया । सलप पवार का पुत्र नेतसी चौहान 
के फौज निशान कीरक्तापर दद्‌ धा ] रामय 
बडगुज्जर तार खां के मुकाविले पर धा | वीर पृश्वी 
राज की थोडी सी सेना श्रसल्य यवन दलमे धसुकर 
उसी म खिल्लत मिल्लत द गई ओर उसने रेते विकट 
पराक्रम से युद्ध किया कि अ्रसैड धूल अच्छादित 
हो जाने के कारण श्राकाशु नही मभ पडता धा। 
जव इस प्रकार विकट मारहोरदीथी तों वीर कन्द 


रास)सार। ४८ 


चोहान भी ेमास का साथ द्योड कर समन्य सारंड- 
पुर म्रा परहुचा शरीर उसने युद्र दोता देखकर 
वटी सवशे धावा कर्‌ दिया । अरदितीय व्रीर कन्द 
चौहान उस अगम्य यवन सेनाम इस प्रकार ध्रस पड़ा 
लेसे सुं एर सुंदर परेन से आान्छादित स्वनः जल्षवराले 
गहे सयोघर म मतव्राला हाथी पठ पडे । वह यवन सेना 
के बडे ठंड सुख्य सरदार शरोर सूरवीरयो को कमल नाल 
की नाई ताड तोड कर डालने लगा | दोना रके 
सेनापति सरदार स्वामिधम्ये धारण किए हुए बडी 
धारता घेयुद्ध कर र्दे थे) राका मे देवागनां उन 
वीरो का परक्रम देखती थां ! इसी समय पृथ्वीराज को 
परोदित गुरुराम ने यत्न सेना पर॒ एका पत्र लिखकर 
वाण हारा चलाया जिसके बल से समस्त यवन सेना 
मोषटित सी होकर युद्ध करने म शिथिलता करने 
लगी | यद देख कर्‌ प्ध्ररसे सीर दाजी खा काजी 
ने भी श्नपना मत्र चलाया जिससे यवन सेनाकी 
मोहनिद्रा मग दो गई र दोनों दल पुनः प्रचार 
प्रचार कर लडने लगे ! प्ृश्वीरान की सेना वरात्रर 
यवन दल को हिन मि करती हुदै शहाबुद्दीन के 
सनिकट पर्हुचने लगी | यदह देख कर गहावुष्ैन ने 
घाडे को छोडकर दी की ससि की | तत्र शुदा- 
बीन का एक पासवान मुतादिव मास्म खा बोला 
वि श्वर क्या किया नाय। जिस प्र सेनापति खरासान 
वा का सत्र दारमदार था उस काजी ने भी 
परक्रमैन हो कर तसवी दाय सकछनोडशे हे । यह 
सुन क्र द्ुससान खा श्न्यान्प सरदार मरित 
गदणाह के निक्रट श्रागया श्रौर चासि ओरसचेर 
क(उम क) रता कएने लगा | भगवान चन्द्र देव 
ने ममान वीर परथ्वीरान सेनाके मध्य में स्थित 


नक्त्रो फे समान तेजोमय अपनी शरीर सेना सहित 
बराबर श्रागे वृता ई जाता था | इस समय पवार 
रान सलप का पुत्र जेतसी हराबल मै था | पन्द्रह 
वीस हजार सेना का पीन लाख सेना से सुकाला 
करना भी तो सहन नदीं हे! इषी से जेतराघ के ऊपर 
वडी भर पड़ रद थी परन्तु शरोर नेतसव इसकी 
तनिक मी परवाह न करके श्रमने धमकायं म तन 
मन से प्रवृत्त था] जच्र जेतराव एक बडे टेटे मौके 
पर फेस गया तवर पृश्वीरान ने स्वय उस की सहायता 
की निस के लिये जतिह बहुत छरङ्गत हुमा श्रीरदस 
से उस का साहस एेसा बढा कि उसने अ्रयने ्रह्धितीय 
पराक्रम से यवन सेना कार्मुह मोड दिया | घडी भर 
मे बडे बडे मीरनदे पीरनदे प्राणो के भयसे भाग 

निकले । शहावृीन ने हाभी छोड कर घोडे प्र सवार 
हो कर प्राण भोक्पे हुए्‌ अपनी सेना को पररय 

दिलाना चाहा किन्तु यह सव चेष्टा निष्फल हुई । 
समस्त यवन सेना भाग निकली । पृध्यीरान 

ने लूट करते हुए उसका पीहा किया शौर सलप 
पत्र ञेतराव ने बादशाह को बे कर किया | इस 

युद्ध मे शदावुद्धोन के एक लाख चैनिक श्रौर तेरह 
नामी नभि सरदार खेत रहे त मँ सवत ११६६ 
माघ सुदि ई को शहायुक्षीन पकड कर वदी वनाया 
गया । सारुडपुर म पृश्नारान का दखल हरा | 


शिशिर ऋतु के श्रन्त म प्षवत ११३६ श्रनन्द्‌ 
येत्र सुदि & को इच्छनी कुमार से प््वीरान ने व्याह 
किया शरीर गहावुदरीन से दड लेकर तव उसे पुनः 
युक्त कर दिया। इस प्रकारे कविचद्‌ ने सारंडपुर 
के युद्ध की कथा श्पनी स्री ते वर्सन की ॥ 


रासतोनार। 


इच्छनी व्याह कथा । 


( चोदहमों समय ) 


कविचदेकीष्लीने कटा क्रि दहे पति यह रमगीक 
कथा सुन कर मुभोवडा आनन्द हुश्ा | रात टिन 
मुभे वदी ध्यान रहता दे | अनला यव नेमे पृषती 
ह वह वतलादए 1 यह सुन कर कविचद ने श्रपनी 
प्रिया का सिर श्रपनी गोदमरख कर काकि श्रन्छा 
पूहयो मे कहताहू । तव की बोली किं दे प्यारे श्रापने 
चालुकष्य भीमदेव के परास्त दोने शौर शदात्रुदीन 
को वदी किर ननेकी कथात करी श्रव इन्छनी 
व्याह की कथा वरीन करके मुभे कताथ क्षोाजिर्‌ | 
यह वात सुन कर कविचद बोला कि जत्र उचिन 
दराड देने पर शदावुदीन छोड दिया गया तो उस 
दराड मे प्राप्त सत्र मगिमुद्रा सलप को दिया गया 
श्र श्रात्रू का राज्य धी सलपको दिया गया श्रौर 
बहुत कुड भूमि श्रौर भीदी गई | तवर भ्रीप्म 
ऋतु के अन्त मे, श्राव्रूरान सलष ने श्रपनें 
भानु नामक प्रोदित के हाथ नडाऊ नास्यिल 
श्रत्ततादि सहित इच्छनी कुमारी कौं लग्नपत्रिका 
पृथ्वीरान कै यहां भेजी | जिस दिन श्रीलक््माजी 
कुवेर के स्थान गई उसी दिन लग्न दाथ पर रक्खा 
गया | लग्न का उत्सव रहो जाने पर पथ्वीराजःने 
ध्राघ्रू सेश्रार हुए मनुर््यो से प्छ कि इच्छनी की 
श्रवस्या क्या है, उसके सब स्प गुर्णो का वर्यीन 
करो | यह सुन कर वे लोग बोले कि दे राजन्‌ 
इच्छनी कुमारी इस समय बालकपन को व्याग करती 
प्रर यौवन को प्राक होती हु वयःसाधे नायिका 
हे | उसकी सुकुमार श्रवस्या इस समय मकर की 
सक्रान्ति से उपमा देने योग्य हे । उसकी बालपन 
ख्पी निशणाका दिन प्राति दास होता जातादहे ग्रौर 
दिवस रूपी यौवन चदृता हुश्रा उसके लावराय में 
विलक्षण योग दे रहा दे । दे राजन्‌ ! उसके ञअ्ननग 
प्ले पर श्यामता चट्‌ रही हे, किशोरता के साथ साध 
कटि कीग होती हरै एकः श्रद्धितीय शोभाका 
भरडार रोरदी ३ । हे राजन्‌ ! रम लोग क्या कर 


उसकी उपमा नतो हम व्रिवाद्धिता दमयन्ती मेष 
सकते डे; नं हम उसकी उपमा ची ते 2 मक्त 
द्रे जिसका पति दरेवपनि इन्द्र, न दग उमे ल्मी 
कट सकने है जोकि त्रिधैले गेपनाग परर धिगन 
मानदेन हम उमक्तोरति कहने मे सम्श्वदटैने 
वि पदेव श्रपने पतिं के अननु होने करे दुमे 
दुषिनद्धोने को काग्गां नगा भर कल नहीं पानी, 
नदमदुष्टरावय की न्नी मदोधरीमे ही उसकी 
उपमाद सकते ह । हे पृथ्वीराज! उन्छनीकुमारीकी 
इम समय वह श्रवस्या दहै जिस की चाहम 
सुर कवि स्मा गदते ॐ शरीर उन्द वह समय 
वड़ी करोटिननासे प्रान हो सकना द) 

पृथ्वीरान ने लग्न लेकर श्राए हुए मनुग्यो को 
विदा कर्के बारात की तैयारी कौ । कट धोई सी 
सेना श्रौर कन्द निदृदुर बली गहलौत, गोहा चेल, 
वैरसिह परिहार, दाहिम कमास, चाथुडराय, ्ाजान- 
वाहु लोदाना श्रौर गुरू रामप्रोरित को साथ लेकर 
श्रपराद्‌ वदि ३ को वारात चली । प्रक्रातिके प्रभावते 
वादर्लो ने उमड कर सूप्यं को ्रच्छादिन कर 
लिया श्रौर मद मद सुगधित वायु बह्ने लगी 
जि्तसे बारात कुशलतापूव्वंक श्रानन्दव्षनि करती 
हुई प्रसनतापृव्वेक श्मात्रू के निकट जा पहुची। 
वारात के श्रागमन की खवर जव जतराव को लनी 
तो वह भी अपनी चतुरंगिनी सेना सन कर उचित 
प्राडबर के साथ श्रगवानी करने कै लियेश्रगि वदा 
श्रौर नगर के वाहरदी वरात से जा मिला। दोनो सेनाश्रौ 
का परस्पर मिलाप हेते हुए एसा ज्ञात होता था मार्नो 
श्रावण मादा के गरनते हए गभीर बादल समुद्र से 
मिल रहे हौ । इस प्रकार मिलाप होकर वह श्रानन्द 
उनमनत्त दोनो दल श्राव नगर मे पैठा जहा हार दार 
बदनव्रार, तोरण, कलश, पताका की हवि श्रहि- 
तीय हटा दिखा रही शी 1 श्रा नगर 
के समस्त हाट वाट चैीहटो पर साफ सुरे सुगधित 
जल का क्िडकाव था | ऊपर श्रद्नालिकाश्रो पर सोलह 
वगार श्रोर वारो श्रामूपरणो से सुसजित मगलामुखी 
मदिलाप्‌ मधुर मधुर गीत गान करती हुई पृथ्वीरान 


रासोलार) 


कोछघ्रे देख रहो धौ श्रौर्‌ इर पृथ्वीराज के 
चीर सामन्त उनके गान की तान मे मस्त होकर अपने 
लालची लोचनं को हवरिसुधारस पान कराते चले 
जते ये । इष प्रकार मत्तं मतग की मद मद्‌ चाल 
सेजवे बारात रनद्ार पर पहुची तो वहा के तोरण 
वदनवारं पताकार्रो तथा न्य सागलीक्र वस्तुश्रो 
का तरिस्नार कटनाते। व्यवहारि । द्वार पर सर्ह्लो 
सुहागिन स्यो स्वरणकलश लिये खड़ी मगलगन 
कररटी थी 1 दुला के द्वार पर पहुचते दी सवने 
मोतियो के प्रेमाच्छत होडना आरस किया । ब्राह्मणो 
ने वेदव्वनि आरभ की, शौर गान वाद्य रेते हुए 
पय्वीरान का टीका होने लगा । पृथ्वीरन की 
छतर देख कर इन्छनी कुमारी की माता के सानन्द 
कातो पारदीनथा। टीका होजाने प्र व्रारात सादर 
जनवासे मे पहुखाई गई । 
उस दिन रात भर्‌ विश्राम करने पश्चात्‌ दूसरे 
दिवस प्रात.कराल जेतराव स्वय जनवासे को गया च्रौर 
दिनयपूुम्भ॑क पृश्वीरान सहित सत्र बारात को भोनन 
के लिये ल्िवा लाया । सुखपूर्व्व॑क भोजन हो नाने 
पश्चात्‌ इधर तो सख्यो उव्रटन स्नान करदा कर 
नाना प्रक्रार के वस्त्र च्राभ्ूपणो से इच्छनी कुमारी 
काधरदार कले लगी, उर दूलह का गृङ्खार रोने 
लगा | लग्न श्रानाने प्र टूलह ने मडप मे प्रेण किया 
शीर लियो ने मेमलगान च्रारम्भ किया| विवाह 
की समस्त सामप्रो ते परिलि हई से प्रस्तुत करके 
सयः पूर वेदिकादि रची हुई थी । लग्न का वेध रोतेही 
पितो न दूह दुलहन क्म गाठ नोड कर उन्दे 
पेट पर वरैटाकर गणेणप्रनन किया । इसके श्ननन्तर 
नवग्रह कुलदेवता श्मनि ब्राह्मा श्रादि का पूजन 
चर शखोनचार किया गया। रस उपश्यत ब्राह्मर्‌ा मडली 
ने वेदमनत्र उच्चारण करते हए दृलद दलददिन को 
श्राध्ी्वाद दिया । धन्व मे सलपर रान निन रानी 
सरित गोट जोड ए मडप मे श्राए श्चौर वेद पिधान 
युते इच्टनी वम कन्यादान करके पृथ्वीराज मे विनीत 
भावसम वोलनिरे मद्र खोमेममुत ! ते यदह कन्या 
पवा वाम समपया करताह्‌ सो इमे श्रपनाईए 1 
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यदह सुन कर कन्ट्‌ चौद्ान ्ानन्द से बोल उठे कि 
हे सलपराज यह आनन्दमयं दपति सदेवं दिल्ली 
गढ मे इस प्रकार शोभित रहे जैसे शिव पावेती 
सहित कैलाश की शोभा वढाते हे। 

इस प्रकार लग्न साध कर पुभ्यीरान जनवासे 
मे अष्‌! पीडे से ज्योनार का व्रुलावा चाया । निप 
करे साथी सव्र बारात उ्यौनार को गई । नाना 
प्रकार के ख, मीठे, मधुर, तीखे, सलौने इत्यादि प्रट 
रस व्यजन परोसे गए । सवने आनन्दप्रव्वक माजन 
करना ्रारम्भ किया । उधर सियो ने गाली गाना 
्मारम्भ किया जिसे सुन कर वीर वाराति्यौ का 
चित्त द्विगुशित प्रसन हो रहा था । ईस प्रकार ज्यौ- 
नार हो जाने पर दृसंरे दिवस पलकाचार हो जाने 
प्रर कुमारकलऊ होकर पृध्यीरान दुलदिन सदित 
जनवासे मे च्राए ग्रौर अ्गनित द्रव्य कवि, चारण, ब्राह्मण 
चौर भिन्तुको को लृटाया गया । उधर से सलप रान 
काभेजाहु्रा दहेज भी श्राया जिप्तमे एक हनार 
रथ जिसमे मोतियो की शाल लग रही थँ उनपर 
एक एव नायिक्रा ्रपनी दो दो दािर्यो सहित सवार 
शी । साथमे सै( दाधीये नोक्रि लक्षो का श्राभूपण 
पहने थे । घोडे ऊंट आामूपरण॒ इत्यादि का वोन 
ही क्या करना दे। इस प्रकार ददेन देकर भी सलप 
राज ने सतुष न होकर लञ्जा प्रगट की । वारातके 
चले जाने पर वचा हु्रा रन पाच दिन पर्यन्त 
श्रात्ू की समस्त प्रजा मे वाटा गया । 

जिप्त समय वारात विदा होने लमी उस समयं 
सलपराज ने एक हाथी सा वेड ऊनी सूती, परमी; 
रेगमी, शरीर नरकसी पाच सिरोपाव दूलह की भट किए। 
साधी इसके इच्छनी कुमारी कै नमदार मेँ श्रकूत 
चटुमूल्य वस्त्र मर कर दिए गए) गगाजमनी दस 
कला, एक गगाम, दस सोने के थाल, वीस रत्न जडित 
लेटे योर वटलोरी इत्यादे दिए गए, णक वीस मन का 
वडा कोपर श्चौर १००मन काहडा, रेखम की डोरियों 
से विने हुए श्रगनित पलग पीनस भी टी गई, दास, 
दासी इन्यादि कुमारी की पीनस के इदैगिदद चलनेये ! 
इन सव डोलियो के श्रगि मलप रान के मेने हुए 


प रसासार । 


स्न्यान्य परिकर के लौग चलनेये । पृथ्वोराने के वीर 
सामतो को पो सलपर रनने सादर सिरोपाव पटना, 
तथा एक एक श्रगृी जओओीरं एक एक घोडा भट दिया । 
इसके सिवाय वरात्‌ के च्न्यान्य राय्यकम्भचारियो सौर 
महाजनो च्रौर पाणिर के लोगों को यथायोग्य र्भ 
देवार सानन्द सलपरानने विदा करिया श्रीर्‌ श्राप स्य 
बारात कौ पाच कौस तक्र पहूचनि रार्‌ । लौटने समप 
सलपराज ने पृथ्वीराज से व्िनीत्तभाव से निवरिदन 
किया किदे वीसति चौहान मुभ मे जौ श्रपराघ 
ह्ख्रा हो क्षमा करना, मेरे पास श्रापको देने योग्य 
कुहः भी नदी दे इसमे रपि कीसेवामे ग्राजन्मके 
लिये अपना सिर सर्मपण करता ह| उप प्रकार 
निर्विघ्रता से इन्छनी कुमारी को व्याह कर सानन्द 
सकल बारात अनमर जा पहुची । वारात कै टदूलह 


दुलारिन सहित सकुशल अनमेर प्मानान पर सुमन 
नगर निवासी अनन्द स उमडेन गगनिपे। त्रालकं, 
वर्रः युवा, स्त्री, पुर्प गावदही आनन्दम मान च| 

उम प्रकार क्था सुन कर कव्रिचतद कीपी 
बोली किदे परति सव कुक उन्छनी कुमारी के धान 
ग्य क्रा वनं कलिर्‌ । यमुन कर कविर्द बरोह 
वीह्र प्रिया उत श्रद्ितीय युन्टगी इन्छनी कुमारी | 
सीन्दय्य कोम वणन करू णमी साम्यं मेरी जिद 
नही ६, किन्तु मुन प्रिय तेरे चित्तविनदाध कु 
करता हं । इम प्रकार प्रम भरे वचन कट कर कां 
चद ने इन्छनी कुमारौ का नप मिप, मनोर शट 
म वरमीन करना आरम्भ किया श्रौ कविचद 
स्री को मुनते सुनते प्रातःकाल हो गया | 





शसो सार) 


मुगल युद्ध कणा | 


[ प्द्रहवरां सपय । | 


वर पृध्वीरान चहु्रान ने धूमधाम से इन्छनी 
चमारी को व्यार कर जव श्रावरूगढ से श्रनमेर की 
शरोर कूच कियातो यहं समाचार पाकर मेवात 
को मुगल सरदार को चौहान व्डासे निज वेश का 
पवय वैर स्मरण हुख्रा शरीर अपने पूवैनो का बदला 
लेने का यदी एक अच्छा अवसर जान कर दिपक 
उसने परध्वीरान को मार कर सव्र सान सामान लूटना 
चाहा इसलिये सुदलराय समेन्य सनद्ध होकर जमुना 
को किनारे किसी श्रौघट घाट पर पृथ्वीरान की वाट 
रोक कार उट रहा | 


पृथ्वीराज कौ वरात का पडव्र जमुना के किनारे 
चनप्रन्तमे पडादहुख्रा था चरर श्राधी रात के 
समय सव लोग पेथकी थकावट से थकित हो 
कर निद्रा मे निमग्न से रहे ये, केवल कैमास जागते 
ये 1 पासी एक ब्रृन्न पर घुन्घू की वोली सुन कर 
वे विचारमुर्र होकर चाये ओर देखने लगे । तो 
पाते क्या दे कि निडटुरादे सत्र सामन्त पडे सो रहे 
ह, उस वेदे दलन वलम कोई भी सचेत नही दह, 
प्रौर वाह शरोर साच्चात्‌ मगवती की मूरति कुछ कद 
री रे जिमको कि वे समम न सके इसलिये 
उन्टाने प्रोहित गुरूसाम को संचत करके उक्त वृत्तान्त 
श्रासोपान्त कद्‌ सुनाया प्रर पृष्ठा कि इसका 
तात्पय्य ञव च्राप वतलादृएु | तवर गुरूराम ने उत्तर 
दिया करि इम विप्य म कविचेदसे पृषु वे इस 
वा यथाथ उत्तर टगे। तव कैमाम ने कापैचट को 
सवर राल कर सुनाया जिमि सुन कर कथिचद ने इस 
पवर काना ररम किया कि रजा पृभ्यारान के 
पवरजामद्राना नामसे प्क रानादो गया द्ध जिम 
के टम प्रय च्चीर परम्पर म्यदेव विरोधी रहे{ पे । 
र्मत्र व्कय्न रर सवो ध्रौर्‌ सव तीन तैरर 
मे गण. वेन गीमनदेव जा क पिना यहा श्रजमेर 
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कौ गही पर रहे च्रीर वे लोग श्रापस्त मे मिलकर 
इस रज्य केशन्रुहो गए । जिस समय प्रनमेरम 
बीसलेदव जी राज्य करते थे उस समय उस विरुद्ध 
दल का स्वामी नेसिहनामसेएकक्तत्री था| इस 
ने जव बीसलदेवजी के राज्य मे उपघात मचायातो 
उन्हाने इसे मार कर भगा दिया च्चौर वह जाकर 
पर्वत मे रहने लगा | निदान तव से सोभश्वरनी के 
समय तक्र वे खटपट करते ही रहे। प्रन्तर्मे 
सोमेश्वर जी ने उन्हे हार पर हार देकर एेसा खदेडा 
किवे जाकर रोमियो की शरण मे रहने लगे 
श्रौर वह भमि श्राव कै प्रमार राजाग्रौ के हाथ लगी 
निप वेणमे कि श्रव तक आ्त्रूकाराञ्य स्थित दे। 
द्यत्र जवर सोमेश्वरनी के पुत्र चहुश्रान-कुल-कमल 
राजा पृथ्वीराज रजसिहासन पर विराजमान हुए 
तव उन दुष्ट सुगलो की दोनहार ने उन्हे फिरसे 
उत्तेजित क्रिया हे किन्तु यह श्रवदय है कि उनका तारा- 
गण के समान तेन पृथ्वीरान के प्रताप के सम्मुख 
मलीन दोगा | यह कथा सुन कर प्रस हो सव 
लोग जहा के तहां निद्रानिमग्न हुए । 

प्रातःकाल रेति ही पू्वीराज ने नीद से 
उट कर नियक्रिया सध्यावदनादि से निधित 
होकर व्र पदिन शखर लगा घोडे पर सवार हो 
कर शिकार खेलने की तय्यारी की | साथ मे सात 
पाच सैनिक श्रौर सामत भीदो लिए | निस समय 
पृथ्वीराज निजेन वन प्रान्त मे पहुचे तो शुगलरान 
ने सस्ता रोक रक्खा, यदह देख कर वीर पृथ्वीराजं 
लवेलश॒ मात्र भी भय न करके णच कै वीचर्मे 
शरस पडे श्रौर वनेन हिसक पनर का शिकार 
करने वेः स्थान मेँ उन पुरान वरम्मणत्रु नसरपुर 
काणिकार करने मं प्रवृत्त हुए | पृथ्वीराज के 
सामन सिपांरी भी नहा तदा लोदा ऋाडने लगे 
ट्म प्रकार मार रति रोने क्षणमात्रे दी पृथ्वी- 
राज रूप वडवानले ने उस यवन दल समुद्र को 
नाण कर दिया| वीर राजपूर्तो की मार को 
मुगल के साधी मद्रन सके । इमलिये जिम नां 
गर मित्ता खव तीन तरह हकर भाग निकले | 


ध रासोस्ार्‌) 


चहुश्रान के स्मित ते मुगलरान को वैदी कर | नव वपूटी इन्छनी कुमारी गदित पृष्मगान प्रानं 
लिया ! इष प्रकार मुगलरान को वदी कर नवल | पे श्चनमेर्‌ मे श्रा पहुचे । 





ससोखार। 


पुडीरदाहिमी विवाह कथा }. 


[ सोरुह्वां सपय ! | 


इन्ठली कुमारी का विवाह हुए एक व व्यतीत 
हो गया पृष्वीरान का वह्‌ वषे नवीन मुग्धा नायिका 
इच्छनी कुमारी के साथ वड दी श्रानन्द प्रमोदर्मे 
व्यतात दुध्रा, किन्तु राना का चित्त स्थिर तर्ही 
रहता पृष्वीराज श्रपने पराक्रम से शत्ुश्रां को परानित 
करस्य र्यो नित प्रति नव कीर्ति प्राप्त करता 
नाताथा ्योँर्स्यो उसे नित्तः नवयोवनाश्मौः के 
सग॒ कामक्रीडा की इच्छया होती थी | निदान 
जवर पृष्वीरान ने चत्दपुडीर्‌ की कन्याके रूप 
रुश्‌ श्रीर्‌ यौवन की प्रसा सुनी तो उसका 
लालची चित्त उस कमलक्रली का मकरन्द रूप्‌ 
पान करने की लालसा मे उनमत्तसादो उठा 
शरीर उसने श्रयनी यद्‌ इच्छा चंदपुडीर पर्‌ प्रगट 
की जिरि सुन. कर चदपुडीर ने भी प्रसन्तापूरवैका 
श्रपनी सुकुमार कुमार को प्रथ््रीरान के साथ व्याहदेना 


ध ॥ 


ध 


स्वीकार कर लिया श्रौर यथासभव शीघ्र री उत्तम 
लन ठहरा कर पृथ्यीराज को लग्न चढ़ा सुख सारे 


से अपनी कन्या का विवाद उसके साथ कर दिया! 


विषयासक्तं पुरुष की जितनी इच्छा पूगे होती 
जाती है उतनी ही उसकी विप्रयवासना शरैर बढती 
हे] नधीन फल, पूल तथा स्त्री को देख कर चित्त 
म त्तोभ उतपन्न रोनातो स्वाभाविक दही है| इधर 
तो पृ्वीरान चदपुार कौ नवयोघना कन्या कौ 
साथ केलक्रीडा करदीरस्दा था उधर दाहिमीं 
कैमास की बहिन के रूप यौवन की प्रशंसा सुन कर 
उससे भी व्याह करने की उसने इच्छा प्रगट की 


केमासकेपिताने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कड 


लिया श्र प्रसन्नतापूर्ैक पनी दानो कन्याएं 
प्थ्मीरा को व्याह दी श्रोर वरात रदा होने के समय 
श्राठ सखी तिरसठ दासी श्रौर बहुत से दाधा घोडे 
वस्त्र श्रामूपणादि देन म दिए । पृथ्वीराज इस 
प्रकार चदपुङार की पुत्री पुडीरदाद्दिमी के साध, 
विवाद कर के इस केलकीडा मेँ उनमत्त मतेग की 
भाति प्रवृत्त हुमा ॥ 


| 


६0 
[भ 
भ सस्वत्र प्रस्तवि। 


( सत्रहवां समय । ) 
कप्ररपनमे पृथ्वीराज को ग्धिट मे वर 
प्रीति धो] णक समय प्रथ्वीराज श्रनमगके पथिम प्रान्त 
के रमने म शिकार खेलन गण | इनक साध म लोराना 
लगसेराय इयादे सव्र सामन्त ओर अरनगिनत रानी 
घोडे श्रौर पदानि तैनका की भीडर्धी| इम दल व्न 
के विप्रम कोलाहल से सारा वन गज उदा। मेधी 
पटाडो शरोर उनकी कदराश्राम उस्न कालारल 
की ध्वनि प्रतिध्वनित हो कर भयानक स्प से गृज 
उठी; जिति सुन करर तद्रनवासी जीव भयभीत दो 
कर श्रातुरता खोर भय से भौचक से टकने लगे | 
एक गिरिगुहा म सोता हुश्रा सिह उक्तं कालाहल 
से उका कर उट वै चौर श्रयन्तक्रोद्धित दों 
कर प्थ्वीरान के इस सेनप्तमूह कौ ओर वदा | 
सिह की विकराल श्राति को देख कर घोडे रादि 
पश फक उढे शरोर बनरखौ ने यदह खवर पुथ्वीरान 
कोदी निक्तके सुनते ही वीर प््वीरान धनुप पर 
वारा सध्रान कर श्रागे बदा ओर सिहे सिहनी दोनो 
मेसेसिहको री लक्तकर कै उसने बाण होडा किन्तु 
निशाना खाली गया । तवर प्ृध्वीराज तलवार लेकर 
भपटा श्रौर उधर से अयन्त कुपित होकर सान्तात्‌ 
कराल काल स्वस्प सा वह धह भी प्रध्वीराज पर पटा 
विन्तु पृध्वीरान ने एक रींहाथमे उसे मार गिणया 

जिसे देखत दही सव्र सेना म ्मानन्डन्वाने हो उठी | 

सवर सेना मे नहा तहा पृथ्वीराज की वीरता 
का वखान होने लगा शरोर पथ्वीराज पने सवर 
सामनो सदित एक वृष की छाया मे व्रेठ कर श्रम 
दुर करने लगा | शिकारमे मारे हए जानवरो का देर 
भी एक तरफ लगा दिया गथा | तव सजमराय का पुत्र 
परथ्वीराज को अपने वलवीय्यं की परीत्ता देने की 
इच्छा से उठा चैर एक एक हाथमे भारी माश गन 
कभ को फाडन लगा शरीर एक वाण सधान कसको 
जो उप॒ हन्त पुश्य के देर मँ उसने मारा तो वह्‌ वार्‌ 


} 
| 
| 
| 
( 
| 
| 


राभोक्तार 


नदे वड चग चीने गात्र रग टाशी त्राटक 
गरम को पार कर नागपारद् गया जिगदेन कर 
प्रवीगनने वद्धा याट च्रौर श्र्यन्त प्रम्नना प्रा 
करन हण ठग नव युवा कुमाग्करो वहत ग प्रवित्‌ 

[म सनातन नाकदा करि म॑ तुम प 
व्रा परनन सभी कना व्य्दैम तुकेण्मा 
पारितिषिकं दृगा किन भी प्रमन्‌ हो जायगा | इम 
नो प्रश्रान मवनलागश्गिव्डना देखन स्यादेक 
णक मप ्रपनी वामी कै णक दाथ उचा 
पन उछाण खडादे च्रौर्‌ णक दव्री + उमकरे फन 
प्र्‌ नृत्य करग्दद्ै | यद्‌ देग्त्‌ कर मवने यह वरान 


कर 


दरार पर 


राजा मे कदी जिप्ते मुन कर प्रश्यीगाज ने प्रत्यन्त 
प्राशर्यानित हो कर्‌ पपन दरवार के प्रद्र 


उ्योतिपी मदिर नामक पिन मे उमक्रा फ़ल प्रष्टा, 
जिम पर्‌ मद्धिर ने उन्तर दिवा क्रिडउम क्रा परिगम 
तो मेरे विचार मेँयद ओानादै कि राप को अ्नायाम 
कु वड़ा घ्न श्रौर भूमि मिलनी चाद्रिण च्रार च्राप 
केः श॒च्रुत्यो काक्तयदो| इतने मे सवार चौर च्राग 
वदी तो पृश्यीराज ने स्वय उक्त टृय्य श्रपरनौी ्राखा 
देखा करि उस सर्मके फन पर नाचनी हुड देवी 
राना को देख करं प्रसनता प्रगट की थी गीर 
उपस स केफन प॒र से उड कर बह पास वाले एकः 
रसाल वृत्त पर जा रैक श्रीर्‌ चोचे कतर कर उसने 
एका फल नीचे डाला | यद्‌ देख कर उ्योतिधौ मदिर र; 
वदा च्नौरउसने वह फलला कर राजा को विया गौं 
कहा कि यह ज्रुभ शकुन का प्रसाद लीजिए | दृते ; 
उससय की सपनी ने आकर सपैको कुहा खाद 
प्रदा सर्पेण क्रिया जेते सप ने प्रसनतापून्धव 
खा लिया रोर तव वह सप सर्भिनी दोनो चल दिए 
यह देख कर पथ्वीरान ने फिर माहिर ? 
पहा कि इसका भी फ़ल किए तव उसने उत्तः 
दिया कि इस यक्रुन का फल यह्‌ सिद्ध होता । 
कि कोई म्॒म्याधिकारी तुम्दे अपना मूभाग स्य 
समर्पण कारके श्राप तुम्हारी सेवा करे | यह सुन कर 





% प्रसगस्ति माललमहोतादेकि दवी लाल कौ नाद्र 


सयूयकरन चिडिया कौ कशत है । 


रासोसार। ६१ 


वीरान वडा प्रसन हुमा | कु दूर श्रौर गे 
वढ कर सुन्दर नल शरीर छाया से आच्छादित स्थान 
देख कर पडाव डाल दिया गया । उस दिवस मध्यान्ह 
मे उस स्थान प्र भोजन पान हुश्रा रौर वेला लने 
पर वहां से ्रनमर की तरफ स्ने कूच किया | 
उसी दिन सायकाल को पृथ्वीराज सेना सहित 
सानन्द श्रजभेर परहुव गया | रात्रि को जवर कि 
प्रान अपने राजमहल मे सखभेव्या पर सुसुप्त 
द्यवस्यामेव्रेमुधपड़ा हुश्राधातो देखताक्याहै 
कि पीत वस्त्र धारण किए माथे पर लाल तिलक 
दिए के वरिखराए हुए एक अ्ह्ितीय सुन्दरी स्त्री 
उस के पाल श्रद्‌ । पध्वीरान ने उससे परह्य कि 
तू कानहै {तव्रवह स्त्री बोली कि हे वीर पृथ्वीराज 
न रारभोग्या भूदेवी ह| मेरे हृदयम सदैव वीर 
पुरुप की ही इच्छा रहती हे | मै अपने सूक्ष्म दाव 
माव चरर कटान से वीर पुर्प्रो का ही चित्त त्षोभित 
करती ह| इस के विरुद्ध कायर पुरुप की च्नोर मेरी 
देखने की भी इच्छा नही होती श्रौर मै वीर पुर्पो 
को लिये श्रनेकानेक कष्ट सह॒ करभी नाना माति 
वेः उनमेोत्तम गुणमय पदां उत्पन्न करती हू | उस मदेवी 


की लावरयता का मधुर पराग पान करके पृथ्पीरान 
का मन मकरन्द एक तो प्रथम दही से उन्मत्त सा 
हो रहा था तिस पर उसके एसे वचन पुन कर 
तो उसके नन्द का ठिकाना नग्द्ाउसका मन 
एक विचित्र भाव सेत्नोभित हो उठा | मूदरेवी ने 
पुनः कहना श्रारभ कियाकरिदहे पृथ्वीराज खट्ट 
बनमे अर्गनित धन धराहुश्राहेसो वह तुमो 
प्रप्त रोगा ओ्रोर उसने का कि श्रनमेर मे श्रनय 
पाल नामक एक प्रतौ पुरयवान राना राञ्य 
करता धा। एक समय प्रातः काल नच कि वह पृनन 
कर रहाथा एक ब्राह्मण ने श्राकर उससे एक 

सहल मुद्रा दान चाहा | हत्य वश रानानेदेनेसे 
इन्कार कर दिया तवर उस दद्र ब्राह्मण ने कुपित 

हो कर शाप दिया कि यदि दस द्रव्य पर इतना 

स्तेहदहैतोजातू जन्मान्तरे भी सर्पहोकर इस 
की रक्ता करता रहे | हे राना तू नदी नानताकि 

धन का सचय करके सत्कार्य्य मे न्ययन करना 

वड भार मूता है । सचित की हुई माया, मध्य 

दिनि की छाया श्रौर विषय का सुख सव चिक 

दोते हे । 





६२ शासा 


दिहीदान प्रस्ताव । 
[ अह्वारद्वां समय । ] 


एक समय पध्यीरान सभा मे विरानमान.थकि 
दिल्ली से एक दूत श्राया श्रौरं उसने एक पत्र केमास 
कोदिया | कैमास ने वद पत्र पद्व तो उसमे 
श्ननगपाल की तरफसेलिखाथा किमे श्रव व्रृद्ध 
हुश्ा इसलिये तप करने की इच्छा से वदरिकाश्रम 
को जाना चाहता दू श्रीर श्रपना यह दिल्ली का 
राञ्य तथा सम्पू वैभव श्रापको सकल्पं करेने की 
मेरी इच्छ हे । पत्र सुन कर सव्र लोग विचार कसे 
लगे | कोई कहता हं कि इसी समय दिल्ली चलाना 
चिर कोई कहता है कि पृयाकुमारी का विवाह हो 
जनि पश्चात जाना श्रच्छा दोगा | निदान कैमासने 
वह पत्र सोमेद्वर के सम्मुख उपास्थित किया । तवं 
सोमेदर जी ने सब सामन्त श्रौर विचारवान राज्य 
काम्मैचारिरयो को एकत्र करके एकः सभा कौ जिसमे 
चदपुडीर के मत के श्रनुसार यरी निश्चय हुश्रा कि 
श्राता हुश्रा राज्य छोडना भला नहीं । यह निश्चय 
हो जाने पर सव ने कविचद से प्म कि हे वरदाई, 
श्रव यदह वतलाना श्रापका काम दहे कि ्रनगपाल 
प्मपनी परपरा सेपत्ति पश्यीरान को क्यो समपंण 
करेति हे † यह सुन कर कविचद ने देवी का ध्यान 
किया श्रर श्रनगपाल श्रौर व्यास का सवाद जो कि 
दिली कर्ली कीकथामें वन किया जा चुक्रारै 
यथावत कह सुनाया श्रौर कहा कि दिल्ली म पृध्वी 
रन का राज्य खवर तपेगा। यदह सुन कर पृथ्वीराज 
ने दिष्टी जाना निश्चय कर लिया श्रौर दूसरे दिन 
्रपनी श्रतरग समा र्मे उक्त श्रागत दूत को वुलाकर 
पुह्या कि रे चतुर दूत ! यद तो वतलाघ्नो कि मेरे 
नाना श्रनगपाल जी कों सदसा वेराग्य उत्पन्न होने 
का कारण क्या रहे ? पृथ्वीराज के देसे वचन सुन कर 
वह दूत श्रनगपाल के स्वाभाविक गुणो तथा उसकी 
नैति निपुखता की प्रएसा करता हृश्रा बोला कि 
श्रभी किञ्चित टी समय व्यतीत हरा है किं राना 


समनगपाल जी नेसुमुपि प्रवष्यार्मे णक षछप्रषैा 
कति सम्पू तोर वश्न दक्निगाकी्रोरनार्ारै। 


 एेसासघ्प्र देख कर राना की निद्रा मग रग 


उसने शयन से उवते दही ईदवरस्मरगा करके युष 
प्रत्तालन किया श्रीर्‌ श्रपने इष्देव नरधिह जी का 
स्मरगा करते हुए पुनः वह निद्रा म निमग्न रो गया। 
प्रात.कराल के समय पुनः वदस्य म क्या देखतादै 
कि जमुना जी के किनारे पर एक. सिह वैठा हग 
दै श्रौर एक दूसरा रिह उप्त घोरसे पैर करे गया 
प्रौर उक्त सिह के सम्मुखत्रैट गया | दानो किह 
परस्पर प्रेम प्रकाग करने हुए प्रेमालाप करनेलों 
कि इतने मे श्रनगपालनजी की नाद खल गई इष, 
पर्‌ राना ने श्रत्यन्त श्राश्चय्यौन्ित रौ जगजोनि 
नामक प्रसिद्ध राज्यज्योनिपी को बुला कर उक्त 
सप्त का ठीक टीकर फल कथन करने की रात्र 
की। श्रस्तु उ्योतिपरी ने धीरभावसे श्रपनी विदा 
हारा विचार कर कहा करि हे राजन्‌ | जमुना की 
कगार परत्रैठे हुए सिहतो श्रापदहे गौर उस पार 
से श्राया हुश्रा क्षिह श्राप का दौटित्र पृथ्वीराज दे) 
ञ्नव्‌ यदा चौहान वश का रज्य स्थापित हौनाः 
समव हे | श्रतएव श्रापको मीं उचित हे करि श्राप 
यह॒ राज्यभार पृथ्वीरान. के सिर सोप कर 
वदरिकाश्रम मे जा भगवदस्मरण कर अपना पर 
लोक सुधारिए्‌ । अ्योतिषी की इस भविष्य 
व्या्या का प्रभाव महाज के चित्तपर एसा पडा 
कि उर्न्होने श्राप कों राज्य दे कर स्वयं 
वदरिकाश्रममें तप करना दी श्रपना टद्‌ मन्तव्य 
निश्वय कर लिया श्रौर ज्योतिषी को विदा कर तुरंत 
हा राञ्यमत्रिर्यो को बुला कर श्रपना मन्तव्य क 
सुनाया श्रौर उर श्रपना च्रपना मत प्रकाशित कसे 
की श्मज्ञादी | इस प्र सवने नानाप्रकार की 
नीतियक्त युक्तियो को दृढ प्रमार्णो से पुष्ट करते हए 
राजा को यही मन्रदियाकि राप कौ यह कल्पना 
उचित नहीं दे किन्तु राना के मन्म एक न श्राई 
प्रोर उन्होने यह पत्र दे कर मुभ राप की चरण 
सेवा मे मेना दे । यह सुन कर्‌ पृध्वीरान ने दूत कौ 


| 


। 


राश्चोस्तार ! & 


ये के कर निदाक्षियाकि नाना जी को भेर 
श्रनि क्षो सेचना दे दो शरीर इधर पने दिल्ली 
जने की उसने तथ्यारी कर रो 


पथ्वीरान ने वड़े ठाट वाट से ्रपने सर सामन्त 
शोर परिकर सहित उत्तम मुहूर्त म भ्रनमेरसे दिल्ली 
को प्रस्थान किया | पृरथ्यीरान के दि प्हुचते ही 
सम्पूणं दिङ्ली नगर मे घर घर बधाए होने लगे, 
दिही के दाट बाट चौद श्रौर गली क्च मेँ कदली 
वृत्त श्रौर पुष्प मालार्प्रो की हटा देख पडती धी, 
घर घर मेघस्पर्मी हवेलिर्यो के गोखो ओर करोर्खो 
म वरण वरण के वस्त्र श्रीर्‌ श्राभूषरणों से घुसाञ्नित 
मगलामुखी स्यो की छवि छटा देखते ही मन मुग्ध 
होता था । निदान श्रनगपाल जीने शुभ लग्न ठीक 
करा के सेवत्‌ ११३८ मागगीषै श ५ गुरूवार को 
मगशिरा नचत्र, सिद्धनाम योग मे पृथ्वीरान को 
दिष्टी के पाट पर्‌ तरैलया | 


दूसरे दिन दिष्टी श्रीर श्रनमेर की सव सेना 
सहित पुथ्वीरान की सवारी निकली } श्रानन्दध्वनि 
होते हुए नाना प्रकार कै गान वार्यो सहित सवारी 
सव नगर शरीर स्य सुय देवस्थानो मे रोकर 


राजमहल के द्वार पर श्राई } सायेकाल के समथ 
बडा दरवार लगा । पृथ्वीराज राजगदी पर 
विराजमान हए । दोनो र्ग्यो के सुय 
मुख्य राज्यकम्म॑चारौ श्रौर सरदार लोग श्रपने 
प्रपने ्रद्सेश्चाश्रा कर पृथध्वीरान को सादर 
जुहार कसते श्रौर यथाशक्ति नजरे देतेये । दिल्ली 
के राज्यकम्भचारी परिजन श्रौर महाजन लोग दर 
वार मे श्राए्‌ श्रौर पृथ्यीशज को ननेंदेदे कर 
निज निज योग्यतानुसार सब ने शरासन प्रहण॒ किया । 
सव ने प्रन्नतापूल्चैक पृथ्वीराज को दिल्ली का राजा 
स्वीकार किया श्रौर पृथ्वीरान ने भी श्रत 
सब को पान सिरोपाव दइस्यादि देकर चिदा किया | 

इधर यह श्रुभ समाचार सोमेश्वर के पास भेजा गया 

निमे सुन कर सोमेश्वर तथा उसकी रानी फली अग 

न समाती थी | अनमेर नगरम भी यहबात घर 

घर कैल गर श्रौर वहां के बाल वृद्ध सभी युवा 

युवती भी आनन्द मँ मग्न माति भांति के उत्सव 

करने लगे | दूसरे दिन श्रनगपाल सवस विदा रौ 

कर श्रपनी धम्मैपतनी सहित बदरिकाश्रम को चले 

गए्‌ श्रौर पृथ्वीराज नीति न्याय सदित दिल्ली का 

राज्य शासन करने लगा । 


# 4 


शस्रासार | 


रघ माघो साट कथा| 
| उन्नीसशं प्रस्ताव । | 


श्रनगपाल के वदरिकाश्रम चले जने प्रस्चात्‌ 
पृथ्वीराज ने दिह्लीनगर कीदसादिगाच्नाम दम 
भष का वलिदान कंसाया श्रौर माति भाति की 
पुना होमादि से दिल्ली नगर के प्राम्य देवनार्यो 
तथा निज कुल देवतार््रो को शान्त कर निरिचतता 
पू्व्वैक दिली का स्वन्छन्द्‌ राज्यद्‌ड श्रपने हाथ 
मै लिया | 
उधर णदाघुदहीन को प्र्हिनिदि इसी वात की 
चिता लगी रहती धी कि किसी प्रकार प्रथ्ीरान 
से श्रपने श्रपमान का वदला लेना चाहिए | जव 
उपने यदह निश्चय जान लियाकिमे वल करके 
एथ्वीरान को परास्त करने मे समथ नही हू तव उसने 
करूटनीतिं का श्राश्रय ग्रहण किया श्रीर गजनी से 
माधव भाट नामक श्रपने एक समुसादिवि को पध्वी- 
रान का भेद लेने के लिये हिन्दुस्तान मे मेना | 
माधव भाटने दिल्ली मे श्राकर श्रपनी उच विघार््रो 
श्रौर बुद्धिविलकचणता से पथ्वीरान के समासदो को 
प्रसन्न करना च्रारभ किया | उसने पृथ्वीराज के 
खास कलम ८ पेष्एकार ) घमायन कायस्थ पर तो 
टेषी मोहनी डाली कि वह तन मन से उसका चेरा 
हो गया । उसी के द्वारा वह राज्यसभा तक ना 
प्ुचा। माधव भाट हह शास्त्र श्रौर श्रहटारहो पुराण 
का मर्म जानने वाला धा, ज्योतिप श्रौर कान्य शास्र 
मे परागत तथा सस्त श्रौर पारसी भापा मे विके 
योग्यता रखता था । उसने श्रपने गुणौ से पथ्वी- 
राजको भी एेसा मोहित कियाकि दरतरार्मे प्राति 
दिन उसका आदर वदृने लगा | राजा की विशेष 
कपा होने कै कारण श्रन्यान्य सामन्त भी उस पर 
प्रेम करने लगे श्रौर जवर उसने अच्छा श्रवसर पाकर 
पृथ्वीराज के राजनैतिक तथा व्यावहारिक चालो की 
पुग मीमासा श्रौर जांच कर ली श्रौर प्रथक प्रथका 
शूर वीर, सामन्त, राञ्यकम्भचारी भौर प्रनाकी 


दीति भाति क्ता पगौ ज्ञानं प्राप्न केर निया | तरव 
महनि पर्चात उगन विदा मागी | निदान रानाते 
भी उमनोषप्र वेष की शरोर कुक भी व्यानं न 
देवार बहुत सा धरन रत्न देकर उमे चिदा क्रिया| 
माधव भाट दिल्ली मे चल कर कुटिता 
रास्ते काभेद भाद लेता हुसा गजनी जा पचा 
उसके श्राने करी खवर पाकर णददावुदीननेतुरलरर 
उमे दस्वरारमं ब्रूलाया श्र पृा करि पूष्यीरान क 
क्या समाचार लाए मो कटौ तव माव्व भाद; 
परभ््ीरज के टिह्टी गोद जाने श्रौर श्रनगपाल क 
तप करने के लिये बदरिकाश्रम जाने का समाचाः 
क कर पृश्यरीराज की समस्त वाद्य श्रौर श्रत 
नीति र्ति का विवर्ण कद्‌ सुनाया, निमे सुन कः 
डाह के मारे णावरुदीन काद्य जज्ञ उठा। पनः 
की सम्पत्ति देख कर प्रसन दहने बले तो धाः 
ही सज्जन देति दै किन्तु रत्र के वैभव पर उह 
करना तो स्वाभाविक दी है| प्रध्वीरान एकं तो 
प्रथम दही बलवान था श्रव उसके पास द्विगुर्‌ 
सम्पत्ति श्रौर सैन वल हो जाने से वह गृदावरुदीन को 
निपट श्रजेय टेख पडने लगा किन्तु उसने दिम्मत 
न हारी । उसने उसी समय तानार खा, सघरसान खा, 
नशरत खा, ममरेन खा, श्राजान खा, सुलतान खा) 
मारूत खा, मीर जम्मन खा, रुस्तम खां, गजनी खा, 
मीर मुहम्मद, शेख चम्मन खा श्रादि सरदार को 
बुला कर एक ्नन्तरग समा रच कर माधो भाट 
का कहा हुश्रा सारा समाचार यथावत्‌ कह सुनाया 
शरीर पूण कि अव इस बलवान शत्रु को परास्त 
करने का भीघ्र यत्न क्या करना चाहिए | जवं 
तक पृथ्वीराज से पने पमान का वदलाले सुगा तव 
तक मुभे ससार शून्य देख पडेगा | शावुदीन 
के एेसे वचन सुन करसव ने एक मत हो कर 
उत्तर दियाकिहुमूर कीनो देसी इच्छादै तो 
हम लोगो को कोई उनर नरीं। हम तोरषी पे 
प्रन हे जिस मँ नहापनाह की प्रसन्नता दो | इसलिये 
वडी सेना सन कर शत्रु को जीता जाय | परहम 
लोगो को माधो भाटकी वाता पर विश्वास नही होता 


हि) । 
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~ 


संसार ¦ 


षह आपका नौकर दहे पर्‌ फिरगी हिन्दरह्यता ह] 
लजनिउदएकी वात म क्या मेद्‌ दो इसलिये जव तक 
यन्न पौन तय्याशै की जाय तत्र त्रा एक एेयार उस 
श्र धन दिया जाय किवहाकी ठीक ठीक खतररभिलं 
नाय। निदान स्॑सम्मति अनुसार महमूद खां नासक 
चतुर टन दिह्लौ को भेना गया प्षौर यहा जहा तहा 
चडे जोर रोर चे पएरौज की तय्यादी वी जाने लगी । 
बेतनिक प्रन कै अतिरिक्त ्रन्यान्य सातदत नागर 
टार तथा प्रन्प मित्र ससलमानी राज्य की सेना का 
जोड तोड उर्फ चडा भार दत इक्र किया गया | 
वर महम्मद खा सुरौ > वेष बदल कर 
दिह्वी की तरफ स्वाना हु । उसने दिही मेँ पहुच 
च्रपच घ्राचार कै करिस्मों मे नगर निवासिर्यो का 
चित्त प्रसन्न चरते हुए प्रपना यथोचित कार्यसाध्न 
सरना स्मारम्म क्रिया | अनगपाल का वनवास 
दरना "र्‌ द्िद्धा स प्रध्वीरान का राञ्य स्थापन 
होना तो उसे सहन रम मालूम हो गवा! तत्पश्चात 
उसने धरग्मायन वैः पाख जाकर उसको वादद्राह 
त्था माघो भाट वपत्र द्विया] धर्म्मायन ने दूत 
खो सादर एयान दिया श्रौर पृध्यीरान की राज्य 
प्रणाली को सव्र ग्णेया समस्ता कर कहा कि 
पृष्छराज को यहा वास कसते खात पक्त प्रर्थात्‌ 
मदे तीन मासहुर्‌ दै, कैमास वो पाच पत्त, चामुगड 
रायता चार्‌ पक्त, लोदाना च्रजानवाहु को १। प्रत्त 


शकट को वदा निवास करते १ प्रत्त हृश्ा । 
गने पुन. प्रजमेर मे सव सामत यदा याकर वास 
ट्रयल समाचार पत्रमे लिख कर उसने 
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विदा कया | 

स्ग्मद णखा ने उमी च्पने पूर्वोक्त सृपी वेप मे 
रार प्रावु्ीन कनो सलाम विप्या । णहावुदीन ने 
स्पे पल्विन दर वेड श्रादर से पृद्ाकि करो 


रपा मूमाचार ९ | तय उस्ने टिष्धी म देल द्ध 


दिन रट्‌ दर पम्सायनकौीद्पासेजो ह महीने , 








एर रुदर्स्य सपसेनच्चय रदः एरका काना 
{9 र सान्ता त १८८१६। 


द 


€५ 
कटा कि दिली की समस्त प्रजा पृष्वीराजं की नीति 
स्रौर उएके व्यावहारिक आचर्णो से परम सवष 
द । सव्र सूर वीर्‌ सामन्तोकातो यहदहालदहैकि 
वेणृ्वीरान की इन्छा सशी रमि चलने बाले ६ मौर 
दी प्रकार वह शी उनकी मान सर्स्यादा का सद्व 
ध्यान रखत्ता दे | उसकी प्रनामे कोट भी ट्रिद्र 
नरी दै सव लोग श्रपने श्रपने वराश्रमानुसार कार्यं 
करते हुए श्रपना घम्म पालन कसते है श्रौर युसल- 
मानो के सव परस शत्रु ३ 1 इसके एसे वचन संन 
कर गहाब्मुदीन ने श्मपने मंत्री तत्तार खां को बुला- 
या श्रौर दूत का च्याप कथनोपवाधन उत्ते यावत्‌ 
पुना कर उससे पहा कि श्व वया करना चादि | 
पृथ्वीराज के प्रबल प्रताप की कथा पुनकरतो मेरा 
टय केपित होता ६ | यदह सुन कार तत्तारंखा 
बोला कि निस प्रकार पृथ्मीरज भे राज्य शासन 
का समाचार मिला रे बास्तवमे बह हम लोगो के 
लिये भयप्रद ह ्रीरनजो कुष्ट समाचार दै वह सवथा 
ठीक भी है किन्तु इससे हमको हिम्मत न हारनी 
चाहिए क्योकि धमोयन कायस्थ की, जो कि पृध्वीरान 
के दरार का एक प्रधान कर्मचारी ६ श्रीर्‌ हमारा 
सचा सहायक है, पदायता से हमे श्रपनी 
विजय प्राप्त रोने की पूर आशा द | च्रतएव व्‌ 
विना वरिलवर किए सेना सन कर दिल्ली पर आक्र 
पण॒ वरना चादिए 1 इस प्रकार तत्तारखाकी 
उत्तेजक सलाह से णदावुद्ीन कादिल नी भर्‌ गया 
शीर उसने जदा तहा परत्र प्राने भेजने की श्माज्ञा 
दे कर श्रपने लदकर कैः तव्यार होने की आ्यात्ना 
दी | दरे दिवस प्रातःकाल दह गाने वाजे वजाती 
दुई गादौ सेना राज्य मदल के सम्युख श्रा उपस्ित 
हृ । दाबुरईन भा घोडे पर सवार शेकर सेना म 
ध्रा मिला श्रौर दन्दुस्तान की शरोर चन पडा| 
उसने गननी ते वारह्‌ कास चन कर नारैल नामक 
गावे पडाव डान दिया प्रौर्‌ तीन दिन पर्यन्त 
वद्‌ वद्याश ररा, जव तदा उसके छ्न्यान्य जागी- 
स्टार्‌ पैमार सोम पनी सरी कनी सेना मरितिरग 


^ एप शास तमा भिः 
चिरग निनानः स्त प्वररयान एप्त मनार्यश्रा सिर 1 


*--~ ~~~ 


६६ 


दानुद्ान दस प्रकार यहा पर दो लाख फौन उक 
कारके सगि वद्र शौर सिन्ध नद्ध तक्र नियमानु- 
सार प्राव पर्‌ प्रडाव डालता हुश्रा चला श्राया | सि 
नदी पार कर कैदिन रात लगातार कुच करने लगा 


दहाबुहीन धो सिध पार करने की खवर जव 
पृथ्यीराज के कान तकः परहुची तो उसने उसी समय 
राग्यमश्री तमास ग्रोर पिपह-सालार कन्ह को बुला 
कर णदाबुक्न की धृषता का समाचार कह सुनाया 
प्रीर उनका स्पष्ट मत पद्या | तवर कैमास ने करा 
कि प्रव इस समय यही कर्तन्य दै क्रि ध श्रपनी 
सीमान चापने पे श्रगिष्टी वढ कर उसे दण्ड 
देना उचित हे । कैमास्त का यद्‌ मत श्रन्य सव 
सामन्तो ने भी स्वीकार किया त्रीर दरवार वरखास्त 
होने पर हावुद्ौन के श्राक्रमण का समाचार सव 
सेनाम कर्नौ कान फैल गया | तव सव शरीर 
धम्म॑शन्ु यवनो को दण्ड देने के लिये उत्साहपूर्क 
श्रपने सपने चाने वाने सनकर तय्यारी करने लगे। 
दूसरे दिवस प्रातःकाल ही चतुरगिनी सेना सज कर 
प्रस्तुत होगे । पृथ्वीरान सुनहरे श्रामूपो से 
सुसञ्नित हाथी पर सवार हो कर उस दल 
खूप नल मे साक्तात्‌ कमलसा सुशोभित होने 
लगा एक तरफ से कमाने श्रौर एक तरफ से 
कन्ह ने समस्त सेना की जाच की श्रौर तव पृथ्वीराज 
के श्रान्नानुसार प्रस्थान का स्रदिश दिया गया । श्रज्ञा 
पाति ई भाति भांति का जुफाऊ बाना वजने श्रौर 
मारू राग का गान होने लगा जिससे शुरवीराका 
मन उन्मत्त श्रौर कायरोका कलेजा कापने ले। 
इस प्रक्षार सत्तर हजार सेना सहित श्चनियम कूच 
करते हुए शहावुश्चेन की सेनासे < कोसकी दूरी पर 
कानी पत के भेदान म पडाव जा पड़ा। 


उधर से शदावुदीन भी वरा्रर वढ़ा चला श्राता 
था । लव उसकी पम सुठभेड मँ श्रागई तव पृथ्वी 





% भूश्त पुस्तक मेँ जलपथ करके लिखा है यथा "प्रति 
कूच कूच दृ खरिय \ जठ पद्‌ जाय खे उत्तस्वि" ॥ 


-- 


# मारू एक विश्नेष बाज्ञकानामदे। उस समयमेंश्सीमा 


धथ 
रा रतास्ञार्‌ ! 


राज के आल्लानुमार > मार्क (वानि के गहा फ 
सामन्तो न सना की मया व्याकर रनना प्रास्म 
की, निद्र रकमाम पक पत्त प्रग, सत्तानाः मर्‌ 
वरलिमद्र दृते पत्त पर्‌ रदे। नुक सेना सहित पृथी- 
रज भ्रिड स्थान पर्‌ वित रह कर परर श्रौत नख वी 
रना पर रद्र. पञ्जून गय गड पर) चट पुर्‌ चनि 
प्रीर महन चिद्‌ प्रडिद्वारकटम्धानिप्रर्‌ रे | इम मयूर 
व्यद की रन्ता के लिये महायक्र मेना महित दाहिनी 
द्रोर्‌ कमान) शरैर सकट यह रचकर महन विहं 
मारू श्रर महा चदन महिन चुड गाय चत्र माग 
मर । दृमी प्रकार प्न्य श्ट सामन्त पदि पृष 
पर सद्दायता देने को सन्नद्ध रवख गए | कन्द 
श्रपने पन्न पर श्राठ प्रन्य सामन्ता को दृद रखकर 
श्राप राजा के प्रास श्राकर राजाकै (छत्र स्थान पर) 
खवास खाने ्म॑त्रैठे | मुसलमान सेनापानि ने श्रपनी 
सेना की श्रभ्रचन्द्रकार व्य रचना की जिसकी एक 
स्रनी पर खुरसान खा श्रौर ततारखाये ओर एक 
श्ननी पर परेन खाथा श्र सुलतान स्वय मव्व- 
भाग मे था। इस प्रकार व्यूह रचना हो जानि पर पीर 
चत्री टल ने यवन सेना रूपी सपा के भक्तया करने 
के लिये उनपर श्राक्रमण किया | उस्न समय धौं 
की धुकार ओरौदं मारू की हकार सुन कर वीर 
शिरोमणि शर वीर पूले अरग नही समति ये आर 
कायर पुरुप प्राण के भय से जहा तहा पलायन म 
तत्परये ! दोनों ध्रोर के वीर योद्धा लोगं श्रपने 
्रपने स्वामिर्यो की जयप्रापि की अभिलापा से 
एक दूरे पर टूट पडे । दोनों रोर के दल वदरलो से 
वाण रूपी जल की वैहयार प्रडने लमी, घनघोर तु- 
पक शौर शतघ्नियों की गजेना से मेदनी कपायमान 
होती थी, वीच वीच मे चमचमाती हुई तलवारे षि 
दुत प्रभाको मात करतो थीं । उस युद्ध स्थल मे 
वयव रहित जीव के घड धड़ाधड मेदक से कूदते 


= 


रुके इसारे पर कवायद सिखाईं जाती थी जिस तरह करिः 

भाज कन विलस काम निया जाता हे । पाठकों को ध्या 
"क णि + 1 प 

नरह कि फोजी क्वाय को नईं ष्यीज नरी रे। 


स विः , ~ 


1. 


नमोखार) 


धरे] उध्रस खुरसान खाने श्रागे बकर पृथ्वीराज 
पर श्माक्रमण॒ करना चाहा तो इधर से.कन्हने वदृ 
कर एकक वार म उसे सार भगाया । कन्द की इस 
चोट ये खुरसान खा अपनी दो हजार सेना के मरि जनि 
पर पले हटा 1 सव मुसलमानी सेना के पैर उखड्‌ 
ग्‌ किन्तु बादशाह फे शुद्र होकर भ्यं देने पर 
वे लोग फिरसे वटर पडे रौर स्वामिधरम्मे स्पी 
दीपण्िखा पर अपना प्राण पतिना बारे लगे । 
पहाचरीन ने इस प्रकार जोर बोध कर॒ तत्तार्‌ खा 
की. सलाह क अनुपार खुरासानखा को फिर से 
पथ्मीराज प्र धातरा करने को कहा कि जिसमे सव 
का ध्यान उसी रोर जाय श्रौर श्राप तत्तारखां के 
पदित दरबल तोडने पर मुस्तेद हुमा, किन्तु धीर 
सामन्ते करे सम्मुख उसकी एक भी कला न चली । 
प्रबल यजपृतो की दपेट से वह अधे चन्द्राकार 
यवन सेना पृयौ चन्द्रमा खर्प चन गई चरर 
तवर चहुद्रान सूप्री राहुने उसे खन दीम ग्रस 
लिया । गर्यवुदीन तथा श्रन्य प्रधान यवन सेनिर्वो 
ने श्रपना सा प्रबघ विया किन्तु कु भी चारा. न 
चला शरोर यव सेना भाग उठी | तव पृथ्वीराज 
के ्ाह्ञानुसार प्रमार जैत ने तत्तारखा कवी श्रनीका 
शा करिया | पृष्व यज कन्हे सहित श्राप श्नन्य यवन 
मृगो का भिकार खेलने लगा.श्रीर चामुडराय वे 
पेर वर्‌ गहावदीन को कैद कर लिया । यह युद्ध 
रेता सुदि १० वृहृष्पतिवार ११६८ वो हुत्रा। इस 
युद्धम दोनो श्रोर के निश्न लिखित सरदार काम 
श्राप | 


१.6 दर व ८ 
पुथ्वाराज दधे छोर के। | 
५३२ मन्य सामन्त 
नरदस्ह , . कन्द का पुत्र 





६७ 
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नविध 1 लोहाना का पुत्र 
लत थद ” का माई 
रनघीर सोलकी .... .. विभुराल का पुत्र 
सागरह खीची प्रसग राव खीची का पुत्र 
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1 सिध रन का पुत्र 
भीमस बधेल =... .. . ^ १" 
ल्प्रनसिह्‌ रामराव का पुत्र 


कि ९. 9 भ 
शहाबुद्दीन क्षे रोर के, 
गरेर खां, सुलतान खा, मार्‌ मीर, मीर नान; 
मीर जुम्मन, गजनी खा) मीर महम्मद) मीर फतेह 
जग, ( दसन ) खा, नर (नार) खाये१० 
मुख्य सेनापति श्रौर अट्खर्ह॒ हजार साधारण 
सेनिक्र काम श्राए्‌ | उक्त सामन्तो के सिवाय १००० 
दिन्दू सेनिक शचीर्‌ थी मरे गर ओर दोनों तर्फ केः 
७००० घोडे मरि गए | 
चामुडराय जत्र शहाबुद्दीन फो वदी करके उसे 
पृथ्यीरान के पास लाया; तव पृथ्वीराज के ओ्राद्रा- 
नुसार यवन सेना का सव्र रखत वखत श्र्थात डेरा 
ड्डा लूट लिया गयां | दिद्लवी श्माकर १ मदीने 
पयैन्त बादज्ञाद को यौद रख कर तव वहुत सा 
द्रड लेकर पूथ्यीरान उसे छोड श्रौर उसे पाए हुए 
दरुड की सप्ति म च्रपनी तरफ से भी क्य मिला 
करके सव सामन्तो को यथायोग्य वोट दिया | 


इसवे श्ागे स्रव पृथाधिवाह वन॒ करके तवर 
किर पृथ्वीराजे फो गडा हरा घ्रान प्राप्त होने शौर 


पिरिमे वादाद्‌ कोर्वोध करसे षटोदन की क्था 
वरन चती जायनी | 


त -: + स ण्ट क््ा | 


प्रग्‌ 1 | 


ए टितामस्पुली यत्न गन नाग्कषप्त ग 
द्ग ध्रा, जहा णचा [जपन न्‌;गन्न 
न्त्री त्य कण्ताधथा ] उम यव्य कौ दामा प्म 
चा रर्‌ ससुत पृण्यत्‌ धा | उस कवं 
निरठवस्तर वान मवार चं 
वत से ? 
धा | उसो व्यम प्रजा प्रगन्न अर गव्यकरोप 
स तरह द्रव्य ते पिपी धा | उमकरे दम पृत्र र्‌ 
दस पुत्रयो धरी | विजयपाल की प्ममेना नामक 
रानी वटी डा सुन्दर शौर राला को बहुत ही प्या 
| उसी के गभ मे प््नावरती नाम से एक श्रन्य- 
न्त खूप शरोर गुरवती कन्या उत्पन्न हई | 
पन्नावती जिस प्रकार वयः प्राप्त होती जाती थी 
उसी प्रकार उसका रुप लावण्य शुक पक्त के चन्द्रमा 
पै ससान प्रति दिन वदता जाता धा उसवा 
प्रद्वितीय स्न्दस्य कवियो के काव्य का च्राधार्‌, व्रह्म 
चारौ, सुनिजन तथा पञ्नु पक्वियो का भी मन हरण 
करने बाला था | कुछ बडी हने पर वह चित्त- 
विनोदाथं वाग मे जाने लगी | एक दिन एक सुगे 
के रग कूप पर हृदय से मोहित हो गई श्रौर उसे 
पकड कर महलो म ल गद। सहा उसे स्वग कै 
पिनरे म वन्द्‌ कर यत्नपूत्वक सखन लगी | निस 
दिन से बह सुग्गा पद्मावती के हाथ लगा उस दिन 
ते रते येल कूद सव भूल गया | वह सव दिन उसी 
श्रपने प्यरे सुमे की सेवा मे रह कर दी 
पना चित्तविनोद करती, अटर्निशि उसे राम 
राम पहाती ओर उसे वातीलाप करती हुदै दिन 
व्यतीत करती धी | एक दिन उसने सुभ्ने से प्य 
किदेसुगे त्‌ वडा चतुरदे तुम से मेरा चित्त 
वडा प्रसन्न ठै वत्र मुभ यह बतला कवित्‌ कौन 
सेवे का रहने बाला दे { | यह सुन कर सुग्गा 
चोला किदे सुन्दशै ! मेदटिद्ी 
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, पा नोह जग्वला सा प्रयता चद , २17 नह णद 


त्नी वामा मारना | गङ्ग नान्या> नि मान 
मन्तन काम-ननोान अनार ६ | पदावली प्रर 
गन कते इत प्रकार ग्य गुसातरोो महिमा एन का 


¦ म पर तन मन 7 मोन्नि दा मर श्म समय 


श्री छर्‌ चीन लाख पदन क्रा म्वा ' 
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ग निरन्तग पृथ्यागन के यानन मान र्वे लमी 
सेवते 1१२६ य जन पग्राननी क दना 
व्याह यगय ल नन राना त्रिजयपान ने श्प कुल 
प्रोदित को बहुन सा ध्रन ग्व दक पद्मावती कर निय 
वर्‌ की पौज्मं भजा, वह चलन दनान जत्र उत्तर 
वीश्रीर गयातो वा प्राद्र राज्ा म कमा 
राजा कमादमाकि कौ पावनो त स्य वर नान करर 
उसने उपे लग्न चदा दिया र्‌ घर पर्‌ ्राकर्‌ राजा 
मिजयपाल को उक्त विषय दी सचना दी।उस्र समा- 
चार कों पाकर राजा ने राञ्यकम्धचारियौं को व्या 
की तथ्यारी करने वी श्चाङ्गादा | उघर से कभोदमच्ि 
भो दस जार एवार तेवीस हजार प्दल शौर स 
हाथी श्चौर बहुत से ऊट इयादि लेकर वटी एल 
घज की वारात सुन्कर स्सद्रर््खर ग्ड वा स्ल 
दिया ! समुद्रण्खिर गद म सी घर्‌ घर्‌ नित 
नाना माति के उत्छव सरह धे । यखपि यद गान 
वाद्य र उत्सव सव पला मो चित्त को महान 
स्ानन्द प्रदायक थे किन्तु पद्मावरी इसमे इतनी दुखित 
शो कि सानो यह व्याह लग्न साक्तात उसकी मृच्यु 
सा निकट ग्रारहाथा । उसने वहत कुह सौः 
विचार कर पथ्यीराज को एक पत्रमे यह लिखा £ 
श्राप यदा आकर राञ्येमहल कै पल्र्चिम श्रो 
बालयसेमुभे हरले जाइए । जो श्माप॒ पाच दिः 
म मुभे सेकेत स्थल प्रन भिलेभे तोम ्रपना प्रार 
यग दगी | इस प्रकार पत्र लिख कर्‌ उसने सुग्गे पे 
गनेमे ध्र दिया श्नीरउ्से दिद्धी की चोर जनिर्कं 
प्रेरणा की । निदान वह सुग्गा णक दिन रात क 


त. 


# समोखार ६२, 


भ जा पृहचा श्रौर उसने वह पत्र पश्ीगमको जा 
दिया | पत्र फे पृते ही पृष्वीसन भी कु थोडे से 
सामन्त को सेना साथ लेकर, दिल्लाकी गद्रत्ता 
चामरदराय के सिर पौप कर समुद्रश्िखर 
गह की श्नौर चल दिया | निस दिन कमौदमणि 
की बारात समुद्र्रिखर गढ़ पवी उसी दिन 
प्वीरान भी जा पर्हुचा ओर उसी दिन इस्तं विपथ 
क्रा समाचार शहादधीन के कान तक पहुचा, जिसके 
सनते दा शदावृद्यन फल कर कुप्पा हो गया। उसने 
ट्स च्रव्रसर पर पष्मीरान को धोखे से पकड लेने 
का मन्तन्य मन मे ठान ्िया ग्रौर बडी भारी सेना 
तरित पध्यीरान की राह सेक कर वह च्रड रहा श्रौर 
कविचन्द ने इस पिपय की सूचना प्ृष्वीरान को दी | 

उधर तो सान वाद्य सहित घडे गने वाने से 
वारात नगर भ घूम रदी थी इधर पदमावतीं पृथ्नरी- 


सल के रगे रेगी हई कर्स्यगत् प्राण सकट म 


पड हई राजमहल की गोख म ढी टकटकी लगाए 
दद्धीकीतरफदेखरदीथी करि इत्नेर्मेषुगगे ने 
प्रकर पृथ्यीरान वे श्रागमन की सूचना दौ | शुकदेव 
प्ररुण दास चाहुश्रान सूय के ध्रागमन की सरचना 
पाकर पटमावनी का हृदयपद्म प्रफुदित दो उठा । 
उसने ततक्तण रो सलक चरगार श्नर्‌ वार घ्राभर्‌- 
पग स पुपनिन हो कर सहेलिर्यो सहित निवाचन 
ठे लिये यात्रा की | गिवालय ग पर्हैच कर उसन 
सिवपाैती दी प्रजन कर पथ्वीरानवे प्रीनिदेने का 
वर्दान मागा श्रीर्‌ अयां वह सन्दिर कौ वाहर श्रा 
दिः प्रश्म्रीराजने दाथ पकड कर उसे अपने साथ 
णेरे प्र पिठ निया | सव सखी सरेली रौर वाटकः 


<> 


जन चिनत्रलिले से देखते रह ग्‌ । किसी किसीने 
यह्‌ समाचार कुमोदमणि को दिया तो वह श्पनी 
तेना सन कर पृथ्यीरान के पीके पड़ा परन्तु चहु- 
प्रान वो वीर सामन्तो ने उसे सेना सहित सहन ही 
मे मार गाया श्मीर परश्धीराज प्रदूमावती सहित 
दिल्ली की शरोर चला । जब यह समाचार 
श्षदाधुदीन को मिला कि पृथ्यमीरान पद्मावती को 
व्याह कर इधर री श्रार्हादैते वह भी श्रपने 
सामन्तो को सन कर उनसे बोला कि दसत समय 
सनद्ध रहो, स्रव की पृथ्वीरान क पकड टी लेना 
हे | जव पृथ्वीराज का लश्कर प्रास श्रायातो उसने 
च्ाक्रमण किया | पृथ्वीराज तो प्रधमही इस घटनाकौ 
सूचना पाकर सावधान था | उसे यवनसेना 
का साम्ना किया प्रर पलक मारते लोह की 
भार फरनते लगी श्रीर लोह कै कुड भरने लगे । कन्ट 
ने फपट कर शहावुदीनके दाधी को चेर लिया 
शरीर सहन ही उसे पकड कर्‌ पृथ्वीराज के सम्मुख ला 
वार प्रस्तुत किया | इस युद्ध म ५०० मुसलमान भ्रौर 
५० रानघरूत योद्धा लेत र्दे | वीर पृथ्वीराज इस 
प्रकार गोर पद्मावती को प्रेमसे श्रौर शएहावुद्ीन 
गोरी को श्रातक से गिर्तार करके साथ ल्लिए्‌ हुण 

घुग खुश्रा दिद्वी जा पर्हुचा श्रौर ्योतिपिर्यो से 

गुभलग्न सुधाय यडी ध्रूमधरामसे पद्मावती का उसने 

पाणिग्रहण किया । इसी व्याह की बधाई म गदा 

दीन को उमनेद्धो ड दिया ओर ्रापश्चन्तुरर्भे पदमा- 

वती केः त्रि मकरन्द भ मुग्ध द्योकर मत्त मनिन्द 

की साति कामक्रीडार्म रत हृुश्रा। 
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पृथा स्याह कथा । 
[ एर्द्तयो सपय \ | 


सेमश्वर को पप्वीसान केः पितराच पृकु्ारी 
नाम कीएक कन्या भी | जव दसकी वात्पावम्धा 
काद्रसश्रौर इपव रग श्रगमं वामदेव का प्रवास 
ते हए यौवन का प्रकाम सयेने लगा तवर सोने 
ने दिन्दूकुल सूच्थैवशात्रतत चित्तासपधरिपाति रावल 
समर्यसिद को पुधाकरुमारी के योग्य वर जान कर 
गरोहित गरु राम श्रौर कन्द चुरान क्रो लग्न 
ज्लकर च्ल जी के पास चिचचीर मेना । लग्न 
के साथ में तेरह बलवान श्रौर तेन घोडे, मोतिर्या 
की माला शनोर बहुत सा धन रतन भेजा | करद सरीर 
गुरू राम ने चित्तीर पर्हुच कार जिस समय वघ 
श श्ाभपणो से सुसनित सर्मगुणसपन सिद 
तमान योमीरान समरस नी को सामे वेठा ह्या 
देखा ते इनका भ चिच प्रसन्न होगया| येलोग 
मन दी मन कहने लगे कि अद्वितीय सुन्दरी परथा- 
कुमा के योग्य यही वर हे | धन्य दे ईर को 
जिसने यह रति काम, सिय राम) नल दमयन्ती) 
चरन द्रोप) इनदर सची का सा सयोग जोड दिया 
हे-गुरु सम ने शुभ मुस साधन कर वेसाख वदी 
५ को रावल बी वे हाथ पर लग्न रकखा-लग्न पदे 
जनि पर उक्त तिथि के एक महीने पश्चात्‌ विवाह 
का दिन नियत हुमा । लग्न चट जाने पर कन्हं शरीर 
गुरु राम को पोच दिवस पर्यन्त बडे श्रादर माव से 
पटुनई मे रावल ने रक्खा श्रौ चलते समय गुरु रामको 
वहत सा धन रत्न ननोर सिरोपाव देना चाहा; किन्तु 
गुरु राम ने उसे लिना ्ीकारन किया प्रर विनीत- 
भावस प्रधना की, कि याप का द्रीन पने से 
दा दमि पाप दूर हो गष हमको अव अभिक 
क्या चाहिए । इस प्रकार लन चवटाकर कन्द 
गरोर गुर सम अनमेरमे रपु तो यदा सी विवाह 
की तम्यारिया दने लमा जहा तहा घर घर हार 
द्वार कदली के व्रिटपर सौर वरदन वार की वहार 


पसोतार | 


देरत पडती शी। प्रजमेग काट वाट चोहट सन 
प्रर, सर्वत्र सन्छता योर सृगघ्रकी छटा णी 
श्री | गजगदलर्मे द्मह्धिर्निनि प्रसन्नवदना य 
का गान वाद्य तथा नाना प्रकार का स्रानन्द नट 
हु्रा करता शा | विवाहोन्पव नो श्मानन्द म उमो 
हुए राञ्यकमीचारी से लेकर दास॒ दामी प्य 
प्रपने श्रपने कान्य करो कुणलतापरव्यक मपादतं 
कन्न हए पल यग नीं समनिप | -वृतात श्रौ 
{श्रटाले म पट रम पदार्थो के टव लगन लं 
तथा दिध रौर सनमर की प्रजाके दरिद्र टूर भागने 


नगे | वर पृथ्वीराज ने सपन च्वीनस्थ तथा समानं 


तयवहार वाले राजा््री को निमत्रमा भेज रौर एक 
पत्र उच फरहरे सिन गदावुदीन के पात मेजा| 
विवाह की तियि श्राति आने सव न्यौनार 
प्रजमेर म आ पर्हुच्न | नियतन समय पर्‌ वरात भी 
नगर के निकट या र्पहुची । रेरा समाचार पाते 
टी सव सूखीर मामत योद्धागण॒ श्र न्यौतार 
लोम श्रपने रथ हाथी पेड दल्यादि को छर रजन 
सानं ते सन सन कर श्रपने ठाद्त्राठ के साध 
राज्य महल के द्वार पर श्रा जमे | पच्ाल रान 
नेतसिह प्रमार, भमीदा चदेल, नाहनर कन्दः पञ्नरन 
राय सिद नग श्रौर अ्राजानवाहु श्रनमेर कौ तर 
फ्‌ फे पच दोकर सवर दल वदल सहित वारातं की 
श्रगवानी को श्रागे वदे | नगर के वाहर से वारात 
की च्रगवानी करके सादर वरात को लिए्‌ हुए नगर 
न से निकले श्रौर नगर के दूसरी चोर वारात का 
पडाव दिया गया | लग्न का वेध होने पर जव 
रावल्ल जी श्रपने वीर ्िसौदिया सर्द सहित सज 
धरन कर राजद्वार पर श्माए्‌ उस समय की छंखमा 
ञ्रपार थी। नदा तदा टा टार श्रोख, गोख श्रार 
करोखो मे मोकिती हुदै मृगनयनी पिकवयनी 
मगलामुखी च्िरयो कल कठ से गान कर्ती हः 


| 








त्त 
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* वद्‌ स्थान जहा पर अन्न, मेवे, मिष्टान्न इया 
भडार रहता हं । 
+ जहा भोजन पक्राया जाताहे जयता पप 
भोजन इक्र जमा रहता ह । 
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ससोसारट1 


सो भासित होती धी सानो इस योगिराज समर 


यिदह श्रौर सती पथा कुमार के सन्ध से प्रसन 
हुए धर्म्परान की प्रेरणा से इन्द्रकी भेजी ह 
रप्तरादं आकाश मे श्रानन्ट बघाद्रदे रह रहो | 
राजद्वार नाना प्रकार कै प्रपुललित सगलमय ललित 
लता से अच्छादित दहो रहा था। तिस पर लट 
कती ह मोतियो की फालेर इस ॒श्ानन्द से जड 
वर्तो के सजीव होकर हास्य करने का द्र्य दिखा- 
ती शी | रानद्वार के एक तस्फरावनजीके सगे 
सम्बन्धियो की भीड धी रीर भीतरी तरफ चिया 
माये पर स्वी कलश धारण किए हुए रावल जी तथा 
उनके सव्न्धी ओर सरदारो के नाम से मगल गान 
ऊरती धी | समरसिह का वीर वेष देखकर पृथाक्ुमारी 
की मातातो खुगीके मरे पूली श्रगनं समती यी 
गोधलीं वेला मे राबल समरादजी ने विवार 

म्प मे प्रवेश किया। वहा पर पाच सौ वेदज्ञ श्रौर 
दो हमार छद्‌ श्रौर तक शाख के ज्ञातापेडित लोग 
मेनन पाठ कर रहे थे! एक हनार पौराणिक कथार््ो 
के हाता चारण ल्लोग चिरदावली पद र्हैथे] उस 
मडप मै लटकती हुदै मोति्यो की मालरं 
अनुपम प्ठोसा की मडार्‌ धी | चाहुञ्चानके घर्मे 
उम्‌ निवा मडपर्मे होता हृश्चा यङ्ग इन्द्र सहित रारो 
देवतायरो को भाग दने बाला था। उप समयके दान 
मान शरोर सम्पानकी छृ्टादेख कर कुवेर भी 
छक्ति होना धा | पाणिग्रहण कालन अयो स्यो 
निकट घ्रानानानाथा योँ्यौँ घव कवा ध्रानन्द 
वदता जनाधा। सांवरि पडते समय चाहृ्यान ने 
रावरेलजी को पहिली भावरि मे मेवात कै ६० गाव 
दूपरी भावरिर्ये ११ रधा, तीसरी मावरि म कन्पा- 
दान विपा छोर चौथी मावरि मे श्रनन्त हेम 
नाद्रि दान विया | ततपश्वात्‌ रणएयम क देश 
गुर्राम प्रात कम पधा कमारी के सग 
न की श्राह दी | साध इसके ऋपी- 
क्तौ पन्वन्तारि कापददेकर श्रौर दापि 
> गल्घ्फच्यं नो रादलजीक्ते रान विया 
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भोडर इत्यादि देशतो के राना शोर रंलचियोने भी 
नजर ददं श्रौर व्यवहार मे श्रप्ठ्य धन दिया] पृष्वी- 
राज कै सामन्तो ने गी व्यत्रहारमं ब्रहुत कुक दिया। 
टसं प्रकार सवर के व्यत्रहार कौ पृध्वीरान 
ने श्रादसपूर्क ग्रहणं करके बहुत कुहः अपनी 
तरफपसे भी मिलाकर रावलनीको दे दिया। 
दस प्रकार सानन्द विवाद समाप्त हृ्रा श्रौर 
तव रावल समर सिह जी दरवार मेँ आकर 
वरेठे । उस समय पृध्वीरान ओर समर सिंह वररावर 
तरेठे हुए सूय्यै घ्रौर चन्द्रमा की माति सुशोभित 
होते ये श्रौर दोनो श्रोरके सामन्त लोग उनके 
प्रासपासत चैठे हए साक्तात तेजोमय तारागण से 
प्रतीत होते थे । पृथाकुमाे का विवाह एक मात्र 
करुणा रस रदित श्राठोरषो से परिपृणौ सानन्द 
समाप्त हुश्रा । तव पृथ्वीराज के १९ सामन्तो ने 
१२ दिन तक वरावर एक एक दिन बारात का 
न्योता किया | इसक्िये यबल जी को १२ दिन 
तक श्रौर अलमेर्‌ मँ रहना पड़ा । वारये दिन बहुत 
सा दान दहेन पष्ीरान ने अपनी तरफसे देकर 
वारात करो विदाकिया| निस समय बारात चलने को 
दुदकि उसके पश्िमश्रोरमें प्र्ग्योदय रोते ह 
स्यार बोला तकरा शब्द सुम कर रावल जीने 
जगजोति नामक श्रपने ज्योतिषी ते इसका फ़ल 
पत श्रौर उपने इ प्रकार वन किया कि इस 
ज्ग्गिनिपुर मे चाहुश्रान कै राज्य पर पथिम दिगा 
से वार वार ध्राक्रमण॒ हमि निपतते पहा की पश्वी 
भरपूर रुधिर से परिपृणं होगी रौर चाहश्यानं का 
यश सप्तार्मे विद्धिन दोगा । विन्तु ग्रन्ते राक्र 
म॒ केतार््रोकीदी जय होगी श्रौर दिद्वी म यवन 
राञ्य स्थापित दोगा । चाहुख्रान श्रौर उनके सम्ब. 
नथी ओर सामर्न्नो की कीर्तिमात्र तेप रह जायगी 
चलत समय पामश्वरजी ने ५० हा्षी १०० घोडे 


१०० दासा चमार यहनप्रा धन रन्न द्रव्यादि 

राक्ल जीका दरेन्म द्विया) रावलजी इम प्रकार 

पनननपएन्यक दृाकृमारी का व्याह कर मानन्द 
। 
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| वतव सपय ¦ ] 


एक दिन पृथवीसजने कविचन्दसे पहा कि 

हे वराह फाल्गुग माममनो लोगे वड का 
कुड भी व्रिचारन करके प्ागला की भाति श्द्नील 
ग॒व्या का उन्रारया करत ह, खायाखाद्य पटानी 
का कुछ भी विचार न कारके सवर कोई घगित प्रौर 
निपिद्र पदार्थो को एक दसरे के उपर डालते द 
इसका स्या कारणदै सो गुरू ते वरो पूवीराजकते 
देसे बचन सुनकर कविचन्द बोला करि चाद्यान 
कुल मे टृढा नामक्र एक राच धा श्मौर दुटिका 
नामक उसकी एकर बहिन थी | निस समय दुद्रा 
स्रजमेर श्रर दिल्ली का द्विमाना छोडकर काशी को 
चला गया श्रीर्‌ वद्य तप करने लगा तो दुटिका 
भी काशी को गद्‌, किन्तु जव्र तक यह पर्हिचे कि 
दृटा ने अपना शरीर काट काट कर हीम कर 
दिया ( जिसके च्णसेञ्याप श्चीरये सव सामन्त 
9 उत्पन्न हुए हे ) | यह देखकर टुटिका अलयन्त 
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नृ निवार म स्त्व निन 


र्‌ 


दमि ध श 1 
दुग्विन दनि णर 


तपर्या र | जनं टमं निररार तप्‌ 
नरन कूल" स नानः पवर्तान हागगा त्वप 


जीने प्रसक्त, उमगपकृाक्तित्‌ जो कुह | 
मानमी वद पावरः । पालनी क एम वचन सुतकरा 
वह्‌ प्रामिपादारी रन्ती नानी द्रि यटि श्राप प्रप 
हता मुभो यट वरटीर्जिए्‌ मि म आवाल, वृ, 
युव्रा जिनने मनु्यी क्रा धाऊ स्वाती जाऊ । दुटिकत 
का यद्ध प्रस्ताव गुन्कर पावनी न इस पर्म्मसुकट प 
पडकर यद समाचार मदवाद्व जी से कहा । ६ 
महादेव जा न कडा कि उमम यडक्डदो कि 
जिन क्रिमौ को पागल क्री मानि वैरावा असम 
कोम करन हण राक्नमस्छल्प प्राघ्े उम सत्रगन 


मान कर कदापि भन्तश न क्वरे।, इमे पिरद जिन 
सीधा सादा पवि उरन्ह, सनन दीःन्वा जाय अ 
इश्वर पवन क अन्नादा पि एस घले डा किं 


सव्र श्रधकार मच जायव्मरौ व गल्ुव वोरा 
तीन दिन तक चअसम्व कम्र लू लाय जिक्र 
टिका मनुष्यो को भक्त न) 7र वे “निदान तभी 
से यह होली का व्यत्रहार प्रचलित हुश्च । 
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७३ 
व्विमालिका कथा 
| तेइसवां समय | 


एक दरि पृथ्वीराज ने कविचद से कहा करि 
दीपमालिका के उत्सव के विषयमे नो कुह॒ नानते 
हो सो कहो ` पृथ्वीराज कै देसे वचन सुन कर 
कव्रिचन्द्‌ ने उत्तर दिया कि सतयुग मे सलयत्रत 
नामक्त राना का पुत्र राजा सेमिश्वर वडा प्रतापी 
शरोर पुरयवान था, वह प्रनापालन मे वडा 
दत्त था इसलिये लोग उपि बड प्रसन पे | सोमे- 
श्वर की राजधानी की प्रधान नगरी नहां वह्‌ स्य 
सपरिवार निवास करता धा माति भाति के पुष्य श्रौर 
पो से पयिष्टित समुद्र के तट पर स्थित थी | 
उस सत्यव्नी नगरी में सत्यश्रम नामक एक दरिद्र 
माह्मण भी रहा करता धा | एक दिन उसकी लाते 
्रपने पति से का कि हे पति इस धनन जीवन 
से मृलयु श्रन्ही । जिस पुरुप के पास धन नहीं ह 
वह्‌ जीवित श्रव्या ने भी मृतकवत्‌ है । घ्लीके 
एते बचन सुन कर सत्यश्रम ने विष्णु भगवान का 
नियम प्रूनन श्रीर्‌ ध्यान किया | तव विष्मु ने उत 
नसाके पास भेनाप्रौर व्रह्मा ने उसेशिवर की 
श्राराधना करने को कदा | माग्यवश रद्र ने उसकी 
तपस्या ते प्रन हो करवहाकित््‌ मेरी श्ननुगा- 
मिनी साया का ध्यान कर, सातार्कि सवर कार्य्य 
उसी द्वाय सपादन किए जने हे | निदान उस 
माह्मण ने पेमा ही वित्या श्रौर उसके २ महीन १३ 
दिन की तपप्यार्मे देवी ने प्रसन होकर रते ऋद्धि 
सिद्धि प्रर १४ रते दिए | तव ब्राह्मरा ने श्रपने 
मन वहा कि षद सिद्धि से क्या होगा | सा 
विचार कर वह्‌ राना कौ सवा कस्ने लगा | एक 
दिनि उसे ्वम्मान ज्ञान ह्श्रा कि कार्तिकः की 
्रमावस्पा को लक्ष्मी उत्वे घरश्चाती हे श्नीर दीपरक 
ल? समय तक रहना है | दीपक शान्न होने पर 
ह भन्प दीपवा प्रज्धलिन स्थान में चली जाती ₹| 
९ गपननद्यनगर्‌ ने षएक्त दिन राना न उमम 

र्‌ 9 


न+ 


ट्स म्मद्र ठ्य सस्य भ सेवा 
~न मलस दमं सज्य सेवा करने कसते जवर चार ' 


गरास्ोसार) 


कहा कि त्राहमण बर मोग | यह सुनकर ब्राह्मण ने 
कहा कि भँ यही चाहता दू कि कारिक मास की 
श्रमावास्या को मेरे सिवाय किसीक धरम दीपकन 
जलने पावे | ब्राह्मण क रेमे बेचन सुन कर राजा 
ने कहा किहे ब्राह्मण नो तुमने र्मोगा सो पावोगे; 
किन्तु तुम श्रषदय श्रपनी उलटी बुद्धि पर 
पहतान्रोगे । इस समय तुम मुम से श्रन्न, धन, 
स्वरं प्रथ्वी जो कुछ ॒रमौगते वह मे प्रसमतापूर््वक 
देता | इसका कुह भी उत्तर न देकर वह्‌ त्राह्मण 
प्रपने घर गया श्रौर एक मन तेल श्रीर सवा सेर 
३ मेगाकर्‌ श्रपनी कुटीर मे शप मालिका के उतसव 
का प्रबन्धं करने लगा | जव च्रमावास्या की तिथि 
निकट आदर तत्र वह पुनः रना कै पास्त गया श्रौर 
उसने पूर्ाक्तं वरदान के पृ किए्‌ जाने वी प्राना 
की | निदान रानानेभीश्राक्ना दी कि श्रमावास्या 
के दिन मेरे राज्य भरम करीं भी दीप ज्वाला देख 
न पडे | तवर ब्राह्मण ने श्रपने घर श्राकर बहुत से 
दीपक जलाप श्रौर श्रपना गृह वाहर भीतर से 
सवरत्र खलू प्रकाशमान करको वह वैठ रहा । जव 
श्राधी रात के समय लक्ष्मी समुद्र से निकली तो सवैत्र 
प्रभेरा देख कर ब्राह्मण के हौ घर गई ्रीरउसने विचार 
किया कि इसी स्थान मेँ सवदा रहूमी, श्रीर्‌ ब्राह्मण 
के सम्मुख सात्तात्‌ होकर उसे वरदान दिया कि 
तेरे यहां सात जन्म परय्यन्त वास्त करूगी | यह 
चरित्रे देखकर उस ब्राह्मण क्रा वालवता दरिद्र वहां 
से चप के से चल दिया; परन्तु ब्राह्मण ने उसे दौड 
कार पकड लिया श्रोर कहा कि मे तुमे कदापि 
जानेन दगा; तुम मेरे लगोध्या यार हो श्रवेभी 
तुम्दं उचित है क तुम मेरा साध न होड श्रौर 
श्नानन्द से तुम मी एक कोने रह कर दम पुली 
लक्ष्मी को करटं जाने मत दो; परन्तु टस्टरिने उसकी 
एवः न मारन शरीर यह कहता हु्रा कि श्रवमे इम 
नगर भर्मं क्रमीं न श्राङंगा, वद्‌ भाग गया | उसी 
घडी पे ब्राह्मण का घर धन धान्य से परिपूर्म हो 
गाया सर्वत्र धन रन्न के ्राश्च्यननक श्रटेव लग 


ग्‌ { उसी घडा से द्यपमालिका का प्रचार हुश्रा दे ॥ 


रग्नोरतार 1 ५ 


रन कचा] 
[ चावीदर्वां समय । | 


एकर समय मस्प्रमिपततचिष्टौ को श्राति हए 

जवर कि पृध्वीराजक्रा उरापु्रूवन मपा हुश्रा 
था प्ृध्वीराजन द्मतरग समाम त्रै हुए श्नपनं 
बुहिमान मत्री कमात की ब्रद्धि की बहुत ह प्रणस 
करषो उससे प्र्माकि दे मोत्रत्रर इम वन मँ 
सुन्दर नल स सुामित णक सावर क॒ किना 
एक पापार मूरति दहै निस्क्रे शाम पर लिखा है 
कि “सिर क धन सग्रह सिर सञनै धन नाय)' 
इसका तात्पस्ये नानने के लिय बडे बडे बुद्धिमान 
क्रित चितदहारहेहे| भ्रव तुक इसका मल मेद 
कोई भीन जान सुकरा; इस देतु श्रवमे तुमत पृक्ता 
दू. तुम बतलाश्रो कि उक्तलेख का क्या श्रं 2१ 
सृथ्यीरान के रसे वचन सुन कर कैमासतने उत्तर 
दिया कि सुना नातादहे क्रि गत समय मं बीर वाहन 
नामक कोड बडा प्रतापी राना था, वह महान 
इन्द्रियलोलुप श्रीर्‌ प्रनापीडक था | उसने प्रना 
को कष्ट देकर यदह अगनित द्रव्य करा भडार इकष्टा 
किया। किन्तु प्रना ने ्रयन्त दुखी होकर एकचित 
होकर उसे लाप दिया कि पह निःसन्तान मृत्यु को 
ग्राप्त होवे | निटान प्रना की प्रार्थना स्वीकार हुई ओर 
काल पाय एेसा दी हुश्रा | सो हे महाराज} यह सव 
धन उसीका सचय किया हुख्रा है | इसका निका- 
लना भी वहुत ही सरल दहै । यदि श्राप इस्त धन 
को निकालना चाहते ह तो चित्तीराधिपति रावल 

सरम सिंदजीको ब्रूला लीनिए्‌ श्रौर तव इस 

काय्यं मे हाथ डालिष्टः कर्यौकि जयचन्द, शद्धवुदीन, 

भीमदेव इत्यादि श्रापकरे शत्र निरतर आपकी 

ताक मं रदते है; इसतल्ियि उत्तम यदी रोगा कि 

सत्र प्रकार से ्रपना पक्का प्रवन्ध कर के तत्र 

धन निकाला जाय | वैमा क रेते नीति भरे 

वचन सुन कर राजा ने उसे यपने पास बुला कर 

चदे श्रादर से वरैव्वा दी श्रौर स्िरोपाव भी 

दविक शौर कऋ्ाकिदे मनत्रिघररमे तेरी सलाह से 
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का नुला कर ण्कर पत्र दक्र उम गनल सर्ग 
जकर पराप्त चित्तार भना | 

चन्द पदर सपन माथ म रवर्लं जी ष 
भेटर्मे देन क लिपे प्र्ीराजं कर दिणु हृषु वहू 
स॒ हावी, घाड, पट) वरह्रादि जक्रर्‌ चिन्त 
प्रहुचा श्रार मादर्‌ गवनजी मे मिला रौर पृष्वीग 
का दिया दघ्ना पुत्र राव्रलजी को नजर्‌ करके २ 
धन तवरन समाचार आ्रा्यापान्त मुनान लगा 
द्म मुन चर्‌ श्रौर पत्र को पढ कर यांगरा 
रावल ममर्गप्तह जानर्हैम कर उत्तर द्विया | 
ह चन्द पुर्‌ इम ममारचक्र कौ गनि व्रिलक्न 
ही >| एक मासक लाधडेकापण्क गिद्ध लाः 
£ शरोर श्न्य गिद्ध लड कर उमम व्ह लावः 
छीना चाहे है । श्चौर इस धर्‌ पकड़म वह लं 
थडा किसी ज्रीरकेरहा दाध लगना टै । रात्र 
जी के रसे वचन पुन कर चद पई 
फिरवोला किदे रावल जा आपका वचन ? 
सर्मेथा सलदी है परन्तु पध्वीरान को एक मा 
श्राप का वल भरोसा ₹ै व्ह ्रापही के भरो 
प्र श्रपने वडे वड़े शर्मा को कुट भी नही सम 
भते | इस देतुमे यदी प्राथैना करतादहूकि श्रा 
प्थ्वीराज क उत्साह को भग न करको करपापूर्व्वः 
दिल्ली पधारिए्‌ श्रौर घन निकलने म उन्व 
सहायता भा कीजिए | 

चन्द पुडीर के एसे वचन सुन कर॒ रावलज 
एक बडा भाश सेना लेकर नागौर की श्रो 
चल पड | पडाव पर पडाव करते हुए जवर रावः 
जी नागौरमे आए तव धम्मीयन ने सव समाचा 
गदावुदीन को लिख भेजे | जव रावल जी दिल्ली स द 
कोस की दूरी पर रह गप तत्र दूतने दिघ्ली मज 
कर प्ध्वीरान कै दरवार मे समाचार दिया जिर 
सुन कर पृध्यीरान च्रपने सव सूर सामन्तो श्रः 
सेना सहित रावल जा की अगवानी के लिये टिघ्नी 
से आध्र कोस ्ागे वद च्माए्‌ ग्रौर सादर समर 
सिहे जी को दिरट्टी लिवाले गए वहा पर्‌ श्रनग- 


<) 


साभार । 


पाल सा के रराइस भवन मे रावल जी को डेरा 
दिया गया श्रौर सव्र भाति से उनकी सेत्रा सुश्रुषा 
ने लगी | दो दिवस ्योरी न्यतीन हुए. | तीसरे 
न पृथ्वीराज ने रावल जी आर सव्र सामन्तो सहित 
क अतरग समा की, जिस्म धन निकालने के 
षय मे उचित युक्ति विचारने का प्रस्ताव किया 
या निदान फिर भी बुद्धिमान केमास के पिचार 
[ यरी निश्चय ह्या कि गरावरुद्येन का सुदहासर 
ध्यरान स्वय रोक श्रोर भीमदेव का परथ रावली 
कर रौर तत्र इधर धन निकाले का यतन किया 
य | 
निदान इस प्रकार परामश पक्का रो जाने पर 
ष्वीराज श्रौर रावल समर सिह जौ समस्त सूर 
तमन्त श्रौ श्रपनी अपनी सेना समेत नागौर को 
वले । वहा परहुचकर राबलजी के मतानुसार द्ये 
श कोस फे ्ननर पर णशद्ावुद्ान के मुहासिरे पर 
पभ्ीरान शरोर मोला राय के सुहासिरे पर रव्रलजी 
ने डेरा डाला । उधर उस बात कौ खवर शदाव्ु 
लन के पाम भी जा पहुची । ज्योही णहने सुना 
करि दिल्लीपति नागौर धन निकालने के लिये 
प्रागर्‌ है, वह्‌ भी चनिन्दा मुसलमान बयो की 
यदी यारी सेना सजक्रर नागौर की तरफ़: चल पडा | 
उसने रास्ते भ चलपे चलपे भी सेना को चक्रव्य॒दा- 
कार रक्वा प्रौरघ्रव की वार्‌ परबीरान करो 
ध्रवश्य दही वदी बना नुगा घमा वरिचारना हुश्मा बडी 
प्रम ध्रामसेवरह नागर के निकट प्रान श्रडा | इस 
प्रवर शह वा श्राना जानकर रावल जी ने बहुत 
प्रवर पे ससा वुभाकर म्री फमामको तो धन 
रक्ता प्र नियतन किया द्र श्राप याह प्रर घ्राक्रमग्‌ 
फरने के लिपि प्रमतुनद्ुए | प्रातकाल होत द्यी 
राप जा श्राह कौ शरोर कः | रावत्र्जाकी अयाम 
सना प चलने पूनि उद्ना हू दम्ब वर 
त्न नी ताडगया प्नौर इमीलय भी 


दरम्ने हकर गवल ससमम्भम्मे से 


श्रद्ा- 
छ्रान्‌ 
पस्थ 
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शस्त्र चमकाते, हदय म इष्ट दर्यो का स्मरण करते 
शरीर मुख से पने ्रपने मालिकोकौाजजेकार की 
पुकार करते हु भूखे सिंह की भाति एक दूसरे पर 
रूट पडे । दाथ हाथी से, घौडे घोडे से श्रौर पदाती 
पदाती से मिड प्रडे। रण चेत्र मे दोनो सेनानी की 
मुरुमेड होते दही दोनो दर्लो के मुखिया सरदार 
मी एका दूसरे को प्रचार प्रचार कर बार करने लगे | 
प्ररल प्रहार नेरुप्तमखाके भाईमूर्खाको मार 
गिराया | उधर से रुक्म ने प्रहार राय को भरपूर 
हाथ मारा । इसी प्रकार दोनो श्रोरवके पूखीरर्णा 
मदोन्मत्त दो लडने लगे | रण़ चेत्र रक्त की धार 
बह निकली; निस पड हुए सुंड मुड हाथी पाड 
ते ओर ्रेरीवद्ध शस्त्र धार श्ररवीयो की कतार नदी 
की कगारसी नजर आ्रातीधी | सारे दिन खव लोहा 
फरा। दन्द शरोर मुसलमान दोनो जी छोड कर लङ, 
ग्नन्तमे श्राधी घडी दिन रहते वीर राजपूर्तो ने मीर 
धीर्नादो को षी पिहेल दिया | ! 

उयोही सूयय भगवान श्चपने प्रकाश ॒को सकु- 
चित करते हुए श्स्ताचलगामी हुए, कायर कमल 
सकोच से सिर नीचा कलने लगे, कुमोदिनी गण 
प्रसनलचित चन्द्रमा की शरोर चित्त दे चहकने लगी) 
विहग गण कोमल कोमल पर्त की श्राड मे किवाड 
देकर श्रपने श्रपने घोसर्लो म चुहचृहा कर चुप होने 
लगे, उधर समस्त दिन के समर श्रमसे श्रात दोना 
सना के सूरवीर गण श्रपने श्रपने स््ामि्यो की च्राज्ना 
से ्रपने श्रपने शिविर समह की शरोर लौट पडे 
श्र सव्र जमादार मिपारी इत्यादि श्चपने श्प 
स्थान पर जम कर जगन कैः जाल को निलानली 
देकर निप्रलदहोनिद्रादेवी की गोद मै पैर पपा 
सानमे म्न हए | उधर गव्रल समरस भी शरीर 
प्यीराज; उवर गरह्यवुदीन श्रपने श्रपने प्रणस्त 
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म माति यच शौर उनके मगे विश्रामपात्र 


सरार लोग सावधानी मे पुरग 9२ मन्द्ध ध | 
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खा, महमद श्र्कली खां श्रीर्‌ खोखर खां श्रादि 
गुखतमान सरदार शदावुरीन की चौकी पर मे] स्र 
दसो प्रकार व्यतीत इद । दुसरे दिविस पूर्व्य दिगा मँ 
सूच्म सफेदी नजर श्रति री कुक्कुटने ज्यो कडकदार्‌ 
ध्रावान लगाई कि उसी समय दोनो सेनाम म खर 
भर पड गई, सत्र मूर सिपारी लोग श्रल्र शच 
से सुसञ्नित रो कर रगभमिभश्वुघ्रो के रक्त 
की पिपासासे श्रकुलितरो नायकौ की श्राज्ञा 
की प्रतीक्षा करने लगे । एक घडी द्विन 
चदृते चते प्रीए पृश्वीएन भी श्रूर वीरो के छर्तीसों 
चाने श्रौर निर्ह वतर धारण कर मतवाले 
मैगल पर पवार रो कर श्रपनीपेनाके मध्य में 
श्राकर सुशोभित दया शरीर उसने श्रत्रु सेना पर 
श्राक्रमर करने की श्राज्ञा दी । पथ्ीराने की श्राज्ञा 
पाति दी युद्ध रेणरते मदमाते वीर रानपूत उस श्रतेख्य 
यवनतेनापरदेते टट नेते मेड के समूह पर 
मेडिया दोडे } दाहने रुख से पृध्वीरान श्रोर वर्प 
रुख से समर क्िदजीने श्राक्रमण॒ किया तत्र 
मुसलमान सेना भी भ्रल्लाह विसमिल्लाह करती हुई 
हृटय मे श्रपने स््रामी की जय की अभिलापा करती 
हर, युद्ध म प्रवृत्त हुई । पुष्मे दि म उदयाचल 
स्थित बाल प्ये की कोमल लालिमा भ दोनो 
सेना्नो के उञ्ल श्रं की चमचमादट से 
चकाचीध पी ह्या जाती थी | उस समय रण वार्यो 
की घड घडाहट, प्रबल वायु वेगसे उड्ने के 
कारण उत्तग शरीर प्रशस्त निसान की फडफडाहटः 
श्रग्या्नौ की घड़धडादृट, बान की बौहयार श्रोर 
गोले गोलियों की सनसनादट को सुन कर शूरो 
को तो सुख रोता धा परन्तु कायर कपूर्तो के तो 
प्राय पेरू € पयान किए जाति थे | णाह की तरफ 
से श्रव खा सेनापति था श्रर उमर खा सहायक 
सेनानायक का काय्य सपादन करताथा | उसने 
ध्रपने वीरल पराक्रम श्रौर बुद्धिमता से राजपूत सेना 
से ११ दिन पय्ैन्त साम्ना किया; अन्तर्मे वार 
दिन पाच घडी दिन चदन पर मुसलमान सेना वे 
परैः उख्डद्ी पडे । एसा समाचार पाकर पीठि 


नास्छोप्वार । 


सेनानायक सखुम्मान खां ने नहुन जोर पराग 
शमोर्‌ मुमल्तमान सेना को हिम्मत देनी चापी; जिते 
वास्तव म मुप्तलमान सेना ठहर ग श्रीर्‌ यत्रन लेग 
जी तोड़कर युद करने नगे | इसी प्रकार्‌ ज्र 
मःयान्ह होगया श्रौर २००० गष्पर्‌ कामश्रा चमे 
तव॒ मुमलमान सना ने राजपूतां पर्‌ घोष 
प्माक्रमग किया । इमी प्रकार चोद होने शेषे 
जवर श्राधी घडी दिन मेप रह गया तत्र निस्त मां 
याकू खा श्रीर्‌ नत्तारखानेमेनाकी तीन श्रनी 
कर के रानपूर्तो पर तीन प्रोर से प्रवल श्रक्रमय 
किया श्रोर एेमी बुष्धिमानी श्रौर वीरता दिखाई कि 
रानपूर्तो फे पैर उड पडे | यद देख कर राव 
समरस जी शरोर प्ृष्वीरान दाधी से उतर घोड़ो 
पर सवार होकर प्रागा का मोह षछोड्‌ कर रनर मेना 
म धुर पडे श्रौर्‌ श्रपनी उज्ल अमि दवाराव बडे ये 
यवन योद्धारो को खंड खंड करके धराश्रायी करने लमे। 
उनके पीट पी श्रन्यान्य रानपून वार भी अपनी श्रपनी 
माई के सपरन पूतने का परिचियदेने म तद्र 
हुए श्रौर पावर के बदल की मानि सव्रटित यवन 
सेना को रानपूत लोग प्रवल चायु स्वरूप वन कर 
काई सा फाडने लगे; उधर युस्लमान मी पाव 
पी देना जदन्नुममे जाने से भी बुरा जानते थे) 
इसीलिये दोना सेनाश्रो मे सूर लोदा भय किन्तु 
श्राखिर्‌ मुपलमान लोग रावल जी की तेन तल- 
वार की धार के सम्मुख रहरने मे श्रपमथ दो उठे! 
उधर पृथ्वीराज ने श्रपने हावी को णदावुदीन के 
सम्मुख मुकाया तब शाह पृध्यीराज पर सघन 
वाणो की वपां करता हुश्रा श्रपनी सेनापते बोला 
कि ^ श्रय बहादुरो,खामे श्रीरसोने मे तो सव 
इन्सान वरावर्‌ ई मगर सच्चा बहादुर वही दहै जो 
दुर्मन के सामने पीना खील कर श्रडे | गों 
मुभे यह पूरा यकीनदरैकिश्राप लोग श्रपने नाम 
पर श्चोर मेरे काम पर श्रपनी जान श्रौर जान 

कुह भो चीज नहीं समते मगर तवे भी करता 

हू क्रि जिसका जी चाहे यहां से त्रिला शके चला 

नाय भ्रोर॒श्रपने वाल बच्चो से मिले | मग 
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-रासोक्ार। 


मेरा तो यरी कसृद्‌ हे करि यातो इसी मेदान नग 


मरे मह्गा या निस स्वाहिश से गननी से चला दू 


उते पूरा कर्के छोद्गा । मे यह भी नानता दरं कि 
बिला मतलब कोई सक नहीं हिलाता, क्या देव 
क्या जिन्त क्या दन्तान सव्र मतलब के यार दे । 
दन्तान रोलत शरोर श्राराम चाहता है तो श्रीद 
देव च जिन्न परिसतिशा के खादष्षगार दे, मगर 
सन्वा नौकर बरी है नो वक्त सुशकिल मालिक 
के काम श्रवि, सच्चा मित्र वही है नो मित्र के 
चित्त की गति नानता हुश्ना उसे सदैव प्रन 
करने का यतन करे श्रौर कोई वस्तु उससे हिपावे 
भीनश्रौर जो सच्चे द्विल से मुहव्वत करता हे 
चदा दोस्त £ |" सुलतान कैः रेस वर्ते सुन कर सव 
सुखलमान सरदार णाह के सद विचार की प्रणसा 
के हुए नो खोल कर लडने लगे ! इधर कन्द ने 
रसान खा के भाई का साम्हना किया श्रौर उसे 
एकादी वार मे मार गिराया । इससे मुसलमान सेना 
शोर भी घव्रडा उदी | उधर पृथ्वीराज ने श्रपनी 
सेना को उत्तेनित करते द्रु म्यान से खड्ग खच 
लिया श्रीर्‌ शदावुदीन पर श्राक्रमण॒ किया | इनके 
साथा चासुडराय) बलभद्र, पीप पडिहार श्रोर 
निद्रदुस्ययये चार सामन्तभी धरो पकडो की 
ष्दनि मचति हृष्‌ शाह के चार्यो श्रोर भरुक पडे । 
श्रपने स्वामी कीरा करने के लिये णाह के पांच 
सरदार्येने जे कि खवासखाने की नगह प्र तैनात 
पे, बडा पराक्रम दिखाया विन्तुश्चन्त मेवे मारे 
रए श्रार शदहावुदीन भी पकड किया गया | 
तो सुमलमानी सेना निपट निराघ्न होकर भाग उटी 
आर सब गारी रखन वखत जहा का तहां पडा रह 
गया जो वि; विनयी रनपूत सेना ने राई रत्ती 
वरे लुट लिया शदावृदहान के वदी होते ही समस्त 
सेनाम जप जय कार शब्द होने लगा | नरां तदां 
दार राजपून भनिकः श्चानन्द प्वनि करन हुए स्वामी 
कै उत्साट्‌ व द्विगुगा उत्तेजित करने ये । इस युद्धम 
एष्दारम ने दतुदधा रदिद्रार को त्रिप प्राप्त गी | 
गूम प्रकार गनी बे दादश्राद्‌ गदावुहीन पर 
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विजय पाने पश्चात्‌ श्रानन्दसूचक श्रतरग समा र्मे 
गुरूराम ने पृथ्वीराज से कहा कि महाराज श्रव श्राप 
दिल्ली को चलिर्‌ श्रर वहा पर इस विजय का 
उत्सव मना कर तव पुनः श्युम मुहूत साधकर धन 
निकालने को श्राइए तो श्रच्छा रोगा | गुरूराम के 
देसे बचन सुनकर राजा ने काका कन्ह श्रौर दाहिम्म 
राय केमास की तरफ देखा तो उन्होनि भी गुरूएम 
वे वचनो का भ्रनुमोदन किया । तब राजा पृध्वीरान 
रावल समरसिद जी फैमास तथा सव सेना को षद्ृदु 
बन म ह्यो श्नौर श्राप जामदेव) पञ्जून राय, बलभद्र 
जेतप्रमार) काका कन्हराथ, श्ररिसिह श्रादि छ 
सामन्त श्रोर थोडी सी सेना को लेकर फास्गुण सुदि 
१२ को दिष्टी की तरफ पधरि श्रीर दस दिन मे 
पथ पूरा करके दिवी ना पर्हुचे | शत्रु पर विजय 
प्राप्त करके वीर पृथ्वीराज का श्युभागमन सुनकर 
राजकुमार सब सेना श्रोर शहरालो की भीड भाड्‌ 
सहित दिली के बाहर श्राध कोस पय्यैन्त पिता की 
श्रगवानी करने के लिये पैदल प्ररे । राजा ने 
कुमार से सादर मिलाप करके उन्दे श्रश्ठ पर सवार 
हने की श्राज्ञा दी | श्रौर तव श्राप सव सेना सहित 
प्रागे वदे | चेत वदि ७ को पृथ्ीरान दिल्ली मे पहुचे | 
वहां उन्होनि सानन्द सवसे मिलाप करके सुख से 
भोजन किया शरीर नना प्रकार के भोग विलास से 
मुखी दोकर, णदहावुईन को श्रपने साम्हने बुलवा 
कर सेवको को श्राज्ञादी कि उसे सुख से सम्मान 
सहित रक्खो | 

शदावुदीन के पकडे जाने का समाचार नब 
गजनी मे पर्हुचा तो वहा के राञ्य उपमन्री तत्तार 
खाने एक चतुर खत्री को सव प्रकार से सममा 
युमा कर श्रौर एक पत्र देकर दिल्ली की श्रोर मेना | 
यह लोरकं राय नामक खत्री पाच मी सवागो सदित 
धारह वारह वस का पडाव करता हृ्रा दिल्ली के 
नगर हार परच्रा पर्हुचा | वहां उसने सव दिन 
विश्राम करके दो घडी दिन रहने पर दिली नगर 
| मे प्रवे किया श्रौर रानद्रार प्र जाकर टसवार मे 
` इतला करवाई कि गजनी त तत्तारखां का भेभा 


९ 
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हुप्रा राजदूत श्रीमान के दभेर्नो की श्रमिनापामे 
हार पर उप्रस्थित है । यद समाचार पाकर राना ने 
रसे खम्भुख ब्रुलवाया । तत्र लोरक राय ने दरवार मे 
परहुच कर राजा को सादर प्रयाम किया रौर गजा 
कीश्ाज्ञापाकरवहण्कश्रोर अरदवसेत्रेटठ गया | कृकर 
दर्म राजा का रुख देवकर वह चतुर दूत किरि 
उठा रौर राना को तीन वार भुकं कर प्रगाम करने 
उसने तत्तार खा का दिया हूग्रा पत्र राजा क परणक्रार 
मधुणाद के साम्हने मादर पेण क्रिया । राजा की 
मन्ना पाकर मघुशशाह न उसपत्र मे लिखी दु 
णहावुदीन को मुक्त किए जाने केः व्रिपय मे तत्तार 
खाकी श्र्ज पह पुनाई, जितने पुन करगनानेर्हेम 
द्विषा । बुद्धिमान मध्रुशाह रानाकी दृष्टि ते उनके 
प्रातरिक्र च्रभिप्राय फो ताड गया, श्रौर इमलिये 
उसने लोरक राय को युक्तिपृत्भैक दरवारसे विदा 
कर दिया । 
दूसरे दिन लोरक राय पुनः दरवार म उपस्थित 
हुश्रा श्नोर उसने पृथ्पीरान की बीरता धीरता शरीर 
सहनशीलता की बहुत कुह प्रशसा कर के पुनः 
बादशाह कै मुक्त होने कौ बात चला । पृथ्वीराज 
ने उसकी बार्न का कुह भी उत्तर न देकर उससे 
प्रन किया कि शदावुदीन का मोरी नाम क्यो पड़ा| 
राजा के रेपे वचन सुन कर लोरकराय बोला 
क्रि महारान | गजनी म नलालुदीन नामक एक 
रूर बादशाह राञ्य करता था | वह रेपा विपया- 
सक्त था कि उसके महल म ५१० दरम (रानिया) 
थ; किन्तु साथी इसके वह निष्ुर मीर निस्सनेह 
भी वडा था | वह जि हरम के गभेवती होने की 
खवर पाता उसका सर श्रपने दाधपसे काटलेता 
भ्राग्रौर वह केवल इसी भयसेकरि गभस जन्मा 
हुश्रा पुत्र कद मुभे मार कर श्मपराज्यका अति- 
काद न वन त्रेठे; किन्तुन नने क्या सोच कर 
निजनाम शाह नाम कैः एक फकीर की सेवा वह वहत 
किया करता था| उसकी सेवा से प्रसन दहो कर 
फकीर ने श्राश्वदि दिया कि तुभ को एक प्रताप्री 
पुत्र उन्न दोगा | .फकीर का श्रङ्गीर्बाद्‌ प्रुन कर 


रामोकलार। 


शाह े भिर प्र मानो नस पात दुरा | का 
डाना हु्राघ्नर यायानो मुननाक्याडेकिण् 
वेगम गर्भवती दै; पर््तु जत्र तक्र गाद उमके मान 
का विचार कर कि वह भयभीत त्रेगम महलमे 
निकल कर भाग गड | उमक्रो पाच वप पचात 
गाह जननानुदीन भी जहन्नुम रमाद हप्र कर 
राज्य कस्मचागै गगा वंड मोच व्रिचारर्म प्रेतर 
प्रव इम श्रगजकर प्रणाक्रा पालन किम भाति हना 
समभवद | तवनक ण्कमेग्न श्राकर्‌ कहान्ि 
एक श्रहितीय नेजस्ी बालक नगर करे वाद्यप्रानं 
म गोर श्रत कात्रिप्नान मे रहना, तुम उन 
श्रपना व्रादगाह वनामरो | चनो, भे तुद्य उम क्त्र 
को दिग्वाद्र्‌ । नव सवर लोग मकरो माथ दो लिथतं 
वरहा जाक्रर्‌ देवते क्या ह किएक ५ वधै कापर 
प्रताधो व्रालकाप्रेा हुप्रा व्रा क्रीडा कर गहा 
सव लोग उसका तनस्ी स्वरूप श्रौर होनहाः 
पुरषो की श्राङ्कति देख कर उम सादर राज्य महर 
म लाए श्रर.नजमिर्यो को उसके जन्म फल कन 
की श्मह्ञादी तोन लोगो ने काकि यह वड 
प्रतापी ब्रादज्ाह होगा । यह भारतव्षै मे भी सुस 
लमानी शाक्षन की नीव उलेगा श्रौर जिससे यरं 
यार बार वदी परिया जायगा, उसे ही यह नाद्य करने 
वाल्ला होगा | 

इस प्रकार जव लोरक राय शावुदन की पूः 
कथा वर्णन कर चरका; तव पध्वीराज बोले क्रि शार 
के पास अृगारहार नामक्र एक सहलद्वीपौ परमं 
सुन्दर प्रस्तकाय हाथी हे । वह शार उपवे साथ 
३० हजार घोडे हमको दड मे दिए जायं तो हम 
तुम्हारे बादशाह को होड देवै । इस पर लोरक राय 
ने उत्तर दिया कि श्रीमान्‌ की जेसी मर्जी होगी वरी 
किया जायगा परन्तु हमार प्राथेना यही र कि शाह 
ल्वेड दिया जाय । इस प्रकारं प्रतिज्ञा करके लोरक 
राय ने गजनी को एक पत्र लिख "कर वद्या पे उक्त 
हाथी श्चौर घोडे मेगा कर्‌ प्रध्यीरान को समपेण क्रिए 
नोर तवर णाद को हुडा लिया । शहावुद्धीन कैद 
से हटकर गननी ना पर्हैचा चौर वहा उततेके पूः 


रासोसार) 


सामन्त श्रौ साथी लोग नाना भांति से आनन्द 
मनानि शर्‌ अपने पसरदिगार को धन्यवाद देने 
लगे | 

धर पृथ्वीरान उस दीर्धक्राय शृगारहार को 
निरतर श्रपनी श्रोख के साम्ने रखता धा; वह हाथी 
पात दाथ ऊचा नौ हाय लवा श्रौर दस हाध मोटा 
था | नित समय पूश्वीरान गिरिपुत्र रेतसे गयद्‌ पर्‌ 
सोने चाद का सान सन कर सवार होता था उस 
समय रेसा सुशोभित होता था मारना प्रथ्यी को तारण 
तरण करने के लिये इन्द्र के श्रश का अ्ाविमोव हरा 
हो । एक दिन पुष्यीरान उस हाधी पर सवार होकर 


 गिकार कले के लिये पधरारे तव तक्र नरनाह कन्ह्‌ 


भी साथमे हो जिर, दोनो नरसिह वीर उस सघन 


` वनम ब्रिचरते फिरस्देये कि बनसरखेने ्राकर 


खत्रर दी कि महाराज पासदी म एक वडा मारी 
सुच्रर है । तव राना ने उसको रोकने की घ्राज्ञा दी 
शरीर वह श्राप सख्य उसकी श्रोर बहा; चार्यो नोर से 
धिर जाने पर उप सुश्नर ने हुकार शब्द करते हुए 
नो व्टना चाहा क्रि रानाने उसे वाण से मार कर 
धराणायी करिया | तत्र तक एक शेर का समाचार 
मिला निमे सुन कर राजा ने प्रसन्नता प्रगट करते 
हुए्‌ कदाकिमेतो श्रव टस्तका शिकारकिएविनान 
रगा रार तत्तचतण ही वद पारधी के के हुए सकरेत 
स्थल की श्रोर गुड पडा | थोडा ही दूर चलने पर 
दा गया कि नदी के विननारे एक विकराल सिह 
एवा वृपरभ वेः मृत शरीर को भक्त वररटा ₹ | 
एसा देख कर राना ने उसके हके जाने की श्राज्ना 
टी; दधर्‌ स॒ मदाबत ने. भी गृगारहार को उसी 
तरपः कवणया । यर सव कोलादल सुन कर वर 
सिर वडदटहीचगमे राना की तरफ पटा श्नौर 
राजान शा तीर चलाया पर दवः गया] तव खाम्‌ 
सनमेव दृष वृ रायन खड्गम सिह का 
ठ टू वर्‌ कः {निय दिया | व्मदारताम सव यना 
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उक्त समाचार को सुनकर राजा पर पुष्प वपी करके 
श्राभीवद देते हुए श्रपन हाद्रिय श्चानन्द्‌ की सूचना 
श्रौर बधाई दी । 

दूसरे दिवस राजा ने प्रोहित गुरुराम से धन 
निकालने के लिये प्रटृद्‌ बन को चलने क लिये 
शरभ मुद्र पहा । श्रतएव रुरुराम ने {वेशाख 
सुदि ३ को प्रस्थान निश्चय किया । तदनुसार श 
महाराज ने यात्रा की। रस्ते मे नाना प्रकार 
के मागलीक व्स्तुर्रो का दशरन करते "हुए जव 
पृथ्वीराज प्न मँ प्रहुचे तव रावल नीने श्रागे 
बढ कर सादर मिलाप किया | इधर पृथ्वीराजे 
भी योगिरान रावल को श्राह छोडे जनेः. रौर 


शिकार इव्यादि का समाचार सुना कर प्रसन 
किया | 


इस प्रकार उस दिन पथ का परिश्रम निवारण 
करने पश्चात्‌ राज्यमत्री कैमास से राना ने धन 
निकालने के विपय मे पृ | तवर केमास ने वहा का 
भेद वशेन किथा रौर राजा, रावल जी तथा मुख्य मु्य 
सामन्त श्रौर कु सेना को लेकर उपरोक्त पापाण 
लिपि के पास पहुचे । कैमास ने उस वीनक को 
पटा तो उसमें ये वाक्य लिखि थ-- 


दोहा ॥ 

उरध श्रगुल सट त्रिसट, तीर कहत चवसष्टि | 

तदा श्रतरत्रिम्योसुडइम, सरमे द्रव्य श्चनिद्र॥ 

भरि प्रसक श्रगुल भरिग, तिय श्रगुल सत श्रक॥ 

श्रगुल श्रगुल शरक रम, एकादमो प्रक ॥२॥ 
केमास ने वीनक क तायर्यं को भली माति 
समम कर श्रौर तदनुपार दी श्रपने हाय से स्थान 
कोमाप कर वदा प्र खोदनेकी याज्ञा दी | रावल 
जीनवहा प्र श्रनिषटौकनष्रटेनेके च्रमिप्रायम 
प्रथम पूजनाचन किया च्रौर तव ग्वदवाना श्रारभ 
क्रिया| कुहन गहग गुदरन कः श्रनतर णक पापान 
छतरी पा गड निमके माय प्रर कुट शरक ग्द 
ट्ण्थ | निदान उमम कमामन पदाना उम 
लाभा कि, ^ सएव मामन लाग मुभ देगयकर न 
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हसे तो पापा को देव |" निदान शुभ मुहर्व का 
वेधहोते रही कमान की मूढ के बीच की ताली 
निकालने के लिये ज्योदी उसे तोडा गया कि एका 
चडा भारी सपे फनफना कर निकला जिसको देख 
करश्रोरतो सव्रलोग भागे परन्तु चन्द ने मत्र 
दारा कील कर उस सैको पक्रड लिया श्रौर्‌ तव 
सव्र लोग धन देखने लगे | 
चद की वात मान कर ( सवरत ११३८) 
महाराज पृथ्वीराज स्वयं धन निक्रालने के लियव्हा 
श्राए्‌ श्रौर श्रा्ञादीकि इस शिलाका सिर काट 
कर धरन निकाला नाय ;राजा की इस श्रान्ना के 
देते ही वह भूमि कांपने लगी श्रौर एक हुकार शब्द 
भी हुश्रा | शत्र कीनोक से एक पत्थर हटाया 
गया नो कि तीस श्रगुल्ल मोटा धा निम से बारह 
श्रगुल मे.टे इडे का मुह द्रा था | इस प्रकार खजाने 
का मुदं खल गया | नव बारह दाथ श्रौर खोदा 
गया तो वहां से एक महा भयानक देव निकला 
भ्नोर नाना भाति की रात्सी मायाकरके युद्ध करने 
लगा| जब उस्ने श्रधिक उपद्रव किया तव चद ने 
देवी को स्तुति भ्रोर श्रचना से प्रसन करके ्रावा- 
हन किया श्रौर उस राक्षस के बध करने की प्राथेना 
की। जवदेवी उसदैत्य का बध कर चुकी तव 
शद ने विनीत भाव से पुनः प्राथनाकी कि देमाता 
हम लोग इस धन की पूव्पै कथा जानने के बडे 
श्रमिलाषी है । सो कृपा कर किए तो वड़ा 
श्रनुप्रह दो । 
चद के एेसे बचन सुन कर देवी ने कहा किदे 
पत्र, सतयुग म मत्र, तरेता मेँ सत्य, द्वापर मेँ पूना 
प्रोर कलियुग म वीरता प्रधान है| हे कविचद 
गत समय मे रघुबश मे कोड श्रानन्द नामक राजा 
बडा वीर श्रौर पराक्रमी था परंतु साथ दही इसको 
वह्‌ श्रधर्मी श्न्यायरत श्रोर प्रनापीडक भी था। 
जहां करीं ऋपि ब्राह्मणो के यज्ञादि की चर्चा 
सुनता कि उसे विध्वस कर देता | इसलिये 
श्रूषिर्यो ने उसे शाप दे दिया भिसपसे उसका शरीर 
उसी क्षमय भस्मटो गया श्रीर तत्र से वह दैत्य 


गासोश्ार्‌ | 


स्परधारगा क्य द्रस स्यान पर्‌ निवात करणे ना| 
रसके बहुत दिन पश्चात उगी रल फरो मगवाम 
रामचन्द्र ने जन्मधारग्‌ कर परषित्न किया । हम 
प्रकार काल तो पुगना हो गया परन्तु पह लक्षौ 
श्व तकर््योकीर्यौ वनी हृ$द| 

देवी के मुखे रुमे व्रचन मुन कर पृथ्व 
ने प्राद्ेनाकी कि श्रव कृपा कर येतार दीनि 
क्रि धन निकालने मेँ श्रव किसी प्रकारका त्रि 
उत्पन्न न दो | उम परर देवी एवमस्तु क़ कर श्रन- 
प्यांन हो गई | तव्रटेवमे चन्द सेका किमे 
पिता रघुव्र्णी धम्माधिरान थे | उनका श्रन्यायी पूत 
प्रानन्द्‌ चन्द्रे] गाप्रमे मर जानि व्राद परर 
नाम वीर पड़ा। यह सव धनमेरा ही सुग्रह किप 
हश्रा हे | इसी कारण मेगे यद गति हुई | निदान 
इसी प्रकार श्रपने पिता तथा श्चपर्ना वीरता षी 
प्रणसा करते हुए उसने श्रपने साम्हने ही धन निका- 
ले जनि को कदा ; तव चन्दने पृष्टा कि हे बीर 
श्रव तुम्दारीं प्र्तनता के लिये हमारे महाराज अया 
काय्यं कर | यह सुन कर वीर बोला किमेरे लिय 
ब्राह्मणो से जप करार श्रौर मदिप का बलि दो- 
इस प्रकार कके वह वीर प्रन्तव्यौन रो गया | 

तदुपरान्त राना ने विद्वान पण्डित को बुलवा 
कर॒ पूजन करने की प्राज्ञा दी भ्रौर श्राप 
रावल जी, चद, कैमासं तथा श्नन्य छः प्रधान 
सामन्तो सहित वहां ही 3ठे ¡ उस स्थान क खोदे 
जाने पर एक बड़ा भारी पत्यर का स्वच्छ दालान 
निकला उसमे एक स्वरौ के मणिनटित रिंडोले पर 
एक सोने की पूत वीणा बनाती श्रीर्‌ नाचती हु 
निकली; जिसे देख कर सव्र के सवर ्राश्वय्य मे पड 
गए | तव॒ चदने कहा कि यह मायारूपी पूतरी 
हे श्रौर ध्यान द्वारा वीर से उस का वृत्तान्त जानकर 
कहा कि यह पृतरी ऋद्धि रानी का ्वतार हे। 
इस से उरिए मत, इस हिडोले को पूजन मँ रखदेना 
उचित होगा | इस प्रकार वातीलाप होद्ीरहाथा 
कि उस पूतरी की एक कटाक्तमय दुष्ट ते गुर 
राम श्रौर चन्द मूर्हित होकर गिर पड़ ; परन्तु ङ 


रा म्दर्वार । 


` दरम फिरसे सम्हल कर उढत्रेढे| त्र गुरुराम ने 
` पृथ्वीराज से पह किं यह जो धन श्रव तक प्राप्त 
हुमा हैमो ते श्रीमान ननर दहो कर चुके; श्रागे 
श्रव क्षा किया जाय सो श्राज्ञा दीनिए्‌। 

दूसरे दिवस सवर धन सम्मुख रक्वा गवा । राजा 
पथ्वीरान श्रौर रावल समर सिह भी पिले तो देवी 
पुनन को गए । वहा द॒ महिष वलि करके श्रोर देषा 
की प्रसन्नता प्राप्त करके दोनी बीर पुरुष प्रेम पृल्वैक 
एक हा सिदासन पर वरैठ कर उक्त धन का निरीक्तण 
करे लगे । उसी समय पश्वीरन ने रावल जी को 
प्राधा धनर्वोट देने की इच्छा प्रगट की; परन्तु 
राबल जीका रुखन देख करचुपदोरदे। श्रौर 
उनके श्रनुचते को यथायोग्य द्रव्य प्रदान करके उन 
प्रत्न किया | तदुपरात रावल मीनेभी च्राप्रह 
यैक विदा माग कर चिततौर चलने की तव्यारी 
कौ; तव पृथ्ीरान ने उन्दं ५ हाथी श्रौर १०० घोडे 
देकर विदा किया । चट्‌ कतरि श्रोर कैमास कुह दूर 
पर्यन्त पहुचाने गाए | जत्र कैमास रावल नी को 


ष 


पहुंचा कर लौटे ततर राजा की श्रा्गाश्रनुसार वह 
सत्र धन हाथिर्यो पर लदवा कर सैन्य दिल्ली की श्रोर 
यात्रा की गह | निदान उवेषठ सुदि १३ रविवार को 
राना पृध्तरीरन दिल्ली में दालिल हुए । इनका श्राग- 
मन सुन कर राजकुमार ने सव राजसी ठाट बवट 
सहित नगर के बाहर श्रार्मर श्रगवानी की । उस 
दिन दिल्ली नगर भी श्रपनी सनधन श्रौर प्रतिभा 
से इन्द्रपुरी को परास्त करने का श्रभिमानी था; 
श्रटा च्रटारी गोख श्रौर भरो्खो मे मगला 
मुखी स्त्रिया कलकण्ठ से गान करती थीं । राज 
दरार पर नवत फडती, वैदीजनं विरदावली पढते 
श्रोर ब्राह्मण लोग स्वस्तिवाचन कह रहे ये | राना 
ने महल मँ जाकर सव्र रानिरयो को प्रसन किया | 
दूपे दिवस राजाने दरार मे वैठ कर उप॒ संपति 
का श्राघधा भाग यथायोग्य सव सामन्तो म वाट 
दिया | शेष को राज्य कोष र्मे जमाकिए जानेकी 
राज्ञा दी। 


ता वणन | 
( पचीसवां समय । ) 


पृथ्वीरन यो खटृटद्रन म गडा ह्या घन प्राम 
करने की कुथा समाप्त करफे कवि नित्रता क व्या 
की सविस्तर कथा इस प्रकार से वमन करता डे] 
गरपीली ग्रीप्म ऋतु के -रचमान ज्नौर पावर 
के आारम्भमे णक ममय जवर क्ति प्रश्ाराज, केशर 
कुकुमादि श्टमुगयरमिश्रत घवमार का शरीर म 
लेप किप्‌ हुए लरलहाती हृड्‌ ललित लता, प्ररफु- 
टित पुर्पो ज्रार हरे भरे तण समृ मे प्ररित उद्यान 
मे, सेवक, सामन्त श्रौर सखाश्रो सहित त्रे हृय्रा 
स्वहन्दता से प्रति का श्रानन्दले र्हा था उसी 
समय -चन्द्रोदय नामक एक नट ने ्राकर 
प्रणाम क्रिया ५ राजा ने प्रसनताप्रस्क उसका 
प्रयाम स्वीकार कर के उसे श्रपनी नाव्य विचा 
सम्बन्धी क्रलाए दिखाने की आज्ञा दी | स्रतण्वनट 
ने मृदंगः दरिडका ताली, कलदी, श्रुत, धुरी आदे 
परबन्धवद्ध गीत श्चौर नुलय इत्यादि दिखला कर राना 
को सन्तुष्ट किया 1 
नट की नाद्य एव नृत्यादि कलाश्नो के वेल से 
प्रसन्न हो राना प्रथ्वीरान ने रसषेतैठने कौ आज्ञा 
दीगर प््ाकि हे तच्रतुर नट, तेरा नाम ग्राम 
क्याहे सों कह। यह सुन कर नट ने उत्तर दिया 
कि हे महारान ! देवगिरि नामक नगर मे सोमवक्षी 
यादव राज्य करता हे जो कि एक उत्त राज्य शास- 
क रोने के सिताय सेगीत विया श्रौर क्रलाश्रो सं 
म अत्यन्त तिपुशे हे | पे उसी राजाके व्छौर का 
नट द्रु श्रपने दवार सेधीख ( हृष्ट ) लेकर कुर्‌ 
क्तेत्र की तीथ यात्राकसनजारहाथा) श्रीमान्‌ की 
गुणप्राहकता के विपये सुनकरदि्ठीको श्राया 
हू | तव पृ्वीराज ते पह कि दे चट तुम्हारे राजा 
की कन्या का पिवादह्‌ कहा हुमा { नट ने उत्तर 
दिया कि प्रथम तो उसका सम्बन्ध उज्जैन के रान- 
कुमार से होना निश्चय हुश्रा था किन्तु यह सगा 
तोड दी गई श्रौर व बह व्याह कनौनके राजा 


श. 
श्राव 


जासासतार 1 


के भतीज करे माथङोगा) अनाना | कर रि 
कमारी गजिवरृना एसी सन्दर > कति मुम म उपग 
सदन सौन्दय्यं आर स्ियोचित गुं का वैन 
कटापि नदी किया जा सकता । 

पृम्नीराज ने मभा परिजन कर नट्‌ को एकान 


| मे वलाकग प्रा कि गिरता के व्रिपयने नेतु 


कहना हो श्रव कदा! तत्र नट बोला कि घा 
त्मा, प्रनटाता, म क्या कद्रू । उम चद्रमुषै; 
मगलोचनी, कलकर्ठी, मुकनामा ;, गजगामिनी 
सादर मुन्दगी मुक्रुमार्‌ गजकरुमारी गुरिवना कापा 
मनाद्धर स्वस्प र मानो व्रा ने भराम पर्‌ दृग 
मेनिका क्रा निमेगा कियाद | नट कै पमे वचनं 
मुन कर पृथ्यीरानक दरद भे शिवता के सुन्दय्यैका 
चित्र सा ण्वि गया । उसने उप्॒क होकर नट ६ 
पृ्ठा करि कोई प्सा उपायभी > जिसमे ाश॒व्रता 
काव्याद मुमि | इस पर नट ने उत्तर दिया 
कि इत पिपयमें श्रीमान्‌ से म फिर कभी निवेदन 
करूगा परन्तु पने वश भर श्रापके लिये सितोप जनक 
प्रयत्न करने मे किसी प्रकार की ब्रुटि भान कल्गा। 
पृथ्वीराज ने नट को तो एक दाधी, पाव घे 
शरीर बहुत सा द्रव्य देकर बिदा किया ओर वह कुर- 
छेतर को चला गया, परन्तु राजा का चितचकोर 
शिवता के ल्परगि रूपी शशधर की प्रुन मरे 
निमग्न हु्रा कि ऽसे स्र्हिननि कल्पसम स्यतीत 
होने लगा । राना ने अपनी अ्मिलापा की प्रतिं के 
लि शिव की आराधना की शौर ्राद्युतोप शिवने 
उते वान्छति वदान भी दिया , परन्तु उसे पृध्वी 
राज की आतालता को एक प्रकार का सहारा दने 
से उसकी निज प्रेयसी से सम्िलन की लालसा 
दिन प्रति दूनी वदने लगी । पावस का प्रवेश रति 
ही पृथ्वीराज की विरह वेदना च्रोर भी वने लगी, 
ज्यो ज्यौ जलकी वृष्टि अधिक होती, परपीडा) मोर 
मेढक बोलते, िगुर भकनकार करते, जुगनू दम 
दमति, घन वहराता शरीर विनली चमचमाती | 
सयो व्यो रमा की शगिषरता प्रति विरह वेदना व्डती ` 
ही जाती थी | जव पावस का श्रतव्रसान चौर खन 


रासोसार) 


शारद ऋतु की ्रवाई हुई, तव प्रछत क मलो 
के साथी पृथ्यीरान की हयस्य प्रेयपरी प्रतिमा 
भा मानो स्न्कर भात्र मे भासित होने ली । सुन्दर 
सर सरिता कानेन जन, उमे कष्लोन करने 
हुए पर्त मू, चन मौर उपत्रन कौ लहलहाती 
ह्र लौनी लताए्‌ आर सुगधित सुमन राना कौ 
कमिच्छा को श्त्यन्त उद्रीपित करत ध प्रङलित 
कमोदिनी ग्रौर कमल ता पृथ्वीराज के कले पर 
कटारौ काकाम क्रस्नैथे , इमौ समयपृथ्वीराजने 
प्य॒न मन बहालन के लिये निज स्ााविक्र त्यवपाय 
एव व्यप्तन श्चधीत्‌ दिकार खलने को इच्छा की। 
राजा की आ्र्ञा हेते री समस्त शिकारी सान सामान 
सज कर दुरुस्त रा लिए | नियत दिन मगल बार 
चो पृ्यीराज पनी मित्र मडली एव सामना महित 
शिक्रार करने करे लि जगल को परे! पृथ्वीराज 
के साथ म श्रगनित वागुर. जाल, गिकारी बरैल, चीते, 
कुत्ते. हिरन, श्रीगोम श्रौर कुद, वाज, जुस आदि 
शिकारी पकती भाथे] जगल मै पहुच कर जदा 
तरा शिक्त जानवर्‌ क्रोडे गए श्रौर रना एकर उत्तम 
रथान मे ठ्ट्र कर स्रपने प्रालित प्ुश्रो एत्र बाधिको 
का जवन्य काय्यक्रौ शल निरीक्लग॒ करने लगे | राजा 
जिम समय इस्‌ व्यवसायम्‌ व्यस्त राकर व्रिको 
को हनामदेरहैथे तव तकर एक बनरखे ने खघर 
टा करि श्रमुक्र स्थान ण्ठः वडा भागे बारा दे | 
उमने यह आ कह्म वि उक्तस्यानएमे ममासोहके माथ 
जान योग्य नही हे | मा मुनन द्यी पृथ्वीराज बदक 
कोच प्र रल कर श्रकेल ही उम वनस्थे (भिक) करे 


माथ च्य निए 1 उन ममयरनाके माथे गनिनिह ' हो जनेसेडन्रके णाप वण तुम्दे मानव शरीर 
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वदमान) नामक स्वान सीधा जिमपर प्वीराजन्मा ' 


यन्य प्रेम ध्र (नव्वासप वा [ राना ने बड़ी कठि 
1 उका स्वानप्रर पृहच कर बाय 


ो चण्करी 
भा ष सदर [नराया. याजने उने वधिक्र को वहत 
न्य भनम्‌ दया| पञ दिन्‌ चैर भी उरी गहन चनम 
तकर दृमरदिन दिहा रे, प्रस्नेया | 
नपयेचन्यकट्नन। उत्याय चङ एर = 


<. 


के गप्र विवाह का सम्पू प्रबन्ध वशेन कीनिर | 
णसा मुन कर कथिचन्द्‌ ने कहा कि जिस समय 
दत्तिश दिन्ना म स्थित देवगिर के राजा शशिवृता 
क्रे परिता राना सानसय यादव कामेजा दुद्रा ब्राह्मण 
लरिवृता का टीका लेकर कन्नौज मे पहुचा श्चौर 
उसने जयचन्द के दवारम श्रपने च्राने की खवर 
कश तो जयचन्द ने उपे तुरन्त ही च्रपने पास बुला 
कर उसके नि का कारण पा । तव ब्राह्मण ने 
कहा किसे देवगिरि के रजा मानराय का प्रोहित 
रमे उनकी कन्या का लगन लेकर आपके भतीने. 
को चढने श्राया | 

जयचन्द्‌ की समा मे वपैमानं एक गध 
उक्त वृत्तान्त के सुनते ही देवगिर कौ तरफ़ चल 
दिया च्चै नगर के बाहर एक रमशीका उपवन में 
सली समर सहित बाल क्रीडा करती हुदै शाशवृता 
के पास सुन्दर ह के स्वरूप म जा पर्चा । रान- 
कुमार जधिवृताने उस. दस को प्रसनता पूव्वेक 
पकड लिया शरैर उसे ्रपने कोमल कर कमल पर 
व्रिठ कर्‌ वह्‌ कष्टने लमी विः हे पत्ति घर, वुम्दास 
निवासस्थान कदा हे ? यदह सुन कर हंस ने उत्तर 
द्वियाकरिै वास्तवमे गव्परैद्ू खरौर दृन्द्रकीश्ान्ना 
पाकर इम स्वर्‌ से तुम्हारे पाख आया द्रू। त्र 
शिवृता ने कटरा कि हे श्रिवगलक्न गेधवै आप मुभे 
यद वनलाइण क्रिमे पूर्यैजन्म कौ कोन दरू श्रोर 
मेय॒विवाह किमे माध दोगा । इम एर हस वेष- 
ध्रारी भववने उत्तर द्विया करि तुम पृल्यजन्म की 
चित्ररखा नाम की अ्रप्मय रो, कोई विगेप अपराध 


धारण करना पडा | तुम्दूे पिना ने वुम््यसा व्याह 
कीज क राजा क भनीजे वार्चन्द पै करना 
विचारार् प्रतु वद्‌ वग तम्र योग्य नरद क्यो 


कविवहण्वःरी वप यद युद्ध म माग जायगा | 


५ 


(१) 
#। 


सृ "म 
ठन्न ्ु त्रे 


र्ना -प स्स्ान्‌दनन्न्यप््गन्‌ 


ट 


शपोयार! 


किया श्रतण्व श्रत भाप जिते व्रतल््रैगे भे} एकतो पुश्यीराम फा मन पिले रही पे गरिता 
क । [प न ^~ अ 
श्यपना त्या उसीक्ते साथ कस्गी। त्त्र दमने ¦ कीयादमेव्यग्र थातिम पर हम के मुखप 


हा कि दिल्लीपति चहुश्रान ही तुम्हारे योग्य वर्‌ 
दे, इ प्तमय वह पकर श्रद्धिनीय वीर पुरुप है, उस 
ने गुणरात के राजा मावली भीमदेव को परास्त 
किया श्रौर गजनी के बादशाह मुलतान एदावुदीन 
को कड्‌ वार वांध बांध कर छ्रोडा दिया ह| इस पर 
शदिवृता ने उत्तर दियाकितो श्रापटी वहा जाकर 
प्वीरान कै हृदय मे मेरे प्रति श्रनुगग उन्न करा- 
दए श्रौर यदि उन्दोनि मुभे न स्वीकार किया तो 
मे श्यीरल्यागदू मी। 
इस प्रकार एता के हदय म पृथ्वीराज के 
श्रठुल श्रनुराग का श्रकुर श्रकरत करके व्ही हस 
वेणधारी गन्धने पृथ्यीरान के पास चला | मन्दर 
स्वच्छ चनद की कला के समान स्वेत एव हिमवत 
धवल देहधारी हंस गहन वन मे विहार करता 
हुश्रा प्र्वीरान के समीप श्राकर फिरने लगा, प्रथ्यी- 
राजनेर्ज्यो दी उसे हाथ बढा कर पकडना चाहा 
कि वह उसी समय ब्राह्मण के स्वख्पमें रो गया, 
उसने सायकाल के समय राना को एकान्त में पत्र 
देकर कटा कि महारान यादव कुमारी शिवता 
एसी सुन्दर्दैकि दही क्या कोई भी उसके श्रनु- 
पम लात्रण्य श्रौर प्राक्रतिक सौद््य का यथावत 
घरणन नीं कर सकता । बयःसन्धि त्वस्या मे रोने 
से उसकी श्रग ्ोभा इस समय रेसी जगमगा रही 
हे जेते पुशिमा को सूर्य के श्रस्त श्रोर चन्द्रमा 
के प्रकाश रोने के समय प्रकृति की शोभा रोती २े। 
एव राजन उस सुकुमार द्ुमारी की वाल्याव्ा 
शिशिर ऋतु के श्रवमान के समान द्वास श्रौर वसत 
छतु के श्रारमभ के समान उसके यौवन का प्रकाश 
होता श्रता है। उसके वास्याव्धा सन्त्रन्धी साधारण 
श्रवयवे का प्रार्चन पत्रो के समानकाटह्णट होता 
हश्रा उसके सुकोमल श्रग नर्बान कपो की माति 
रमरीमतहो रहे हे । श्रयिकर क्या कटू वह सुकुमार 
स्वय वसतत तु की फुलवारी की क्यारी के समान 
मुनि मन हारी, ससार युखमा कौ मूर्तिं वन रही द । 


प्सा उपमाप्‌ मुन कर पूच्ीरान की कामानि 
एव॒ उपक्रा भविष्य प्रिया प्रति श्रनुगग एप 
वरटा करि उसे सत्र रात्रि गिरता की हीमि 
म दिखाई दी | प्रातःकाल रोते ही गजा ने पुनः 
उमम मिल कर रमिवृता के विपये वार्तालापे 
प्रौर्‌ उप समय उमने रवृता करे पिता के कतौ 
दृत भेजने, एशिवरृता की उम मम्बन्ध प्रति विरक्त 
होने श्रौर उसको पध्वीरान प्रि प्रीति होनेकीक्य 
कड सुनाई । उसने का कि दे गन वद चित्र 
रेखा श्रप्मरा का श्रव्रतार ्ागिवरता श्रापक्रो व्र 
पाने के लिये त्रत धारगा करके सदा चित्र का पृजः 
करती हि, प्रतप्व रर उन्हीं शिव करी प्रेरगानुपा 
प्रापक पास श्राया द्र] प्रव जहां तक श्रापते त 
पके जट्दी कीनिर्‌ श्रौर शिवता स मिलिए । 
रेस के मुख से से ्रलीक्रिक यक्तिमय वच 
मुन कर प्ृथ्वीराजने पृद्छाक्रिहेस्त्रै विदानो 
विज्ञ, सव्र रमो मँ सरस शुगार रस के भिरोर्मा 
हेसराज, मे शआ्रापसे यह जानना चाहता द्र ?ि 
जो कविय ने छरी जातिकेचार मेद कहे हउ 
का सक्षम विवरण क्या हे प्रर शशिवृता उनम 
किस सम्बन्ध रखती हे | इम पर दंस ने उत्त 
दिया की महाराज जिस चरी की निद्रालल दोऽति 
के समान जिसके च्रग हा, वारी मधुर दो, रति स 
हो, प्रभावाती दो, शील दहो, कुलीन रहो जितः 
स्लन साधारण शरीर उटर सम हो वही 
सर्वोत्तम कही गई र । श्रागे जो कवियों ने चचिरयो 
चार लक्षण कहे दैवेये ईहैपरनी उस घ्री वं 
कहते है जेसके केण कुटिल हो, स्तन गोल हं 
दत पक्ताक्निग्ध रो, जिसके शरीर से कमल की 
गेध श्राती दो, वीणा छर समान जि्तकी वाणी ही 
निद्रा काम क्रीडा श्रौर प्रवाद मे कम प्रीति कर 
बली हो, पेर््य, त्मा, शीलादि सद्गुण नित 
स्वाभाविक हौ, सव्र भाति के वस्नो प्र जिसकी रुचि 
रहती दो । सिनी उसे कहते ह जिसके केश ह 


रासोस्ार। 


स्तन वक्र, दात चमकीले, गेष मधुर, जो कोमक्रीडा 
तं श्रथिक प्रीतिं करने बाली रो, नेत्र निके खनन 
की माति चित्रित , वरिशाल श्रोर चचल हों श्रौर 
हृदय मिका तैव श्रनिह्थिर हो, किन्तु पति कौ 
रम मति का चित्र सदेव चित्त से चितन करती ह, 
नो उस से मान की श्रभिलाभिनी हो | चित्रनी उसे 
करते है जिसके केण वेदे शरोर चन्द्रमा के समान 
मनहरण मुख रो, जिसके भरीर से मृगमद की 
गध श्राती हो, कोकिला के समान निका उच्चारण 
हो, रति म प्रीतियुक्त रो, जिसके नेत्र शील, लज्जा 
श्रीर्‌ श्रालस्यसेभरे हृरद रौर वहति की खानि 
सहज क्तमावान, मोहनी मत्र के समान कटाक्तमय 
दृष्टिपात से ही हृदय प्र च्राघात करती रहो । शरीर 
सुखिनी उमे कहते ई निपके केश छोटे श्रौर सूक्ष्म 
हा, स्ननतल चीर रो, दात मोटे हा, उन्चारण 
मधुर दो, उदर श्रोर कटि मोटी रो, जिसके शरीर 
से दुगैन्ध श्राती दो, कम बोले श्रौर श्रधिक सेवे, 
शाल श्रीर्‌ गम्भीरता हीन मंदे कलहकारिगी रो 
प्राचार विचार म च्छन दो स्ियोचित सदगुर्णो से 
रदित, व्यभिचार मे दत्तचित्त एसी श्रसख श्चव्रगुण की 
मूर्ति एखिनी स्त्री का स्वामी सदेव सासारिक सुखो 
से वचित रदता रे | दे राजन वह्‌ यादव कुमारी 
युकुमारी शिवृता इनमे से उपरोक्त प्रथम श्रेणी 
तीसरे | उसके उठते हए यौवन ठेस सुत्नोभित 
होते र मानो उसके हृदय कमल पर श्रासीन मनोज 
मरायज ने श्रपनी रक्ता के लियदोदृटदुगोनिमोर 
अष्‌ ही! इप्‌ श्रवस्या मे उसके सुरण नव श्रोर एडी 
मारक श्रौर कमोदिनी की रक्त प्रभा का उपहास 
चरते हे, र्ण की चाल को नीचा द्विखाने वाले, 
उप गजगाभिनी कामिनी के जघा श्चौर पंडरी काम 
क सराद एव ्रनगवेरेगमेरगे हृष्‌ स्म 
ष ख्म्मे से सुप्नामित स्तेने हे। उसके बडे वड 
बमल सरोल नितम्ब मनेन की शय्या 
क. युलरुले गैदृए दे इत रोते रे ! रकी रीः 
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विराजमान रोमराने रेख प्रतीत होती हे मानो मुख 
चद का श्रमृतपान करेन की लालसापे सुमेर शिपर 
प्र चटिया च रही दो, उसकी ग्रीवा शख एव कपोत 
की प्रीवाके समान दहे, उसकी सुदढार चारू सुन्दर 
चित्रुक पर रक्खा दुश्रा नील विन्दु इकट्ठा हुश्रा चन्द्‌ 
का कलङ्क सा मातम रोता है । उसके सुद्रार दुति- 
मय दातो की दमक दामिनी की दीप्ति सी प्रदीप्तहोती 
द, उसकी नासिका कीर की नासिका का लाञ्ित 
करती रै, उसके स्वाभाविक कटात्तमय नेत्र देखने 
वाले के कलेने को काटि लेते है, उसका प्रशस्त 
ललाट साक्तात्‌ अननग भवन के सुविरित्रत श्रागन 
वो समान शोभित २, उसके सुकोमल काले सटकोर 
घुघररे स्ििवार सम सूक्ष्म केण रेणम को मातत करते 
हे श्रौर उनसे गुध हई श्रलके साक्तात सर्पिरी सी 
त्रिरानती हे, हे राजन्‌ उस च्रानन्द मूर्ति रसिक मन 
हारिसी राजकुमारी की सुन्दरता को मे क्याकहू 
उसेदेख कर बडे कान्याधरेणारद चतुर कव्रिन्नौ 
का चित्त चक्रिन रोना सम्भव हे | 

पथ्यीराज ने पुनः पृष्या कि हे हसरान श्रप्स॒री 
का अवतार क्यों कर हुमा सो कटो { यह सुनकर 
हस वाला कि एक समय महदेव जी स्म॑ म इन्द्रके 
स्थान पर पधारे तव इन्द्र ने श्रा्तोप शिव्र को 
मादर सुभग श्रासन दे श्रवेपादादि पूजा से प्रपन्न 
कया श्रीर्‌ उनकी रुचि जानकर इन्द्र ने श््सरारम्ना 
को नाना प्रकार के नृत्य गान से उन्दै सतुष 
करन की च्राज्ना दी, तदनुसार रभा, प्रताचै।, मेनिका 
मेनुधोपा, उसी, केशी इत्यादि देवाद्धनाुं नाना 
प्रकार के वस्त्र शरीर श्रामप्ररौ त सुसञ्निन दो 
उच स्वर से उत्तमोत्तम राग रागनि्यो का श्रलाप 
शौर तारुडयादि नृय कर कर शिव के मम्मुख 
कामादीपक कटाक्तौ मरि हाव भाव वताने मे प्रवृत्त 
ह । म्याग वथचित्रेरखा केः स्वल्प पर मोदित द्ध 
महादेवजी त्तगामात्र के लि कामके व्ग्रीमृनमे 
हो गण | इम लिये उनन्दनि कुपिन द कर्‌ उक्त 
दप्मया करो श्राप दिया किव म्म मे पलित देकर 
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चो शाप से भयभीत हूर उत श्रप्पराने व्रिनीत भाव 
सस्ति करके शिविजाको करिषी प्रकार प्रन् 
किया तव उन्हान क ्रन्छा त्र मृध्युलेकिमेदेवता 
केः समान बलवान च्चौर प्रतापी प्रति पाविनी | यह 
कह कर महाद्रिवजी ते कैलाग का चल गण श्रौर्‌ 
ग्रप्रा स्वग से पतित रो उसी क्षय गितरेना के 
नामे देवगिरि कर राना भान के धर्‌ जन्धा, दे 
महाराज सो उसका यदह श्रवतार श्राप डक लिये 
हुश्रा हे | यद्पि गरिता के माता पिता उमे 
कान्यक्रुव्जेश्वर के भतीने को व्याहना चाहने 
हे परेतु वह श्रपना तन मन श्राप पर न्योक्ठावर कर 
चुकी दे; श्रतपएव्र श्रव ्रापको मी उचित हैकि 
यथासम्भव नीघ्रही उसक्री प्रेमपिपरापस्ा को परा 
कीजिए | हस की एसी बाते सुन कर प्र्रीरान ने 
पूक्ठा कि शक्तिवृता को मेरे प्रति स्ननुराग क्यो कर 
हृश्रा, हे हसराज, इसका भी कारण व्रतलाई | 
त्र हमर ने उत्तर दिया कि देवगिरि के या-वराजा 
भन के मत्री श्मानन्द चन्द की बहिन का नाम 
चन्द्रिका था! उसका विवाह हिपार प्रान्तान्तगेते नगर 
कोटमे एक बडे धनाढय्‌ रौर गुणवान पुरुप से 
हुश्रा, दैव योगसे चन्द्रिका के पति का सहसा 
परल्ाक वास होगया, तव वह पानिविहाना दु खित 
चित चन्द्रिका स्सुरालसे श्राकर देवगिरिमेदही 
रहने लगी, वह॒ मन्रिपुत्री पठन पाठन, गान, बा 
दूसयादि च्ियोचित्‌ गुणो मे श्रयन्त दत्त ग्रौर चतुर 
धै। इत लिये राजा मानु नेमे शशिवृता को 
दित्ता दठेने के लिये नियत कर दिया । चन्द्रिका 
शशिवृता को प्रति समय बहुधा च्रापके अतुल 
वल पौरष श्रौर प्रताप का बातोलाप किया करती 
थी निस शरिघरृता बडे चाव से चित्त लगाकर सुना 
करती धो | इस प्रकार दो वपे व्यक्तत दोन पर जव 
दारिवृता का यौवन काल च्राया ता उसका मन 
मकरन्द श्रापदी के यश कमल पर मोहित दो गया 
शरोर वह श्रापकी प्राप्ति के लिये शिवजी का पूनन 
करने लगी तएव आाङुतोप शिवजी ने प्रस्न हो 
कर श्रापके साथ विवाहे जाने कावर उसे दिया 


रश्नोसार | 


शरोर युते मापते पाम प्रेगित क्रिया| पृ्वीगनते 
कहा कि उसको पिना ने जयनन्द्रकरे घ न्पे 
त्याह ठहराया ! तव हम ने कारिं पाप दष्क 
त्या प्रलतेदे उम नदी घर जातो अया {परस 
यह अवश्य > कि यादवे प्रादित न कनवञ्नजा- 
कर वुम्भाको शक्रा चदा दिया श्रौर वह कमभू 

| पचाम दजार मेना क साय मज धरन सेव्यादन ग्रा 
| राड! प्थ्यीरानने कद्राति नवमे भीदष 
| हजार रगाकुश॒न सना लक्रर चलने को तथ्या 
| ह किन्तु श्राप क्रमा कर्‌ विवाह की नियत तिप 
| श्रार जणिष्रना म मिलने के सकरन स्थल की सूचना 
| मुभे दीजिण, तवर दषने कटरा क्रि विवाह की निप 
माघमुदी १३ द| अपकरो वरहा पहु कर्‌ गयि 
वृता से धिवजी के ही यिव्रालय प्रर मिलना चारिण, 
यह कट करहसनो उड कर्‌ याकाश माम म 
लोप होगया च्रौर यहा प्रथ्यीराज शितेन प 

| मिलने के लिये जाने ऋी तयारिवा करने लगे 1 

हस के चले जनि पर प्ृघ्यीराजने दसत हजार्‌ 
स्रद्वारोदी सेना सनी जाने की श्राङ्घा दी } राजाज्ञा. 
नुसार मादवदौ ५ गुक्रवार कोप्रानकालसे डी 
कन्द कैमास जैतराव प्रमार, पञ्जनराव कलवाहा, 
चावरडराव, जतराव, गोइन्दराव, रामराय रघुतरंसी, 
प्रसगराय खीची, नट्रटुरफय रार, लगरीराय, सलपर 
प्रमार, देवराज वग्गरी, हादुलीराय, हम्मीर, लोदहाना 
श्राजानवाहु, नरिसिह, वीरसिह ग्रोर लघ्यराज वेला 
समस्त सूर सामन्त स्वय स्तिधी, कच्छी, पटाड़ी, 
श्रखी, ताजी, आदि उत्तमोतम सेत के कुलीन श्रौर 
लक्खी कुट्टा कु मत, सिरगा, सुरग, गुलावी, हरिया, 
समद स्याह, हसी आादि श्ननेकानेक रग के वोडो पर, 
माति भाति के अस्त्र शस््रो से सुसाञ्नित होकर, पमी 
श्रपनी रणकुशल अस्वारोही अरनी कनी सेना सित 
राजद्वार पर श्रा उपाध्ित हुए्‌। वे वीर वनेत स्िपारी 
सामतेके घोडे अपनी जातीय तेजस्विता के कारण तनि 
क भी स्थिरनरह कर जहा तहा नट की सी कलावानि- 
या कर रे थे] त्र तक स्वय प्रथ्यीरान भी श्रपने शक्ति 
नामक घोडपर सवारदोकर उनके वीचमेश्नाकर उटगय्‌। 
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ससोस्ार । 
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निसं समय पृथ्वीराज घोडे की पीठ पर सरार ] वाला था चनौर कहां उन सत्री के चश हकर वन 


हलो कर चलने को था कि साम्हने ही हिद्धमय काले 
कल्‌, सुक्त केश कामिनी के दशेन हुए, इन अश 
कुन को देख कर राना न चन्द से इसको फल 
कहन को कहा तव! चन्द ने उत्तर दिया कि इसको 
पहि जो न्भ सचक शकुन हो चके हे उससे 
का्पसिद्धिकी सूचना तो अवश्य ह प्रतीतहेती दहे 
परन्तु ये श्रप्कुन केवल इतनारी बतलति है कि 
यातो यात्रास्यान पर हया घरपर लीट कर कु 
मिग्रह शौर रक्तपात दना आवद्यक है | उसने पुन 
कहा कि इस सन्देह 8 क्या है, क्योकि आपसे श्रौ 
जयचन्द से एक तो पूष्चैप्े दी चिरोध माव चला 
प्रारहा ह भ्रव इस वपर प्र तो मानो हुति मे 
धी डालना हे! इधर जवर क्रि प्ृथ्वीरान रास्ते हीमे 
थे जयचन्द्‌ के मलीनेने मी एक लाख दस हजार 
सुसाजित सेना साहित माघवरदी ९ को देवागेरि की 
तरफ कूच किया, श्रौर अपनी च्रवाई्‌ का समाचार 
दूत द्वारा देवगिरि के राजा भान क पास मेना | 
उपो शशिघ्रताने यह समाचार सुना क्रि 
जयनचन्द का भक्तेजा वदी भारी वरात सनकर उसे 
व्याने के लिये शीघ्री देवगिरि को श्रारदा है श्रौर 
पृ्यैरान का श्रव तक पता भी न दहे वह 
पृथ्वाराज कै विरह वियोगसे श्रौर भी व्याकुलो 
कर श्रौर्‌ श्रपने को उपेक्षितं वरकै साथ व्याह 
नने प्रे वचानि वे लिये शत्मदटया करने पर उद्यत 
हः | उसकी यदह दशा देख कर उसकी सखी सहे- 
ली श्रीर्‌ सहचरी श्रादि उसके बिरह धिदग्ध 
व्पाकुन मन वो प्रात्यनादेने कै लियि उसमे वोली 
विःरे मला जचिदृतातृं क्यो वृश्ारेरो कर प्रासा 
८९ याद्‌ तरा सन्वी माव्ना पृथ्पीरानमेषेता 
टना स्त दर्‌ म्नगा, रन श्योर वृधा पिलाप्‌ ज्र 
वपन सकारे पुरर कवच्छरद्रेनष क्या लाय 


द्र नष द्यप दिलाप च तनद्यर नदह पिट | ; 
तलिन तर रादेन्दलनको यह क्या धा पमन्तु 
रमे रध्नपुत्त तद्र पन््लहीसे दाम्‌ करना 
उ । उल्टा टा गर्न टर भ २्ञ्{नृमृक्‌ शाम्‌ 


~ -----न् -----~ 


वास भोग करना पडा, सीताजी को रावण रल 
गया, शरोर वे रामचन्द्र घ्नी चियोग के सतपरसे 
तत्त ददय होकर बन मे भटकते किरि; दहै 
सखी इतिहास मे इस प्रकार के सलौ प्रमाण 
बियमान है कि होनहार की गति ्रभिट है, सनु- 
ष्य सव कु करना चाहता दै परन्तु होता वदी दै 
जो होनहार होती है, इसलिये हे सखी तू शोक 
को छोड कर शान्ति भाव धारण कर | सत्रने सत्र 
कुह समकाया बुकाया परन्तु शशवृता कत्र किसी 
की सुनती शी, उसे तो एक मात्र पृथ्वीराज के चिना 
सतर ससार सूना सकता था । श्रतएर किसी प्रकार 
य समाचार राजा भानके कान तक भी जा पहुचा। 

जत्र राजा भान नेभीदेखा कि शिव्रृता 
किष प्रकारसे नहीं मानती शरोर वह॒ सचमुच 
प्राण देने को तस्या है, तव उसने श्चपने मत्री 
हस्पीर सम्मीर को बुला कर सव्र हाल कड सुनाया 
शरीर उनका भी मत पृष | तत्र हम्मीर सम्मीर ने 
सलाह दी कि एक तो प्रथमौ ्रापको मत्र माच 
विचार कर काम करना धा ग्रौर ना आपने जय- 
चन्द के घर शका भेजी दिया, वहा से वारातदी 
श्रार हे तवर ्रवक्याहै । ञ्चापको निन धर्म्मा 
नुसार उचित ते यही है कि श्राप एरिवृता 
काव्याद कमधुन स रही करे | यद्यापि मत्रिवा 
ची यह सलाह राना भानको श्रनुकरमीय थी 
परन्तु सतान कास्ने्भतारेक्षी वस्तु कि 
जिमसे मनुप्य षण्मात्र के लिय वाचया सा हानाता 
ट्‌ । रस्तु जवराना भाननेदेखाक्रि मन्रियो का 
मन माननेसवेटीके प्रा परय्रा वने तव उमने 
णक गुप दूत प्रध्वीराजके पास प्ररिन किया गौर्‌ 
लिख भेजा कि च्राप चिवालय पर ्रादण वदं प्र्‌ 
स्गिटृना च्रापन्य सिंनमी | 

श्र प्रथ्याराननमनाक्रा मार ता नरना 
कान्त = [नर सपि दयार य्माप निटूटुर्‌ रायश्चीर 
जदवगय दम्मगि इन दार्नो सामतः महिनि उेवनिरि 


ठ पान जा प्रहु | रात्रि 
+ 


# 
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चादर प्रान्त मे णक उपव्रनमाव्रिश्राम क्रिया| दृपरेरी 
दिन वह सज वरन कर विवह्धिःपव मे सुपाजित 
देवणिरि नगर की नामा देखने को निक्त पडा) उप्त 
ने देखा कि समस्त नगरके हाद व्रा चैह त्रड्दी 
साफ श्रौर सुधरे बने हुए रै रोर खन्ध सुगधित नल 
से सवे गर्‌ ई, जहा तहा ऊचे ऊचे मकानों के गौल 
श्रौर रेते एूल माला श्रौर वरन्दनवरार ते सने हुए 
है| उनमे तरे कर भाकती दुई मुन्दर करोम लारी 
लिया सात्तात्‌ देवाह्नना्प सी सुश्लोभितदोडीह। 
हस द्ाराते इस बात की खव्रर पदिलेदी 
शिवृताको लग चरकी धी किपृच्राराजशीधूरी श्रान 
पहुचता है इस लिये वह सदैव श्रपने महल की गोख 
भे वदी पृ्वारान के दरईन की वाट जोदहा करती धौ 1 
निप समय पृथ्यारान शश्वता के महल के सम्मुख 
पहुचा श्रौर उपने ्शरोख उलाकर ऊपर को देखा तो 
उसकी श्रौर शश्िघ्रता की श्रखि चारहा गद्‌ उस 
निमेष कालम देनं के श्राखो म रेसी बाति हेग 
मानो तरे सनातन के परिचित हा । पर््ीरान को देखते 
ही शणिवृता के मृग शिद्च के से बडे, मीन एवं खजन 
से चचल श्रौरङरूल की दले भी श्रनियारे नेत्र 
निमेष मात्र मे एक एेसा विलक्तख कटात्त कर गर्‌ 
कि जनिस्तक्रा भाव रसिक शिरोमणि मनोन्मत्त 
मनुर्यौ के ित्राय श्रन्य कोई भी नहीं जान सकता । 
वै कार्नो से लग कर फिर लज्जा से पलाच्छादेत 
हो गए। माने पर्ीरान की यशकथा सुनन बाले 
काने। से उन्ेनि पूषा कि क्या यही प्र्परन है 
श्रौर उने सतोव्र जनक उत्तर पाकर उन्ों ने पृ्वा- 
राजा को प्रेम मूर्तिं को हृदयस्थ कर लिया । 
उपयुक्त समय को उर्पस्थित हुश्रा जान कर 
शरिन्रेताने परिता से कहला भेजा कि मेने वाद्या- 
वस्था से शेव जी का पूननक्िया हे) श्रव भँ 
शान्तिके किये श्राञगुतेप्रं सदाशिव को श्रन्ति 
श्र्षदेना चाहती ह यदि श्राज्ञा रहौ तो शिव 
भका पूजन कर श्राऊ। यद सुन उसके माता 
पिता ने प्रसनता पूव्व॑क श्राज्ञा दा श्रौर उसकी सखी 


गस्सोग्तार | 


सपय स्निर्यो नै परभितृना को वह् विषीनिक्ष 
मरे उसके गुदे हपु केग पाम कौर नमी कोशे 
दिया उस समय वरह एसी शोभित हती शी मानं 
स्वरो स्यम्भ परमे पारप अवर्ग दो री ह| 

उव्रटन लगनि त्राद स्वन्छ जल से नहला धु 
कर मुगध मयुन लेप ग॒जनिन्रूताके शशैरम तेपा 
किए गु तदन्त मोल रुगार श्रौर वारं श्रम 
परग मे समुन्नत करके जत्र उसे स्योने पपा 
कर्‌ तेव्यार किया नव्र उसके श्र प्रयद्ग ते श्रतुफ़ 
लावरय रस टपकर रहा या; उसकी पुष्प गुधित 
वेगी देसी मालूम दती श्र मनं सर्पराज छ 
पुष्य माला के व्रीच में विराज रहे हौ मौर मागषए 
सुहाग सूचक सिन्दूर रेषा मालूम दता था माने 
प्ररुयोदय कै ्द्युमाली भगवान श्रधकार को फा 
कार निकल रदे ह, उसके कार्नो के रत्न जि 
करो पूल रसे माकित होते थे मानो उसके मुख 
चन्द की प्रभा का सहायता क लिये दोनों तरफ दो 
सूष्यं प्रकाशमान हों । उसके घछच्छ श्रच्छे ललाट 
पर विक त्रिदा एसा सोहता था मानो चन्द्रमाकी 
गोद मे बुध विराज मान दहो । उसकी सुरेग कच्चकी 
के व्रीच मे चपक वयौ युगल कुचकलश रसे भासित 
होते थे मानो वे उसके हृदयस्य कामराज के किलेके 
दो बुनं हो| 

इस प्रकार सुसाञ्नन हो कर शशेच्रृता शिव 
पावती का पूजन करने केहेतु प्रस्थान करने के 
लिये एनजाटत चाडाल *# मे सवार हुई । शथे 
वृता कौ चौडाल के श्रा पास १३ चौडलेंश्रौर 
थीं जिनमे उसकी सखी सहोक्षेया थी । वे प्र 
चौडोले पाच सौ दासिर्यो से धिर हुई थीं | उनके 
श्रास पस चारो श्रोरराजा भान कीं सेना के पाच 
पाच सौ सवारोका वेया था श्रौर तव कमधुजज के 
पचात हजार पेदलो की_ भीड़ थी । इस तरह हे. 


° "्धाडे'लन--रडी क दि का एकर पालक्ीसा बन 
जाती हे ओर उसक्रे ऊपर कपड़ा षरडाजाताहे। क्रिरे 
राजता मे भञ्गभी यह चालहे कि जिस दिन वहां 
लती हे उसी दिन लडक्रौ चोडोलमें बेठकर नगरके दष 


सदोलिया उसका उबटन श्रादै करने लगी) जिस ` इवतःर्मो का पूजन करने आती दे 


क 
रसासार । 


# 


शगिवृता घ॑र से निक्ल कर प्रूनने चली | 
पूना कारवो निस समय वह शिव्रालय की तरफ बढ़ी 
श्रौर उसने शिघ्रालय के शिखर पर स्थित त्रिसूल 
चोदेखातो एक तो भित्र प्रति भक्तिं ओर दूर 
पृथ्वीराज के प्राति प्रेम इन दोनी मर्तो का 
प्रात्रिभीव शिवता के हृदय मे इस प्रकारसे हु्रा 
क्रि उसकी विचित्र ही गाति हगड्‌। वह शिवि जी 
का नाम स्मरण करती हु रौर पृष्यीरान का कुशल 
मनाती हु श्रागे टन लगी | जिस समय वह शिवा- 
लय पर पहुच कर चौडाल से उतरी तो सनी मन 
चौकनी हेती हुई गिवजी की प्रदाण करने लगी 
क्रि वर सेना मे बडे उत्कषे से मघरुर मगघ्रुर वाद्य ध्वनि 
हनि लगी, सखी सहचर भी मेगल गीत गाने लगीं 
तवर तक कमधरज्न का भतीजना भी शिवाचन की 
टा मे कुक्त थोडे से सखार््रो साहित उसी तरफ 
प्राता देख पडा जिसे देख कर किसी किसी मुहलगी 
मखीने कहा कि “वही णशेवृता का पति आर्हा 
से" यह वात एशिवृता को बहुत हा खटकी परन्तु 
वह्‌ कुक कद न सकी, श्रौर श्रवसर पर प्रथ्ीराज 
चो पति पाने की फिर गिवनीसे प्रा्नाकसरेते लगी। 
तव तक्र पृथ्ारान भी सात हजार शस्त्रधारी सूर 
सामतोके साधवरा प्रश्ना पहुचा, प्रथ्ीरान के 
सवर सिपाही शरीर मे विभृत रमाए नगे सिर कावरी 
टागे, दायो मे त्रिश्रूल लिए, चिव श्रव उच्चारण 
व्रत हूए टीम कथाधारी योगियो का सा वेष बनाए 
्े, प्गन्तु उनर्वौ गुदडी के भीतर हरी, चक्र, 
चाटार, व्रिहुद्रा, वेके घ्रां सव मुटमार दपियार पर 
च॒ सव दपट्येपधांस वमी च्रुमी नाद करे हुए 
कामधःज की पीन मे निवडक पैट पंडे निन्द देख- 
तश प्यतव्रूना ताइ गह किये योगी प्रथ्वीराज 
क्म ममन परैर च्रपनी उच्छन श्रामिलापा 
द पूति का सदवनर जान कर वह भिव जीका 


श्रपखदू १६५ भटम्‌ त्रन्‌ लमा | 
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स्रव तक जो सम्मिलनं की उत्केड थी वह तो 
शान्त हुई परन्तु श्रव उसे आन्तरिक कामाग्नि 
व्याकुल करने लगी ] निस समय प्रथ्यीरान ने 
श्रपने श्रुशूलक बलवान भुनदर्ड को बहा कर 
सकोमल शशवता के कर कज को पकड़ा उस 
समय रेसा माल्म होता धा मानो लहलदाती हुई 
नवीन बस्लसे को मदोन्मत्त मतवाले हाथी ने पकड़ 
लिया हो । प्रथ्वीरान के राध पकडते ह गशे- 
वृता को अपने जन्मदाता माता पिता एव जवनाधार्‌ 
जननी जन्ममूमि श्रौर सखी सेली तथा सहचरियो 
के वि्लोह की याद श्रागई | यदपि एक समय वह 
था कि वह पृ्यीरान के नामहै। पर प्राण न्यौहा- 
वर करती थे) किन्तु इस समय जन्मभूमि कै श्रक- 
तम प्रेम ने उसको भा क्णमात्र के लिय भला कर 
कुमारी गभिवृता के हृदय को विदल कर दिया 
निस्ते उसके श्रनियरे नेत्रो से ग्रसनो की धारा 
घे कर निकलने कोथी परन्तु रेस मगलमय 
समय पर श्रमगल् सूचक चिन्ह को निवारण करना 
ही उचित नान कर शणिवृता ने श्रपने कोमल 
कलेने को पाहन सा कठिन वना लिया | उसके 
श्राधकतर रोकने पर भी जो दो एक कञ्जलमय 
प्रशरुविन्दु उसके कोमल कपोलों को स्पशे 
करते हुए उन्नत उरोज पर श्राकर टर गए वे 
रेमे स॒भोमित देते ये मानोसोनि की कमौटी पर 
दस्तृरी कसी गहं हो । निस्त समय पृश्रागन ने 
देवालय की सीदर्यो परमे वट कर कामरूपी करि 
एव पवन के वेग से फकमोरी हद ललित ललाम च्टरी 
वत्‌ शाशवृता का कर कमल पकड कर हृदय से 
लगनि टण्‌ श्रपने साध घोडे प्रर उमे विठा लिया उम 
समय परथ्प्रीराज स्वयं रद्र की मूर्तिं वनगया 
दयौर शभिवरृतना उक्त कार्ण वश कर्णाग्म का 
द्रदतार स्वस्य वा, मामन्त एव्र पैनिक गग स्वामी 
न्दालल्ियिवीरस्ममेरेदृण्‌ यै) घ्रार कमधरुज्न 
के पल्लपःन( नयानक रमर्मेपगयय। 

निम समय पृष्दीराज मपरिवूना को श्रप्न माव 
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तरफ़ धयो पकडो न्नब्द का कोलाहल दने लगा | 


मृरतिमान नवरस के मूर्तिं स्वस्य महब्रवजीं के ' 
शिवालय के चार्यो तरफ एक ज्तग्‌ प्रिले घगार | 
रसका श्रोत वह र्हा था, गनिन्रता कौ सविया, 
विवाह समय के मगल गीत गा री शीं. नहा तहा । 


वदीजन विरदावली पट रहे ये, कमघ्रुञज की फौज 
के सैनिक मे परस्यर हास्यमय वातीलाप के पुरारे 
उड रह थे।वे सव्र इस पमय वीररस म परिवनन 
हेने लगे ¡ वैरोत्तेजक उच्चर कड ने सुन्दर 
स्तयो के सुकोमल स्वरको प्रास्त कर दिया, 
मेघ कौ गजन के समान रगावार्यो के भीपगा श्रौर 
कठोरसने श्रन्यान्य मेगल वार्योकोरद कर 
दिया 1 नयचन्द का भतीना कमधञउज वीरचन्द 
जो केशरिया वाना पाने सिर पर पुप्प का भैर 
बाधे विवाह की श्रानन्द वधाईमे मस्तमन दिव नजी 
का दशन कले श्रा रहा था वह भी यह श्रपूष्वं दद्य 
देख करर चौकना हो गया शरीर तलवार निकाल कर 
पृथ्वीरान की तरफ पटा । उसके ्रन्यान्य सूर 
सामन्ता ने मपट कर प्रथ्यीरान से श्चशिवृता को 
छीनना चाहा परन्तु यह कयो कर हो सकता था । 
प्रश्वीराज के साधी योद्धा ग भी श्रपनी श्रपनी कपट 
गूदड़ी फटक कर उसके अन्दर हिपे हुए श्रपने 
रानप्रूती वाने खड़ खडते हए मार मार करने लगे । 
इधर स्वामिधमेधारी कमधुज्न कै योद्धा भी उन पर 
शस्त्र बरसाने लगे | उन दोनों दलो के श्रटपटे वीरो 
की पट पट कर विकट मारा मारे लोहे के 
हथियार परस्पर खटपट होते थे | उनसे इस प्रकार का 
शब्द प्रगट रोता था, मानो नगलम श्नाग लगने से 
वास्त की गोटे चटक रही दों । किसी किसी वीरकौ 
खेोपडी फट जने से जो कुष्ठ कुह मेज देख पड़ती थी 
वह्‌ एसी मालूम टोती थी मानो काला कौवा खीर 
खा रहा हो | सवर सैनिको एव स्वय कमधुञ्न के 
विवाह समय केरग विरे नाना रग के वस्त्रो पर 
ताजे ताजे रक्त के हीटे पड़ हए विचित्र दी हटा 
दिखाते ये । पहर दिन चटने से पहर दिन रहते तक 
ववर इसी प्रकार कौ खचाखच मार रोती ररी | तव 


राश्वार्यार । 


| तक्र प्रनीराज अ्ितृता कौ लिन मार काट कं 
हु सपनी मेना कर प्रडात म -पागया| 
तदनन्तर करमन युद्ध होन लगा । कमथ 
ने राजा भान करौ सेना सहित सपनी सेनाको 
वयूहाकरार बनाया, मनवध्रनामक्र सोली पुच्छ घ्या 
¦ परः, गुज्जर रामर प्रग स्थान पर) स्वय कम्र 4 
| स्यान पर, कमप्रजज का माई फनस्यानपा ग्रः 
| करूरम जिहत्रा स्थान परर नियत हुण्‌| उपर पूरछ्वीगं 
| की श्रज्ञानुमार चहुम्रान सेना मयुर व्युहाक्रा 
| 





रची गॐ, उघ्रग चच म्थान पर्‌ कन्दः पार्थि री 
पर्त स्थान परर गहलोत) पुच्छ स्थान धर राम 
रघुवर, चरणा स्थान पर पुरडीर श्रादि योद्धा र| 
इम प्रकार कमवद्ध होकर जिम समय दोनो मेन 
परस्पर निन्द युद्ध करेन पर उद्यत हुई उम भग 
कायरा क कलेज कोपिते ये आर सुर्‌ व्रीर योद्धात्र 
का हृदय उमेग ते पएूला नदीं समाता था, वीर लेग 
का प्रशस्त प्रदीप्त ललाट चन्द्रमा सा चमक रहा 
टे मूर काना से टकरा रही शी रौरवे ख्रपने ग्रे 
चचल चपल षोडो को कुदाति हुए च्रुञ्ो के सम्मुख 
होकर अ्रपने श्रपने पराक्रम दिखाने के लिये उत्सुक थे | 
तते तकं प्रथ्वीराज की श्राज्ञा से नरना काका कन्द 
कीश्राखो पर से प्ट हटाईं गई | उह व्युह मुख 
पराक्रमी काका कन्ह शत्रु सेना पर इस प्रकार पते 
टूटा जसे मतवाला दाथ हथनी पर. क्षधित मृगरान 
मग पर, सिह गजराज पर, ग्रौर वाज तीतर पर ट्टा 
हे | कन्ह चहुश्रान वडे बडे मतवाले हाधिर्यो के दात 
पकड पकड कर उखाडने ओ्रौर सवार सहित धो 
को पटक पटक कर मारने लगा | कमपुज्न के सैनिक 
लोग भी खूव मार करने लगे | इसी प्रकार नाम्न 
लोहा करते भरते साम का समय हो गया श्रौर राना 
भान का पुत्र मारा गया । इप्तलिये राजा भान ने तो 
लोहा मान लिया रौर वह श्रपनी ढाल गिरा क 
गह को चला गया, परन्तु कमधुज्ज ने हार न मान। 
उसने ्रपनी सेना को श्रौर उत्सारित कफ 
युद्ध को वरावर जारी खा, यदा तक कि तीन 
घड़ी रात्रि चली गई दतो दिशा्रोमेश्रधिक 
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्रन्भेरा छा गया परस्पर की जान पहिचान 
मे पर्व पठने लगा श्रौर ततर उस दिनके युद्ध 
काश्रत हुद्रा| 
युद्ध समाप्त दने पर रात्रि के समय शितिर मं 
सवर सामतो के वीच वेठे हुए राम रुव ने कहा 
कि स्वामिधम्मै सम्बन्धी जो यद ररन्नेत्र दैसो 
मूरीर पुरुषा के लिये साक्तात्‌ काशी के समान ह 
तलवार की धार बरना श्चौर पीठ श्रमी है, इस 
रीति सै तलवार के षीचकानो लोहाहै सुर वीरँ 
के लियि वी काकी के समान उम मुक्तिका दाता 
हैनोकरि, योगी लोग सदौ वषे तव करके.मी 
नहीं पा सकते | उसी समय गुरुएम ने पृथ्वीरन 
को विष्णु परजर्‌ कवच दिया । 
दूसरे दिन पौ फट्ते दही निस समय शीतल 
मदर मुगघर त्रिविध चयार वह रही थी तारागण 
मददुति हो र्दे थे कुमोदिनी लज्जा से सकरुचित 
सीहोस्हे धी; श्ररुणोदय की लालिमासे दसो 
दिणस्रो्मे लालीक्ा रही धी; सघ्रुर मघुर कलस 
दर कर मानों मू्य को आसीवौद देते हुए चक्र 
वाको क्रे जोडे परस्परमिल रहेथे उसी समय 
सामत लोग द्रौष्या को त्याग कर्‌ स्नान ध्यान बद- 
नादि नित्त क्रिया से निभिन्त दये कर स्वाभेधैवा 
म ग्नीघदेने के लिये श्रपने श्रपने श्रघ्र णी से 
एुपजिन होने लगे । प्रथ्ीरान भी श्रपने वीरवर 
सामने के प्रीचर्मे हप प्रकार सुण्णोभित रोने लगा 
जेते नत्तत्रो के वीच चद्रमा श्रौर्‌ समस्त प्रहोमें 
सम्य सुशोभित रोता र। गरुरामने राना को 
विष् पश्र कवच पहनाया च्रार प्राशी्वाद देकर 
मानु व सम्मुष्द युद्ध करने की रज्ञा दी | 
ठ्पर यादव रानामानु श्रौर कमध्रजन की 
सेनाण नरी पर्सर निल बर च्यृदद्ध हुई पृथ्वीराज 
पत तरर चलती दारहा । कमवज्नकौ मेनाका 
प्य इसप्रकार क्त दा | सवमे दामे हयव्ल मे देव- 
गिष्रेल म्ना निम ठः एहि शुमलेमान सेना निम 
नि निम पीट दनार 


॥॥ 
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निन श्रछ्वारोरी सेना लगाई गई थी । कमघरुज्ज को 
श्रख्वारोरी सैनिक वैरो के घोडे रेमे चच्ल श्रौर 
चपलथे कि वे श्रपनी चपल चाल से चचला 
को भी मात. करते थे । उनकी द्रुत चाल 
से श्रकाश्च मे गआ्राच्छादेत प्रूलि से चक्रवाक 
सर्य्यस्त का समय जानकर श्रपने दपति. के 
विह्लोह की प्राणका से व्यस्त. रदे थे । सारो 
के नेनों कीं श्री दस प्रकार घनी थी कि जिनके 
ध्रीच सेः पक्तौ भी पर न हिला सकता धा श्रौरे चठते 
हए सूय्य॑की विरर्णो मँ उनकी चमक से.टेसा 
मालूम रोता था मार्तो राज दामिनी नेमेर्घो को त्याग 
कर भभ पर हा अपना निवास स्यानः स्थिर कर 
लिया हो । कमधरुज्न की सेना के दाधिर्यो की जजीरी 
की भनक्ार अगमत सयुर के, सख को मात 
करतीं थी श्रौर उन मतवाले हाथिर्यो के कपोलःसैः 
बहता हुश्रा मद पावस ऋतु कौ पादी करने की 
भाति फर रहा था। भिस्त समय सेनापततिर्यो की 
श्मत्नानुसार दोनों दर्लौ ने. रणवादयो का भीष्रर 
रख करते हुए एक ने दूसरे पर चढ़ाई की उस समय 
वह्‌ रणभूमि सा्तात्‌ पावस ऋतु का क्रडास्यल- 
स्वरूप चन रही थी 1 

वीर रसके श्रविशर्मे ्राकर जिस समय प्र वीर 
योधर््रो ने क्रोधित दो परस्पर एक द्रे पर खड 
प्रार खा के वार किए उस समय सहन भर्‌ 
हृदय कायर के कलेजे केपे जोतथे!. वे मोहवम्‌ 
श्रपने नदर नावन को नित्त मान कर रण भमिमे 
भागनजनिकी इच्छा कसतेये, परन्तु वीर लोग 
कलेने के हिप्न भिन दाजाने पर खिनमनन होति 
ये 1 तरे वरावर सीना साम्हने किए हुए निज स्रामी 
केजयकी व्राभिलापा किण हुएमार कसते जाते पे | 
उनके वञ्जवन गुरर म जितने ्रधिक चतरेनिवे 
उतने द्य ्रविकंत्रेवापरेन चचार भयानक होते जनि य। 
सुर र लागगशुरीर कारक्तं निकल जान परनी 
दरपन स्थान प्रचल स्प मड्टे दण मार मार्‌ 
दरे द । उन अग्नीर पुर्पा केः ध्रवयतव कट कट्‌ 
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तहपडनि वे । कटार व्िदधुष्म ह्री श्राप क घाव 
लगने सेक्िपी किमी के सात कलेजे ओर फेफदे 
निकल पडते ये,क्िमी का सिर कट जाने प्रर उड 
तो वरव्ररचेतम खडा खडप्नेवेलता था जौर्‌ 
मड प्रश्चीपर पडा हुमा मार मार वृब्द उवार्‌ करता 
धा] इसी विकट मारामार के समयम वीरचन्दके 
हाथी पर खव्रास खनि मे वरटा हस्रा पूज नामक 
खवास श्रपने स्थान परे कूद कर समरामि 
सम्मुख युद्ध करने लगा, वह्‌ वीर रस म॑ मनवाला 
मदमत्त गयन्द की भाति पट पट कर किसी 
फिपी पर वार करता ओर उसे तुरन्त काट करदो 
कार देता था । पून खवाप्त जैत समय हाधी के 
मस्तक पर॒ कुम्मघ्यल के वीच धरीच तलवार का 
वार करता धा उस समय उसकी उज्वल एवे चम- 
कदार तलवार काले काले रदेतारे हाथी के मस्तक 
पर इस प्रकार से शोभित होती थी मानो पावस के 
मेया को फाड़ कर चन्द्रमा निकलता शाता हो । 
इसी वीरता से युद्ध कसते करते प्रून खवास मारा गया । 
उसके मरतेदही वीर्चन्द के चित्त मेँ एसा कु भय 
शार नित्यता का संचार हुञ्ा कि वह उसौ समय 
म्रेमडली को एकत्र कर के वत्तेमान श्रवस्या 
पर विचार करने वेड गया | श्रतणएव्र॒ उसके मत्र्य 
ने कहा वि एक मत्र स्री के लिये सदे मनुरपो 
का रक्तपात दहना हमरे विचार से शक नहीं 
हे । यद्यापे रामचन्द्रं सुश्राव ओर पाचो पाडव 
श्मपने श्रपने समय मे श्रद्धितीय वीर, वलवान, 
प्रताप। शरीर पराक्रमी पुरुप हेगए है परन्तु 
समय व्शेप पर वे भी अपनी अपनी विवाहिता 
क्षियो की स्ता यावत्‌ एव॒ यथार्थस्पसेन कर 
सके ) च्र्जन मेपििकाच्रो की रक्ता करने मे समध 
हो गए। हे राजकुमार श्रच्छे ्नन्छे उस्ताद च्रपने काम 
म चूक जाति है, इसे क्या 1 प्रतएव हमारा विचार 
तो यदीद कि जि प्रकार सेवने इस उपद्रव की 
इति ही कर देना उन्तम है । म॑त्रि्यो का यह धिचार 
वीस्चन्द कमधरुजज के मन मे वेठ गया चरर उसने 
उसी समय श्रपनी सेना को फिरन की श्राज्ञा दी। 








र रासोसार। 


नरवन कध प्रातानुमार कमधरुजजमेना क़ 
रुन कुन दीना पडन सचहुसानमेना कात्र 
भौ व्रद उखा | उस्न ममाकरि कमवृज्न यन 


ला्नामान क्रगही मनदार हार्दी रे परन्तु वाम्तर 
कमवुञजमना कावन नरी नटा थरा इमक्तिवि ) 
भी मामर्न्ना के मुक्ताविनेपर उट्‌ गण्‌ च्रौर्‌ कमु 
व्ीरचन्द नेदेल लिवा कि उम्‌ ममयं रगोन्ः 
योद्धाप्रा को वुद्रविमुख कण्ना उसके वग का न 
तवर वह भी अन्तिम वागन्यारा रहने तक्र 2 
पे ध्रा मीच कर युर करन लगा । यहम 
टफर दपर के म्मय द्रुमा श्रा ! दोप 
श्रो तेग्वृव लोः 
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सावक्राल तक्र देनो 
फड्ना रहा | दोना मेना््रोर्ममे कोडमी न मुरी, 
मनदार हुड । मायक्राल मे म्रय्यास्त के स्मयम्‌ 
प्रन खवास के माह ने कमधरुजन की तरफ़मे भ्र 
राम राय वडगुज्जरने प्रष्मीराज की नरमेध 
किया । उस वाजीर्मे निट्रर रायने वडा परात्र 
दिखाया ] वीरचन्द यथपि निद्र राय कामतीजा 
परन्तु उसका उक्तने कु भी विचारन कर + । 
कैव्रल चहुञ्रान प्रध्वीराज के नमक्र काही विचार 
किया च्रार कमध्रुजन के सरो ्तिपाही मारे गर्‌ 
पूज खवास का भाई मी निद्र राय के हार्थो मारा गया 
उसके सिवाय कमधुञ्न तेना के नौ मुद्धिवा सेनापानि 
दौर सी काम च्माए्‌ । कमपघ्रुज्ज की सेनाके पूज 
खवास, देव सिद्ध मोरी, किच्ह काम जनादव भाटिया ¦ 
पेगराय मेरी, श्चर पाचो मादयो साहैत वा्ति- | 
भद्राय ये योद्धा मारे गए । इधर प्रध्ीरान की, 
शरोर से चन्द पुडीर, सारगदेव, वलिभद्र, नेत पत्रा 
सलख, लष्पन रादि वीरो ने श्रद्दितीय पराक्रम | 
दिखाया । वैस्चन्द के पिताके सिर पर जो चाश 
का सत्र चमचमा रहा पा उपसे तोड कर चन्द 
पुडीर ने एक एसा वाण मारा कि जिसमे वह छत्र 
कट कर दूरजागरीरा ! ह्र के कटतेही तमाम 
सेना म कोलाहल मच गया श्रौर कमधरुज्न घय 
भयभीत रहो उठा। आका मे चन्द्रमा काथो 
थोड़ा उजेला था । जवर वह भी श्रप्त होगया श्री 





रासोसार। 


भरमि पर पडे हए मून एत्र घायल के कारण 
येद्ार््रो को निपट श्रेधेर मं युद्ध करने मे अयुषिधा 
होने लगी तवर दोर्नो ग्रोर से फरह फिर गया 
यद्ध वन्द्‌ हागया ज्रौर देनौ श्रोरके येद्धा गण 
म््योदिय पर्यन्त किीचचेत विश्राम लेने के लिये ्रपने 
अपने जिर गेली की तरफ चल दिए । 
मुच्यौस्त सोने पर च्रधकारमय रात्रि के राज्य 
7ल म जिस समय समस्त ससार के प्राणी मात्र 
दन मर के व्यवसाय च्चौर परिश्रम से निश्वन 
7 कार निद्रा देती की मोद म निस्तच्य रूपमे पाच 
सार कर सोतेटै उसी समय प्र्तैपासमे वेधा 
चरा मधुप, दपति विहि से दुखी चक्रवाक शौर 
दस्यल में शत्रु, दुख से विहित जर बाग निमेष 
त्र वे लिये सुखी नरह होते । त्रे सदैव सूच्यीदय 
त्ता दी चितवन किया करते है एवे रात्रि के समय 
नव की श्रमित सेना सोती दे सयोगिनी सिया श्नपने 
श्रपने स्वाभियो के गले का हार हाती दहै उस समय 
सी वुरमोदिनी श्रौर वियोगिनी को कल नरी पडती । 
पह ते पदिलेही कहा ना चुकादै कि पृथ्यी- 
एज सदा से श्रपने सामन्तो के साथ रएेसा व्यवहार 
रखता धा कि वे उसका श्रपने प्रासे भो श्रधिक 
पग्मान कर थे, इधर प्र्वीराज पा कभी कोई काम 
उनकी इच्छाके विरुद्र न करता था । उपरोक्त 
युद्ध का श्रवसानदहेति ही सामन्त लगाने एक 
ममा रा श्रैर उसमे उन्दने परस्पर गुप्त गोणि 
दरार निय करः प्रष्मीराज से क्य कि शच्राप 
तो शिवता कोले कर दिष्टी को चले जाद्रए 
हर श्म लोग शत्रु वा सारम्ना करेगे!" दूस पर 
प्र्रााज न उत्तर दिया कि वीर येद्धाद्यो सुभो 
ठृग्तर व्ल वा परा भरोसा दहै परन्तु क्वा चन्द्रमा 
जः चिना सम्भरण तारागमा हय चन्द्रमा का कार्य्य 


र~ 
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जा कर सुख सहवास करू श्रौर तुम लोग विदेश 
मे वुधा प्र॒ दो, मेरे भाद्यो यहा ठम्दारे हृदय 
वाण से त्रेधे जाय, तुम्हरे कण्ठ प्रर शत्रु की तलवार 
कार करे श्रारमे ्रपने हृदय से प्रियतमा को 
लगाऊ। हा! सा नचि म्यवसाय मुकमे न है सके 
गा, जो कुछ तुम लोगो के लिये हागा वद मुभे 
भी होगा । यखपि राजा का एसा रुक्त उत्तर किसी 
को श्रन्छा न लगा परन्तु किसी ने इसका प्रव्युत्तर 
भी नदिया श्रौर यशी विचार श्रीर बादाधरवाद होते 
दाति दिशा मे हलकी इलव सफेद की लक 
देख पडने लगी । इसे सू्योदय क समय की सचन 
जान कर सामर्न्तो ने जहा तहा पने श्रपने हये 
कमर से लगाए, तत्र तक शओमोर सव्र सेना भी सजकर 
दुरुस्त हा गई । इत दिन निद्र राय सेनापति 
नियत किए गदे । वह॒ कमघ्रुञज वैर निद्ूस्याय 
योदय के पदि दी सेना सहित रणकतेत्र प॒र जा 
प्रहुचा | उधवर से वरीर्चन्द कमध्रुज्ज कीसेना भी 
रणभभिमे श्रा उटी शरीर देनो टलोमें फिरसे 
शरस शत्र चल उठे, वाण व॑ उठे, लोह भड उठे 
खड्‌ खेल उठे, लेह वह उठा श्रौर रुड हाक उठे। 
दोनों सेनारश्रे के क्षीर सैनिक लोग ययपिदो दिन 
से वरावर युद्ध के व्यवसाय सेश्रमित थे परन्तु 
उनका दिल दूना रहा धा । डके पर चाट पडते 
द उनके दिलफिरपे हरे भरे दो गण श्रौरवे पर- 
स्पर एक दसेरे कौ ललकार ललकार कर वार्‌ करने 
लगे । इस प्रकार स्वामिमेवा म टत्तचित्त) शरीर 
रस मदमति वीर नो रणमूीम मे मरिजातदि वे 
दास्तवर्मे स्वर्ग को जनि व्यो वे उस 
समय माया मोह श्यादिक नीच भावो पे विरक्ते 
कर उ भ्व को श्वारगा त्रिण हण कवन मग्ना 


मारना द्खनि द| इन दानो दलीके र्वी ने 
न क्र स्ञ्तेद्धे.ञ्या ठिता पथ्ये के दिवन | 


दिल खल कर णमा युद्ध क्रिया क्रि च्रायनोप श्निव 
योगिनि्यी क्ता ग्वध्यर्‌ मरपूग 
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ट्ख गाहन्रूता छोर प्ृष्वाराज क व्रिग्टामिनि चान्न 
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करर समव ट्‌दक्‌ द्ानलापा ना पृ हः । 
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न्मरव दृष्तराज म टच शुक्रार म्गुमन्न्‌ 
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लग इधर लडने की तम्यारिया कररेैथे उमी 
समय प्रष्मीरान रल्नित्रना के पास गया | उसने णम 
दृता से प्रेममय वातालाप्‌ करते हुए्‌ उतत पत्र भाति 
से सतुष किया] तवर गिन्रृता बोली किङ म्या 
यद्यपि श्मापक्रे योद्धा लेग सव्र भाति व्रलवान शर 
पराक्रमी दै परन्तु लञ्जावणमे गौर्‌ तो कुष्ठं नर 
कह सकती केवल मेरी इतनी प्राम्रना दे करि यह 
जीवन सादर श्रापको समर्षगा दै श्चौर इसकी वरसी 
त्रिगरी सव ्रापह के दादे । हे नाथ श्रधिक् 
क्या कहू { यद्र सुन कर प्रध्ीराज बोले कि ५ दध 
प्रिये मे तुभे सदैव कुसम्बकेरगकी भाति हृदये 
धारण किए रहूगा । मेरे रहते तुभे किमी प्रकार की 
चिन्ता को चित्त स्थान नदेना चाण | शपथ 
करके कहता हू कि मेतेशे तीनों च्रवस्था्ध्रोंमं 
इसी प्रकार एक सी परीति रक्खृगा जेसी करि तुमसे 
श्रभी इस युवा श्रवस्था मेदहै। प्ृथ्वोराजके एसे 
सतोपप्रद बचन सुन कर शशिवृता उसके पैरो से 
लिपट गई शौर उससे दिल्ली चलने की प्राधना करने 
लमी । इम समय प्ृध्याराज बडे अ्रडचन मे पड़ गया। 
जव तक पृथ्वीराज शरिता से निचित हकर शिविर 


के नाहर हेया तन तक उमे गमाचार पित्ता श्र 
शतु सेना वरिचन उरी त्पौर गत निद्र के हायसत्रा 
नर वर्‌ निद्र ने निकट परक्रम करकेक 

यज्ज की सेनाको भगादिया ओर बरीरचन्द कोत्र 
लिया] सवर सामन्तो नेतो चारा कि उमे पकड 
कर व्रदी वना ल परन्तु प्र्वरिज नेका 
परकडन मे क्या मतलव, अपना कामो चकारा 
उमे जनि दो। प्रृ्चीरान की ण्मी श्रान्नाप़क्रा 
निद्र न वीरचन्द को छोड दिया रौर रगा 
मं चहुख्रान प्रृष्ीगज की विजय का उका उन उवा 
जवर भानगय यादवने टे्खा क्रि कम्र 

सेना तीन तेरद हो कर जिधर तिवर भाग गह ् 
वेर पृ््ीगाजनने विजयपाली तवर उसने गेप्र १२ 
उीलया भी प्र्चीगाजके साध विदा कर दीं | ईप 
प्रकार गननिवरृता सादिन तेरह डोलियो को लिए ह 
यीरचन्द कमध्रुजन को युद्ध में परास्त कर के व्रिजय 
को वाने व्राता हरा प्रष्चीराज ट्टी कोलः 
राया | प्रच्वीराज टिली नगरमे सन्टरी णाशवता 
कै साथ विहार के हए इन्द्र की माति स्च्छदता 

श्रौर स्वतन्त्रता से राज्य करने लगा | 
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रासोसार। 


देवगिरि समय । 
[ छच्चीसवरां मस्ताव । | 


पृथ्योरन तो शशिवृता को लेकर दिली को 
चला गयाः परन्तु चन्द के भाई ने लञ्नाग्रस्त हो 
कर पथ्वीरान से हारखाने की कसर राजा भानपर 
निकाला चाही, इस लिये उसने देवगिरि क किले 
से चार्यो ओ्रोर श्रपनी फोन का घेरा डाल दिया 
श्रीर एक दूत द्वारा सम्पूरणं समाचार जय- 
चन्द के पास लिव मेजा । इधर राना भान 
ने भी श्रपने को असीम आ्रापात्तग्रस्त जान कर 
पृथ्वीराज को लिखा कि आ्रापके ही कारण आज 
मेरा किला धिरा हुश्मा है ञ्रीर उसने कनैन से 
ुमकभी नोगी हैन जने मविष्य मेक्याहोमे 
श्रापकरो लिख चुक्राश्रागे जो ्ाप जने सो कर| 
वीर चन्द के भेने हुए दूत ने कनीन पहुच 

कर्‌ उक्त पत्र जयचन्द को दिया श्रौर नीची गरदन 
उारके खडा दो रदा! दूत को इस प्रकार तन त्ती 
मन मलीन देख कर जयचन्द ताड गाय कि समाचार 
के लक्षण युम नदर देख पडते परन्तु तत्र भी उसने 
श्रपने ्रनुमान को निश्चय करने की इन्छा सेदूत से 
पुमा करि कुशल तो हे !चुपरक्यो दो, नो कुह कहना 
हो सो कत्ते | तव दृत ने उत्तर दिया किपत्रसेतो 
श्राप्रको सव॒ दाल मालूम रहो रही जाय गा; 
ध्रागे दयाल यद है कि देवगिरि नगर मे श्रपनी 
वारात पएटहचने के पहिले दी से प्रथ्यीरान पडा ह्रा 
उसवा पडाव देवगिरि मे च्राधेकासकी दूरी पर 

-9 1 निहररगय उस सना का सेनापनि धा, वस उसी 
ने मव दलति को हरम्‌ कर्‌ लिया द्चौर निहरराय 


त्वाया, हस कर्नन्प म रजा मान काभी कुह 
रेन सालम्‌ ततार, ह्य लिप श्रीमानने देवागिर ॐ: 
प्नप्र टस दले कर मेः छपञः च्गगो मै सजा 
५ । टद रम व्दन सन्नेको रमे ज्यरन्द 
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कर कहा कि प्रश्चीरान को इतना गवै है क्रि 
उसने जान कर भी मेरे काय्य मे वाधा दी 
मै नही चाहता था क्रि परस्पर व्यथे विरोध वदे 
परन्तु कोई क्या करे) होनहार रोकने से नही 
रुकती । अच्छा यटि उसने ठेसी धृष्ताका तो मे रसे 
उसका फल भी चखाऊगा । प्ृध्वीरान सपनी जिस 
तेना के भरोसे इतना धमरडी वना है, उस सव को 
मेरा एक मीर वदा नेदतनावृद रौर बर्बाद कर 
सकता रे । जयचन्द नते उसी समय अपने राज्य 
मत्रिर्यो को बुला कर समस्त समाचार कह सुनाया 
श्रीर्‌ ्ज्ञादी कि मेरे सत्र सम्बन्धी श्रौर मित्र 
राजाग्रो के पास उक्त समाचार की सूचना देते हुए 
पत्र भेजे नर्व कि वे यथा सम्भव शीघृद्री समय पर 
एकात्रेत हो सक्र श्चौर यहा अपनी राजधानी मे सत्र 
सेना अ्रपने युद्ध सम्बन्धी सव सानान से सुखनित 
हयो रहे मे रान इस समय परण करके करता ह कि 
पृथ्वीरान चोहान श्रौर देवणेरि के राजाको मार 
कारके तत्र राजसूय यज्ञ कसू्गा | 


दूसरे दिन प्रातःकाल रही कैन राज की 
चतुरगिरी सेना भाति भाति के अ्रघ्र णघ्रो से 
सुसञ्नित होकर राजद्वार पर ज॒टने लगी | जयचन्द्‌ 
की सवारी का घोडा भी सन कर द्वार पर लाया गया! 
वह लाल रग का कुलीन. तेजसी तुरग अपनी 
्रधिक चपलता के कारणा इधर उधर 
चटका हु्रा एमा भला माल््म देता था मानो 
कुकर्मी मत्रकेतु को मस्म करने के समय शिवजी 
के तीसरे नेत्र मे निकलना हुश्रा म्नि का निनका 
द्मदय के स्वरस्प्ररम परिगत रो गया द] जयचन्द 
क वोडेकी प्रीठ पर सवार रन द्यी जिम समय वह 
घाडायिरस्प्रमेडट्‌कर खडा द्रा गया उम समय 
पेमा माननेताशथा मानो भृभिनेि ्य्वकाम््पं 


वारण ऊर के मप्त दाकर श्माक्ताणम जानकी इच्छा 


सता दार उन प्र कपित्य क्रर इन्द्रन्‌ तृत्रा- 
त्त ज्म उमक्ते चापन्य क्षा दमन कर टिया दर| 


सवार्‌ दन्‌ पुर म्वन्प्मत्रट छाय 


करना टूश्य ण्न सज(निन्‌ 


६६ गरसोश्यार | 


होताथा मानो चतुर्‌ व्रेद्या न्यं क्रगने दतो निः उघत 
हा रही हो ¦ उघकी वह चरती डल र था, स्याल 
प्ले श्रौरखडे हुर्‌ कान रेने मान॒नदेतिये जेते 
चायु से हिलती हुड क्षपक्र की जोति दो उमकरे वेड बडे 
नेत्र णालिग्राम की सी गिलाप्तेभ्ोमितहोनैये पव 
एमे मले लगने धे नमे शान्त श्रीर्‌ श्रमिनं परिक 
्मजुली सर भरकर जतुना जल्ल प्रान कररर्ड| 
जयचन्द के घोडे पर सवार होने ही तीस लख अन्य 
पैदल तेना शरैर दस लाख ८( मुतद्मान ) मीर बन्दे 
तिनर वितर अपरस्धा मे एकत्र जुट कर तुरन्त ई उम 
प्रकार से श्रेणी वद्ध च्रोर व्यृहबद्ध हा गण जक 


॥ ~) रं 


देयेच्छा से पुत्येकन कर्म्म काफल एकत्रित दो , 


नाता द| 
जिस समय जयचन्द चलने लगा उसकौ सुकर 
मार खरी विरह वेदना से व्याकुल हो गई | जयचन्द क 
इस नग्रोडा प्रियतमा का रेता सहज सुन्दर सुक्रामल 
स्वमावर थाकिरत्रिमे पति से प्रथक्र होकर चन्द्रमा 
के उनियारेमे काले काले ्रमर को देख कर वह॒ भय- 
भीत होती थी।ग्यो ह उसने सुना क्रि उसको कमल 
कालेजे का मकरन्द जयचन्द उसे व्याग कर प्रातःकाल 
हा परदेश को पयान करने के लिये प्रस्तुत दहे त्योौही 
उसकी सुखमाभय मनहरण मुखकान्ति मन्द सौ 
पड गद | केसर कपूरादि मिश्रेत धनसार उसके 
जरीरमे घाव से करने लगा; उसे सपण सुख की 
सामग्री शत्रु सी सूमन लगी एव वह पतव घ्रामोद 
मय व्यवसायो से विरक्त दहो कर चित्र लिखी पूतरी 
पा रह ग । विरह वाला के जोर से प्रज्वलित हो 
उत्तेशनो कमी दो एक नूद रसू निकल कर राख 
के कोने पर स्थिररह जतेथेवेरेसे प्रतीत होते 
ये मानो चित्रकार नै चातक का चिन्न रच कर उसे 
मोती ्चुगाया हो; यदि वह श्रु वृद किसी प्रकार 
वहा से मुक्त हो कर कोमल कपोल को स्यथ करता 
हुश्रा उसके वक्तस्यल पर श्राकर विलीन हो जाता 
तोरेसाज्ञात हाता था मानो उसके नेत्र स्पी कम- 
डल से पतित गगानल को कुच स्पी सदा शिविजी 
ने सादर शीग् पर धारण कर लिया दो | यदि कोई 


| 
| 


| 
| 
ह 


पवी महल। उपनतो उण "पस्था मदद कर्‌ स 
पचन करन कीच कर्ती तो व्ह लस्जा गीत 
मुन्दरी स्वाम विन्छेद कर मृतप्राय कौ माति नि 
दे कर्‌ ग्हजातीथी| उपगन्निका ण्कण्कतिष्य 
उमे काल रात्रि के कल्य मम व्यतीत ङहताथा | ख 
की सग्ी सद्टचरी जा उपे स्राचल पे प्रवन क 
सचेत क्रिया चाहनी उमे वह मद मद पवन नु 
ची भाति लगनी 4, उप सुकुमार मुन्दरीक 
श्म विरह वेना का मविस्तर वर्मन काक 
कर उसकी उम प्तमय पमीदणादह 


>) 


मदी ध 
चन्द्रमा के प्रास हनि के समय उमक्री प्रि 
तमा कमाष्रिनी की हो जाती ह| यह सव्र कुछ 


ष 


प्ररन्त॒ राना नयचन्द ने उम्की श्र 


| कु भी व्याननदिवागच्रौर प्रानकराल ह 


ही श्रपनौ नौ येव्रना धम्भपन्नी को उसी धिकः 
वरस्या मे छोड कर राजा प्रघ्यीराज पर्‌ वह 
चरकाने की उच्छा से देवगिरि पर श्राक्रमण्‌ करने: 
लिये सव्र माति के पैनिक समान से सु्तञिनित ह 
कर चल दिया 

राजा जयचन्द महर्लो से निकल कर षोडेप 
सवार हमा, उसकी सैनिक ध्वना वडे भारी वृर 
की भाति श्रागे अ्रगे चलने लगी तिक्तक पीट 
समस्त शूर वीर योद्धा लोग थै । उसी समय नरः 
के राजा काल्छोटां भाई श्रमरार्पह गहलौत चैः 
परन्पेत के समान दीधेकाय पगुरराय भी उसका 
सेनाम श्रा मिले। सव सेना के पहि हाधियोर्क 
भीड थी, ठन हाथियों पर नरकसी सिरी ओ, 
भघुड पर सिन्दूरी एसी भली मालूम होती थी माने 
कजल गिरि पव्व॑त पर सूयं श्रौर मगल दोने 
एकत्र यथास्यान विराज रहे हो, अथवा पृथ्यी पुत्र 
मगल ने पृथ्वी से श्रौर सूर्य ने ्राका से श्रकार 
परस्पर अट मलाई की हो । जयचद्‌ की तथ्यारी 
हति समय ययपि नाना भाति के मयक्रर श्पशकुन 
हुए किन्तु उसने मले दुरे सवको विधिनिर्मित 
होनदार के सिर पर होड कर कुछ भी किष 
कौ पखार्‌न की 


च्छ ह ` 9 = ~ "भ 
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श सोशार । 


इधर देवगिरि के राजा भानुराय याद का मेजा 
हृश्रा दूत मी प्ृष्वीरान के पाप श्रा पहूचा | राना 
पथ्वरीरान नेा त्तरोक परिले नषयोवना प्रियतमा 
कते साथ काम क्रीडा मे रत साक्तात्‌ काम का 
स्वरूप रो रहा धा यादव एज का समाचार 
पत्र पढते ही शकर श्रोत्‌ वीरं स््ररूप वन 
गया ! उसी समय उसे यदह भी समाचार मिला कि 
मर हैन के वैर का बदला लेने कौ लालसा 
म लिप्त शहाबुद्दीन श्रपने माई पल्दन षान को वदरी 
न से तपस्या कसते दुए्‌ श्रनगपाल के पास भेन 
क्र उन्हे उभाडना चाहता है । यह सव सोच वि- 
चार कर्‌ पथ्वीरान ने चित्तीराधिपति रावल समर 
{सिह जी को एक पत्र लिखा, जिसमे उनसे प्राना 
ढी ग्‌ करि वे इस गदे समयमे श्रव्रस्य सहायता 
दे | जब यद्र पत्र राबल जी के पास पहुचा तो उन्दी 
ने ल्िदा कि जबर उधर शदावुरदन भी प्रपच स्च 
रदा तो पते समयमे भ्रापको रिद्धी | 
उचित नीं च । श्राप कुहः सामन्त हमारे साथ कर 
टाभिए । दम इधर देवगिरि की तरफ का प्रवन्ध कर 
लेते | रावल समर सहनी की यद सलाह पृध्वी 
राज ने प्रस्ता पून्मैक स्वीकार कर ली श्र यहा 
से चामडराय श्रार जैतसी को उनकी मदद के लिये 
मेभ दिया | निदान तव शवल समर्सिहनी ने 
श्रपने माई श्रमरसिह को कुहः सेना सहित उक्त 
दोनो सामन्ते कै साथ देवगिरि की तरफ भेन 
दिया। 


ट्र जयचन्द का भ्तीजा वीरचन्द वशर देव- 
गिरिक पिलेकोषेरेहुण्ध्रखमलू्पसे ड्या हुश्रा 
था; चामडराय ने पहुंच कर द्र री श्रपनी मना 
का पाद्‌ टाल बर किलेमे घरे हुण्‌ राजा भान्ते 
"निरः सने। (हृश्नारो) से वातालाप करके यद्‌ 
निश्यप विपाक दीरचन्द कीन प्ररत्रिका 
पाग याजय । यस्ठुपाययकी घनदार्‌ श्रधियारी 
जदि, पना रायन सुकताघा कला- 
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सुर्पाल्जिलीर्गोदरहीषधीष्रौर तडा-' 
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शहा था, एक तरफ ते चीमडरय ने शरीर दूसरी तरफ 
ते राजा भान ने बीस्चन्दं की सेना पर आक्रमण 
किया \एक तो वे लोग विचारे वपो के करण स्वयं 
श्रसुिधा मे पडे ईए ये परन्तु जत्र उनपर वाण वषो 
की वीह्र भी पंडने लमी तवर वे लोग भी श्रतनि 
वतनि घन कर श्रपना वचाव करने लगे। लडाई रोते 
होते नित प्तमय पदर रात्रि वाकी रह गई तवं रावलं 
जी के माई श्रमर सिह ने स्वय चन्द के दाधाकें 
र म सपाफनी सेल का एक रेता नार किया किं 
निपते षह निकल होकर लवघाल्लेट रो गया । 

६धर से जयचन्द बसर बढता चला नाता था? दूतो 
वारा उसके पास पल पल के समाचार भी पटुचा करते 
ये । अये उसने उपरोक्त भीषण दुर्घटना का समा- 
चर सुनां रतो रात चल कर सवेरा हेते, वह भी 
देवगिरि के सिवानि र्णभमि परश्रा गया। उसने 
चटी सवाश चलते युद्ध मे हिस्सा जा लिया । पस्तु 
सूर्योदय देति हेति किसी तरह युद्ध बन्द हो गया । 
इष युद्ध म गोयन्द राय का माई हस्चन्द, नरक्तह 
राय का छो भाई श्रोर कन्द पुडीर परथ्यीरान की 
तरफ के श्रौर वीर वाल श्रौर जयचन्द्‌ का पुत्र 
श्रादि सामन्त खेत रहे | 

ययपि जयचन्द्‌ की इच्छा थी किं देवगिरि को 

चदी सवारी तोड लिया जाय, परन्तु जत्र उसने वहा 
जाकर देखा कि दस कोस के विस्तार म पक्के कोट 
श्रोर खाई से चिरा हश्रा श्रमेय दुगे सहम दी हाय 
नही श्रा सकता तव उसने भी श्रपने लद्कर का 
पडाव डाला श्रौर राजनैतिक चाल दवारा वहा के 
भूमिया तयथा द्वारर्तक रात्ता को उत्कोच देकर 
श्रपने वशीभूत कर के क्रिला फृतद करने कामत 
पक्का किया) तदनुसार यथासमय यथापाप्प 
चयेष्टा मी की गई किन्तु वह सव निष्फल हुई | 
टेबमिरि ने स्वामि धम धारी वर्को ने यरी उत्तर दिया 
कि श्रापने दिष्‌ हर्‌ किंचित कनके लोमर्मश्राकर 
हम लेग श्रपने सनातन स्वामी काषोखा नर्देग, 
दनं इस तन पजर प्रारा पेल के र्दन रहने 
म्ब-िेग पर्‌ श्रटल षवरूपे टट र्हे। 


क 
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जयचन्द्‌ तो इन प्रपचीं मे लेगा य, रवते 
लीके भाई श्रमरसिह मौर चामडगाय समय पा न्म्‌ 
वरावैर मार काट क्रिया कैरतेथे] इते घ्यापज्नि से 
उकता कर जवचन्द नै छिले प्र मुरम तगने की 
श्माज्ञा दी; परन्तु"किले की पहिली ही खड यन्त 
गहरी^राने के कारण यह सव व्येष्रा निष्फलं हु । 
लयचन्द थो पाम, दाम दड ये तीनो राजनोक्ैक 
श्मछ्तःन्यथे गए तव उसने मेद नामक्र चाण प्रल्न 
का प्रयोग करके शन्ु परर जय प्राप्न करने की 
इच्छा 'की.। इम देतु उस्ने चर-कार्य्य मे चततुर कीर्ति- 
` पाल नामक भाट को राजा भान के पाप्त भेजा; 
कीतिपाल ने राजाभाम के पाम जाकर का कि 
जयचन्द चाहता टै कि श्राप सुभ से सोधे करे स्यो 
-कि वास्तव मे हमारा श्रापका कुक विरोध नहीं रे, 
चोर हम श्रौर श्राप दोन मिल कर इस चहुश्रान सेना 
का नाश कर द | राजा भान से कीर्तिपाल नेये 
सब वाते एकान्त में कदी थीं किन्तु कीर्तिप्रलि मे 
मंत्री को बुला कर सव हाल कह सुनाया । तत्र मंत्री 
ने उत्तर दिया कि हे राजन सर्प, सिह; दुजेन पुरुष 
श्रनि श्रौर॒स्नेटीन सम्बन्धी तथा शत्रु इनकी 
चतो काक्या विश्वास { जयचम्द्'कीचालोमेन 
श्राना री उचित है । यह कह कर उसने कीतिपाल 
से कहा कि यदि हमपते सम्बन्ध रखना था श्रौर यादे 


ने हमारे हितेन्डु भतो नेद करी कयो श्राप, रष 
यद्रि हमसे मिलना चाहतेर्हतोकिलेकता मेदकरपके 
ही भितं । हे क्रीर्पिपाल ¡यही जाकर भयचन्द्‌ सेक 
देना । इस प्रकार सूखा उत्तर पाकर कीर्षिपालप्रहं पे 
उट श्राया श्रौर नयचन्द को उने "पत्रे समाचारः 
सुनाया । यद्‌ पुनते दी नयचन्द क्रौध से लत 
हो उटा, परन्तु करे तो क्याकरे) क्रिले परती 
कुक चाग चलने क्रा नरं धा | इसलिये उसने किन 
काघेरा छोड कर देव्रगिरि के राज्य मे अपने थने 
वरे दिए श्रौर राञ्प पर एक प्रकार सेका दै 
कर लिया) परन्तु रना भान ने इम पर कुह रयं 
वैरन हिलाया| तत्रै तो नयचन्द के मत्िर्यो 
सलाह दी कि श्रपनी राजधानी से श्रधिक दूर होने 
के कारण इपर राज्य का श्रपने शणसनाधीन रहे 
पर भी उचित प्रवन्ध तो किया दी नहीं जा सकन 
श्रीरजो हानहारथी वहते हो चुकी, दूरे य 
राज्य भी उत श्रमूल्य रत्र की तुलना योग्य नहीं 
जोकि हाथ से जता रहा, इसलिये इते योहि हो 
कर श्रव कन्नौज को चलिए्‌ । श्रतएव यह मः 
जयचन्द ने भी नि्वाद स्वीकार कर लिया श्रौः 
उसने सत्र दल वल सहित श्राश्चिन वदि ई को 
देवगिरि से कौम की तरफ कूच किया ॥ 


४ = 


रसौर) +य 


' रेवा तै समय । 
( सत्ताईसदां समय | 


देषगिरि के युद्ध मे विनय प्राप्त करके चामड 

राय दिही को श्राया | प्रथ्वीरान भी बडे श्रादर 
सम्मान के साथ उक्ते मिले [:परस्र के कुशल "प्रन 
तथा श्रावक्यक वातीलाप से" निश्चित हो कर चासंड- 
राय ने प्र्वीरान से करा कि हे रानन्‌! } निप हाथी 

के लिलाट परः श्चिव जी नेश्चपने राथ से" तिलक कर 
के उसे इन्द्र की सवारी के लिप्‌ दिया था श्रथवा जो 
कि रेरावत के नामः पे प्रसिद्ध है उसीके जोडे के 
ल्यि पार्यती जी ते स्य एकर दधनी निमाण .कर्के 
उसके साथ कर श । उसी उक्त दपाति से उत्प 
हुए श्राधिर्यो के मृड के मृड रेवा (नमदा) के 
किनरि पर पाए जाते ई ! इसके सिवाय वह्‌ रमणीक 
स्थान नाना प्रकार 


पररि १1 यदि श्राप बहा प्रर चल कर शिकार कर 
- ते श्रापकरा चित्त श्रत्यन्त प्रस हो । उस.गहन 


ए) 


५ 


गन्म सद्र मद धग श्रार साधारण चारौ जाति के 
रायि्ो केमु करे फृड पाए जति ह| यदह सुन 
वर "राजा पृथ्वीराज नेः कविचन्द से पृछा किटेव- 
लाश्रौ का दाह एेराप्रत पृध्धी.पर चित्स कारणा वशु 
श्रापा | तवर वाविचन्द ने उत्तर दिया कि प्राचीन 
खमय मे हिमाश्ल पन्त कै उपकट मेः एक वडा 
भारी वग॑द्‌ वा पेट धा निसकी श्रत्यन्त उची उची 
पाखार्‌ श्राकाण को पभ करती धी । उसके मनि- 
षट एठः मुनि का प्राम धा| श्रवकाभ्‌ के समग्र 
श्रावणे ध्रा). बन मे विहार करना हृश्रा देरा- 
रेते उन्ता सपान पर घ्रा पह्दा। उस्ने एक ता उस 
न्द्र यड णे प्रा्ाए (ड डालीं दृसरे सुनि का 
ध्माष्रम मी नष्ट र्ष् कर दिया । ठेरावत के 
श्रन्पादार्‌ म दुपित्‌ रण प्र ने 
दह ‰{क्पगार्नी यि 


प्न 
॥॥ 


९८ ५. 


डम ष् सम्दष्पु ग श्य 


[> 
शू ॥ 1 
केः शरश ठर 


सिद. व्याघ्रादि पञ्लर्रो से. 


से वेचित हकर श्रग टेश के पूवव प्रदेश मेँ सितः 
गहन वन,मे नहा कि नाना प्रकार के कमल श्र 
कुमोदिनी. समूद. से श्रान्हादित निम॑ल जल- 
मय श्रच्छे श्रन्े सुवृहत्र्‌ सरोवर णेभायमान ह! 
श्रानन्द- से 'केलक्रीडा करता हुए समय व्यतीत करने 
लगां । उसी बन मे पालकाव्य नामक्र एक+ऋषि रहते 
धरे, | पालकान्य शौर देरावरत म एेसी घनी प्रीति हो 
गई कवे एक दुक्षरे कोदेखे विता पलभरमभीन 
रहते थे, दैव योग से चपापुरी काः राजा रोमपाद 
वहा पर शिकार करने श्राया श्रौर वद रेरावत कोः 
पकड कर श्नपनी राजघानीःको ल गया | इधर हाथी 
के विरह मे पालकामग्य दिन दिन दुबला हाने लगा। 


श्रन्त मे वह उसी सोचमे-मर गमा शौर दाथी की, 
योनिं मे जन्मा 


रह्मा ऋषी की तपस्या का, प्रताप बढता देख 
कर उसकी तपस्या मग करने को लिये रभा 
नेन्द्र की श्राज्ञानुसार ऋषिं का तप भरष्ट करने के 
लिये यश्रासाव्य उपाय श्रौरं च्येष्टा की; उसमे ऋर्धि 
का. चिक्त्तो चचल न, हुश्रा वरन उसने कुपित 
होकर रभा को शाप दिया कि"वह हथिनी हीनाय 1 
निदान रभा हथनी कः खूप धारणा कर वनमे विहार 
करती हुई दाधीमेप धारी पालकाव्य के पास, 
श्रा पटु्चीं । उन दोर्नौ मे श्रयन्त प्रीति श्रीर दाम्पत्य 
स्नेह वट गया श्रौर वे दोनों साथसाथ रहकर 
वाच, क्रिनारे विचरन लगे, उर्दि उलन हूए 
हाधीखिा के किनारे पाए नानेटै 

राजा पृथ्वीराज श्राजन्म से मृगया व्यमन लोलुप 
था री , उपरोक्त श्राल्यान मम्बन्ध सुन्दर घन प्रान्त 
शरीर उसमे स्वहन्दना से विदार करते हपु गज. 
समृ मृग उद श्रार मिरादि पचर का दन सुनकर 
उमकीं जिक्र करने क उच्छा य्रवन हो उदी । पृ्वी- 
धी विः उक्त 
स्मन जपचन्द की गजवानी मवा प्व्कीगनन 


राज स्रा श्रावक उन्कटमा दव्यप बान कीं 


<म्{सम्पर दनट्‌ कत नुरप्रः [गकार कर नक्ता तन्वाम्‌ 


क | ज्सि स्म्य प्रष्वौराज दरपन स्व सामेन रान 
रर ॐर्‌ सिरर इर 


र निति गिरी पाप्माग. 


१५० 


सित रवातट कोञारहाथा, उस सपय भान्‌ 
विस्तरे खडल गदी का रजा, लेदीपुर फा राजा शीर 
रेवानरिद आद भभिपाल पृष्षीराज की सवाम श्राए्‌ | 

गुप्त शीति से स्तत लारीर्‌ में रहने बासते णडा- 
बुदौन के जाप ने गजनी को लिख मेना कि पृघ्यी- 
राज सेना सित दवातट पर शिकार वेलने गया द । 
यद सुनते णरादुदीन ने दस्वारर्मे पानकात्रीडा 
रख कर कहा कि नो इस बीडेको खा कर प्श्वी- 
रान को परकंड कर मेरे पास लवि उसे भ॑ वहुन कु 
इनाम दगा । इतना सुनतेरी तत्तार खा श्रौर मारूफ 
खां ने वह वीडा उठा कर शरावुदीन को प्रणाम 
किया श्रौर कुरान को हाथ मे लेकर कौल किया कि 
जोहमश्रवकी बार प्रथ्मीरान को पकड करन 
लै शौर दिली पर्‌ श्रधिकार करके राजपूत सेना 
मे प्रसिद्ध बलवान चामेडराय को मार न गिरए तो 
हमारा नामनरोतो नदी! }। 

इधर प्र्मीरान ने उस समय लहर के प्राति- 
निधे शासक चन्दपुडीर को प्राना मेन कर 
श्रपने श्रनि का समाचार जता दिया श्रौर श्राप कभी 
£ श्रौर कभी ठ कोस का मुकाम करता हुञ्रा पमाब 
की सीध मे चलने लमा । निस्त घडी पृथ्वीराज ने 
पेजाव की भरमि पर पैर रक्खा उसी समय मुस्माम 
सेनाने भी व्ह सीमा पार की। 


जव यवा के किनारे शिकार कसते दए प्रथ्वीरान 
को खवर लगी कि मुसल्मानी सेना बडे मारी समा- 
रोहके साथदइस श्रोरआ रीर तवर उसने सवर 
सामेतौ को एकत्र कर के पृल्ा किं श्रव क्था करना 
चादिए्‌ ! यद सुन कर पृथ्वीराज के राज्यनीति 
पिशारद मैत्रर्यो ने उत्तर दिया कि वृथा श्प तरफः 
से उपद्रव मोल लेना उचित नरी, क्योकि इस समय 
श्रपना वल पाले का सा नही है इषते उचित यही 
हे कि इस प्रबल दल को किपी उपयुक्त नैतिक युक्ति 
दारा गल दिया जाय | इस बात ऊ सुनतेदी पज्जून 
राय, प्रसग राय खीची, देवराय कगरी श्रादि पामन्त 
बोले किः यह सव मत्र तंत्र स्यथ रै ! “भरत का कचन 





। 


गास्तोष्वार 1 


क्रि यद्‌ जीदेन यन्नि जालामे करम वृत्र 
लगे हण प्रकरे मानदेन नाने कन ब्ायुलाते 
श इसका पत्तन रो जाय ग्पतण्ल इस सुश्रव 
पर चूकना क्या {जव्रक्रि गत्र सम्हने श्रा गया 
तो उसते लोह लेनादही ष्यन्छाहे। जेन रथनै 
का किमेरा विचरतो क्तिलाहौरके पष 
ही प्रदहावुद्न मे युद्ध छेडा जाय ओर तत्र तक श्म 
श्रपने इष्ट मित्र मगे मम्ब्रन्धियों को प्रखानि क्लिख का 
दस चात की म॒चना देदी जायकि वेभीयपर 
श्रवरपर सहायता के लिये श्रा जरर ने एक षर 
श्राह को पकडा ठे श्रव फिर भी पकड ने की प्रतिक 
करता हू [ तत्र तक श्वेंण राम त्रडगु्नर बोला 
हे वीर सामन्त भाइयो, णाह श्रागया, प्रपना दित 
छटा न कसे, गज, क्षि, मूरीर पुरुप उनका यी 
नियम रै क्रि जहां मिले वहा मार खाय | हम लो 
वीर सामर्ताका काम समय श्रसमय गीला मूष 
देखना नदं हे, हम लोग किसी की मंत्रे सला; 
क्या जनि; हम तो केवल मरना नानत है | शहा 
बुदीन को कं वार वधि चकर है श्रव्रकीकिरिते वे 
तो श्रपने पिता करणस के पुत्र नहीं तो नर्हीं 

यह सुन कर कवरिचन्द ने उत्तर दिया किरेर्गेवाः 
गूजर, एेसी वेसमम्नी बूम बातो मे दी राज्य सत्फाः 
नाश रोते र| 


परस्पर बादविवाद वदता देख कर्‌ प्रथ्छीराऽ 
ने कहा कि इन व्यथे वातो सेक्या लाभ, जो ब्राः 
श्रागे श्राई हे उसका तिचार करो) यदह क कर चर 
तो पने सयनागार मे चला गया, इधर सव सामन्त 
लोग भी ्रपने श्रपने डरे को गए्‌ 1 अभी श्राधीः 
रात का समयथा कि लादौर से एकं दूत श्राया 
प्रौर वह पृथ्वीराज को सोते से जगा कर उषी व्क्त 
उसके पास जाकर कटने लगा कि श्रीमान शदाबु- 
दीन ्रदरीरह हनार हाथी श्रौर श्रष्ारह लाख श्रौर 
एव सेना के साथ इस तरफ बता श्रारहा दै । 
उपने कहा किं इस प्रकार शाह की श्रवाई्‌ का 
समाचार सुन कर पचास रजार सेना के साथ चद 


द सोसारः) 


 पुंडीरने नदीका नाकाना बधार श्रौर सुमे 
- आपके पास मेना है । चन्दपुडीर को रस्ते मे डटा 
हश्रा देख कर शरहाबुदीन ने मारुफः खां, तत्तर खा, 
 चिलचीखां नूरी खा हुनाब खां महम्मद खां श्रदि 
. सर्र से गोष्ठी करके उसने श्चपसीपेना को दो 
 ँेर्बेय। महमूद खा, मगोज्ञ लल्लरी, सहवान 
„ जहांगीर खां श्रादि सेनानाय्को श्रौर निज 
सहित एक सेना को लेकर सुलतान ने तो 
ना पार कर्ने की तस्यारी की श्रौर ्रालम खा, 
रूफ खा, उनव्रक खां श्रादे तीस यवन वीरो कों 
हः सेना सहित उस प्रार श्रपनी सहायता के वास्ते 
खा | निस समय शदावुदीन सेना सहित नदी में 
या, इधर से धीर चन्दपुडीर ने उसको जा रोका । दोनो 
ले म बडी देर तक लोहा फडता रहा श्नन्त म चन्द- 
खर घायल हो गया श्रौर शाह सव्र सेना सहित 
वनाव पार ह श्राया उसने बरात्रर बढ़ते हुए लाहा 
¡ पाच कोस उस तरफ श्रपना पडाव डाला हे | 
दूत के मुख से एेसे वचन सुनते दी क्रोधे 
ध्मीरान क सुख लाल रो गया, दोनो भुनाए्‌ फडक 
ठी, भ्रोठ फडाफडा उठे | उसने उसी समय श्राज्ञा 
गे विः प्रातःकाल री णदाबुकषेन के ऊपर चढाई 
9 जाय | उसने फा विः यदि श्रव भी फिर घहा- 
रीन को कैद करके नोद्‌ तोमे सोमेश्वर का 
तर नदी [यो कह कर पृथ्वीराज रात्रि केशेषदो 
प्रहर व्यतीत होकर स्यादय की इस प्रकार इच्छा 
षरे लगा नेसे रात्रि म दपि विहोह पि दुखी चक्र- 
गरवः, कठिन व्यार शाडेत रोमीजन वैय के 
रर परजने केलिये सु््योदप की इच्छा करती 
८, एव्‌ निस प्रकार पातिविरीना छली ससार को 
धरेटार जान्‌ कर पाति की मृत्यु वेः साथ श्पने भस्मी 
भृत परीरकोा भामेस्म करदेनेकी इ्व्टा करने 
ए । नियमासुकल सवे दाते ही चन्द श्र 
नायगमो का प्रकाश मट्‌ से गया, दीप छिडाभी 
द्विशिन छ । द्धर्‌ पएृष्श्णन श्रीर्‌ उसके सामन्त 
षद एन्य पेनिक सर दर स्पोदयसे कमल दी 
भति एष्ट वव्र. सो य्टे। रम दिन मयह्न दार 
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श्रीर्‌ तिथि पंचमी थी । पृथ्पीराज की श्राज्ञा पाते ही 
समस्त राजपूत सेना चन्दरनयूहाकार हगई । वे सचे 
स्वामितेवी एते समरमभि म शरीर त्याग कर स्वगं 
म श्रप्र्श्रो पे मिलने की अभिलाषा से भरे हुए 
राजपूत बचे उत्साह श्रोज श्रीर्‌ च्रातक सूचकं ध्वनि 
करते हुए शत्रु सेना की तरफ इप्त तरह बढते जाते 
ये जेते मद से भीगे हुए गण्डस्थल वाला मदोन्मत्त 
मातग मेघ्रस्यशीं उत्तग तरुवर की तरफ उसे ताडने 
के लिये बटृता जाता हे । उधर यवन सेना म ऊचे 
हाथियों पर वैठे हुए योद्धारो के मणिमय वचर एवं 
स्वच्छ चमकील हथियार ेसे सुशोभित होते थे मानौ 
मद ज्यति उडगन समूह सूयय के प्रखर तापसे 
उत्तापित्त हो कर्‌ परथ्वी की श्रोर श्रा रहे ह । राजपूत 
सेना जो चन्दल्यूहाकार स्वी गहै थी उरसम 
रावल जी, राजा पर्वीरान एक सिरे पर, हुसैन खां 
शरोर चन्दपुडीर दूसरे सिरे, पर रामराय रघुवशी श्रौर 
साखला सूर सारग देव रेमे स्यान परथे नहासे 
ऽक शदातुीन का साम्हना पडता था । पास केः 


प्रबल दल बदल रूपौ यवनसेना को देखते दी 
प्रचउ पवन रूपी मेवाडपति रावल समर सिह जी 
नेउम्नपरदसवेगसे श्रक्रमण कियावि षे छिन्न 
भिन्न होने लगे । उनके षिः जैतराव श्रौर तिस षदे 
चामडराय ने धावा किया । निस समय युद्ध श्रारम्भ 
हृश्रा पुणे मध्यान्ह काल होनेमे श्राधी घड़ी हेष 
धी । चन्दपुडर ने हक पाकर यवन तेना पर तिरे 
रुख से इस प्रकार धावा किया कि उनक पैर उखड 
पडे । यर्‌ देख कर णहावुदीन मनदार हकर धवराने 
लगा परन्तु तत्तार खाने उमे धैध्य देकर सममाया 
कि मेरे रहते श्राप किमी रत की चिन्तान कर्‌ । इस 
प्रकार णह कासतोप देकर तत्तारं खा श्रपने 
तनिक को उत्तजना जनक वाक्यो मे मम्बोधन करना 
हृध्रा श्रागे ठटा । श्रपने मन्दां को मुकना दृश्या 
दर कर यतेन सेना मी श्रपने स्वामीकी ज्य 
की ध्रयिह्लापा करनी श्रर धरो, प्रकटो, मागे च्या 
नाना प्रकार के भयानक शष्ट कम्दी रई हिन्द मेना 
' एर टट पडी | टर म दिनी श्रथानु त्विनूर्जा ग्वं 
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फो अगुव्रा देख कर इषर प माघत्र राच पोलकी 
हरावल म होकर उसके पाम्हने हृ । दोनों पीर 
पाहिले तो तलवार से युद्ध कसते रदे परन्तु चत दोन 
की तलवार टट गई तत्र वे ढोनौ मह्न युद्ध करते हृए्‌ 
परस्पर कटासो के वार करने लगे श्रौर्‌ यत्रन सेना 
के कर एक सिपादियो ने मिल कर माधव राचकतो 
मार डाला 1 यह देखते ही गोटृन्दराय का भादर यतन्‌ 
दल रूपी समुद्र को शधक्ाय मगर की भाति मयता 
हुश्रा चिल्ली खाके उपर टटा पस्तु उपसे भी कई 


एक मुसलमान स्िपाहिरयो ने काट करटक टक कर 
दिया 1 गोडन्दराय के भाई का नाम जय सिह धा | 
इसने श्रपने क्षरीर के एक एक श्रवयव्र कटते कटते 
श्रद्धितीय पराक्रम किया, मरते मसते सरसो यथन 
योद्धाश्रे को पञ्चतत्वमे लीन करके श्राप स्मै 
भे त्रप्सराश्ं के साथ विहार करने लगा | चन्दपु- 
डर के भाई धर पाल्टन न खुरासान खा का साम्हना 
पकड़ा) परन्तु जत्र तक यदह स॒रासान खा प्र वार 
करे कि उस्ने एकरएेसा हाथ माराकि पर्हनका 
सिर कट कर्‌ श्रलग जा खड़्का श्रौर कमन्ध नाचने 
लगा | इधर जब खिलजी खां के मुकाबले दो 
तीन श्रच्छै श्रच्छे वीर काम श्राए्‌ त सारंग देवने 
उस पर श्राक्रमण किया, सारण देव ने श्रपने घोडे 
को एड देकर खिल्लनी खा के दा के मस्तक पर 
जा टपकारा | इस श्रद्रुत कौशल से इधर तो हाथी 
चिक्तार उठा उधर सारंग देव ने खिजली खा को मार 
कर दो करं दिया । गैश्न्दराय स्तिसोदिया वीर तत्तार 
खां के सम्मुख जा पहुचा । उसने जिस समय तत्तार 
खाके हाथी का दांत पकड करदे पटका शरीर तल- 
वार से एक वार म मय दतस्य के भपुड से सुंड 
उतार दिए उस समय रेखा मालूम होता था मार्नो 
केस की मखघ्नाला मे कृष्ण ने कुबलिया पील को 
पल्यडा ह | क्रूरभराय के पुत्र नरसिह ने खाडा 
खीच कर ए्वाना.- की खोपडी प्र मार उसे एकी 
वार मे खपाना चाहा परन्तु उसने गिरते मिस्ते नरविह 
के पेट कटारी मोक दी जिते उसकेपेट की श्रत 


गाष्पोन्मम्‌ | 


मेदा मन्ना सादि वारर निकल पडी ] बह पीर रपु 
कुः भी पराह न करके करदे वार करता; 
रहा | उसी प्रकार युद रते रोते मायक्राल र गपा 
टरसरे चिन प््योदिव रतिर पुनः मुद्ध पारम हुग्र 
इस युद मे जेतराव का भाई लष्पन प्रमार हर 
का प्रनीपाति था} उसने वडा परक्रम श्रीर्‌ बीए ' 
दिखाई | लग्पन के मारे जाने प्र इन्द्र की अपमा 
दस वात की श्माक्ञादही करती रह गरईकि वे 
लव युत्रकर बीर को प्रालिङ्गन कर पके श्रौरङ 
वीर न्द्र श्रोर चन्द्रमडल दोनो कोव्रैध कर पूष 
की प्रभाम लीन रो गया) सनन पहर दिन चद 
चदते तक मुद्ध किया था | लप्यन कुमार करे मरि 
जाने प्र भीमटेव जंघारा हराव्रल प्रर कका, जिर 
समय बीर रस मदमत्त मतेग की भाति स्ह 
शरीर मे विभूति चढापर त्रिमूल प्यर्‌ श्रादि कः 
लिका की समस्त सामिध्री लिप्‌ गंगी नाद करता 
एक मात्र कटार लिए हुए यवन सेना पर दृटा उप 
समय श्र श्रे योद्धारो के दोण छूट गपु | उसके 
पश्ात्‌ सुन्दर केशर मय चन्दन की खौड दिए, दिए 
पर्‌ पुष्प माल्ञा धारण किए हर्‌ बीरता कै छत्तरो 
व्र लिए हुए लंगर रायने पसर की, नंघाराय भीम 
कटे श्रौर लंगरी रायतेगे से भुसद्मानी सेना को 
इस प्रकार से उनाड कले लगे जपे हनुमान जी के 
श्मग्नि लगाने पर लेका उजडरदीथी। इष तरफ 
श्राजानव्राहु लोहान श्रजव ही मजा कर रहाथा| 
वह जित लंबे चोडे कातरुली वीर के सनेम कटार 
मार करके वारापार करदेता तो रेषा मालूपर 


होता था मानो किसी द्द दुगे का दार खोला गयां 
हो ' इस दिनि के युद्ध मे तेरह हिन्द सरदार श्रौर 
चौसठ मीर काम श्राए्‌ । दूसरे दिन मीर हुन 
के पुत्रहुमैन खा ने मारूफ खां का मुकाबला किया र॑ 
उसे घायल करके गिरा दिया, यह देख कर उजवक खा 
उसके मुकाबले पर श्राया । दोनो म बडी देर तक वडी 
ताक फाककी मार होती रही श्नन्त मँ उनत्रक 
खांने एक देसा हाथ मारा कि मिते हुरैन षा 


' रसोसार । 


कभी गहरी चोट लगी श्रौर उका घोडा कट 
कर जमीन पर लोट गया । इस यद्ध॒ शदावुदीन 
विकट उयुह से रक्षित स्वयं तलवार लिए मरने मारमे 
प॒र उद्यत था | शाह की वाते। सेतिश्च मेश्राकर 
खुरसान खाने बडा पराक्रम दिखाया परन्तु राम 
राय रघुवसी ने उसे खूब श छकाया, राजपूत वीरँ 
की विकट मार के मारे नव यवन सेना प्रस्त हिम्मत 
हो उठी तो कुः सामतो ने मिल कर शदावु्ीन पर 
श्राक्रमरा किया श्रर उसे घेर कर पकडना चाहा 1 
यह्‌ देख कर शाह ने एक बान से रघुवंस राम गुसाई 
शरीर दूसरे से भीम भद्र को घायल किया तीतर 


१०३ 
वाण जव तक्र चटृता धा किं पृथ्वीरान ने श्राकर 
उसके गले मे कमान उल दी। 

पृथ्मीरज इस प्रकार यवन सेना को जीत शहा- 
बुहीन को पकड कर दिघ्ली को चला । दिल्ली में 
प्राकर पृथ्वीराज ने शदहावुदीन को एक महीने तीन 
दिन तक कैद रक्खा, बाद इसके गजनी के श्रमीर 
उमराश्रों के श्रलत विनीत भाव से विनती करने 
पर < हनार घोडे , सात हाथी श्रौर वहुन सा नवा- 


हिरात श्रादि नजर लेकर शाह को सकुशल उसके 
घर गजनी भेन दिया | 
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अतनगपात समय । 


[ अह्वाईसनां समय | 


राजा श्रनगणल तोमर दिल्ली का राज्य पृथ्वी 
रान को सौपकर श्राप वदारकश्रमये तप करने 
चला गया था | परन्तु उसने पुनः दिल्ली म श्राकर 
पवीरान से विग्रह क्यो किया इषी का वरन इस 
समय मे किया जाय गा | 


तोमर वंश के कुल प्रोहितग्याप जी के विन्ञान 
मय वचनो ने श्रनगपाल के हृदय पर एेसा अधि- 
कार कर लिा कि उसने उसी समय पृथ्वीराज को 
्रजमेरसे व्रुला कर दिघी काराजदे दिया. श्रौर 
श्राप संपार को श्रार जान वदरिकाश्रम मे तप्य 
करने चला गया | उधर श्रनंगपाल तपस्या म रत 


डुश्रा इधर वीर पृथ्वीरान दिल्ली राज्य का राज्य 
शासन करने मं प्रवृत्त हुश्रा | किसी को भलालगे 
यावुरा, किपीको दुव हो या सुख, परन्तु इस 
परितंनशील सपार चक्र का चरखा जिसे 
लोग होनी या षिधना का लिखा हा कहते 
हे एवं जिसके ही धार प्र सवं पृथ्वी, वायु 
आकाश, सूर्य, चन्द्र ओर श्नन्यान्य चमकदार सितारे 
स्थिर हे, अप्रतिहत रूप से चला करता हे । इस सूष्ट 
का रचयिता ब्रह्मा पच महाभूत सित इस काल में 
लीन हो जाता दे परन्तु सत्र के शासक काल का ग्रास 
कभी भी खाली नहीं जाता, इपी काल चक्रके श्रनु- 
सार निस स्मय पृथ्वीराज दिष्टी का स्वामी हुमा ततर 
यह समाचार सारे भारतवषे मे कैल उठा | साथी 
इसके इस बात की भी चरचा चल उदी कि पृध्वी- 
राज श्रध शासन करता है । दिल्ली राज्य के पूवे 
कम्भचारी तथा प्रतिष्ठित प्रजा वर्मं को राजकीय 
स्वौ पते रहित करके श्रपने पगे सम्बन्धियो का 
्रधिकार वढा रहा है । येद बार्ते उडती हुईं अनग- 


शन्मोश्ार। 


गपालनेप्र्ीरनते व कुनप मरानार पुर्‌ कपि 
होकर पथ्वानाप करने हुए का, द | मेभ 
सेसार्म डेकि उपकार की तरफ तनिक भीषा) 
नहीं देते |} | 

प्रथ््ीराज को दिष्टी राज्य मिलने कौ पमा 
पां कर मालत्रे के राजाकेनोकरि सोमेश्वर पे परख 
शत्रुता रखना था; हृदय मँ डाह की जाह 
जल उठी | उमने उसी भमप श्रजमेर्‌ पर चटाई क 
सोमेश्वर करो जीत लेने श्रौर फिर दिष्टी पैर श्राक्रम 
करने की उच्छा मे, ग्यर्‌, गोड, मदौड, प्रौर पो 
पुर श्रादिकेश्रपनेमित्र रानाश्रों को बुला मेना।ः 
प्रकार श्रपनी अरर उपरोक्त मित्र रजार्श्रोकी चतु 
गिगी मेना सदि हम्व्राहु के वश म उत्पन पारः 
वली मालवा का राजा श्रनमेर पर चद्‌ चला ग्र 
मोरपुर के ण्डाव पर कुट दिन ठहर कर उप्ता 
से चव्रल पार हृश्रा। 


मालवपति के चदु श्रनेका समाचारः 
सोमखर ने सुना तो उते बडी चिन्ता उत्प हई 
उसने विचार किया कि समस्त सेना श्रौर पार्थ 
सहित पृथ्वीराज तो दिल्ली म पड़ा हृत्रा है यदि इ 
प्रल शत्रु से युद्ध करके मे परास्त हो गया ते व्यः 
भेरे नाम मटका लगेगा 1 मे इस ्रजेय उञ्वः 
| कुल मे कालिमा कदहलाऊगा, भ्रस्त यह 
सतव सोच किचार करते हुए उसने नरीह प्रमा 
वीरि गौड, वीर वाहन श्ादि सामन्त मित्रौ शरो 
गुरुराम को वुला कर पदा कि इस समयम 
क्या कर्तव्य है { उन सत्र ने परस्पर सम्मति क; 
उत्तर दिया कि इस समय याटे साम्हने से युद्ध क 
जायगा तो अपनी सेना बहुत थोडी होने के कार 
हार खाने की अधिक आका हे अरतए हमारा 
यह है कि त्रयोदसी को राद्निके समय सेन सज क 
सेति हए शत्रु पर धावा करके उपे हलं से है पर 
किया जाय । यह सुन कर सेमिश्वर वेके, रे 
ययपि तुम्हारा यह मत मेरे हित के लिये है ष 


पाल के कान तक जा पहुचौ । यह सुनते ही अन- | हा ! इस श्नुचित व्यापार का साधन मु ॥ 


५ 
राम्नसार 1 


| नद सकरेमा| ज्ञा का बचन रहै कि निद्रा्रस्त, मल 
, मोचनं करते हर शौच स्नान पूनना दि करते हुए मत्र 
, का जाप करते हुए इलादि मनुर््यो को कपट मे मारना 
महापापश्रौर क्रूरता, इसलिपे मरे किएतो यहनहो 
पकरेगा | राज। कै रेते कचन सुन कर सामन्त लोगं 
गेले कि राजनीति की श्र्गानुसार साना को समयो- 
चित कास्य करना चाहिए | क्या त्रेता मे चक्रवर्ती 
पजा रामचन्द्र ने समुद्र को बोधते श्चौर वलि को 
पासते समय छल नरी किया { क्या नृर्भिह ने हिर 
ण्यकदयप को त्दारते समय ह्लं नरी क्रियो { कष्ण 
ने कप को प्रहासते समय क्था हल नही किया ! 
पह सुन कर सोमेश्वर चुप रौरहे श्रौर सूरीर 
योद्ध्रे ने युद्धके लिये श्नताने वतानेरवोधने श्र 
क्रि९ यद्‌ देख कर सोमेश्वर ने भी श्रपने रणे 
दर वीरो कासाथदेने के लिये च्ल शस्त्र धारया 
किए | सत्र रावत योद्धारो ने क्लौचादि से निश्चित 
सोकर गगानल्ल श्रौर तुलपीपत्र पान किए, तद- 
नन्नर निरह्स्तर से विभूषित होकर तन्न, तरं, 
ठन. तोमर सेक) सर, पारग, मूल, णक्तिः सेल 
सव्घ्ठ, क्ती) कञ्ज, चक्र, छृपान, पक्र, श्शनी) 
दह, भिडमालः मुग्दर, मूपन, हल. दिस्फोट, परिघः 
¦ पादन, पर्न करिका, नाराज, नसी) नालिका श्रध 
- वन्द श्रादि दरखी के ह्तीसा बने वेत्र | 
मालवे के राजा पदवराप ने र्चव्रल पार 
„ पररवो वरवाम नगर कै पास्‌ डेय डाला। राना 
; समेद्वर च्रपने रगोन्मत्त यूर मामन सहित धावा 
सार कर श्राणा सत्रि के ममव्‌ वरवाम पटच गया| 
„ रमन्द्र न जानसय चद्ीमद्यदची यादव राज्य क 
! भैना पर पक्रमगा चित्या } वादव सेना को सोमेभ्वर 
„ ए स्नाने वपस्वनतता सवर्‌ भीनेधी | जव चह्घ्यान 
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९०१ 


यादत्रराय श्रलयन्त घायल होकर सोमेश्वर जी के 
सिपारि्ौ से पकड लिया गया। सोमेश्वर जी ने बडे 
श्रादर भावस यादवराय कौ श्रनमेरमे लाकर रक्खा 
श्रौर्‌ उघकी दवा भी करवाई! एक महीने वाद जिस 
दिन यादवसय ने एनान किया सोमेदर जी ने बडा 
दान पुरय करवौया श्रौर फिर सादर उपे उसकी 
रानधानी को भेज दिया । 

प्रथ्वरीरान क पक्तपानमय राज्य णासन से दुखितं 
दिष्टी क प्रतिष्ठित पुरुप श्रौर राञ्यकम्भचार्ियौ 
नै श्रनेगपाल की शरणमे जा पुकारा | उन 
ने कहा फि दहे महारज ! जिस समय ते प्रध्यीरान 
दिल्लीका राना हुश्रा उप्त समयसे श्रापकी प्याशै 
प्रना श्रनाथ एवं भिखारी की भाति मारी मायै फिर 
रही है! श्रनग॑पाल के प्रधन मत्री ने कदय हि महा- 
राज | श्रापरने उप समय दमारी वातौ पर कुः भी 
ध्यान न दिया, श्रापने व्यास जी कौ वा्तीमे 
श्राकर्‌ प्थ्ीरान को राज्यं सीप दिया । यदि आप 
को राउ्यदेकरदेत्रपेवाकरना रहा श्रमिप्रेतथानो 
श्राप उसे श्रपने किसी निज भाई भतीने कोटे दिए 
होते । श्रापकी प्रना श्रसहाय की भाति कलपती 
किरती £ श्रौर श्राप तप कसते है इसे श्रापको 
क्या फल होगा | कैर पाडर्वो के वीच मूप्रह्यात्‌ 
भारत का युद्र इमी मूभागक्रै लिये हुश्चा। सत्रग 
ने इसी ममि क निये माई वितीपण्‌ को मार कर 
निकालदियाच्रौर स्पसिार्‌ श्रपना प्राग दिया । इसी 
ममि वे निय वलि वरघ्न भ पडा मुननेमोनके 
मारनेकी श्राह्लाद प्रौर कन्द तोमरन श्रपने 
ष्ठते पुत्रक्तेविषर दिया | है राजनं श्यापने मदैव 
भल क| । परटिलिते किरी दिह करगे श्रपनें 


~^८२ 


, ध्रखड राञ्यक्ो खाडत क्रिया निनपरर्‌ भीपृर्वीरान 


7 ज~ पिः ~~~ ~ न ~ {~~ निरे 
दा रात्प दिया | गजाःक्म उचिते क्रि वड्‌ जिम 


॥ 


चाह उन घन्यः धवेदाप्रीर जा चाहमीादेः 
प्रहु ष्रपनेरल्यव्यनिन मग ना भ्चनकदाति नद| 

म~ स्ह ठन म द्नमपान क्र दिलिप 
प्न दग्र दित्या छलि इमन्‌ ठन्म कमय पथ्यम 
र न दुत पन कयैः वल्य, 


। 
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तुम्हार व्यवहा से ग्रप्रमननह्‌ इसलिये तुम दिल्ली 
काराञ्य छोड करर इसी पमय सनमेप को चनै 
नाश्नो | दन के णमे वचन पुनतेदी प्र््ीरान क्रत 
से नलकरर श्राग व्रत्रूलाहो गया] उने दूत क्तो 
दयट कर्‌ कहा रे मृद यदि उन्पैएेमादहीक्रगनाधा 
तो परिले ह सोच त्रिचार कररलीराको योन 
गोदलेलिया । मेरे गहने प्रत्रवे द्विष्ली नगर का 
हार देखने कीं इन्कान कीर | यह पुनते दी उक्तदरत 
उर कर खडाद़ो गयाप्रौर बोला, हा! यहं एक 
श्राश्रष्यकी बातहेि कि निततका धरन धरम लिया 
लाय्‌ उकको धना वताया जाय? तत्र प्ृ्चीराज 
पुनःमोला रे मुह तरसीट, राञ्य कौन किसको देना 
है| नेते दूधमे माधुभ्य स्ामाविक्र द देता उषी 
माति प्रथ्यरी पुरुप्रथे पुरू्परो के प्ास्श्रप श्रा जाती 
हे, फिर उसमे बह भूमिलेनेकीनो मृष इन्टा 
करतादहै वद श्रापनाद् को प्राप्तहोतादहे। 
उन क्या कहू, उनकी तो जरा खूषी अर से जज॑रित 
लर्ण बुद्धि सथ्य गई दै, परन्तु यदह प्रण तुम 
लोगो के लिप विप्रमूल होगा । पृथ्वीराज की रेसी 
वर्ते सुनकर वह दूत तनक्ती॒ मनमलीन होकर 
श्रनगपाल के पास्त उलटा फिर गया । उसने श्रनंगपाल 
से कहा कि मेने ते पिले कद। था कि श्राप वृद्ध 
हुए भत्र इ प्रपच मै पैर न क्षेजेए्‌ परन्तु आपने 
न माना | वह राञ्यमद मतवारा देव्यवशी बल्लवान 
चटु्रान सुर के च्प्रमाग भर मूमिदेनाभी सीकर 
नरह करता । प्रधम तो आपने राज्य खोकर देश 
देशान्तरे मे वात केलाई, मालूम होनादहेकिञ्पि 
कोश्रत्र भी पनी प्रतिष्ठा प्यार नरीह श्रौर 
हसी करन की इन्छा है । 

यह सुनते हा अनगपालके श्रगश्रग्मे प्राग 
सी लग ग उसने उसी समय विना सोचे वि- 
चरि कुद्धः फौज लेकर दिघ्ली की तरफ वूच कर 
दिया । नव यह समाचार पृथ्वीराज को भिलातो 
उपने कैमास से काकि इस समय मेरा मन 
विचित्र विपत्ति मे फे हुश्रा हे। यदपि वे ( श्रनग- 
पान) मुकर चठ करके श्रागर है परन्तु मे इच्छा 


म श्मोम्तार । 


| नह दवी किमे उनका मूकानां कम्र, हव दित 
साड करजति मौ नडी वनता] तनं कमात परेत 
क्रि मप उने लाडेप्‌ न, कवले सपने क्रिनेकर 
प्रलन्धे केम लीजिप्‌ । निदान प्रवीरा ने ष्फ 
क्रिधा। उवा ते श्ननगयान सेना महिन द्ितीत 
क्रिने की दवरमि के पाम स्माजपर रर्‌ दना 
प्राग व्ररसाने लगा | प्रनगपानचार दिन तक्ता 
त्रा लड काना ग्दा परन्तु पुश्मौीगजने श्र 
रा करने केमित्रायश्रौर कृषि निय। 
ग्रम्नु जवं श्रनगपान नै देख जिया प्रि क 
प्रमेय दुं उमरे काव करा नही दतो वह च 
से उल फिर गया चैर्‌ श्रयनी मेनाको प्रनमा 
के मित्रनि छडना दुमा श्राप किर्‌ से वदरिका 
कों चला गया 1 

प्रनगपाल दिघी से लौट कर व्रदरिकाश्रम चं 
जाकर दृशरारमं पडा रदा । बहाने उसतनश्रफो 
मत्री के मतानुनार प्राजके प्राकर ए 
दूत मेना । उते प्यरोरन नेिर मर वही उत 
दिया | उसने कडा क्रि श्मपनेनेो भ्रमि सक्र क 
केदे दा उपे लेकर श्व अप क्या करगे | श्राप 
वृद्ध दे श्रौर जव श्रापने स्वयं राज्य स्याग करके 
तापी श्रारण कप्ली तत्र श्मपतते रौर सज्य 
ते प्रयोजनदीक्या?जेप मेर्वोसे वर्षां हुभ्रा | 
पुनः श्ाकाण मँ नह नाता, पेड से पतन हर 
पत्ता फिर डाल मे नरी लगता) टूटा हुम्रा तर फिः 
श्याकार्च मे नहीं नाता, सिह जिष प्रकार लार 
हुई वस्तु को नी मास्ता शओोरं न मक्त करता 
वेषेदी श्राप श्रपना दियाहु्रा द््ठिी काश 
श्रत नहीं पासक्ते । मेजानताहू कि परप णहा 
बुरीन के कान लग करटेसा कर रहे । श्रा 
उस निर्लज्ज यवनराज के कटने म श्राकर 
वृथा अपने सत्‌ र्म श्रार साहस वे। चौपट कणे 
पर उतारू हए हे । वह जेप श्राप दे वेता ही रा 
को करना चाहता इ | स्मरण रखिए्‌ वह वरी पुल 
हे जिते मेरे सामन्ता ने कई वार केद कर कः 
होड दिया हे] नव ये वति अनगपाल ने घुनी ¢ 


दसासौसार। 


“ उपने उसी समय एक दूत गजनी को खाना क्रिया| 


~ ~ 


३ 


[नोव 


उधर लारीर से नीतिरय खत्री ने पदिलेदी सत्र समा - 
चार गाद्ुदीन को लिख मेना था इधर श्रनगपालं 
केदटृतने मी ञनगपाल का समचार कह सुनाया | 

शहावुदीन तो सदैव इसी टोह म लगा रहता 
थाकरि क्त्र समय दाय श्रवि त्रौर क्र मे दिल्ली 
प्र दौरा करू {. ्ननेगपाल का प्रार्थना पत्र पते दही 
बह नन्तार खा, खानखाना, खरसान. खा, मारुफला, 
कमाल खा, कमान खा, नैशेर खा; श्रादि मुसाहिषें 
को माथ लेकर हिन्दुस्तान की तरफ चल पडा) 
श्रपन्‌। चतुरगिनी सना सहित जव्र शदतुद्ीन सिन्ध 
नदी पारदो श्राया तत्र उसने अप्रते सत्री तत्तार खा 
चो श्रनगपाल के पास हरिद्रार भेज कर कह पठाया 
क्रिमे आगया, अत्र श्प मी आक्र सोनपुर 
के पटा पर्‌ मुभ से मिलिए । इयर श्ननगपाल तो 
पिते से तप्यार्‌ वरैठा धा उतने दिल्ली कीप्रनाकी 
सहायना से धन पाक्रर बहुतर हाथी घोडे लेकर 
नग्रीन सेनां तम्यार्‌ कर रक्खी धी,। तत्तार खा.के 
पटुच्नेरी श्रनगपाल अपने, उन मत्र सूरषीर सिपा- 
दिये सदित जो कि उसके खारी वरैरमी दये गणए 
ये, दिल्ली कौ तर्फ चला श्रौर सोनपुर के. पडाव 
परेदस कोम श्रगे शद्धवृदीन से जा मिला। नग- 
पाल ठः श्रनि का समाचार पाकर सहावृदीनने उसे 
रार काम घ्रान चकार वडे भावमगतसे लिया 
ध्रौर श्रये व्ररा्रर्‌ वैल कर वटी खानिरदारी 
दर्‌ तवाज की | 

प्व्रहमन का अनगपान ने पाच लथा पचाम 
पे।९ शार ब्रह्न सा नवाहिरात नजर्‌ किया जिमङ्घः 
न्देलमे वादशाहने उमे एक तलवार एवा तीर 
वणन श्मर णठः रमुत्य सिद्पाव दिपा } तदनन्तर 
श्ननाल न च्य करि मते ्रापका जिम ह्लिवे 


रतन्य मन्द्‌ 1व्या सातो द्यत्र मनी स्यनि सद्धिन 


ज) न्क [य 4 भ 
11.11 जा रक्तरध्ण्व मरा पह प्रायनारे करि 


र [३ [व ८ 
र £} ~ ना [५५ + 8; [२> न ~ 7 -#। 
9 पर टर करकः पुरत्रराम्‌ जउ्न्‌दरप्‌ 
| व 
कि > ~+ ग्न. 6 
¢ ~प! उप [ व्स्‌ य „ +-ष्नम्‌ ते न्व 
श 
स +< ~ 
१ १ द र~ ~ ~ 5 


, यानम रर 


१५५४ 


कि पहिले एक॒ परवाना पृथ्वीरान कै नाम लिख 
मनिए यदि वह र्मे मान नाय तो वृधा सहर 
मनुष्यो का नाश क्यो हो श्रौर यदि नमनेतो 
फिर देखा नायमा । उसका यह मत शदाुदीन तथा 
श्रनगपाल दोनो ने स्वीकार किया श्रीर उसी समय 
एवो प्राना दिल्ली को खाना क्रिया गया | 

जिस, समय यद परवाना पृथ्वीराज क साम्हने 
पदा गया तो उसमे शदावदीन की तरफ से 
लिखा धा कि हे पृथ्वीराज | ञ्ननगपाल नेतपः 
करने को जाते समय श्रपना राज्य श्रपकरी र्तामे 
छोड दिया था) कुह आपका दे नहीं दिया या; 
द्रवे तपर करको अपना राज्य श्प मोग करना 
चाहते है श्रतएव श्रापको उचित दै कि उनका 
राज्य उन सीप दीजिर्‌ । सनातन कौं रीतिदहै करि 
चराहा जौ गाप चराता है वे उसक्री नर हेनाती। 
राना ञ्रपने घोडे पर निस मनुष्य को मालदार करने 
कै लिये रखता ह वह घोडा उस सस का नही 
सममा जाना| इसी माति दिल्ली राञ्य पर्‌ श्मापक्रा 
वुक्त अधिक्रार नदीं है, श्रापको भित्र की भाति 
यह सलाद देतह कि च्राप धर्म वृधा निप्रहकी 
जड न जमाए नहीं तो श्रन्हय न होमा | प वार्ति 
सुनतेद्दी प्रथ्वीराजने कडा कि श्रनगप्रल प्पे पे 
एक क्याक्दं श॒हावुदहीन की सहायता लेकर क्या 
न वि परन्तु व्ह इम तरह से तिलमभः म्मिन 
पा सकगा ॥ 

प्थ्वीराज का ण्मा सखा जवा मुन कर 
उधरतो दननेषीटः फ़री इवर्‌ पृथ्वीगन न ्रपने 
मत्री को शद्ध कलिये तय्यारी कमन का हूकम 
दिया! दरा क्याथा, क्वलदट्क्म की देर्‌श्री, पृष्वी- 


राज के दीर वर तामत नवा द्न्पान्य ननित सग्वीर 
राजप्रन ना मरा युद्धत्र म प्राग द्ध स्र्मक्ने 


सोपान परदैरदेनेको उयतग्टने व" वान ज्ञा 


रजार म्ना नस्यार हान शौर व्वा 
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श्रा रहा दे, स्ह उसने भी प्रपने निपा्िर्यो खीरं 
सिग्हसालारो को सचेत होने कौ सूचना दी। 
पृथ्वीराज चौ सति श्राति मुसस्मान ठेना सनद्‌ द्रे 
रही । उससेनायो व्राम पत्त मे मार्फ स्वा: 
दाहिने भ सुरापान खां, इरावल मेँ तत्तार खां श्रौग 
श्रनगपाल शरोर पीठे णावरदीन ये ¡ इधर पृष्ी- 
रान की तेना सधन्यूहाकार थी, जिकर मुख भाग 
प्र केमासः मप्य में पृथ्वीराज श्चोर प्रक प्रर चामड 
राय धा| रणमद्रोन्मत्त सेनाक्रे मन्य मे सित 
पथ्यरोराज ने हाथ उटा कर कहा, दे वीरो, श्रापकी 
बहादुरी इषीमे दे कि श्रनगपाल मरिन जव उर 
जीते पकड लेना । इतने मे दोर्नो सेनाग्रा की 
देखा देखी हुई रीर भेमासने श्रपने वाडेकीव्राग 
उठाई । पर्चिम दिशा से श्राए्‌ हुए यवेन दल बहल 
पर सपूत राजपूत भीर पेते ट्टे जेते भेड पर भूखा 
मृगराज टूटता हे । वे नमक्रहलाल मुसलमान भी 
श्ररलाह च्रल्लाद का दल्ला करते हुए श्रल्र श्र चलने 
लगे; देने श्रोर से दल, मेश, रव्वी, नगरे, रागी, 
शख, सहनाई श्रादि रणवाद्य बनने लगे । इन रणवार्यो 
की भप ध्वनि श्रौर वीरौ की ताने सुन सुन कर 
वीरो के दिल दूने होने लगे। देन श्रार के सूर सिपादी 
लोग धीररस मदमाते मतग की भाति एक दूसरे से 
मिड रहे थे। उनकी त्रिकट मारा मारसे सोनपुरका 
भेदान रक्त का सरोवर बन गया, सहसो हा; 
घोडे उयो केसर धर टागपैर कटे पडे नजर 
श्रतिये। इसी समय श्रवसर पाकर वैमास ने 
ध्रनगपाल को जा वैरा श्रीर्‌ बड़ी मार काट के 
वाद उसे जीता पकड़ लिया | यद्‌ देख कर॒ शदा- 
वुदीन को बडी ईपां उत्पन्न हु श्रौर वह॒ श्रपनी 
श्रनी को उतसाह देता हृश्रां श्रमे वडा तव उसे चा- 
सेदराय ने धर दाया | मुस््मान सैनिक वडी देर 
लो उदरे परन्तु श्रन्त मँ चामेडराय ने शहाबुद्दीन 
को पकड कर नाध लिया श्रौर श्रपने घोडे के कथे 
पर दाल कर प्रथ्ीरान के साम्हने लि गया। 
इप युद्ध मे सात हनार मुसलमान श्नौर पाच सौ राजपूत 
वपस्‌ श्राए्‌ | इस्‌ प्रकर युद्ध जीन कर प्र्यीरान ने 
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पदन माफ़ किणलजानेनकरीप्वान्नादरा इमं यद्र 
जे गुमन्मान मरिगगन्रे उरनं मिश्च एरिना 
प्रोर दिन्द्र तीरे की यथचिन रीतिते दाह क्रिय 
कराड गई | 

प्रल्यीराजनै स्पने गिरिर मे स्राक्र्‌ गातु 
को मम्यते लाण्‌ जने क्रीस्माज्ञादी | रजार्ग 
प्राज्ञा पाति दरी राज्यमत्री केमाम ने गातरुरीन प 
दरवार म लकिर दाजेर्‌ किया । उस पमय जहाः 
दीन क्रा भयणत्र मक्रोच के कार्ण मुख पवग 
था्रार्य नीचीदो महीश शरैर उक्ती जवान 
त्रान भी ननिकरनक्ी वी । प्र्मीगन की गराः 
पाकर गदावुश्न नीचा मिग करिण त्रे गया; 
प््धोराजने श्रनगप्रानमे कदा करि प्रपत्र 
मान ढे श्राप इम निलउ शृदावर्ीन करे करने 
क्या श्रागप्‌ | तत्र तक्र गोडन्दराय गदलौत वरो 
करिह सव्र सामन्तो मुनो इममे गजा स्रनमप 
का कु दोप नहीं दे उन सव प्रप्चों का रचा 
यरी शदावुदीन ड) इसके सिवाय श्रन्यान्य सामः 
नेभी जो जिनके मुंह श्राया सो कदा; परन्तु: 
कानतो शदावुद्ननन श्रनगप्रलने ही वु 
उत्तर दिया | तत्र प्रध्वीरान ने श्हवुदीन 
वीस हाथी सौ घोडे शरीर दो लक्त मुद्रा दण्ड लैः 
प्रौर उसे श्रपनी तरफ से एक पाग सिरोपावरेः 
गजनी को विदा किया शरोर श्राप अ्रनगपाल 
साथ लिवाकर वह दिल्ली को श्राया । 

जव श्रननगपाल दिल्ली मे एक साल रह 
तवर उन्होनि एक दिन पने मत्री से पल्य कि 
भित्रत्‌ मुभे ठेसी सलाद दे निमे मेरे धभ 
दोनो की पाति रहे, तव वद बुद्धिमान मंत्री वो 
किैक्याकहूश्रापते स्वय सव जानते है 
हे राजन्‌ अव श्रापका शरीर जरावस्था कै कार 
जीयौ दो गया है, श्राप श्रपने जीवन के तीन ¬ 
रमो का सम्पूणं भोग कर चके है श्रस्तु वध्र 
को चतुथं ्राश्रम सन्यस्त कै ्रनुसार वन मेग 
कर तप करना ही उचित है क्योकि राजपाट ध 
ध्रान्य विषय सुखादि जो कु द सव्र यावत्‌ स्प ¦ 


शंसोमार, 


त्रियमान रहेगा परन्तु अ्रप्ने शशर के नाण होने पर 
प्रथने लिये कुक म नही हे, पके साग का होगा 
सो मोगेगा ! तदनन्तर अनगपाल ने रामी का मतं 
पहा | चर्यो का चित तो हमे व्रिपयलोलुप होता 
हीर, शरस्तु रानीने काकि आप्र पृथ्वीरानमे 
पजा देश का आधा भूभाग लेकर उसी पर राज्य 
करते हुए शेष दिन वितादण्‌ ; मेरी तो यही सलाह 
हे श्रगेनेा च्रापके व्याप्त नी कर्है सो कीनिप्‌। 
रानी के एसे रचन सुन कररजानेव्याप्तजी को 
तरूलाया ग्रौर यदी प्रन उनसे भी किया ! तत्र 
व्यासं जी बरोल हे राजनु आपको अन्तिम समयं 
यह्‌ क्या प्रपच सखा दे, आप्री राज्यगक्ष परर पृथ्वी 
रान मा प्रतापी पुरुष राज्य शासन करता दै। इससे 
श्रापको भी प्रपन्न दहना चाहिए आप राञ्यक्रा 


7. 


लोम क्तड कर बदरिकाश्रम मे जा ईश्वर का स्मरण 
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करो, जिषसे आपकर परलोक घने | श्राप इप्‌ पित्तकः 
लोभ की श्त्त करके चित्त को दुत्रिधा म डालकर 

शन्त म सत्त को न डिगाद्र, इसी वित्तकेलोभ की 
श्रत्त स पुत्त पित्त श्रौर मित्त भी शरु हो जते है। 

व्यास्‌ जी के रेपे वचन च्ननगपालने वे श्राना- 

कात स्वीकार कर लिए श्रौर उसी समय पृरथ्पीरान 
के पाष कला मेजाक्रि मै बदरिकाश्रम को जाना 
चाहता हू तवर प्रथ्वीरान ने श्रनगपाल के पास 
आकर कहा क्रि ्मापको जप्‌) तप) धर्म, कर्म, 
प्यानादि जो कुक करना हो यदी स्हकर करिष्‌र्गे 
सब तरह श्रापवधे सेवा करने करौ प्रस्तुत ह्‌ । प्रथ्वी- 
रजने बहुत कहा प्रर अनेगप्ालने एक मी न मानी। 
तव प्रघ्वीरान ने दस्र लख मुद्रासौ दात दास्री 
साथर्मे देकर उन्द्‌ बदरिकाश्रमको विदा क्रिया श्रौर 
श्राप स्वयं हरिद्र तक पहुचाने गया | 
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प्पाग्हादै, सम्तु उसने भी अपने क्िषाभ्ि पौर 


सिग्दसालारो को सचेत होने की मृचना दी। 
पृथ्वीराज वो अति श्रति मुसस्मान देना सनददो 
रही । उससेनाके त्रास पन्न र्मे मारूफ़ ठ; 
दाहिने म सघरासान खा, हरावल म तत्तार्‌ ग्वं प्रार्‌ 
प्रनगपाल श्रौर पीदधे णहावृदीन भरे ¦ इधर पृष्णे- 
राज की सेना सपैव्यूहाकार थी, निके मुग् भाग 
प्र केमास, मघ्ये पृघ््ीराज शरोर पष्ट पर चामेड 
राय धा| रगमदोन्मत्त सेनाकरे मभ्य मे सित 
पथ्योरज ने हाय उठा कर कहा, दे वीरो, श्रापकी 
वहादुरी इसीम दे करि श्रनगपाल मरिन न्वे उन 
जीते प्रकड लेना । इतने मे दोनों सेनार््ो की 
देखा देखी हुई रीर ममास्त ने पने वोदे की व्राग 
उठाई 1 पर््विम दिशासे श्राए्‌ हुए यत्रेन दल व्रदूल 
पर सप्त राजपूत धीर पेते ट्टे जेते भेड प्र भ्रखा 
मृगराज टूटता हे । वे नमक्रदलाल युप्रलमान भी 
श्रस्लाह श्घ्लाद का हल्ला करत हुए श्ल श्न चलाने 
लगे; देने श्रोर से देल, मेश, र्वी, नगरे, गी, 
शख, सहनाई श्रादि रणवायय वजमे लगे। इन रणवा्यो 
की माप्रण ध्वनि श्चौर बीरौटी की ताने सुन सुन कर 
वीरो के दिल दूने होने लगे। देनं श्रोर के सूर सिपाही 
लोग धाररस मदमाते मतेग की भाति एक दूसरे से 
मिड रहे थे। उनकी विकट मारा मार से सोनपुरका 
भेदान रक्त का सरोवर बन गया, सहस्रो दधी, 
घोडे ऊर्न केसर धर टागपैर कटे पडे नजर 
श्रातिये। इसी समय श्रवसर पाकर दैःमास ने 
्ननगपाल को ना घेराश्रौर बडी मार काट के 
वाद उसे जीता पकड लिया | यह देख कर शहा 


बुटन को बडी ईप उत्पन्न हुई श्रौर वह श्रपनी 
श्रनी को उत्साह देता हृश्रां श्रागे बढा तव उसेचा- 
सेडराय ने धर दवाया | युसल्मान पेनिक वडी देर 
ला ठरे परन्तु न्त म चामेडराय ने शदावुदीन 
को पक्रड कर नाध लिया श्रौर श्रपने घोडे के कथे 
पर डाल कर पृथ्वीराज के साम्हने ले गया | 
इस युद्ध मे सात नार मुसलमान च्रौर पाच सौ रानपूत 
काम्‌ ग्राए्‌ | इम प्रकर युद्ध जीत कर प्रथ््ीराज ने 


~~~ ~~~ -- ~~ _ ~ ~~~ ~~~ ~~~ --- 


गम्नोम्तारे । 


गतत ता करिण नानक पज्ञाद्य। ठम वुद्र४ 
जे मुमव्मान मरिगप्भे उ भिश्च दिलाई ग 
प्राम हन्द नीग की यथाचिन रीति दाद्‌ क्रिया 
कारत्रा३े गई | 
प्रल्तरीराज नै अपने शित्रि म प्राकर गह्वर 

को सम्मुगत लाए जने कीश्माज्नादी | गजाकरौ 
परज्ञा पति दरी गज्यमन्री केमामने गदावु्ीन > ' 
स्वार गं लाकर टाकते क्रिया । उम पमय प्रहा 
दीन का भयणत्र मकोच के कारण मुग्व पुव 
था प्रां नीची गही थी प्रर उमक्री जवान 
वान भी ननिक्रननी शी । व्ृच्व्रीगज कीग्रा 
पाक्रर गदावुष्न नीचा मिर्‌ किए वरैट गया; ; 
्र्ीराजने श्रनगपानमे कटाकि प्रापे 
मान दे श्राप इम निलंगन शदावृ्ीन के कहने 
क्यो प्रागए्‌ | तत्र तक गोडन्दगय गद्लौत वर 
करि दे सवर सामन्तो मुनो इममे गजा श्रनमप 
काकु दोप नदीं टे इन सव प्रपचों का रचितः 

। ग॒दावरुहीन ड उम्के सिवाय श्रन्यान्य सामनं 
ने भी जो जिनके मुद श्राया सो कहा; प्ररन्तुउमं 
कानतो गदावुद्ीननन श्रनगपालने ही कु 
उत्तर दिया | त्वर प्र्वीराज ने शृहावरुदरीन पे 
वीस हाथी सौ घोडे श्रौर दो ल्त मुद्रा दण्ड लेकर 
ध्रौर उसे ्रपनी तरफ स एक पाग सिरोपाव देकर 
गजनी को विदा किया श्रोर श्राप अ्ननगपाल को 
साथ लिवाकर बह दिल्ली को श्राया 1 

जव श्रनगपाल दिल्ली मे एक साल रह चुके 
तवर उन्होने एक दिन श्पने मत्री पे परह्य किर 
मित्रत मुभे ठेसी सलाद दे जतम मेरे धमक 
दोनो की पाति रहे, तव वह बुद्धिमान मंत्री बोल | 
किमैक्याक्हूश्नापते स्य सव जानते हे । 
हे राजन्‌ स्रव श्रापका शरीर जरावस्था के कारण 
जीर हो गया रै, श्राप श्रपने जीवन के तीन ग्र 
श्रमो का सम्पूणं भोग कर चुके है रस्तु च्व श्र 
को चतुथे ्राश्रम सन्यस्त कै अनुसार वन मेर 
कर तप्र करना रही उचित हे क्योकि राजपाट ध 
धान्य विपय सुखादि नो कुक द्रे सव्र यावत्‌ स्य 1 


[2 । १) 


= 


रासोसार) 


परियमान रहेगा प्रन्त॒ च्रपने णशेरके नाण होने परर 
श्रपने लिये कुक भी नदी दहे, जपकोभाग कादोगा 
सो भोगेगा ! तदनन्तर अनगपालने रीका मन 
हया | च्िर्यो का चित तो हमेशा व्रिपरयलोलुप रोता 
हीह, श्रस्तु रानीने कहाक्रि अरप प्ृ्यीरनसे 
पनाव देए का श्राधा मृमाग लेकर उसी पर राज्य 
करते हुए शेष दिन त्रिनाइप्‌ ; मेरी तो यदी सलाह 
हे अगिन अपके व्याप्त जी कहँ सो कीनिप| 
रानी के रेमे तरचन सुन कररनानेव्यासनजी क्रो 
वरूलाया रौर यदी प्रदन उनसे भी किया 1 तत्र 
व्यासं जी ब्रेल हे राजन्‌ श्रापको श्रन्तिमि समयमे 
यह क्या प्रपच सूफा दे, श्रापक्री राज्यगके पर पृ्वी- 
राज एमा प्रतापी पुरुप राज्य शसन करता है। इससे 
श्रापको भी प्रसन्न होना चाहि९। तराप राज्यका 
लोम्‌ छोड क्र व्रदरिकाश्रम्‌ मे जा ईशर का स्मरण 


= 


१८६ 


करा, जिमपे श्रापका परस्नौक वने श्राप इम चित्तके 
लोभ की श्रत्त करके चित्त को दुत्िवार्मे डालकर 
न्त्म सत्त को न डिगादण, इरी वित्तकेलोम कीं 
श्रत स पुत्त पित्त श्रौर मित्त भी अरु हो जातेरहै। 
व्यास जी के देसे वचन ज्रनगपालनेवे श्राना- 
कानी स्वीकार कर लिए श्रौर उसी समय प्र्वीरान 
के पाष कला मेना कि तै बदरिकाश्रम को जाना 
चाहता ह तव प्रथ्यीरान ने भनगपाल के पास 
प्राकर कहा क्रि ्रापको जप) तप) धर्म, कर्म, 
ध्यानादि नो कुक करना टो यदीं रहक्रर करिए, 
सवर तरह आप्रक्रौ सेवा करने को प्रस्तुत हे । प्रथ्वी- 
राजने बहुत कहा पर अननेगपालनेपएकभी न मानी} 
तव प्रध्वीरान ने दस लख मुद्रासौ दास दसी 
साथर्मे देकर उन्द्‌ बदरिकाश्रम कोविदा किया श्रौर्‌ 
स्राप्‌ स्वयं हरिद्रार तक पहुचाने गया | 


० 


्् 


पर्ष 


१९९ 


घधर सदी का युद्ध | 
[ उन्तीसवां समय 1 | 

गजननी म शृहावुहरीन को प्ृष्ीरान करे भून 
पूव्चै पेशटकार धमायन द्वारा समाचार मिला क्रि 
प्र्भरीरज सवर सामत शरीर ६० दजार सगराय सहित 
प्रहेरकेफेरमे फिर रहाट श्रर दिल्ली का राज्य 
सिंदासन धोडे से मेनिको महित केवल केमाम्‌मे 
रक्षित हे । हावर्न ने यह समाचार पाकर सपना 
दूत भेज कर जवर सत्र पूरा पररा भेद मगा लिया 
तव इस अवसर पर दिल्ली को विनय करने की 
दन्छा से वह सव्र सरदार के बीच पगा कर केवला 
कि श्रव्रतो नवमे प्रृश्यीरान पर व्रिनय प्राप्त कर 
लगा तभी तस्र ( माला ) हाथ म लगा च्रीर तवर 
तक के लिये समस्त राजसी व्यसर्नो क्ल भीयाग 
करता दू | यदह कह कर खुरासान, रूम, हवस श्रौर 
बलपर श्रादि देशों के बादशाह को सहायताथं पत्र 
मेने जाने की श्माज्ञा देकर शआ्यापर अपनी सेना की 
तस्या करने रत हुश्मा । तत्र श्दावुदीन यथाप्तंभव 
द्रीघदी बडी भारी सेना इकट्टी करके दस दस कास 
का पडाव करता हुश्रा भारत चओरोर श्रफगान की 
प्रहाडी सीमा तक आआगया | तत्र दिल्ली के राज्य 
दूतो ने पृथ्ीरान कै पास दौड कर यह खत्रर दी 
जिसे सुन कर वह वीर पुगव पृथ्वीराज भी मृगया 
त्याग चैत्र सुदी ३ रविवार को शाह का रस्ता 
सेकने फर लिये चल दिया च्चीर समयनुसार 
मोरचा बाध्रकर घोघर ( घघर ) नदी के तीर पर 
श्राडटा । उधर ते शदावुदीन भ अपनी सेना कों 
पान व्यूहाकार रचकर चला राता था | उसकी 
सेनाभै श्रगि दथताल तिस पी उटनाल चर 
तिस के पदि एक लाख धनुधीरी श्रोर तिस पि 
एक लाख गष्पर श्रीर्‌ सरासानी, सात सौ वलखी 
सस्दार निषर्त खाके तबे मे ओर हवशी रूमी 
इत्यादि सरदारो की कनां सुशोमित्‌ र्था । इस प्रकार 
साज वान्‌ से चल कर जत्र वह घनघोर 
घटा की नाई नदी के उसी तीर पर श्राडदा तव 





नाम्वोस्वार | 


क्रमे प्ृश्नीरानने नी चामुंड गय को दरघन 
का सेनापि नियत करगकर पयनी सेना को गदु 
त्यूहातर रता. जिमम चामुंड गये नुच पृच्ीराद 
पे. सत्ताताईं वड, गोहन्दगय प्र, जेन पेतार्‌ ए 
श्मौर वन्द चौदरान प्रे की रत्ना प्रर नियतं दए | 
उधर से गावी नदीन्‌ इम्‌ पार सनि करे लिषि 
वदा ओर इधर मे सजप्रतमेनाने उमे गेकनेकौ 
चषक} निदान ब्रीच नदीम द्रौना दर्नो कामु 
भेदो गया । पह्धिली चोट चामुंड राय श्नौर त्ता 

ताकी दै निम एकर जार मुमालमान मग ग्री 
तत्ताग् यवा पठे दरद गया। हप पुर उध्रगमेग्राट रना 
गप्परो ने धात्रा किया गौर उनम धिर कर्‌ जवर चापद 
त व्रिलनदौ कर मर्ित रोने लगा तव वहा प्रनत 
राव जा पहुचा रौर उसनेटेसी मार कौ कि मुसलमानी 
सेना के परर उण्वडुने लगे तत्र उधर से खुरामान खां 
ने वदृ कर नेतरा का साम्ना क्रिया | हन दान 
मज्जी जानसेचल्िडरहाथी कि इघरसे पञ्न 
रायने श्रावा किया श्रा उसक्रे मुकाविले म उधर 
से निसुस्त खा उतर पडा } इस तरफ चवनक उक्त 
सरदार स्रदारों शओमोर सैनिकः सनिर्को का परष्र 
द्द युद्ध हो रहा था, कि इध्रर नरसिंह वीर 
काका कन्ह चहुञ्मान की प्य खोल दी गई। 
पट्टी के खलतेदही वह सूर्य को सपान तेज्‌- 
धारी बीर अपनी किरण रूपी तेज तलवार द्वारा 
एक लाख काले कुलिजरो मे धत कर उन्हे काई 
सा काटने प्रवृत्त हुख्रा | इश्वर चामुड राय, पञ्ञून | 
जेतराव इव्यादि सामन्तो ने सुसलमानी ₹राबल को 
तोडा । उस वक्त इधर अवले कन्ह ने बादङ्ञाह को 
जा दबायां । जिस कन्ह चहुश्यान का नाम सुनकर 
उस समय रसातल के वीर कापते ये, उसक साम्ने 
भला ठरे कौन ? रसा धिचार कर वादशाहने 
स्वयं भागना चाहा, किन्तु कन्द ने उसके गले पं 
कमान डाल दी शरोर सहरखो सुसलमानी सेना के 
देखते देखने उस शाह शहावुद्ान को अनाथ की, छ 


व 
(९) स॒सच्मानी एकर जाते-शदाबुदीन इसी सना 


कगीचमे रक्षितया! 


शसं खार 
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सा कोभ लिया ] अदा के र्थधते दी सुखल- | घोडे श्रौर्‌ श्रपनी तलवार पृथ्वीराज क्रो नजर करके 
वे न 4 % (क क~ ख +<. (| न 
मानी सना प्रबल बयार से पीडित बदल की भांति | घडे विनौतं भाव से कहा कि भेश्वर की वार्‌ त्रप 


छिन्न मिन होकर भाग उदी 1 राभपूत सेना ने इसे 
कुछ दूर खदेड कर जे कुष मालं शरसी पाया श्रपने 
हाथ किया) इधर न्ह ने वाद्नाह को लाकर 
परथ्धारान के साम्हने पेश क्रिया शौर तव उनकी 
्रान्नानुार ह उं श्रपने साथ श्रनमेर मेले जाकर 
वदे श्रादर भाव से रक्खा । 
इधर जव पृथ्वीराज मृगया से संतुष्ट दोगया तवर 
उसने दिद्ली मे श्राकर कैमास गोइन्द राय नैट्दुर 
सलष, कन्ह, पञ्जून राय, प्रसग राय॑ खीची, हाहुलि 
सय हम्मीर इलादि सामतो कौ श्रतरग सभाकीं 
निमे शदावुद्न के क्रैषय मेँ धिचार किए जामे 
का प्रस्ताव पेश हरा | इस पर श्रन्य सत्र सामर्न्तो 
ने यदह मत प्रगट किया कि श्रव कीचार इस दुष्ट 
छा वधं करना ही उचित हे । इसनीचकोनलजा 
हे, न भय्‌, न त्तमा श्रौर शील का ग्यवदार सज्जर्नो 
के साय किया जाता दे, नकि पेते धृष श्रौर कुटिल 
के साथ! राजन्‌ | दुष्टकोदर्डनदेना दी पापु 
की वृद्धिकरना दे। यदह सुनकर कन्हने कहा 
कि श्राप लोगो काकद्ना वास्तव्मे यथाथ दे किन्तु 
मेरे कहने मसे उसेश्रव की एक वार श्रौर कोड 
दीजिए 1 जोश्रवरभी न मनेगा तो श्चवकी मै स्वय 
उसका सिर श्रपने दी हा से काटूगा | निदान कन्ह 
छीवात राजानेभी स्वीकार की। फिर सवने 
षहा कि एक गजनी को हेड्‌ कर कन्धार श्रौर 
पदिचम के श्रपने सव्रदेषनो ध्रवकी दरडर्मेदे 
तो छोड़ा जाय नहीं तो नदीं | इष पर पुनः कन्द 
ने कहा कि नीं श्रत्रकी वार भारतवपीन्तशतं 
पनाव्र का ङा प्रदेश उसके हथ से लेकर उसे 
ह्येड दिया नाय तो श्रच्छा हे । निदान यह वातभी 
राजाने मान ली तव कन्ह ने श्रनमेर पहुच कर 
ग॒दहाबुदीन से सवर दाल कष्टा । उसने एक मणि 
कन्ह वो नजर की , कन्ह शहावुदीन को साथ ले 
कर फिर दिल्ली जा पहुचे वदा प्र शदावुदीन ने दो 





दीने ( ईलम ) की कसम करके कता है कि 
ध्रव फिर कभी मी श्रापके चिरुद्रं चरण करने 
की चेष्टा न रंगा श्रीर्‌ ञ्चवसेमे च्रीर श्राप 
सदिव भित्र भाव से रहुग | उसके एसे वचन सुनकर 
पृथ्वीराज ने द हनरं सव्रारो धी तेन। साथ देकर लोहानां 
श्राजानवराहु को साथ करके उसे सह्य विदा किया । 
मव शुहावुदीन श्रटकं कै किन पहुचा तो रयमल 
ज। क्रि शहावुदीन क्षा जानी दुदमन था र्तैतीस हजार 
सवार लेकर श्रा पहुचा | तवर लोदाना ने बादशाह 
को तो ५०० सवारो सरित श्रगि रानि कर दिया 
शरोर श्राप र्यमल का मुक्राविला करके उसे मार 
गिराया । तत्रे श्रागे बादशाह से जा मिला ।.तव तक 
तातार खा निसुर्त खा श्रादि वीर भी गननी से 
दा लाख सेना सहित बाद्णाद से श्रमिले श्रौर बडे 
गाजे बाजे से श्रानन्द मनते हुए उसे गननीले 
गए । श्ाबरुदीन ने गजनी पहुचकर १० दिन लो- 
दाना को श्रपना मेहमान रका श्रौर चलते समय 
१०० हाथी १००० घोडे श्रौर॒श्रपना मणिनटितं 
राज्यमुकुट श्रोर ७००००० नगद द्रव्य देकर विदां 
उपे किया । 

लोहानाने दिस्लीमे श्राकर वह सव द्रव्यं 
परथ्यीराजके चरणो रक्खा श्रौर् वहां का सव 
समाचार श्रौर राजा प्रना का व्यवहार कह सुनाया । 
पृथ्वीराज ने उन घोडे हाधिर्यो मेँ से एक एक घोडे 
शरीर एक एक हाथी रमसे सत्रं सामों को वा 
दिए श्रीर्‌ वह उक्त राजमुकुट श्रौर सव द्रग्य 
कविचंद के हवाले करके उसे रावल जी कै पास 
चित्तौर को भेजा | चद ने चि्तौर म नकर उक्त 
लड।ई का सव समाचार कहा श्रौर वह्‌ सव द्रव्य 
पृथ्वीराज की श्रोर से सौगात की तरह रावल जी 
को नजर किया, निते उन्दने भी प्रत्त पूर््मक 
स्वीकार क्या श्रौर“कविचद को वहत सा धनः 
द्रव्य देकर सादर विदा किया॥ 
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| तीसत्रां समय । | 

कन्नौज राज्य के गुप्त दूता ने जयचन्दर के र्त्र 
भे समाचार टिया किं दिल्लीपति पृथ्वीराज ने (उक्त) 
घर्‌ नदौ के युद्धम शदहाव्रुटन को पगस्त करको 
कनट देण प्र्‌ चद्व की । उप्त समय पृथ्वीराज के 
प्रव्रल दलंवल क श्रातकरसेटव्र कर दत्निगा देगीय 
सवर राजा उसमे नम्रता परत्व मिले रीर उन्देनि कर्नाट 
देय एक परम सुदरी वेद्धा प्रव्रज को समर्वग्‌ कर 
जिसे लेकर सवनु ११४१ प्र्ीराज दिल्ली को लौट 
्माया्रोर अ्रदवरयस्कावरेष्या को नाटय ग्रौर सेमी 
पिपय म रिक्ता टेने के निमित्त नद्धिपय सम्बन्वी प्रम 
विद्वान स्ह नामनट को उते सप दिया । 

कल्टण की उत्तम शिक्ताकेः कारणा बह कनौरी 
वेद्या ५डे समय म नृत्य गान विद्या मेँ दन्त दोग 
उध्वर उपक ग श्रगर्मे श्रनग रजके उमग की 
प्रतिमा पड़ने लगी 1 स्वाभाविक हावमाव कटाक्तादि 
से परिप होकर चतुर्यो का चित्त चरानेवाली वह 
विचित्र वामा बन गड | जब यह समाचार प्रथध्वीराज 
के कानों तक्र पहुचा तब उसका सहन रसलोलुप 
मन मलिन्द, कनादी के श्रानन्द मय क्वि मकरद्‌ को 
पान करने के लिये उनमत्त सा दहो उठा । इसलिये 
उसने उसी दिन अपने अतरग सभा मडपको नाना 
प्रकार की सुखकर साभिग्निर्यो से सनावाया ओर कवि- 
नवद्‌ रामराय,नदवरानिडडराय) बलभद्र, कूरभरय लोहा- 
ना शआ्मानानवाहु ओद समवयस्क सामतो सहित 
दहा स्वरी सिहा्तन पर श्रान त्रैठा श्रौर कल्टण 
सहित कनी को बुलाए नने की उसने आज्ञा दी । 
जव कर्टणए कनौ सहित समारभ च्चा उपस्थित हुमा 
प्रर राजा कौ श्रान्नानुसार साजे सम्हाल कर नाटक 
खलने को उद्यत हृद्या) तवं कविचद बोला कि हे 
नटवर रसा नाव्य कौशल दिखलाग्रो निमे सगीत 


विया के पसम प्रमी राजा कै पत्‌ त्रैठे हए बीर 
निडडुर राय कां भी चित्त प्रसन दहो । काषेचद 
के एसे वचन सुन कर नट बोला कि राजा के पास 
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वटे हए ये पुमट कौन रह! तवर कप्रिचद्‌ ने 


~~ -~-~-~-- 


81 ञ्च [भ्वर्‌ } 


उत्तर द्विया क्रि मे नीर निडदुग गय कन्नौज 
महारान नयनद कौ महदह | यह मुन कानन 
पुन प्रश्नक्रिया क्रिङडे कति वर प्यत्र कृपापयकर फं 
भी वतलाञप्‌ कि पापना ध्याना यहाक्यो करदा 

नट की णमी कात सुनकर कनिनद ब्रोलाि 
एकः समय जयनद्, निडर राय श्रौर्‌ विजय गिः 
राजमत्री महल मेँ णक्रान्तत्रेे हए पर । यथामम 
विजय सिहने बदगाह्‌ ते मित्रता के वरिपयर्मे बा 
कडा जिम पर निटुडुर्‌ राय ने मर्थधा श्रपम्मा 
प्रकराग की । उमक्रे दूमेरे ही दिन निडर रायः 
धपन मित्रत्रग महित नगर कर व्राहर राञ्य म 
वो पत्र पारग देव को वागर्मे नलसा स्वा 
यद समाचार्‌ पाकर सारगदेव दौडता हूप्रा श्राय 
प्री इनक्रे रग म भग करने लगा, बीर निड्द 
रायने उसमेनो कु न कटरा परन्तु त्रे क्रोच भेरनय 
चद के पाप श्राए श्रौर्‌ उससे सव दाल निवेदन क्रिया 
दप पर जयचद नसागगके दही प्त का समर्थ 
किया | निदान जयचद का यह श्रविचार श्रौ, 
श्रपमान निडर रायसे सहनन दो सकरा, इए 
लिये वे उसी समय कौज को यागं कर दिल्ली 
चले श्राए्‌ | अतएव यहा महारा प्रथ्वीराज ने श्राप 
का यथायोग्य सम्मान ऊरुक ग्मापको श्रपने ही भाई 
को समान दर्वरार म रक्खाहै। 

काव्रिचद्‌ के निडर राय की कथा कर चकने 
पश्चात नट ने मेगलाचरण गान वीरको राना के 
लक्ष वणन किए श्रोर फिर पर्य्यायक्रमं से 
रसमय अभिनय प्रारभ करके महाराज श्रौर वहा 
उपस्थित सव सभासर्दो का चित्त प्रन करे दिया | 
राना ने स्वय ध्रपने सुख से कनाटी के नृत्य गान 
की प्रशसा करते हुए कहा कि हे नट तुमे इस परि- 
श्रमके लिये क्या पारितोपिक दिया नाय। तवनट 
नत्र भावसे बोला कि भला भ श्रीमान्‌ से क्या 
निवेदन करू । निदान राना ने उन नट को १ 
मन स्वश प्रदान करफे कौ्नाटकौ को महल मे सवे 
जनि की श्माज्ञा दी। महल भ उस करना के दघ 
दास दासी सेवा मे रहते ग्रौर राजा खय रारे दिवस उपी 
के प्रेमालापर च्रौर काम कृत केलि क्रीडा मेर र्ट॥ 


भ 
शास्नास्तर । 


पीपा युद्ध। 
[ एकतीमवां सपय 1 | 


एक समय पृथ्वीरान शौचादि निय त्रिया ते 
निधिन्त हो, स्तात सन्या ब्दनाद्र कर, रत्न 
जाटैत सुन्दर श्राभूपगा स्न्छ वस्र, श्रस्र शस्रादि 
धारण कर, मघ्तक्र पर राजपुकृट प्रहठिनि समामे 
र वरिराने | उधरसे राज्य मेत्री कैमापतने श्राकर 
प्रपना श्रातन प्रह किया थोडी दर्म चामुड 
राय, कन्हे, पुड़ीयदि, चद कवि सहित सत्र सामत 
लोग यथानिपमिन स्थान पर त्रै करमभाको 
सुेभित करन लगे 1 सपृखे समापर्दो के जुट जाने 
पर यह च्च चली करि कनैन राज्य के षीमा- 
सिन रजेन, धार, देवास्त श्रादि नगर्यो प्रर चदाह 
कार्‌ करे उन्हं विजय किया नाय श्रधव्रा नरी ! धीर 
वीर जेमत्त केरेमे वचन सुन कर प्रध्परीरानने 
कहा क्रि इम तुच्छ जीवनम एक मात्र कौतिदी 
सारदे | मरने के पश्चात यह पचभौतिक शरीर 
हा तहा श्पने अपने श्रशो मे विभक्त हो जाता 
द| जीवसे श्रौर इस समार सेनो सवन्ध है वह शरीर 
केद्ी रने तक्रे इम लिये एक मात्र कीर्तिं सपा- 
दन केतु राजा दश्रीचिने श्रपनी श्रि ( दही) 
मादेवनार््रोकोदे दी श्रार दुर्योधन ने कीति के 
ही लिये श्यमनेप्राग॒ दिष्‌ पर हाधसे परश न जनि 
दिया । प्रप मेस मनत यदीह कि जयद के 
विरुद्ध सेना सजी नाय । इम प्रकार राना की प्रनिङ्ञा 
सुन कर मत्रे मामर्न्नाने उमे स्वीकार किया । कन 
पञ्चत राय, केहरि कर हरि, वीरि, नाम 
राय जद्व. नाहरराय, तौश्नरयय, जननराव, निड़डर 
राय इयादि सामर्न्तोने श्रपने अपने तहत की 
मथ मेना वात की वात मुगाज्नित कर ली । 
वृर्वाराज की चरज्ञानुताग ह स्व चदुरभिमी पेना 
छ भार्गोर्म वाट कर निडद्गगय, कन्द्‌ चहश्रान 
भर्तामह प्रमार, नामदव जद्व, रामगय रदरवमी त्रौर 
कमि की हुत्रूमत मे वाटी ग श्रौ परथ्वीगज 
साय स्वय मत्र मेना का पुय सेनापति वना | 
म्‌ 
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इत प्रकार सव तरद तेसेना की प्री नय्यारी हो 
च॒कने पर सव्र सामतो ने श्राग्रहपूष्वैक गुरूराम 
प्रोित मे चदा करने के लिये श्रम मुद्रे साघन 
करने की प्रा्ैना की | निदान गुर्‌ रमनेमी 
राजा का रुखपा ' बैशाप शुष ५ का सुदिन 
निश्चय करके कह सुनाया | पृश्यीराज श्रौर सत्र 
सा्मत ययपि प्रधक प्रधकर देहधारी थे किन्तु वास्तव 
मे वे सव्र सामन्तो का प्रतिर्वितर स्वरपयथे या 
यदि इन सव सामर्न्तो करो किरश मानल तो 
प्थ्यीराज को भास्कर्‌ स्वरूप मानना ही शुक्तिमयुत 
दोगा | गुरुराम के मुख से रणमृहूतं को शुभा 
गम सुनते रही वे सव्र वीर सामत च्चानन्द मे उन- 
मत्तसे हो उठे श्रौर उनका वह दिन वेड दी चवं 
शौर श्रानन्द मे व्यतीत हया | 
यात्रा के लिये नियत उपरोक्त तिथि के प्रात 
काल ्नरुरोदय के समयसे ही सव सामत लोग 
काले कलि दीधकराय मतवाले हाधिर्यो पर वरैठ पेठ 
कर॒ राजमहल के सम्प्ुख आञ्राकर रधुवाधार 
बदल से जुटने लगे । उनके पै पैष्ि रेग विरगी 
श्रनी ऊर्मी चतुरमगिनी सेना भी पावप्त के वहुरग 
मेघो के समान आच्छादित होती चली आती धी । 
हायि के दात वगपात श्रौर चमचमति हुए उञ्वल 
ग्र साक्षात सौदामिनी से भानहेते थे} उस 
तमय सव सामत लोग क्रोध, उमग शरीर उत्साह से 
मरे हुए पसे मालूम होते ये जसे विपैला काल सप 
यामी फी श्रोर इद्ध स्हता रे किन्तु उप्तके वाह 
चलता हुश्रा संदरैव वक्रगामी होता है | सतर 
मेना के जुट ॒जाने प्र सकरा सेनाध्यक्त निडडर 
रायने सवपेनाको यथाव प्रक प्रथक्रेगी- 
वद्ध करिया श्रीर्‌ प्‌ घ्य सव सेना के वीचमे खड़ा 
दत्रर कहन लगा किदे मादयो, यहनो हम तुम 
इम ममय म्ले हए खडे णक दूरे को देख रहेङे 
ह मव कुक भो नही दुं | मरने के पञ्चा यह प्रच 
भोनिक एरीर निज निज अनो स पचतो श्रीर्‌ 
राफा माम लीन दहो जायगा। मरने के प्रनत 
न कोट मतेन उग्रा भौगद् । नैस तत्त तत 


प्र जनल कीब्रूदकाश्रौर व्र करा हाद का को 
समय निरिचित नही इसी प्रकार इस भक्णीम॒त 
शरीर की स्थिरता का भी कई निद्चय नरी] 
परन्तु यहं वात विषयाशक्त कायर पुरौ को केवलं 
उसी समय परण श्रतीदैजव्रकिवे श्रपने किषी 
श्रात्मीय जन का दाह कस प्मकश्ान को जतिरेया 
प्री तभोग के प्रनत मे अववा कवापुरागा्रिको 
सुनते समय भी उन्द इसका प्रग होता है । 
परन्तु भाइयो, चीरलो्गो को उस चग 
भेगुर प्शर की श्रनित्यता श्रीर घ्यामिपेत्रा का 
मौरव सदैव स्मरण रखना उचित टै क्योकि श्रन्तिम 
समय मे जैसा ध्यान रघा रहता दै उमीकरे 
श्रनुसार पुनर्भन्म रोता है श्रतएव श्रव इस ममय 
लीचन की श्रा सत्रैवा याग करके ही युद्धकेलिये 
सन्नद्ध दो जाश्रो । निड्डुर राय के रेमे त्रचन सुन 
कर सवर सूर वीरौ ने ्रपने प्रधान श्रो से सलामी 
लेकर जेजैकार ध्वानै करके श्राकशि को 
प्रतिध्वनित कर दिया शरीर सेनापति की श्रज्ञानुसार 
यथारीति श्रेखीनद्ध हो कर त्रे प्रस्थान करने लगे 1 
उधर तो शराबुदीन सदैव इपी टोह म रदत 
था कि कत्र समय पाङ श्रौर कव पृथ्वीराज को धर 
दत्राऊं । उसने वरहे बडे रानेतिक चुटकलोँ द्वारा 
लक्तौ रुपया व्यय करके प्रध्वीरान क्री तरफ के 
सेकंड भनुष् दसीलिये श्मप्रना रक्खेथे किये 
समय पर केवल सरह सही समाचार दिया करं जेसा 
कि पाठको को अभी क वार पटने म श्राचुका है 
निदान इस प्रस्थान की खबर भी श्रदाबुशैन तक 
पहुच गई श्रीर वह अपने विचार से मोरचेवन्दी कै 
उत्तम स्थान क्ट कर र्ते मेश्राडटा 1 इषरसे 
रागपूत सेना मुकाम पर मुकाम कूच करती चली 
जती धी प्रर दो दो चार चार्‌ पड़वर श्रमे गुप्त 
चर भी चलते थे । उन गुप्तचर ने श्रपने श्रधिपति 
चामुडराय को षादग्णाह के राह रोकने कौ खबर 
दी | तव वह बीर चामुंडराय कुह थोडी सेना लेकर 
पृथ्वीराज के बिना जने दी श्रागि वहग श्रौ 
रातोरात चलकर तत्तारखा की श्रप्रगामिनी सेना पर 


उसने कापा नौीमारा इष राजयपन मेना क श्रक्रम 
कर देने परर ममलमान लोग श्रपते श्रयते श्रा 
त्रान सम्ह्राल -कर साम्ने हो गष । निदान द 
जेत्र.तकर चाभदराय शीर तचारा की प्रर च 
व्रारीहो रही शी, नवतक प्रथ्मीरान सत दल 
तद्धित देवास की तरफ श्रागि वहेुजात घे | मनुः 
साशनानेवक्नीमून रोक्रर मनमाना हाथ पैर मरता पर 
हतावी >ेनो कृष होनहारस्वरूप ईशपरेनान्रे 
दै । निदान श्रनि नयचदकी वडी भारी कुमकशि 
हए भदबुदने श्रवम स्परमेर्ईटाहु्रा ण 
जत प्रृध्नीराज की सेना मुभे मजा पहुचीः 
उधर मे मुमल्मानसेनानोप्रहिलवेष्टी इमके ग्रा 
मन्रकी प्रतीका करर थी ्रस्त्र शुर सम्हा 
कर तैयार दग । उधर मे प्खीरजने भी द्वारः 
दिया । श्रपने अपने सेनापानि सरदार कौ श्रा 
पाते ही देर्न पेना के सूखीर योद्धागग्‌ घ्म : 
मग पर पदार्धगा करने को उतमुक होते हुए्‌ अ्रर््ो कं 
चरर प्रचार कर मारने मरत हुए । णदावुदनके द ` 
मन्तव्य के श्रनुसार मुमल्मान योद्धारो का यद्य मत 
थाकि निप तरह वने पृरश्ीरान को पकड लेना 
टे श्रौर इषीलिये नान हथेली प्र रख कर वे युद्ध 
कर्‌ रहे थे | उनकी रेसी प्रबलता देखकर कन्ट- 
गोदृन्दराय.लगरीराय शरीर श्रत्ताताई क्रोध से अ 
कपाते हुए मरतबाले मतग कौ भाति पवन सेना ` 
सपे श्रोर उधर के वडे ब्रह वीरो को महज हं 
सिवार की न्प्र नाण कस्ते | इष प्रकार उत्त 
चार वीर्यो के कोणके कारण जवर हापवखा ग्र 
सुराानखा टे मुय सदार धरक्षायी हो गर्‌ ततः 
मुसल्मार्नो के पाव उखडने लगे } यद देख कं 
शदावुदीन ने समो को वेड उत्कर्ष से ललकारा श्री 
प्राप घय उस कठिन मारामार के समय में पेड 
की वाग उठाता हुश्रा वह श्रागे वदा | तव इधर पे 
ृध्वीरान ने भी राजपूत वीरो को उत्तेजक वार्य 
से सबोधन करते हुए उस समर ते में पण किया 
कि शव की वार इस म्लन् को पकड कर श्रव 
टी इते इधकी निलेज्जाता श्रौर शठता की पुर 


दासोसार); 


देना | पृ्ीरान के देसे वचन सुन कर एक 
शरोर त चालक राय, श्रीर्‌ दूसरी श्रोर से जामदेव जदव 
ने श्राघश्राध कोसका रुख दे कर शाही सेना 
को वीरो बीच दवाया श्रौर पृथ्वीरान ने शेष सेना 
को ठयं मयुरव्यूहाकार र्चकर सम्मुख से 
श्मक्रमण किया । इप प्र॒ णहावुदीन,की तरफ से 
न्यानीखां तथा तत्तारखा ने सेना की वाग प्म्हारी । 
पथ्वीरान की श्रोर से पीप ( पीपा ) पडिहार हरावल 
मे था श्रतएवर शदावरदीनसे ही उसका मुकाबला 
पडा ] दोनो रोर खचा खच होते होते रात्रे रोग 
सेना न्यक की श्रानिच्छा दाने पर भी सिपादिर्यो 
ने लाई से सुद न मोडा । तब ह्व हाजार माते ला 
कर युद्धभूमि मे उपस्थित की गई श्रौर युद्ध बरावर 
होतादीरहा। जब्र श्राधी रत्नि डो गई तवर पीप 


श्््ः 


पडिदार शरीर कीर्षिधिदह तोश्चर नै बादशाह को 
घेर लिया 1 जिसके ऊपर दार मदार थानव उसी 
के प्रा सकट मे पडगए तव सिपारी श्रौर साधा- 
रण सेना नायको की कौन पूदधै | निधर जिक्तका जी 
चाहा सच तीनतेरह दो ॐ श्रौर पीपा पडिहार ने 
शावुर्दीन.को वदी कर लिया । 

इस प्रकार शदहावुदीन को वेदी करके प्रथ्वी- 
रान ने दिल्ली मे भ्राकर पीपा पाड़दहार को वहुतसा 
धन परितेषिक मे दिया श्रौर बादशाह को चिना 
दण्ड लिए ही मुक्तं कर दिया! इस युद्ध म प्रसंग 
राय खीची पञ्जूनराय का पुत्र, वीरभान, नामदेव. 
शरत्ताताईे के माई रौर शहावुौन का भाई हुनाब खौ. 
इत्यादि सरदार मारे गए । 





९९८६ रास्मोम्वार । 
कृ १3 कग्ते ६ | उम 14 ३ मस्म गोमानजिर्ण 
रट्रा शुद्ध | 1 मजम्‌ 
समान गग्केती स जाना ह | मरि कमन वने 


( षत्तीपव्रां सपय । ) 


४ साग क पाध 
भूमिम गिक्तार जलन कर लिपि 
उसेनन के राजा भीमंद्वने 
सादर पश्यीराज को अपना त्वामौ प्यीकार किया 
शरोर श्रपनी वेध इन्द्रावती का प्रागिम्रहगा भी 
पृथ्मरीराज के साथ कर देने की प्रतिज्ञा की) 

जिस समय पृध्ीरान के उरे मालवे के 
नगल हीमे प्डे हए ये, भीगदेवने श्रपन करल 
प्रेहित के दाथ पचमी मेगलवार को इन्द्राच का शक्र 
पृथ्वीराज के पाठ मेन दिया, जिमि प्ृथ्वीरानने 
सादर स्वीकार क्रिया आर टके के पश्चात्‌ विधिव्र- 
त नेगचार होजाने पर प्रध्वाराज ने उञ्जेन से टीक्रा 
लेकर श्राए्‌ हुए्‌ व्राह्मण को वुलाक्र पूष्ाकिदे 
विप्र उस कुमारौ इन्द्रावती की क्या वस्था 
श्रधवा च्नोर भी नो तुम उसके सौन्दय्यै शरैर स्वरूप 
चौ विषयमे जानते दा सो को । राजा क रेमे वचन 
सुनं कर वह ब्रह्मण बोला कि अनदाताभे किस सुख 
से उस सुर्कुमारी कुमारी केसखू्प गुण की प्रशसा 
वरू । धघणीक्तमा ! उसके) रशत च्व्ध्या का दरस 
शरोर योवन का दिनप्रनि शरद चद के समान प्रकाश 
हो रहा दै । उसके स्याम सचक्षन सटकारे करे कच 
मकरन्द की स्यामता को मेद करने दे, उसके चन्द्रमा 
समनतेजामय उज्वल ललाट म लाल विन्दौ सी 
सुशोभित रोवी है मानो चन्दमरुडल मे मगल 
विरानमान है । उसके धनुपाकार वक्र भृकुचियों 
के नीचे सुन्दर सूक्ष्म वरैनै प्रव्चा स्वल्प हे श्रौर 
उनके मध्य म स्यामता प्रहित स्वच्छः श्रौर वडे कंडे 
नेत्र मीन दीन एव खनन इत्यादि को लाज्ञत करने 
वाले साक्तात्‌ पेचवार के वाश से भी प्रखर है । उस 
की नास्षिका दीपशिखा को, केपोल गुलाव पुर्यो 
को, श्ररष्ठ विद्रुम को, दतपक्ते कुदकली को मद 
दुति कस्ते हुए देखने वार्लो के मन को सहज मोहित 


एक वार पृथ्वीराज केत्रल 
मालवा देण की 
परे । पालवपति 


| 
| 
। 
| 
। 
| 


घ्यल पर कमल करली ॐ गान युग सौयनश्र) 
उक्ते श्रारहे ड रे अन्नदाता, प्रर मक्र 
तक केह वह सवाग सुन्द नली नन्ता माना 
कामदेव क घ्री रतिरानी का प्रीनिविम्च घछस्पद। 
डत प्रकार टाका चाकर प्रहित ने व्याव 
पृकायत क्रा समाचर उगमनर्मदियातो वहाय 
राजा क्या प्रजा सवक घर घर श्रानन्द व्रा रति 
लगी श्रौर गज्यहगर में निन नव मगलगानरोन छ 
इन्द्रावती के व्या की तम्या राोनद्रनमगी | डा 
परध््रराज करौ समाचर मल्ला कि गुज्जर नरेण भप 
टेव चालक्य न चित्तोर्‌ पर प्राक्रमग कियाद सम 
चात के मनतेद्ी पृष्मीरानने रम गम होड रत्र 
जी की मायता के लिये चित्तौर की तरफ जनि 
का विचार निश्चय किया, पञ्न राय क 
अपना खड शर्वा कर उञ्जैन की तरफ मेना श्रा 
प्न्य सव प्तामर्न्ना कोले कर वह श्राप स्वय चित्ता 
की तरफ; चलदविया | प्ृ्ीराज ग्रपने सूर सामन्त 
ग्र मुसज्नित सना सहित दिनदून पडाव करत 
हुख्रा चित्तार की तरफ जान लगा । इस प्रकार चलते 
हुए जव वह श्रावरी दूर गया होगा कि उधर से रावल 
जी का प्रधान इधर को भ्राता हृश्रा मिला । 
पृथ्वीराज ने पिले तो उससे रावल जी का कुशल 
समाचार पहा श्रोर फिर पहा कि भीमदेव की सेना 
कहा परदे ग्रौर रावल जी इस समय सेना सित 
क्या उद्योग करर्हे है | प्रध्वीरान के प्रभ्नोका 
उत्तर प्रधान ने सक्तेपमे देकर कहा कि भम 
की सेना इस समय चित्रकोट से दस कोप से अन्ता 


(~प [4 ५५ [>प 
पर ह परन्तु शीघ्र ही मुठभड हु्रा चाहता ६। 








« राजपूल राजानो मे पहिले यह स्विज यीकिः 
किसी कारण वह बरजरातभस्वयननजा सक्रेते उत्तः 
कोहं भामाष्य उत्करा खह्घया कटार लक्रर बरकेस्य 
म व्याहने जारा कर्ता य(। गन्यान्य सबनेगतोा वहा 
सपादन करता या केवल भवर उसी कटारके सायपड 
या नार्दस शेति ते हता व्याह उसीका स्याह भा 
जाता या जिसकी कि बह कटार होत यी । 


शा्नोसार। 


ध्रौर इषौ विचार से रावल जी की आन्नानुमार मे 
श्रापको ही यह समाचार देनेके लिय दिल्ली जा 
रहा था | प्रथ्यीरान ब्रोला कि वह वही तो भीमदेव 
हे जिते मेने श्रगनित वार गेल की ध्रूलि चटाई 
ह 1 मे "इन्दी समन्ता के साम्हने उसने कई यार 
पीठ दिखाई रे शौर श्रव भी ब्रह श्रपने किए पर 
पत्तावेगा । 
उधर भोमदेव ˆ नवतक चित्रकूट गद्‌ पर्‌ श्राक्र- 
मण॒ करने कोथाकि पृथ्वीराजजी भी वहा पहुंच गए। 
पृथ्यीरान ने उक्त प्रधान कौतो वल. के पास 
भेजा श्रौ९ उसने श्राप घय चदरीसवारी चालुक्य सेना 
प्र द्वा बोल दिया { पारधी फे पमान पृथ्वीराज की 
सेना से सताए्‌ जाने पर वद पपं रूपी चालुक तेना 
समूह्‌ ्रपना खड रूपौ फन उठा कर इत तरफ 
वदल पडा । तब तक उधरसेरवल जीनेभी 
श्मक्रमण कर दिया! दोर्नो तरफ सेदो प्रवल 
सेनाश्रा पे खवाए्‌ जने पर भी बीर भीमदेव 
जरान हिचका श्रीर गी खोलकर तलवार चलाने लगा। 
पृथ्वीराज के श्रधिसेनानायक इतैनलां # ने श्रपनी 
सेना को गनन्यूहमकार र्चा निस श्राप श्रौर श्र 
तातां दन्त स्थान पर रदे, गोटुन्दरान को सुड श्रौर 
राना को कुम्भस्य स्थान पर नियत करिया । उसने 
महनार्घृद मोरी श्रौर कन्द को वाम श्रौर चित्तौर के 
सवरल सामन्तो को दवचिण पत्त पर प्रेरित किया । 
निदान इस प्रकार व्युदवध्य दोन विकट सेनाश्रौ से 
श्रकेले भीमदेव ने ९ प्रहर युद्ध किया । इष युद्धर्मे 
उसके ९७०० योधा काम श्चाए्‌ | 
दुसरे दिवस तीन घडी रात्रि रहते ते फिर युद्ध 
्रारम्भ दुध्रा { इ {दन भीमदेव ने नदी पार करके 
स्वय रावल ङी सेना पर श्मक्रमण्‌ करिया किन्तु वह्‌ 
मेवाड़ी वीर्‌ प्रथम सचेत या; इसाक्नेये उपने दरा- 
रल का हणप सम्द्यल कर्‌ त्तिरहय रुख देकर रेस 
जार पस धावा मारा छि चालृक्क सेना के छक्वेः छट 





--_--_____ 
° नर्म समय मर्णन त्वषए हए धदटागष्रमकेमभाष चन 


प्सा क प्रमपाच म।प्टूतन क्ता पुन्न ' रतैनख।+' र्सप्ास 
मय श्टा। 
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गण | इधर वे पृष्वीराजकेे नामतन मी मार का 
मिलपिला नते क्रया, श्रारि जत्र दिनम्‌ चन- 
घोर यद्ध दति रोत भीमदव केरन्वड सेनानायकं भी 
परि जा चे पर्‌ वी मीमदेवने दिम्मतन दारीतत्र 
श्राव घडा सनि रहते दृपेनखा ने प्राणा.कए मोर्‌ 
होडकर श्राक्रमण॒ किया श्रर प्रथ्वास॒ज कं स्प 
ल्पी प्रवर प्रताप से हृसेनखा न चालक (सौलकी ) 
सेनाको परास्त कर्के मार्‌ भगान | 

सामेदव तो हार मानकर गजयत की तरफ च- 
लदिया पर्त प्रध्माराज च्ित्रकृट्गद ५ न जाकर 
वरावर श्रपने शिविर ५अष्ा इट] सहा 1 इमेर्‌ ।दन, 
रान्निकोघठप्नर्मे क्या देखता ६ किं उसकी, कणात 
दिव्य खूप धारण वि हृ उत्तमोत्तम वल्न च्राभू- 
परो से संसम्निते उसमे पास माई श्रौर बोली कि 
चत्रिय। म श्र पृथ्वीराज) भ तेते दिगर्गन्तर व्या- 
पिनी उज्वल कीति द श्र तकपर प्रसन रहा 
कर तुभे दभश॑न देने श्राई्‌ रू | इतना ककर 
की दी तो श्रन्तध्पीन होगई किन्तु राना.की निद्रा 
उसी समय भग दौ गद 1 तव राजाने सुरुराम का 
बुलाकर उक्त कीति बे दभन का वृत्तान्त कह कर 
उसका कारण पूया { गुरुरम मे कहा ङि है रजन्‌ 
य स्वप्न मोलाराय भीमदव के परनय का स्वरूप धा। 
इसके पश्चात्‌ पथ्मीराज पुनः निद्रादयी की पुखमय 
गोद मे शीश रखकर सोन लगा | रात्रि कर पिहले 
पहर म जव कि पुथ्त्रीराज के दिीवर्‌ भ सित्राय प्‌- 
रेदार सिपादियो वैः श्रौरकोडईभी नं नागता था 
मोलाराय भीमदेव ने ४५००० शूरवीर सहित पृण्वी- 
राज के निन शिपिर पर सहता श्राक्रमण॒ कर दिया।| 
इस श्चकंस्मात घटना सं सव सेना भ कह मच उर्द्‌ 
जो जहा सीते जागते नये उघारे पड ये जिसे जो ह- 
यियार मिला लेकर दीड पडे श्रौरं भीमदेवके च्ना- 
क्रमणा को रोकने म तत्र हुए्‌ । इस रात्र की ल- 
डाईं मे पथ्वीराम की तरफ़ के रूपधन प्रमार 
(जतप्रमार का छोटा माई ) किच श्नौर पिथ नामक 
उसका दजूरी, वीर वागरी, जिह, मोरी रक्वी तिर. 


‡ देनवान इत्यादे नागी नामी सर्दार काम श्ाए। दनि 


१९ राभ्नोभ्वुन्‌। 


सेना के १५०० वीर मिपाही चेन रहे । मीष्देत चा 
नामी सेनापति मेप्पहाड इप युद क्राम खाया । 
यह राश्रि का युद्धकृण १० कोहुश्या था ) चन्द्रमा 
निकलते निकलते उष दिन का युद चन्द होगया। 
दूसरे दिन प्रात काल से पुनः लोहा फडना 
आआरम्भहुश्रा | उघर से चालुक्य इधर से पृश्त्रीराज 
दोना श्रोर के शर पीर दिल तोड़कर एक दृसरे को 
प्रचार प्रचार कर मारनेलगे } दो घडी में समस्तरण 
भपि रक्त से परिपरं होगई । जदा तहा पडे हुए म- 
नुष्य. श्रौर पशश के शवर उष रक्त सागरम जल 
जन्तु से तरते भान रेते थ| की कीं मासादारी 
पञ्नु रक्त माप्त पान करने मे मस्तये। करीं जम्बुक 
गरदधादि एक एक लोथडे पर लड कर मरे नते ये । उप्त 
समय वीर लोग श्रानन्द कै मरि फूले नरी पमाते 
प्रतु कायर श्रौर क्लीव जहा तहा भागे नति थे 


निदान टम प्रतार न्यपण गृह प्नोनेहरुएदो प्र 
दिन त्यवीन रमया सरीर भीमदेव की तरफ ५०९ 
पून पेनिक्र सेत रहे | तन भीमदरेव माग उभ कुट 
सेना तो पिले वपर नकी शी। क्प द्रप मागम 
गोड मे पृथ्यीरानके करे योधानां की शिकार व्री 
तात्पम्यं यह क्ति गुजरात तकं भीमदेव कै ३००० 
सिपािरयो मपे तीकप्त भी साव न पुचे। 

इ प्रकार्‌ भीमरदेव को भगाकर पृथ्वीराज ; 
रगाचेत्र मे मे प्रपने सेनिर्का की लाये उदठवाईश्रौ 
उनका ययार्विषि मृतक संस्कार करत्राया | त्र क 
्रिजय के वाजे नाता मेघष्पर्यौ रग विरे निक 


उडाता दिल्ली को श्राया । 


प्रग, प्रत्र पु्ीरान के साय इन्द्रानी केति 
वाह की कथा वर्गन की जायमी । 


9 ५, 8 = 


रसासार) 


इन्द्रावती व्याह । 
( तदीस्ब समय । ) 


पथ्वीरान कै भेजे हुए. काषिचन्द, चन्दपुडीर 
ज्ेतराय श्नादिक सामत जव उज्जैन प्च शरीर 
मदे से मिलकर ररन्हेनि पृथ्वीराज के चित्रकूट 
क्तो चले नाने क समाचार~कहा श्रौर श्रपने श्रान 
का श्रमिप्राय भी वरन किया त्तत्र भीमदेव बहत 
 विगडा श्रौर बोल किं हे चन्दवदयई्‌, समान 
, चस्तुर्श्रो का हे परस्पर मेल, सम्बन्ध ब व्यवहार होता 
है,जो पुरुष रेषा निष्ुसहृदय हे कि ठीक विवाह 
चा श्रवसर छेड्‌ श्चन्यत्र युद्ध के लिये चला गया 
 आओअआरउसवे तुम लोगो को मेरे पाष मेजापेपे पुरुष को 
म श्रपनी कन्या कदापि न व्याहूगा | यद सुनकर कवि- 
चन्दवोला कि पृथ्ीरान यदि गाढे समय परस्गे की 
सहायता करने को कटिवद्ध हु्ा तो क्यः चुरा कया! 
श्रापके सम्मान श्रौर मप्यादा के विचार से इन्दोनि हम 
लेग को तो श्रापके पास भेन दिया दे | तत्र भीमदेव 
ने यद्‌ पण कियाकि जो पृथ्वीरान ५ दिनम न 
घमत्रेगा तो रिरर्म व्या न करूणा, चाहेजो हो, 
यह समाचार जवर इन्द्रावती के कान तक परहचा 

कि मीमदेव पाच दिन की श्रवधि टर जाने परश्वात्‌ उष 
का विवह फिर पूर्ध्वीणजन के साथ नक्रेगा तव 
उसने भी पण किया कि यदि मेरा विवाह गाते 
श्दाबुदीन को वार वार वेधन श्रौर मोक् करनेवाले 
प्रथ्मीरान से दी दोगा श्रथवा प प्रा परित्याग कसूगी | 
दसो प्रसार इन्द्रावती नाना प्रकार .के सकल्प 
विकल्प करती हुई पोक से श्रधीर दो उढी | यद 
देखकर उसकी {सखिया उसे सान्त्रना देने के लिये 
वोली कि उस दानव कुल०्मे उपपन्न पृथ्वीरान के 
लिये इतना मोह क्यौ करती दौ । वुम्दारे 
पिता उससे करीं सर्वोत्तम स्प गुण सम्पन्न वर दूटेगे 
्रौर भला कदो तो.मृगमद्‌ कौ गन्ध से सुवासित श- 
शप्वाह्लीं ये चन्दन की चाद श्रौर चचौकरेतो 
सका तक्र युद्धमान समखा जाय | उनके एसां 


१६६ 


भाते सुनकर इन्द्रावती बोली कि दम राजकुल उन्न 
राजकुमारी हे हमारे दृढ विचार कल्पनामानन श्रस- 


गत श्रौर चणिक नदीं होते । 


| 


[य ~=. ----~------------------ ~ 


श्रवधि चीत लने परभी जत्र पृथ्ीरान की 
श्रोरसे कोई प्तदेषाभीन आावार्सभीमदेव ने सा- 
मन्तो से कला भेजा करि तुममोग यहा क्यो षडे 
रुए्‌ हो, क्या मेय बल प्रताप तुर्हं नरी मालूम है । 
इसके उत्तर मे कविचन्द ने श्रपने साधिर्यो सहित 
स्वय भीमदेव के दरतरार म जाकर कहा कि श्रीमान्‌. 
समय को देखकर कास्यं करना चाहर, शास्त म स- 
मयानुसार कार्य्य करनेवाले को ही बुद्धिमान कदा- 
गया है । तव भीमदेच प्रञज्ज॒नराय की तरफ इणारा 
करके बोला कि तुमने बादश्फ्रह को पकड लिया वस 
इसी भुन मे फल नही समते दो श्रीर दृसेरे को च- 
त्री रही नरी गिनते। तब तो जेतराव सेन रहागया 
शीर वद क्रोधसे रक्त नेत्र करक श्रोष्ठ फडकाता हृश्रा 
चोला कि भीमदेव यह क्या कह रहे हो, सम्हल कर 
बात कसे । इख पर भमदेव ने शान्त स्वभावे 
गुरुराम से कह्य कि थोडे से स्वाथ के लिये परस्पर 
व्यर्थ विग्रह करना मला कोनी बुद्धिमत्ता दे । तव 
गुरुराम बोले कि सुप्रीव श्रौर रामचन्द्रनी की मित्रता, 
वलि श्रौर राण का वध इत्यादि रेतिहासिक घट- 
नार्भ्रो का कारण एक मात्रस््री ही हे | यह सुन 
कर भीमदेव चिढकर बोला कि तुमतो निरे व्राह्मण 
दी हो, ्राशीरवार देना श्रौर पुस्तक पटना जानते ह । 
इन राजनेतिक विपर्यो को क्या जानो । तव काशरेचन्द 
वोला कि दे रानन्‌ केस रौर शिशुपाल का वध, सुवम- 
केण का बन्धन एक्‌ मात्र रुक्मिणी के कारण श्रा । 
यद क्या सारम कोई भीप्राीपेसानकषरेजा 
प्राणएप्यारी भ्रियाके प्रेम के लिये प्राण,का परि याग 
करने षषे पडे। निदान भीमदेवने वात वदती 
देखकर उन्द तो युाक्तपूर्व्वक विदा किया श्रौर मत्री 
को बुलाकर पहा कि श्रव क्या करना चादिए्‌ १ श्रस्ु 
मन्रीनेभी यरी वचन काकि इस व्याह का कर 


देना दी कस्याराकर हे; पस्तु भमदेवके मने 
ह्‌ वात न रार्‌ | 


व्र मामन्तलोगव्रिचारनेलमेक्रि यदि हमनोग 
परस्पर च्िप्रहन करके चल भी जाय, नमी प्रसर 
राज कवर मानने वाले ह] निद्रान रनरुवस्तं रामने जहा 
स्तिंण्क द्विन ण्मेमी मगनावेमे भी मग्नारफिरणेना मु- 
्रवरसर कटिनता म मिलता है इमलिये कग मर नाच 
विचार क्ोडकर इस परमप व्रलम डी क्रान्यं लेना ठीक 
हे । यह सलाद पक्की दोनने पर प्रानकाल रैनि 
सामन्ता ने उउ्ननगद केद्रार दरार पर मेरचेवन्दी 
कर ली । त्षगामात्रम मार उञजन नगरमे कृ मच- 
गर्‌ । जवर यह ममाचार्‌ भीमेव तक पचा तो व्ह 
भी श्रपनी चतुरगिनी सेना सजकर प्रा पृदुचा | नि- 
दान इध्रर से रधुव्न रामता नाक्रवदौ की देखभाल 
प्र रहा) पञ्जुनराय न उञ्नेन के दराव्रल परह 
मला किया श्रीर्‌ जैतराव स्वय भीमटेवसे युद्ध करने 
लगा ' दोनो ओर से घव लोहा कडा परन्तु साय- 
काल तक किपीकी दार जीत न हृ; इसलिये दुसरे 
दिन फिर लडाई स्नी शरीर दोपहर तक्र वरावर 
खचाखच तलवार चलती रही दोपदर तक लडते लडत 
सामतोंने भीमदेव को घेरकर व्रेदाग पकड लिया 
दर युद्धागिनि शान्त ६ । निदान कथिचन्द ने भीम- 
देव को बहुत कुह सममा वुमाकर इन्द्राबती का 
व्याह पथ्व्रराज से कस्देना स्थाकार कराके उसे 
हेड दिया । 
तनतो यीमरेव की भी श्रांख खल गड्‌ । उप्तं 
पिह्रली सव्र वातत यला कर सेन सहित सामर्तो का 
आतिथ्य स्वीकार किया श्चौर चहु्रान के वायलौ 
कोभ बडे श्रादरसे रख कर उनकी दवा दा 
का प्रवन्ध करा दया | 
दधर्‌ उसजेन नगर म घर घर इन्द्रतता क 
विवाद का उत्सव होने लगा, उधर सामन्तो ने इष 
चात की सूचना दने के लिये प्रथ्वरारज का त 
{ल्व भना । मिवराह कौ निवि श्रा जने पर साल 
दगा बारहो ्ामूपर्णो ते पुसञ्नित सुन्द द्राः 
वती सियो सहिन शुभ स्थान सूचक नव पष्ठवा 
च्छादित विवाद मडप मे लह गड्‌ | बेदार 
तराह्यणो ने वेद मत्रा का उचस्प करते हुए श्ना 


॥ 
। 
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| धमे पाति कीमेत्रा करनाङी दै, 
। प्रान्नाकं व्रिरुद्रके।ई भी कारयन करे | च्रीका 


स्तेाग्वार । 


जकिमनद्रु के साय इःदवती को गटनमनकेगद्ा| 
शरीर उसी सत्त के गाय व्िनिनत भानगी पक । म 
देव ने मात्ररी ने समय १०० दानी) एक दना, 
सो पन श्रौर वहुतमे द्रा दामी दान किप्‌ 
इम प्रकार निवाह ने नेगचार्‌ ममाप्नौजाँ 
प्रर जवर इन्द्रावती रघ्वी को त्रिदा होने लगी कर 
उसकी माता ने कटाक्रि द पुत्री, छिपा 
उमकरी इन्हाः 


के जीवन म जीवन, पति की प्रद्यु तेमृन्यु रती 
इम प्रकार मसव्र सामत लोग प्श्रिने 
नदत भी उञ्ेनपराति भीमदेव को युद्ध मे परर 
करक त्र्‌ दन्द्रावती कों विवाह कर गाने वाज 
रजय के निगान उडाने दिली की तरफ़ चः 
जवर दिघ्लीमे प्राट कोस इवर रह गए तत्रः 
प्रपने श्रानेका नमाचार मेना | निदान उघ्रर से लोर 
ने श्राकर्‌ श्रगवानी कीं प्रर तत्र सवने पाः 
नगर में प्रवरेण किया । जभ लग्न श्राने 
दुलार्न न भी राजमदल म प्रते किया । राजम 
क। दक्चिया भाग इन्द्रावती के रहने के लिये दिषाः 
श्रौर १०० दात्तया उसकी सेवा मेँ निवत की गई 
सुहाग रत्रि की रात के, इन्द्रावती : 

निव्रासस्यान भीमदेव के पिए हुए नाना प्रकार 
नवीन नगीन साज वाजो से पुसाजत करके सजा 
गथा। जहा तहा मृगमद, श्रगर, श्रसगजा.केपर, कुड 
श्रादि के गव से समस्त महल महकःस्टाथा।ः३ 
स्रानन्द्‌ ्रागार म स्रणै सिहदाघतनपर त्रे हः 
प्रथ्वीरान इन्द्रावती कौ प्रतीक्षा कररहाथा। 
तक सदेलि्यो मे मिली हई इन्द्रावती" भीं आगर 
कामातुर पृथ्वीराज ने अ्रधीर हो कर उपे तुरत ईह 
अपने दिए का दार बना लिया । यदह चरित्र देव 
कर राड मसे देखी हुई अन्यान्य सानिया ६6 
पडी चौर किलक कर तालिया देने ल्ग । 
निदान उस रत्नि को उस सुहाग स्यान मे ्रृगाए 
हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, वाभि रौर अदधत 
पान्ति नवो रसो ने तामौ वारी प्रतरेए किया। 


शसोसंर) 


जेतरावे युद्धः । 
[ चतीसवां समथ । ) 


इन्द्रावती फो व्याहते पश्चात, पृरध्ीरान दई वर्ष 


पर्यन्त निचित भाघ बे दिली की राभघ्रीका भोग 
शोर राय का निरीक्षण पशे्तस फरता र्दा | उसंकै 
श्रनन्तर एके दिन पध्वीराजने श्राज्ञादीकिश्िकाशी 
सामान तस्यार किया जाय घौर पटूटू बनर्मेभी षष 
प्रकार बन्दोचस्त मुनासिव होजाय | दधर्‌ जयेतकं 
यर सत्र तय्यारियौ होने लगीं तवे तक्र नीतरष 
कुतवाल ने उक्तं समाचार की सूचना शहात्रुहीन फे 
पास भेज दी । जव यां सव साज समा तैय्यार 
होगया तव पुथ्वीरान ७ वीते, ९२०कुत्त; ४२ श्रीघोप, 
१०० मृग श्रोरश्रौर ध्री नाना प्रकार के शिकारी 
जानवरों श्रौर कुरी जुरा वाज श््यादि बहुतसी शिकारी 
चिि्यो को लिषाकर पव समन्त सहित षट्टू्रन 
की तरफ चला | षट्टू बन मे नाकर्‌ पृथ्यीरान ने 
डरा डालादहीषा कि शहावुदहीन का भेजा दुरा दूत 

' रानाके शिविर के द्रार परं भ्रा उपस्थित हुश्रा। 
 पृथ्वीरान फी भ्राञानुसार उस दृत ने रामसमा रमे 
। जाकर शुदावुक्षिन का दिया हुश्रा एक पत्र पेश किया 
} श्रौर कदा कि शदावुदीन ने कदा है कि समस्त प. 
{ जाव देश श्रौर हमारा श्रपराधी हुपेनलां हमको दे 
¢ दिपा जाय श्रन्पथा श्रच्छा न होगा | श्रतएष तदनु- 
` सार म भी श्चर्जं करता दू कि शदावुदीन का कना 
: मानकर श्राप उसे मेल करलं, इषीमे भला रै, क्योकि 
समय की गति कोई जानता नरी, श्रगे पीट न जनि 

{ क्यारो। उस दुन के एेसे वचन सुनकर पृथ्वीराज 
वम क्रोध से मुख लाल होगया । वह बोला कि रे 

। भूषं वसीठ! रे श्चठ |! तू नरी जानता कि श्रवतक 
कौन जीता श्रौर कौन हारा | क्या इस पर भी हम 
। शहा वुदीन एसे श्रधम मनुष्य से डर | वह तो मनुष्यदी 
“ द । एक बार सात्तात्‌ यम मो क्ये न साम्हने श्रानाय 
^ क्रिन्तुदम (न्त्री लोग ) राञ्यसख फी लालसा पे 
 कनेव्यकषायगन करणे! मलात्‌ विचारभीतो 
कर्‌ क्रि कहा गजनीश्रौर कल्ल दिस्त श्रौर मेने 

१९ 
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कितनी वारं इते कद केर केर के सदनी जने दिथौ } 
निदान इसका कुह भी उत्तर न देकर धर्हं दूत चु- 
पके चेला गयो श्रौरं यथातथ्यं समाचारं एदाुदीनं 
के सम्मुखं उसने कह सूर्नाया । 

ट्त की फो हृश्रा प्माचारं पुनकर, दु 
कैन तेक्तुदरं रो युद्रं के लिये तस्यौ बोल दी श्रौर 
प्रंसष्य यवन दल संदितं वह दिल्ली कौं तरफ श्रोते 
लगा | ज्वं गहा्हनं सिन्ध नदी त्क प्रो्गयीं 
प्रीर यहे समाचार पृथ्वीराज फो भिलो तो उप्तने भौ 
धर से श्रपनी राजपूत तना तम्योर्‌ कर के शाब" 
हन से भगे चलकर मिलने वे लिये कूर्चं किया । 
सुसस्मानें से युद्धं करने के लिये जति हुए राजपूत 
उत्सद्‌ के मरि फूले श्रग न समाते ये । पार्थरी ड. 
पके जो कटौ कोई कपूत कायर थे उनके संदन॑दी प्रशं 
प्ते जतिथे। ईसी प्रफार उधर से मुंसंस्मान सेन भी 
टार षर्ष का श्रवकीं पाकर फिर से निलज्नं कंदंली- 
धृत्त की तरह लदलहा उठी धी, तिप परं शहीधुदीनं 
दिनप्रति पडाव से कूच षौरते संमयं नीनां प्रकारं 
षी उत्कर्षृभनकं वक्तताएं देता हशर सिपादियो फो 
रप्ा्ितं किया करती था । उते बतं वीतं भँ पंथ्वी- 
राको पकड लेने फीदीधुन कवार धी | नि. 
दान जव दोनों सेनापँ एक दूसरे के सहन श्रौगईं तवं 
गदावु्टीनं फी तरफ येजम॑सोनंलां श्रौरं नवरोजयों 
सेनानोयक बनार्‌ गए | इधर से नतरावं प्रमार सेनो 
नायकं हश्रा । नेतरावं की श्रज्ञानु सार रानपूतं 
सेना भी सन्नद्ध होकर प्रेयीवंदधं घडी हो गई । 
धिं फी धुकार तुरी फी पुकार से दिदं गनं 
उठी | उपं समय युद्ध वे लिये उपस्थितं दोनी पैन।- 
रो मे वते हुए रणवीरयो को पनकरं कपतं कय 
के कलेजे कोपिते थे, घोडे, दायी, ऊट भां तहां 
तडफडति हुए श्रगि वदने को उप्ाह दिखति 
ये | निदान सेनानायको की श्रर्ञा पति ही दोनों 
सेनि शौव्यकेवेगमे मरी हुई यहं देर ते श्रौर 
धह उधर से एक दूसरे पर टूट पड़ी । भकमामने 
तलवार कड़ी, रुधिर की धारा चलने श्रीर्‌ लोथं पर 
लोय पड़न लगी | इस प्रकार धो घमापान शुगर 


गक 
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चेते रोते तरे पर पर्‌ दावेन ने ^ साग्टन 
का दाव देकर ” बाई तरफ ते स्वय पृष्नीराल परर 
श्राक्रमर्‌ किया 1 परन्तु प्यीरान की तज तलत्रार 
के साम्हने टेन की हिम्मत न पड़ी श्वो श्रन्त का 
प्ख भीच कर उसे स्तय हटना पडा | गुद रोति हते 
सायकाल रहोगया पल्तु हार जीत च्रिीकीन हुई । 
रदाबुदीन की तरफ वेः मारूप्‌ खा श्रार उप्मन 
खां लोदाना श्राजान वाहु कैः दाथ से श्रौ पृष्ठ 
राज की तरफ के वरह शरीर सांखलाप्र दा नामी 
सदर पचत्व को प्राप्त हुए 1 

युद्ध श्रम से श्रान्त दोनो सेना ने 
चिघ्राम करने पश्चात्‌ दुसरे दिन सवेरे घे फिर कमर 
कक्षा श्रौर श्ररुणोदय रोते दोनो दल रणएचेत्र मजा 
नमे । वाल सूय की कोमल किरणो की प्रमा से 
निद्ुत समान चमचमाते हए रख गरो कौ चमकत 


ग शा्तार्‌ + 


त तेष परे को पारमे चने। जिम सर्र 
मर माद्‌ सीध व्पटि पुराने खमच मचा 
शा दक्षौ गमि म फिरते ताने स्तक फौशमर 
तया मनुष्य प्र हाभी घोडा की सोपडिर्यो केष 
त व्माशन्ट दोन लगा] सन्तम चहुश्मान पना च" 
जोर धकडा कि मुमत्मानं की हिम्मत हस्तत 
एसे समय म ्रवरप्र देख कर्‌ जेतरातव्र न क 
हान को जाकर घेर लिया र स्वप श्मपनी तः 
के वार सेशावरक्षन के हाथी का जनस्दस्त ताः 
दिया | तग के कटतेदी दाधी तो माग उ प्र 
गयुद्ात्रुदीन हद समित मदराकर प्रथ्वी परज्रा गि! 
व्ल पिर क्या था | जेतराव ने स्य मुस्कपते ह 
जाकर श्दाव्रदीन का राथ थाम लिया तरर मीव 
भांति लाकर उसे पृरथ्यीराज के सम्बुख प्रस्त क 


~न 


॥ ५ 
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ससार 


कगुरा युद्धः प्रस्ताव । 


( पेतीस्तवां समय 1 ) 
एकं समय. नालधरी रानी ने पृथ्वीराज से 


~ कहा कि श्रापने कागड के मोदी राजा को पर्त 
~; करके वह किला मेरे लिये खाली करा देने के लिय 
; कहा धा साङृपा कर श्रव वह वचन पररा कीनिर। 
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इवे दूसरे ही दिन इधर तो परौनी तय्यारी होने 


> लगी उधर कागुर को एक दूत यह कह कर्‌ भेजा 
-गयाकरि मोटी राजामानयातोशरण मे श्राकर 


ष 


सेवा स्वीकार कर श्रधवा युद्ध के लिये सन्नद्ध 


दो जाय | 


„४ 
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पृथ्वीराज केभेने हुए दूत कौ मोटी राजा 
भान ने यह कह कर उलटा फेर दिया कि मुभे 
उसमे युद्ध करने मे कोई भय नरी हे । ज उसकी 
इच्छ हो चला घ्र । पृथ्वीराज दूत के रेते बचन 
सुन कर मारे क्राध के लाल हो उठा । उसने उसी 
समय कारुरा गढ पर श्राक्रमण करने के लिये कूच 
कर दिया | उधर भान देव पहिले ही से रास्ता रोके 
हए पडा ह्या था। इस लिये रस्ते दीम दोनो 
सनाश्रो का साम्हना हो गया, लिप पाच पर 
पयन्तं घोर युद्ध होने के पश्चात्‌ भीमदेव को परास्त, 
हो कर मागन पडा । हारी हृद सेना महित श्रग 
प्रागे मोटी राना मागना नाता थाश्रौर णके पी 
परथ्मीरान कौ सना घ्टती जाती गी । भमराय भोटी 
पहाड़ी जगलो मे टिलिविलान दसो कर कागुरे क 
सुरक्षित किलमेंनजाषछिपा । प्रतु पृथ्वीराज ने 
श्रपनी मेना का पडाव नगलो के वाहर री रक्वा ! 
स स्थान पर एक चोट श्रौर हू जिम दिन भर 
काट मार रोती रद किन्तु परिणाम फिर भी वदी 
हु्रा | 

वारुरेके दुर्गमे जाकर मोटी रान ने, नाना 
प्रकार से देवी कौ पूना करके पृथ्यीरान के साथ 
नय पनि का वरदन चाहा किन्तु देवी ने यी 
उत्तर दिया क्रिमे तेत रक्ता करू मी परन्तु दोन 
हार कों सर्वथा मेटना मर यक्त के वाह्र रै। उसी 
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रत्रिको मोटी राननेघछप्नमे देखा कि पृथ्वीराजः 
ने एक बडी भारी सेना सिति उसको धेर ल्िया 
हे । इस स्वप्न से घवडा कर उसने श्रपने मश्री कन्ह 
के बुलाकर उपे स्वप्न का दाल सुनाः कर काः 
कि इस स्वप्न से मेरा चित्त तो श्रत्यन्त व्याकुल रोः 
रहा है इस लिये श्रव तुम नो कुक उचित नानो 
सो करो । इस पर मोट राज के म्री. कन्हं नेवी 
वीरता से उत्तर द्या कि मेरे रहते श्राप कोई 
चिन्ता न करं | इस प्रकार कह कर कन्ह गद की रक्ताः 
का उचित प्रबन्ध करने लगा |' 

इधर पृथ्वीराज के सव सामन्ता ने परस्पर 
मिल कर यह मंत्र निश्चय किया कि. श्राधी सेना, 
सहितः पृथ्यीरान तो उसी स्थान पर खेमाजन रहँ 
प्रोर रघुवसराय प्रमार श्रौर हाहुलीराय हमीर नो 
कि पदाडी युद्ध त्रिया म विश्षारद दे श्रारधी सेनाः 
सहित गढ कागुरे पर पर श्रक्रमण करें [* इसप्रकार 
मन्तव्य निश्चय हो जने पर दहाहुलीराय हम्मीर 
केवल, पैदल सेना लेकर दुम पदाडी मागे पर से 
हो कर कागुर दुम की तरफ वढने लगा। जिस, 
समय हाहुलीराय हम्मीर किले पर श्नाक्रमण॒ कं 
कोथा उती समय # हमेन खा कुद घुडचदी सेना 
लेकर सदायता कै लिये जा पहुचा । रास्ता साफ 
हो ही चुका था इस लिये नारेन भौर नीतिराव कुटवार 
दे वीर शरोर भी कुह धुडसवार्यो सदित जा पहुचे 
दूस तरह धीरे धरे पृथ्वीरान की एक वदी भारी 
सेना एकत्रित दो गई । तव पैदल सेनाकी वाग रामरेन 
प्रमार ने च्रपने दामे लीश्रौरदो तरफः से किले 
पर इस प्रकार रणएचचातु््य से आक्रमण किया कि 
गट रत्तक सौनेवाःइनकी वार को जरा भी न सदह सवे 
जो जदा ये सव तीन तेरह होकर भाग निकले श्रौर. 
किलि के उप्र रामरेन ने पृथ्वीरान्न के नाम का 
निशान रेप दिया । 

इस प्रकार गट पर विजय प्राप्त कणे सव 
सामन्तो के मतानुसार कद्ध फौन सित रामयन 





% (र टसनक्रा ख्ड्का। 
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प्रमार्‌ं गढ र्ता पर रा वाकी कुर लोग पृष्ी- 
राज वे पास विसय की बधाई का एमाचार्‌ रेने 
श्राए्‌ } टी समय भोदी रान भीम वे # श्यना 
एक दूत पु्वाराज कै पास भेजकर कला भेना कि 
श्मवभे सवर प्रकार सेश्रीमान्‌ कीेवा करने को तेग्यार्‌ 
ह साथ ही इसके मेश इतनी दन्य रे कि ष्पापर मेप 


युती का पागिगदणं पीक कौनिण्‌ } मी क 
का एसा सदसा पकर पृश्लीरान शीघ्र ही अपी 
स सेना सरित कागुरे गदम्‌ जा एने । श्रा 
भोठीराजक्ीक्ल्याके पाय न्याह करके क 
दुलदिन सहिन तिनय के वाम्‌ वनति दर्‌ दि 
को चले ख्मए्‌ ! 


नद 


गसोकस्ार) 


हसावती साम प्रस्ताव । 


[ छचीसवां समय ।] 


एक तो देशी शत्रु कनीजराज नेचन्द ही सदेव 
पृथ्वीराज के प्रास करने की चिन्ता शरीर च्येष्टरामं 
दत्तचित्त रहता था, दूसरे विदेशी शतु शदावुदीन के 
प्रनायास श्राक्रमण की आ्राशङ्का भी रहा करती धी । 
इस किये प्रथ्वीरान ने दिघ्ली से कूच कर के शिकार 
को वहानि पषटपुर के जगल रम डेरा जा डाला । 
उस सरमय रणथम के किले मे यादववेशी राजा 
भान श्रौर चन्देरी मे शिशुपालवशी राजा पश्वादून 
राज्य करते ये | राजा भान की हसावती नाम एक 
वेटीथी जोकि उस समय प्रथ्वीतल पर श्राह 
तीव सुन्दरी भ्रौर च्ियोचित सब गुणो से सम्पन्न 
सात्तात्‌ रतिरानी फा श्रवतार मानने योग्य थी। 
उस सुकुमारी कुमारी की नागिन के समान वेणी, 
विदुतप्रभावत्‌ उन्तदुति, पकज पायुरी के समाम 
नेत्र, श्रष्टमी के श्रद्धचन्द्र के पमान उज्वल ललाट, 
दीपशिखा घी नापिका, एवं रोम राजि, श्रमृत कुण्ड 
के समान नामि स्थल, सिद कीषी क्ती कमर 
कन्दलीखमभ फे समान सुढार नघा, गज के समान 
चाल, सरसिन समूद केः पमान सुवापित सेद मेध 
श्रोर पूरौ शशि के समान मुख कान्ति देखने बलि 
चतुरो के चित्त को सहन वेहल करती धी । 
चन्दरीपनि शि्ुपाल वशी राना पेचाइन दसा- 
वती के सौन्दर्य की चचो सुन कररउस पर जी 
जान से मोदित रो गया । इस लिये उपने दसा- 
वती के पिता राजा भानराय को णक पत्र लिखकर, 
दूतके द्वारा कला भेजा कि हसावती का व्या 
मरे साथ करटोश्रौर किला भी ह्योड दो| यह 
समाचार पाकर भानुराय गुस्सेके मरि लाला 
गया | सन उसी समय श्रपने समे सरदाररयो से 
सलाह करके दूत कौ उत्तर दिया किः मेरे तन रनर 
मे प्राण॒ पेरू के रहते चन्देरी पति का रेमा सारस 
वरना वृधा रै | रणम के रणए्ेत्र म मर कर मुभे 
श्रलम्य मोत्त माग की यात्रा वरना स्वीकार है परन्तु 
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चन्देरीपाति का प्रस्ताव स्वीकार नदी हे । यह पुनकर्‌ 
दूत चलता हृश्रा श्रौर उस्ने ज्यो कार्यो सव हाल 
्मपने ध्वामी से कट सुनाया, निमे सुनते दही वह 
क्रोध श्रौर फामनाकी उवाला से उलित रदोकर 
मदान्ध हाधी की तरह श्रधीर हो उठा} उसने 
उसी षमय श्रपनी समप्त चतुरंगिणी सेना सजनकर 
हेषावती को बरस व्याद् लेने की शच्ा से र्ण- 
धमकी तरफ कूच किया श्रौर उघर एक पत्र 
शदावुदीन की सेनाम इस श्रभिप्राय सेभेनाक्ि 
रणधभ के विजय करने म वद भी उसे सदायता दे। 

राजा पचाइन ने एक दूत श्चौर भी भानराय कै 
पास्त भेजा जिने श्राकर भानुराय से कहा कि 
संघार मे नितने बडे बडे सामाजिक विग्रह्‌ हुए है 
वेसबल्लीकेदटी कारण हुए है श्रौर श्राज दी 
कारणवश चन्देरीपति श्रापं पर श्राक्रमणा करने 
श्राया हे। ससार में ध्म कमे सव कुक इस जीवन 
क्षी रत्ता के लिये किया जातादहे | सुर नर नाग 
श्रसुर गन्धवै श्रादि सव नावन रक्ता के लिये यत्न 
करते दह । फिरश्राप क्यो वृधा जससीवातके 
लिये मरने मारने पर उतारू है । इस पर राजा भान 
नेपिरिभीप्रैसा ही कडाचूर उत्तर दिया श्रौर 
श्रपनी सेना मे जगी तथ्यारी होने का हुक्म दिया। 
निदान दूत फिर भी उलटा फिर गया श्रौर तीस कोस 
चल कर राना पचाइन के पात पर्हुच कर॒ उसने 
सवर दाल कद सुनाया । तव्‌ तक उधर शहाबुद्दीन 
के भेजे हुए शाद का धा-माई्‌ उजवक खा, साहव 
तां तुर्की, नूरी हुनाव, केली खा कुलाह श्रादि 
यवन सरदार एक श्रच्छा रणकुश्षल सेना लिए 
हए पचादून की सदायता के लिये श्राप्हुचे । 

जव यद समाचार भानराय के पास पहुंचा तो 
उसने इस युक्त सेना को श्रनेय प्रौर प्रवल जान 
कर स्वय भी पृथ्वीराज का सदारा लेना चाहा । वसं! 
उसने फौरन दिल्ली को एक दुत स्वाना कर के लिग्व 
भेजा कि पचास हजार सेना के साय चन्देरीपति 
ने रगथेम को ध्रूलिघ्रीत करने के लिये श्राक्रमण॒ 
किया रे | श्रस्तु इस गट समय पर मुम श्राप 
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को भरारा है| यह्‌ पत्र पाकर पृष्यीरान ने फौरन 
रणथेम की तरफ कूच कर दिया श्वर इधर काका 
कन्दं को रावल जी के पाप भेजा। कन्दु ने चित्तौर 
मे जाकर रावल समरार्धेहजी से सव हाल कह 
सुनाया श्रौर यथापतमव वीघ्रही त्फधंम की रक्त 
करने।की प्राधना.की जिते रावलजीने स्वीकार 
कर लिया श्रौर कहा वि तुम चलो हम पृश्रीरान 
से पिले दी वहा श्रा पहुचे है यदा से रक॒थभ 
६५ कोस का मा कु ्रधिक नरी ह| इपर पर 
कन्ह ने कहा कि पृथ्वीराज १३ को चल चुके | 
रणथभपति भानराय पर वदी वरिपत्ति पडी दे | 
फ्रि श्रागे श्राप नान { कन्हके एमे वचन मुन 
कर रावल जी ने सगे प्रवयुत्तर दिया किदे कन्द 
हम चप्पावर॑शी लोगो की जव्रान नरह टलती | चतिर्यो 
का यी धर्मरहे कि सप्राम की सूचना पाकर ह्पित 
होना, शरणागत की सत्ता करना, वेद्‌ धर्म से विदित 
वचन न बोलना, श्रौर सुकीतिं कै लिये सवैस् 
श्राहुति कर देना । निदान यह कह कर कि तेरस 
के दिन डका बनेगा कन्तो साना श्रा; इधर 
रावल जीने जगी पौनके सने जाने की घ्रान 
दी | दसमीं सोसवार के दिन पाच घडी दिन चे 
जुम मुहूतं म रावल समरसिह जी ने रणथम की 
तरफ यात्रा की। निष समय रबलनजी की सेना 
चलती था तो काञ्च म श्रच्छादित ध्रूलि के मारे 
म॒य्ये नरी देख पडता था । लालिमामय कोमल 
किरणे की श्रामा से उञ्चल श्रत्र शस्त्र चचला से 
नवमचमति ये । टोल धौसा ्रादे के गभीर गड गड्‌ 
शव्द से पावस के बदर की गजना का भाव भा्तित 
होता था, वीच वीच मे नफेरी, वीण, सहनाई श्मादि 
उच्चस्वर वाये की ध्वनि पावस के प्च सी बोलती 
जान पडती थी | नहा तदं रंग विरमी उत्तम ध्वजार्‌ 
फहराती हुई रेसी जान पडती थीं मानों सेनिक ग्रोन 
उड़ कर्‌ श्राकश्ञ कौस्यश करनेकी च्थेष्टाकर 
रहा हो | इस प्रकार पावरस के समान प्रोनमानरण 
कुशल सेना को लिये रावल समरसिह जी रणथम 
जा पहुचे । वहा किले के बाद तरफ तो पृथ्विन 


साश्व मपर] 
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के दरे पडेभे व्यम दानिन तरफ वल प्त 
नीये शिरि स्यापि हुण | 
एन तरफ से रावल समरिह नी की तेनान्यू 
वद्‌ हूर दृमरी तरफ़ से चटरीपति परचाहून की 
शौर दोना किले ने भेदानर्गे एक दपर जुट एे। 
दोना सेना एक दूसरे पर इस प्रक्ररे टूट 
चुधित पिह म॒गममृह प्र टूटता ड । दोनों सेनश्र 
के कीर योद्धा श्रपने प्रपने प्रनिपरननिर्यो पर प्रचा 
प्रचार कर बार करते प्रौर्‌ मरने से जरा नर उफ 
थे | यदि णके दूसरे पर तलवार का वार्‌ करतात 
वह्‌ उसके क््नेज र्म वेल्ल पेल ठेना | कोई किमी 
के पजर र्मे खंजर खक्तिनानो दूमग उमकरे पट को 
कटार से विदारना। इम प्रकार मारामार होते दने 
वह साधारग्‌ भूमि रक्त मे भर गई | नहा तहा र्ड 
फड्फडानि शरोर मुड मडभडनि नजर श्मनि ले) वड 
वड हायिर्यो के जो गरियिल होकर मृत प्रायः पड धे 
घार्घो से वहनिहुए्‌ रुधिर के पनरे प्रप्त # 
पहाड़ी मरने से मासिन रते ये} योगेनी श्रौर बीर 
वेताल रधिर मास्त मञ्ना को पान करश्चानन्दर्मे 
उन्मत्त हो कर गान करते ये श्रौर घायज्तौ के प्यास 
की चटक से गले धरुटे मरते थे। 
निदान इसी प्रकार युद्ध होते होते एक तरफ ते 
चन्देयै पति पचाइन श्रौर दूसरी तरफ से सूस्तमखा 
मे रब्रलनजी को वीचमेदे कर घेर लिया तव तक 
पृ्वराज ने श्रपने निन सामन्ता सहित श्माकर शु 
दल को हिल्न भिन्त कर दिया | उधर किले से राजा 
भान भी श्रा पहुचा श्रोर तवर तीनो सेनार््रो ने एकश्रित 
व्यूदवद्ध हो कर युद्ध श्रारम्भ किया} राजा पृध्वी 
राज हराबलर्मे, राना मान वारु शोर रव्रल जी दाहे 
पत्त पर थे | प्रान को हरावल म देख कर वीर 
पचाईन शरोर उसके सहकारी यवन सरदार ने वड 
वेग से तेगा चलति हुए्‌ घा किया ! परन्तु इधर 
से सामन्तो ने थी श्रच्छे हाथ किए |ये लोग जित 
मीर बन्दे की खोपड़ी पर दाथ मासते ये वह्‌ मय ठप 
श्रोर निरहब्तर खरि की तरह चिर कर दोहै 
जाता था, इष युद्ध के श्रन्त मे सोलह सूर वीर 


~ 


रासोसार) 


चहुश्रान के, तेरह रावल समरांसह नी के ऋौर पांच 
दनार भैनिक चदेरीपति के खेत रहे । 
दूसरे दिन प्रातः कालफिर से भगी निशान 
उरे | पृच्यीराज ने श्रव्र की वार श्रपनी सेनाको पांच 
टुकडों मे विभक्त किया! शत्रु के सम्मुख सप्राम 
को लिये सुसभ्नित सनद्ध॒ सामन्त श्रौर सैनिक पर- 
स्पर कहते थे “भाईइयो, यह पंचतत्छमय शर 
सदैव रहने का नही हे। एक न एक दिन मृत्यु रोनी 
श्व्र्य हे श्रौर मरने पर प्राकृतिक श्र श्रपने श्रपने 
मूल स्वरूपम लीन हो जायगे, केवल कीर्ति ही 
समार मे स्थिर रहती दे | इस लिये इस समय शत्रु 
के सम्मुख श्रता से मरना ही प्रेयस्कर देश्रौरजो 
हम तुम चार श्रादमी इस समय इक्र ह फिर भी 
रसे जेडग, उस वात की कदापि सम्भावना नरी । 
प्यारे भाइयो, इष श्रमार ससार सागर से जीवन रुपी 
घडे भ कर्तन्यरू्पी नल भर कर श्रखम कीतिं की 
बेलि को रषीच दो, जिसमे श्रक्तय ्रानन्द कूपी 
मोक्त फल लग कर सदेव के लिये श्रपने संतोष का 
कारण टो । 
मपज्नित पचश्रनी सेना के बीच रावल समर- 
सिद जी इप प्रकार सु्तोमि देते ये नेसे सत्ताइस 
नलत्रो के वीच चन्द्रमा [श्रकाण्मे श्ररुण देव की 
श्राभाकता मासदोते ही रावलभी ने श्राज्ञा देकर 
समस्त सेना को चक्रव्युहाकार स्व कर गत्र को 
चार्यो श्रोर से धेया! यह व्यहं इस क्रमे स्वां 
गया धा-स्यार्दो की कतार के वीच वीच एक एक घुड्‌ 
सवार, तिसके श्रग्रमाग र्मे ाधो शरोर वीच मे तीर- 
न्दाने{ की भरमार थी ! शत्रुमेना को चतुर्दिकसे 
धेर कर जवर शरौ की वर्पा होने लमी श्रौर उमी 
वे वीच वीच मे तोमर, तल, तेगा, तलवार श्रादि 
उज्वल शस्त्र भी चमचमा उठे उस समय एसी शोभा 
भासित होती थी मानों पावस ऋतु के तलातल भरे 
हए तालाव मँ सरनिस समूह के उपर हंसों के वदे 
नाचररेर्हो। सेना नायकं की श्राह रेतिदी 
सहन स्वभाव क्रोधी सैनिक योद्धा परल्मर भिड 
पेट । तग मात्रमे उनकै चन्द्रमा की किरणमे 
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उज्वल शस्त्र रिपु र्त ते सरा्रोर हो कर लाल लाल 
देख पड़ने लगे । इधर तलवार लगने से सर दूर ना 
खड़कता रुड फडफडाता हृ्रा लोटने लगता, उधर 
गृद्धादि पक्ती श्रीर्‌ शृगालादि पु एक एक मांस के 
लोथरेके लिये मग करश्रौर दही श्रमिनय 
दिखाते थे । इसी समय रावल जी के इशारे से राजा 
भान ने हरावल की श्रनी पर जोर देकर पाम्हने 
काबलर्वधा । यद देख कर चन्दे की फौज 
एक दम दरावल के मौके पर जुट पडी । तव तक 
राजा पृथ्वीराज ने तिरङै रुष से धावा करके क्रम 
बद्ध ब्यूह को त्रिडार दिया । समरर्सिह जी स्वयं 
चन्देरी की फोम की मार काट के लगे । समर 
सिद जीके भाई श्रमरर्सिह ने चन्देरीपति राजा 
पचान का साभ्हना किया श्रौर उपे एक दी हाय 
भे मार गिरापा वक्त फिरक्या था, उसी दम सत्र 
परौज तीन तेरह दो कर भाग उ शरीर खेत पृथ्वी 
राजक हाथ रहा। चेतकी देख भाल होने प्रर 
मीरहुतैन श्रौर नरनाह कन्द श्रगनित घार््रो के 
कारणा क्षत विक्षत शरीर घायल पडे पाए गए । 
निदान इन रोर्नौ वीरो को डोलिर्यो मे लिवा कर 
सवर सेना सहित पृथ्वीराज पानीपत को गए 1 

वहां एक रात पृथ्वीराजने स्वप्र देखा कि 
एक गजगाभिनी, मृगनयनी; चन्दवदनी स्री जिस 
की शोमा का समूह साक्तात बाल सूय की किरणों 
संहित प्रस्फुटित कमल बन की शोभा समूह का 
तिरस्कार करता था, उसके पास श्राई । प्रथ्वीरान 
ने उस सुन्दरी के योवन का श्रानन्द भी लिया। 
पस्तु अर्योदी नीद खुली येद्ी न तो वह सुन्द 
थीन वह हास विलास । निदान धृध्वीरान ने उसी 
समय श्रपने सचे सखा कविचन्द को वुलाकर सवर 
हाल कह मुनाया जिसे सुन कर॒ कविचन्द ने उत्तर 
दिया कि वद स्त्री श्राप की भविष्य प्रिय पत्री ₹हसा- 
वती हे। दे राजम्‌ यादि मेश बात का श्रापरको 
विश्वाख्नदहो तो सुनिरएर्भे उस नव यौवनाके 
सीन्द्यं का मानचित्र वणेन करता द्रं । यह कट 
कर काविचन्द वोला किं वह वय.सन्धि सन्द 
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सा्नात कामदेव क्री सी कमानिदै, उमुक्रा प्रः 
ललाट श्रनेग श्चगन्‌, भीर प्रत्पचा छोर चन्तुवा 
ठे पामन पैनेदडे। उसके चण सुरार पया- 
धान पीन त्तीग, दष की सी चाल, गुलाव से गान 


प्रौरम्नोजके मद से भरे हृष्‌ उसके पुव! मडल , 


कीश्रामा स्मरणोदय के समान लालिमामय दै 
वह निष्कपट लञ्नाभील वाला मधुर मधुर वचन 
उदार कर मारने श्रमृत के प्याले पिलाती & 1 


इस प्रकार वतिं रोरी ररीर्थीकि तत्र तक 
राजा भान के भेने हुए प्रोहितके श्रनि का समाचार 
मिला । निदान प्रोहितभी पभा बुलाया गया 
उसने विवाह कै लग्न तिधि की सुचना देकर चिदा 
मामी । तव तक्र इधर प्रथ्वीराज ने शिकार खेलने 
की इच्छा से वारूत्रन की तरफ कूच क्रिया | 


पृथ्वीराज के वारयन्‌ मे शिकार खलने की ख- 
चर पाकर भीमदेव के पुत्र सारग ने श्रपने मनत्रर्यो 


से कहा कि इस समय मुम श्रपने पिरवर | 


लेने का श्रच्छा मौका दाथ श्रा गया हे। उसने कहा 
क्रित्रैरका बदलालेने के लिये रामने रवर पर 
चटाई की, सुग्रीव ने माचरे का विचार न 
करके बालि का बध कराया, वैर का बदला लेने 
के लिये इन्द्र दैस्यो पर चढ़ाई किया करता है इत्यादि 
श्रीर्‌ चत्नियो कातो यदमुष्य धमै किपिता 
कावरैर लव! भ्राज हम परथ्वीराज सूी सूर्यं को 
समय पाकर राहु के समान प्राप्त कर श्चनुपम कीर्तिं 
लाम कर सकते द। भाइयो ! तसारमे मनुष्य 
शरैर पाकर कीर्ति का सपादन करना दही मुष्य क- 
वन्यद्े, कीर्तिके लिये विक्रमादित्यने देश विदश्च 
प्रर चहाड की श्रीर राजा जगदेव ने श्रपने हार्थो पे 
श्रपना माथा काट कर देवी को समप किया | श्रस्तु, 
इस समयमेरा तो यदी विचारदेकियातो पृथ्वी 
रजको मारकर पिताका ब्रदला लेकर कीर्ति 
सम्पादन करू या इसी प्रयत मे मारा जाऊ । इस 
पर उसके मत्रियोनेभीदांमेदाभरिला दी।नि- 
दान उसी समय नागोद के पास मगलगद्‌ कादाडा 


कः 
~~~ 


सम्नोभ्यात । 


| एना म्नि ने मानि सूरन गचन ¶ 
| म्रा क्रिया गया) 
| धरतो मगलगन्‌ं भ पाश स्तय जौनार्‌ 
| लिये मोनन दू्यादे का प्रत्रन्ध फम्ने लगा 
उध्रर हाडा स॒रदारनेप्रश्वीगज कफोपाम जा कर्‌ पप्र 
नय॒ निवेदन किया; “शरान श्राप श्रीर्‌ सपा 
जी मरे घर्‌ को पृथित्न कीजिष्‌ | प्ृष्ीगजनेर 
की प्रा्नास्ीकारकर ली श्रीम रावल जी के ए 
वे मडल गढृ को चले ग्यीष् नगर के सिवाने पु 
कि पिह के गर्जन करने का भयानकं श्रत 
हुभा । उमे रावल जीके दिलर्मण्क्र प्रक्रार 8 
गुटका पैदा हौ गया । जव सवर लोगं किले कै १ 
न्दर रहो गण श्रोर जहां तहां सव्र श्रपने श्रपनेका 
पर रेट कर भोजन करने लगे करि धड धड़ चा 
तरफ ते किले के दरवाजे वद कर दिए गप्र 
प्रयेक मकानकरे कोनेर्मे जो पाच पांच सिषा 
पलदी से सनद्‌ र्खे गए ये, सारगदेवका इशा 
पति हौ धरो मरो पकड़ का शब्द्‌ करते हए राव 
मी शरोर प्रथ्वीराज पर चार्यो तरफसे टट पडे। य 
श्रनयापस दद देख करये दोनो वीर भी श्रपने वं 
तिपय सायिर्यो सहित म्यान से तलवार निकाल क 
खड़े षो गए श्रौर सथारेत शत्रु दल को कोड 
काटने लगे । रावल जी प्रौर प्रथ्वीराजतो नि 
किष्ठौ पर वार करते यह ककड सा कट कर्‌ दो? 
जाता, परन्तु इनके शरीर पर किसी काभीवार डः 
प्रकार कारगर न होताजेसे मिश्रके चिकने घः 
पर जल के कग नरी स्हरते । 

इधर ये लोग उदड स्वरूप सि श्रात्मरत्ता 
प्रवृत्तये ही उधर यट पमाचार कि्ी तरह किले 2 
बाहर पड़ हुई सेना म ना पहुंचा । निदान वदा 
रामाराय वड़्गुञ्जर ने किले पर्‌ श्माक्रमर किया} इध 
किले वालो ने उरं रोकने के लिये वारणो की वपां क्ल 
श्रारम्म्‌ की, परन्तु वे कत॑न्यनिष्ठ धमेरतं घ 
सेवा मे प्रवृत्त साहसी सामत लोग मार काट कसे 
किले की दीवार तक जुमक श्राएु श्रौर शिवार के 
पास दाथी लगा कर्‌ पददिले पहल रामराय 4 


शेसोसार। 


गुरनर क्रिल के भीतर कूदा, तिसक्त पीके एकं क॑ 
द दृस्रे मृखीर क्रिल म ध्रस पड । किलक भी- 
र सकण मैदानमे खचर मार मची | दीव्रार द्वार 
हरी, हत सत्र लाल लान लेह्‌ के छीटे नजर 
प्रनि लगे। नहा तदा खनके कुड भर गण्चचौर रूढ 
{ड के देरकेटेर श्र गए] इस युद्धमप्रञ्जूनसव कं 
ुत्रने बडा पराक्रम दिखलाया 1 वह वीर पुरुष सहा 
त्ुञ्ो के काटता हुञ्रा धजी धजो दो करकट मर। 
स॒ युद्ध मे एक राजातीन र्र,सोलह्‌ रावत चरर पन्द्रह 
परे बडे योद्धा काम श्रार्‌ । चालुक सारगदेव की 
तरफ के तेरह तुर योद्धा खेत रेदे। च्नन्त मेँ रामरेन 
पैवारने सारगदेवको श्रर प्रसगरय खीचीने 
रम्मीरहाडा को पकड जिया । निदान उन्दं प्रष्ीराज 
ने डा दिया ! इसी धर पकड के समय मीरहुसेन 
ने सारगव्ये की बहिन को घर लिया, यह देखे कर 
रावल जी ने उसे ललकार श्रर चालुका सुरी को 
श्रमयदान दिया ! इसमे सारगददेव के मन म रावल 
जीकगौखकी वश दी श्रद्धा दोग, उपने वह कुमा 
रावलना को विधा दी श्रौर वह मूमि भी रली 
को देदी । रावल समरमिह्‌ जी ने नव्रीन सुन्दरी को 
चौडोल मे विठा कर चित्तार को भेज दिया । 
द्धर श्राधी रात को एक दिन प्ृध्वारान के पास 
खवर पहुची क्वि रणएधम के किले प्र चन्देल राजा 
नेफिरिभी श्राक्रमण कियादहैश्रौर पश्चिम का 
मोरचा ताड यी लिया रे, परन्तु पूरवैके मोरचे ने 
उमे परास्त किया ¡ गड राय श्रौर स॒त्रसाल दो वीर 
काम श्राए | चन्देल पकडा गया श्रौर राजा भान 
की जीत हद्‌ । 
कुह दिन के वाद रगथम के राना का कुलप्रो- 
दित भी श्रा पहुचा शरैर नारियल, पुष्प. दृव, रोली, 
श्रत्तत श्रादि मागलीक सामग्री सर्हित प्रथ्वीराज का 
लग्न का टीका चदा कर चलता हुख्ा | विवाह की 
लग्न तियि भी जव निकट श्राह तव चहुश्रःन 
पृथ्वीराज ने हसावती को व्याने कै लिये पुन 
रगपम को जाने की त्यारी कौ । सवौड़मन्दर, कमल 
नेतातजमुच्छः गमम मात्रका मन द्रु करन वाला; 
१७ 


। विप पान करना 


द्‌ 


रीति नीति कां जाती, शराव्रुदीन को वार वार पकड़ 
कर क्तोड देने वाला, प्रथ्वीराज जिस समय रणथम 
मे पहुचा तो बहा नाना प्रकार के गान वाद्य ओर 
उत्सव होने लगे । इस श्रेत श्रानन्द उल्लास का 
मुकुमाशे ₹ेसावती के हदय पर कुरः ग्रौर ही श्रसर 
पडा । वह श्रपने श्रद्धितीय पाति की काकी लेनेके 
लिये फरोखे से फाका करती शी श्रपनी निन सखी 
संहलिर्यो सष्टित उत्तग॒श्रश्लिका पर वेदी हुई 
हसावती इस प्रकार सुशोभित रोती शी नसे 
तार्य की काति को कुचल कर कलध्र गिरिके 
शिखर पर विराज रहा हो| उस मनोनमय मन 
वारी रतिमूतिं सुन्दरी के सुढार सरोजे रसे नेत्र 
स्वामाविक्र लञ्नाशीलता श्रौर सखिर्यो के कटात्त 
से सकुचित होकर सेनोसे ताक्ते हुए साच्तात्‌ 
चचला के चापल्य को चृ करते थे । हसावती की 
स्रामाविक भावमय मद मद मुसकान देख कर रेसा 
भाप्तित दोता था मानो परविब चद्‌ मंडली मे 
चचला विराजमान हो री दहो । सहजसुन्दर 
सुन्दरी हसावती की वह श्रवस्या थीकिजिसेहम 
पूतया वयःसन्धि भी नहीं कह सकते, क्योकि 
उसके श्रे मे शेव करा श्राभास केवल उतनारी 
था जितना कि श्रस्तप्राय दुतिया के चन्द्रमाका 
उनेला होता ६ । 

जव स्वयवर का समय निकट उपस्थित ह्म 
तव सखी सदेलि्यो ने हसावनी को वस्र विरीन कर 
के उपटन करना भ्रारम्भ किया । उस समय उसके 
श्रनगकेरगसेभरे हुए सुकोमल श्रग प्रत्यगो से 
इस प्रकार शोभा प्रस्ाटित रोती जैसे रजनी के श्र- 
वसान समय जन्दैया क बूडने श्रौर पूर्य के प्रकाश- 
मान दने ष प्रकृति कौ शोभा रोती दे । हसाव्रती 
क गेरि गेरि गात पर भग कर लिपट हई लट टमी 
गोमा देती थी मान चन्द्रमण्डल प्र सै चद्‌ रहे 
ही श्रार उन केसर समान सूक्ष्म केशो धं वहता दर्रा जल 
णसा मानिन हाना वा मारन राहु के भयसेचन्द्रमा 
हो श्रौर भरमि उसे क्पन कररही 
हो । दम प्रकार स्नान कराकर जव सखियो ने 


ईडः 


उसे, एीसम सुगर लगा कर, नवार स॑ पहना 
तथा सोलहो गुगार, वारो श्रामूपगो भे भुपरिनन 
कर विवाह भडप म प्रस्तुत किपा टके समय 
-उसकी शोभा -खकयनीय शी" दप्रात्रती के सवार्‌ दए 
केशपाप्त के ऊपर दोह मोनियो को लडी रषी 
भली माल देती थी जतेयो चन््रमाश्राने राहक्ता 
प्रात किया रो । सीसर पर॒ नगजदटिन सीम्रफल का- 
लिया के फन पर गोप के पदं पयस ज्ञत्त रोने 
थे ललित लला प्रर सेली करी विन्टी गगा जमुना 
केः सगम पर तीर्धरान पी श्रासीन द्‌ जान पडत 
थी ¡ उसके श्रनियरि नेन मीनकेतु क्रम तीर, 
लालिमासय्र गोल गोल कप्रोल गुलात्र कमे पूल) 
चिक पर स्याम वृन्दा चन्द्रमण्डल पर फ़रगरेपकम 
श्रडा हुश्रा राहु सा प्रतीत होता था । उसक्री जीम 
कमल पुष्प की प्राखुरी ती शरीर उक्तके मुढार कतु 
बरत क्रण्ठ कौ त्रिवली पर काली पोतका ह्रुटा रसा 
मलम होता धा सानो चन्द्रमा क्रा ग्रास होड 
राहु श्रासत मार कर वेठा हो । तदुपरन्त हृदय पर 
-रुरती हुई सेहश मोतिमो की लड़ी चन्द्रमण्डल स्ते 
निकली हुई अ्रमृल की सी णार, उसकरे युम उरोज 
शिघ्रसरे शरोर सूक्ष्म रमराज दीप्रभिखा सी भा- 
सित होती थी । श्षद्र घिटका से सुसाञजल उसकी 
पतली कफर योवन के तोलने कीं तराजू सी जान 
'यडती थी 1 उसके पीन नितव पधि तुवा से, जधा 
न्हाधी की सी सुंड शरोर पिदुलीौ मनोल की चारपाई 
क्षे पाये सी सुशोभित होती था । उसको केसरकलित 
जावक रलित, एडिया कुसुम फेस रूल शरीर पावें 
भ पने हुए पाजेव वा घर से होता हृश्रा मन्द मन्द 
शब्द भरे की सी गुजार माल्लम होता था 4 उसकी 
कोमल कलाई पर नौश्त्नी पहुधो एेसी मालूम दोती 
शी जैसे चन्द्रमण्डल के चतुरिक नवग्रह परिक्रमा कर 
रहे हो । निदान सोलहो श्रगारः बर्हो श्राभूप्रणो से 
समव्रज कर जवे वह॒ चन्दवदनी मृगलोचनी कोकि- 
सेनी, गजगामिनी कामिनी सवङ्धिसुन्दरी दसावती 
` सखियों के संहित तरुण तरुलता पल्लर्वो स श्राच्छा- 
दित धिवाहमेडपमे श्रार्‌ उस समय रेसा भान 


| 
1 
। 


| 
| 


दशो 1 


हनाथा मानो यदथा कै नोन णक्‌ मेषपूषंज् 
प्रकाणदहौीउख ङो \ 

नत्नागर चदुपान प्रष्यीराज ने मडपप 
प्रत्रेण क्रिया । पृश्वीगन के ओग पर नक 
लद्टिन मुकुट एेसा सुक्षोमिन राता या ममे स्का 
गरहौ न वरस्यर का प्पमात्र खाद्‌ कर चन्म 
डल पर एकज श्रामन श्या ममाय रो। पध 
प्माकग पटे प्ररमरेटे री य करि सखिया रेषां 
को लेकर श्रा । लि -ममय दोनो आमने म 
दृण श्र ठाना कौ आतर चार हु क्षि क्स रे 
मन द मन घुल गप दोर्ना के लालची लेक 
परस्पर के छविपधा करो दीकर इम प्रकार म 
हा गण जैसे कमलकान्प ॐ न्दर कन्दर ब 
व्रर्‌ कर ओर स्ताभ्मिन होकर रह जाता दै4 इ 
चहप्नान का चित्त दषावती ने अचल मेरवे 
लिया श्रौर उवर चट्ृ्मान ने देसात्रती के मन 
मुदरी मे ले लिया 1 नो पृथ्वीराज सहो नरो › 
श्रजेय था उत्ते सुकुमारी कुमाय श्रनला नामधा 
हृषावती ने मनसिज की सुसज्जिते सेना स्वर 
निज सखाभाभिक सान्दप्य कौ सहायता से सहज $ 
जीत लिया+ 

इधर तो ये विवाह के संख्सारे रो रदे थे उप 
शहावुदीन ने दिली को खाली जान कर सुरतान ख 
के तहतमे एक वडा भारी सेना व्हा भजी 
जवर यह यवन-सेना-समृह दिदि के पास श्रि 
ठहरा श्रौर यह समाचार सामतो को मिला त्तो उं 
से केवल साठ सामन्त ने रान्निको धावा किया श्र 
सुस्त श्च सेन कौ मार काट करके एकं प्रकरं 
बिल्कुल बलीन कर दिया | श्रौर जज तक बे ल 
धरो पकड करते कटते मरते श्र ररौ से $ 
सञ्नित हुए तव्रतक ये लोग पुनः किल कोलः 
श्राए्‌ । दूसरे दिन प्रातःकाल सुरतान खा न 
श्रपनी सेना को अद्धेचन्दरव्यूदाकार स्च' कर कि 
प॒र श्राक्रमण किया । इधर पे रल जौ कै ए 
भ्रमर्तिद जो ने मैदान का सुहासरा लिया | दन 
दलो मे खूब लोहा वर्सा | दोनो तरफ कै ऋत ९ 


~ क = ~ < 


गसोसवर) 


; सूरी मिपाही खेत ददे! न्तम श्रमप्मिहजी की | 
रीत हुई शौर य॑कन सना भाग निक्रली । दम्‌! लंड 
{ यवन सेना का एकः नामी परदार पीर्येन. ख गेत 
(हा जीर मत्र पक लद का रंत वख सामतो 
# दाथ लगा । 
उ्योरही यद समाचार प्ृश्रीराज तक पहुच। कि 
ब्रह स्वाभाविक वीर समस्त प्रस्तुत रपरगण कीं षा- 
मभिर्योसे विरक्तसा डो उल श्रौर उसनेउसी पसय्र 
तरैरली कौ तम्धारी कर दी्परन्तु जब्र तक वद्धश्दिच्ली 
गहैचे पहुचे, तत्र तक सामन्तो ने छव गशत्रु का हदा 
सिया श्रा पृष्शैयज ने सत्र सामत्तो को एक-एक कर 
के गेन लगाया श्रीर्‌ कह "हे मेरे भाद्ये, मे.तुम्हसै 
क्या प्रणसा करू श्रौर तुम्द्‌ क्या कहं । यह टिद्ली का 
सञ्य तो सवथा तुम्हार री वरल भरोस. पर हे 1" पूरष्वी 
रज ने श्रमरा्दहजी कीभी बडी खातिर की श्रौर | 
स्यं ्रपन हाय से उनके सिर प्र पाग ब्रे्री । 
प्वीरानः ने श्रपने भनि, समरसिह जी के 
पुर कुमा.ज.के-नाम संभरकी जार्गीरका प्र 
लिखा कर उन्दं अपण करना चाहम, पाल्तु रात्रल 
गेन उत यह कड करफ़र दिया किश्रपुर वेण 
अवतीर तुम्‌ स्वय जेते लालचीचित्त हो त्रे, 
शरीरो कामी विचासत से। हम श्रहुट वरे किमी कौ 
साम्हने हाघ फैलाना नकं जानन, दसस को दान. 
देना नानन है ¦ इस प्र चतुर चहु्रान कुद उत्त नः 
दकर चुप सया 
| 





“ मल एुष्तकमे दस जातः का कृ भीः स्प लख नदीं 
हैक गैन न्‌क्गिदधस्यदन पर चट ई क, परन्तु छन्द 
२१५७ भैवृशर चर्ण "सुनि बरनीसयोरत ह्न सदषणदृ 
# {4 यान" भ्यो एन ञ्ञ्न्के५ रे पद्‌ ररष्पयो सम रनि 
वाद र तुम्‌ क्पे दिली नर्ण सत यैह श्रयं (नकररतः! हट! 
दयदगेलङश्कं हनि परम पध्वाराज को सामिन्‌ दोनएनही 
कर्ललाया गजर. नरना भान ऋ । तसस्यटद् क्ति 
रसान्‌ क्वाकायह ष्क्रमणं दद्ध पर था! 

(१ ) तेज सरन समरसा तेहि सन कभ नेस्क्षं। 
स्मार संमरिब्रन्‌ रोदीः समसत ॥ 
हद वनण मरण (रेमट्‌ मच प्र रष" ।०२९॥ 





| 
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तदन्तर दिल्लीपाति परघ्वसिजनः के मुकुटमणि, 
छन्रछ्ठाया स्वरूप, राज्ञ समरक्िद जी तो चितोर 
को चले म९॥ श्रो प्ृश्वाराज. चपल नव वधुटी) 
नवोढा प्रियतमा राजदहपी हसावर्ती कै साथका- 
मार्य वृष्रथःर्की याति काम क्रीडारमे प्रवृत्त हुश्रा {) 

प्रथम समामम की रात्रि काः निम समय्‌, 
सख्याः सावी को शयनागार मे ले गर श्रौर वह 
शेष्या केः पास पहुची उस समय उमकी विच्चित्र रीं. 
दशा धी. ययपि उस्ते दृए्‌ यैवन का उमग उसे. 
प्रियतम फष्वरिज के गले सेः लगने के लिये उत्ते- 
जित. करना था पररनतु स्तिमितः लामाविकं लज्जा 
भीःतो मानो उम्तके पैर पक्रद कर प्रीहेः कोःखीचनी 
श्र । इसी ठेलम ठे्ल मे सियो ने'दकेलः कौर उमे 
पृलग पर पार धिया ग्रौर श्राप किवाड देकर द्वार 
पर्‌ मेः ककदी मार कर हसने लगीं । उधर नट- 
नागर पृथ्यीराज, ने, सकुचित श्रिया इषावती को 
उछेण मे, उटा लिप जरर प्यार मे पुचकारता 
हुश्रा वह श्रमोदः प्रमोद की वतिं कर श्रभिप्राय सिद्धि 
कर घाते कर्ने लगा † उस समय दंसाव्ती तो 
कमल कली की भोति सकुचित हर्ती हुई्सी सी 
कर श्राहा रौर नानाक़ो पुकार करती शीं श्रीर 
पृ््रीराजः मद्कलित कपोल कामान्ध कुजर की 
तर्द वेकरसक रोक्रर काम. कलाश्रौ केः कत्य 
दत्तचित था ' निदान इसी प्रकार यो अथौ दिन 
व्यतीत रहौनेलगे त्यौ व्यौ हसावती के वित्तम 
लव्जा का ह्यामः श्रौर कमच्छा काः प्रका रेनिः 
लमा ।"तमाम दिन तो बह. सख्यो के, साथ इधर 
उधर कौ कथा कहानी श्रोर प्रोची पुरागा मरं विताती 
प्रीर रात्रि रेतेदी कनके दिये कादा हौ जाती, 
परण्बरिजः श्रौर दसावर्ती का प्रेम, यदि पावस भ॑ 
तमाल शरोर वलै की भेनि.थाते क्षण मे शक्ति, 
पैर चकोर क ति दों गया पर्त इसके उपरन्तं 
ज्र गीनक्रल श्रयातत्रतो वे दोनी परषर कस्तुध. 
परैर कञजल क्री तरद एकम सकर दिन वितनि क्कौ। 





९३२ 
पहाइराय समय । 
[ सतीस्तवां ममय। ] 


एक दिन कविचंट कीत््रीन कष्टा रे पति 


पहाड राय तश्र ने यवन वादना गदावु्ीन को | 


1 


कव, क्रि प्रक्रार मौर क्याकर पकदडा सोक्पाक्रर 


सव कथा किप ! 
तत्र॒ कावचन्द बोला कि सवत्‌११४०म'चेत्र 
मास श्ुष्ठ पत्त की तृततियाके प्रतिकाल कीव्रात 
है| वकत ऋतु की शीतल मद सुगधित त्रिविध 
चयार वह रही धी, भोति भोति कै तरु लता पट्ट 
श्नीर उन्म रंगव्रिरणे प्रस्फ़टित पुष्प णोमा देर्हे 
थे | रसालच्र्न की मंनरियों पर मलिन्द गुजार करते 
थे। उसी समय शदावुदीन ने निन महलां से निकल 
कर सदर दरार में पदार्थण किया | उधर उसके 
सव दारी लोगश्राश्रा कर यथाध्थान श्रासन 
पर श्रापीन होने लगे । निदान शदहाबुदीन ने श्रपने 
मत्री तत्तार खा श्रौर खरासान खा स कहा कि कटो 
तो पृथ्वीराज का क्या समाचार हे { इस पर तत्तार 
खाने उत्तर दिया कि वद्‌ सहजनोर' शत्रु श्रपने 
समस्त शरीर सामन्तो सहित सकुशल राञ्य शासन 
कर रहा हे । यदह सुनते ही श्दाबुदीन बोला कि 
यथास्तमव शीघ्रदी एक समाकी जाय श्रौर उस 
मे बिचार करके पृथ्वीराज पर श्च॑क्रमण करने का 
उचित मन्तव्य निर्धारित किया जाय } शाद का इस 
प्रकार हुक्म पाकर तत्तार खा ने उसी समय सेना 
म समाचार जाहिर कर दिया श्रौर दुसरे दिन 
प्रातःकाल दी स॒सञ्नित सेना राशद्वार प्र एक 
होने लगी | समस्त सेना के एकत्रित हो जाने पर गएदहा- 
वुदीन भी एक दकाय हाथी पर सवार होकर 
न्व ददा के यात्रा करने के लिये तय्यार हुश्या | 
उस दल वल कें बीचस्वणे के श्राभूपर्णो से मुसानित 
हाभो पर जवा्हिसत जटित व्र रौर गहने पदिन 





१ सवत्‌सर च्यार्नीत, मास मधु प्प धर्मपुर ॥ 
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रामस्य 1 


' देण सहावीन तेता समानि रहीना धाक प 


कर नीच मत्गनन पर -यनलर्पमु मृष्यग्िः 
मानो । सना कं यागे समिम गन 
निगान वायु वेग मे उगमगानि नलनेद्ुण्फे मुः 
थ माना हवाक्रे मोक मे नायित व्री वई 
शिग्वाण द्विलरडी दा सौर उनके पीठे प्रष्ठ च 
हृषु सिपाही उन पर प्रान पतान बरनिर्फ़ 
ताभेष्री। 

गजनी से चलक्रर दस कौम क ऊपर पृ 
डाल द्विया गया श्रौर बया परर खरामान ग्वा, रुम 
रा, वारजादर खा, मनमुर मर हुजावर खा, महमद 
कम्मन खा, जम्मन खा, निमुग््त खा, ममरेन 
रननिद्र, मुलतान ग्वा, मारकः स्वा मुरतान 1 
इत्यादि मीरा की मंडली एकत्र करके ग॒दाव्र्न्‌ 
प्रागत गुद्धप्रवन्ध पर वाद विवाद होकर मुना 
रायतैकी ननिकी प्राज्ञा दी रयोदीतः 
खां णाह क्रा उक्त श्रमिप्राय कह कर चुप हग्र 
त्पोही मीर वितंड खा श्रकडता हुश्रा कडक कए 
वोला “जहापनाह के इकवाल से सारी हिन्दू सना 
को धूलि धूपित करके पृश्चीरान को मे सहन ही वो 
कर रवेधुश्रा वना पक्ता हू! प्रबल दल को व्रिदार 
कर दुर्मन को मार कर नमक कौ वजाना दी 
वादो का कामदे | श्रगररेसेवक्त पर वह माराभी 
जाय तो व्रिहिस्त का त्त मिलता है प्रर दुनिया 
मे नामहोताह 1" यह सुन कर निसुरत्त खाने 
तत्तार खा से कहा कि श्रगर मुभसे सच पूषि 
तो यदा कहूगा कि दन्द सेना बडी री बलवान 
शौर पराक्रमणाली रे | इस पर वितड खा गुष्से पे 
लाल होकर मूर्खो पर ताव देता हुश्रा फिर बोला रि 
यद क्या कहते हो\ मे सव हिन्द सेना को माख्गा 
स्रौर.पृध्यीराज क्रो पह्छार्गा.। तवर तो बुद्धिमान 
निसुसत्तखासिनरहा गया रौर वह बोला 
तुम्हारा यह गुरूर फुजूल हे | राव शरीर सल 
बाहु पसे योद्धा रपी मगसूयै के ही कारण मि 
गण | श्ौर्‌ क्या कह जिन दिनदु्रो ने कालू देते ण 
वाकुरे वचयदुर्‌ को मार डाला उनके साम्हने दुम 


शसोमार । 


क्याज्ञेद्धो । वह फिरमभी बोला कि तम्हारी इस 
कपोलकल्यना की उस समय सव्र कलई घल 
जायगी जत्र रणर्वावुरे हिन्दू सामतो का म्द 
सगा । परन्तु इमसे हमार यह भी श्रमिप्राय नरह 


कि मयमत रो कर डर जाय | जो पररदिगार 


राई का पत्त कर सकता दे वही हमारे हुजेर की 
टेक खेगा । इसलिये उषी का श्रा्रा भरोसा श्रौर 
गुमान करना मुनासित्र हे । लिहाजा हलकारा भन 


' कर चहुश्रान को लडाई का पैगाम दे दिया जाय 


~ ९ 


न्ये | 
(| 
4 


~ ~+ 


शौर तत्र यदा से कूच किया जाय | 
श्रस्तु यद वरात शदातुदीन तथा उसके समस्त 
उपस्थित स्यो ने प्रसनता पूव्वक स्वीकार कर ली 
श्रीर्‌ तदनुसार एक खत्री दूत एक पत्री कं साथेउपी 
समय दिद्ली को खाना कियागया। दूतने दिही 
परहच कर वह पत्र धर्म्मायन को हदिया श्रौर सत्र 
जव्रानी हाल भी क सुनाया, जिसे सुनते री धम्म- 
यन श्रधरमरा साहोगया श्रौर बोला ध्व मेने जान 
लिया कि श्रव शहाबुद्दीन का श्रायुत्रेल क्षीण टुश्रा" | 
निदान धरम्मयनने दूतकोतो वही होडा श्रीर 
श्राप णाह कां खरीता लेकर दवारि मँ दाखिल हुश्रा 
पौर मोक्ता प्राकर उसने वह पत्र मास को देकर 
उसे पृध्ीरान के सम्मुख पेण करन को कटा; 
राना की श्राज्ञा पाकर कमात ने वद्‌ पत्र पट 
मनाया जिस्म लिखा था ष्टमारा तुम्हा दा- 
रुर सम्राम का पुरातन श्रवसि पैर उस्र समय 
प्रचर्ड रूप स जाग्नित दो रहा है! हम तुम सम्राम 
मेजेमे बीप्ताकेकाम कगे चसे दी कवि लोग 
रमारा तुम्हारा सुयश गर्वेगे | श्रौर श्रादिर को दुनिवा 
म नामी रह नाता ६ | मग्ने पर यह प्रच भोति- 
क ॒गरीर पच मामूती मं लीनो नाता ह हमारे 
तम्द्रे दोनो के हृदय म सनातन गौखशली श्रा- 
त्म-श्रामिमान कावीनव्ोयाना चका ह। श्रात्म- 
श्रभिमान री मदो कौ निभानी रे | दनिया में 
श्रगर कोई कुष्ठः कर्‌ सकता द तो इसी श्रान-श्राभ- 
मान के पारे पे । ज! म श्रात्माभिमानी परदे मर 


१३द 


गए वर श्रपना नामे रमर कर गण] रमार तरफ 
वैगघरर श्रौर्‌ श्रापके तरफ महाभारतके वीर्यो का 


त रट = 
| यश श्रमर ह | इपी से हमार णसा चट ह ॥" 


। 


शद्ावरदीन को रेखा पत्र प्राकर प्रृ्मीरन ने 
पामन्तो से कहा, “हे सामन्तो, सुनो ! गज॒नी प्राति 
शहाबुद्दीन चतुरंगिनी सेना सज करं दिली पर 
चढाई्‌ करने को श्रारहादै श्रीर्‌ वह्‌ सिध नदी कै 
इस पार श्रा गया रै, श्रस्तु श्रव तुम लोग्भीं श्राने 
्राने से दुरुस्त हाकरर वाघरु्ेग सरूप ध्रारण॒ कर 
यवन दल वब्रहल कौ छिन भिन्न कर दो! पृ्नीराज 


ना पेमे बचन सुन कर सामन्त लोग बरोल किं यदिव 


च्राता षतो श्राने दीनिण्दमे क्या१जेमे श्रगाघ्र 
उदधि वो श्रगस्त एक श्रजुली सेश्रत्रै गण, जसे 
गरुड ने सपे समह को भक्तगा कर लिया. वैसे ही 
हमभी शच्रुश्मो का नाक्ञ करने के लिय सनद्ध हे। 

निदान इधरसे प्च्ीराज भी पर्चीम हजार 
सेना के सहित शद्ाबुदीन का वार बचाने के लिये दिघ्ली 
से चल पडा । जिम समय राजपूत वीरो का विकट 
दलत्रल चलता था उस्र समय मेदनी कोपितीश्ी 
शरीर श्राकाश में श्रान्ह्यादित सवन धूलि के कारण 
सूर्यं श्रदृष्ट सादो जाता था। इसी प्रकार कूच 
दर कूच चलते पृथ्वीराज ने शावुदीन कौ सेना पे 
दस कोस के फाल पर प्रडव्र डाल दिया । उधवर 
गहावुद्वीन को भी चहुश्रान केशरा प्रहुचने का 
समाचार पटुना श्रीर्‌ दस लिये वह भी सचेत होग्रैठा। 
दृतों दारा वात्तचीत तै होकर दूसरे दिन प्रातःकाल 
ही दोना दर्लो मेँ दन्द होना निद्धौरित श्रा | 

द्सरे दिन दिशार्श्रो मे लालिमा की मोई 
पडते ही दोनों दर्लो मे नगाडोकेगड गड शव्द 
होने लगे । दोनों सेनाशध्रों के श्प्रभाग में फहरते 
हुए मेषस्पदी। रगविरे निश्चान पमे भान रोति ये 
नेसे पावस क बहुरण वर ध्रा प्र धूम करने के 
लिय राका से श्रवनीणंडोररे्हो । वीचरत्रच 
मृ त॒रदी की तान लगी श्रौर उन्च घ्वरमे कड- 
खेत क्ट्खगागाक्रर जव्नीकेजी को दना 


 हामबदेवद्माटि मी रगो , सान्‌ देर पुतन जागा करने 41 दना मेन ्रपने श्रपने गिरिर्‌ छोड कर 
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देषदिगश्र के मेल मे प्रा उपथिन हई | उम मपय 
दोना मेनर्गो के सरलोग तो श्यानन्द के मदि फुले 
श्रग नही समत्तिधे पर्‌ काये का हटय-सरोवः 
नीरस रोने मे उनकातो हमा दविराना जाना धा) 
दाहातुकधन की चतुरगिनी सेना वरग चार रिशो 
मे व्रिभाजित थ| श्रप्रभाग पर लगसान स्वां श्रौरं 
चिम्पन खाँ वर्धि माफ व्यौ ददने प्रिरान न्वा 
श्योर चिम्पन जमरजव्वा्र येततरे फौनदो दो प्रनी 
करके श्रा पिच्छीदो कनारो मेँगशी । प्श्नीराज 
चदुश्रान ने श्रपनी सेनाको पाच भार्गो मं विभा- 
जित किया । कचभ रपि श्वर चर तरफ चार्‌ 
श्रनीर्थी । प्रसेक श्रनीके अश्र भोगे नगे खादे 
तलवार, पटे, बने, फरते, कटार प्रादि लिए हु 
कटर जेव्रान ये, तीनचोत्रीच नजेवान धुडसायो की 
भरती ग्री श्रौर तिके पिः हथनार तोषो की 
कतारं थी +" करेमास शरीर चामुडरीय श्राङ हजार 
सेना केः साथे दराल पर--हरा्ल मे घुडसवार 
प्ररि दाथिंोकी भरती श्रध्रिक धी--सान साः 
मन्ता के' सहित काका कन्ह दहने बाजू पर, नेत- 
सोत्र प्रमार चार हमीर सेना सहित कठ पत्त परश्रौर 
पीडे कटि सेना च्रथातै चैसवल का स्वामी जाम- 
सिह जंद्व धा, जित्तके साथ मे पच पांच सी कम्‌- 
नेत ' शरीर सदे तीन रनार श्रगिनि कन चलाने 
वलि ये | एक दूरे के ्िपक्त मे नद्ध दोनो सेना 
षषी माज्म होतीः थीं मानों कुरुकतत्र के भेदान 
कौरव पाडर्वो का टल इकष्च हौ । निक्समय पार 
के पेचजन की मति टो सेनाश्रां मे उद स्र मरू 
की श्रावाज दय कर स्वामी श्रह् की सूचनादी 
गई उस समय दोनो दरक योद्धा इधर मे श्रव- 
धूत राभपूत श्चौर उधर से मरज्रूतं म्लेच्छः श्रपने 
अपने घोरो को र्डं देते श्रीर्‌ हधियो को धतका- 
रते मार मार पुकास्ते एक दूसरे से जुट पडे । उस 
श्ररुशोदय के समय बडे बडे तरे दरद पावक्तके 
बदर से श्रै उन एर से चते हुए मजनार नगारे 
श्यौर्‌ कर्मार घनघोर घन से गजतेये! दोनो श्रोरपे 


} 


शश्कीपःर। 


र रभि क्र पौव शने ने जनपृद्नपर 
करक देके व्राठ वाम्द वाने कन्याश शौर कब 
वन्ठ हो गण रीर उगमेन करी म्र वाले अनौ 
त्म तीका प्रार्‌ रादि करि गष क्ल पटे । उपे 
चिग्मन खा जर्‌ इध मे चमिंडराप का मुका 
दुभा । दोना ने द्वन्द युद्ध करने कीटनछामे श्री 
व्पयधनी सत्रा च्छेद दी श्रीर्‌ पैदल होक पाष 
एकर दपर को भरपना सपना ब्ल प्रौग पुद्ककोन 
द्रिखाने ने । वे नो वक्रे वीर व्स्नी पे वरण 
ललवार प्रीर कटारके व्रार्‌ कमन दण पेते म 
हेनेयेजेम नकराके मैदान म मेघनाद श्रौरलक्न 
श॒ युद्ध कर्द । जदा पर्‌ नायकौ का र 
उत्माद दो व्रहां महापा श्रीर्‌ पायकः कातो 
कनारी स्याद 1 घडी मर्‌ मे कह मन्दर गोष 
मयी भृमि रक्त मे नगत्रोर द्यकरर्‌ ग्मानल कामाः 
पानप्तमुद्रमीहोगहद । नदं तहा भुड लुको 
श्रीर्‌ रुड श्रधराध्रुव माग कसरत भ । तलवार कटार 
वरल्ी प्रादि के लगनेमेजो जोरावर जानौ का 
प्न फौीवरे की तरह ऊपर को उदलनाश्रा कः 
हेलामेल फगुश्रा का गुलाल सा नजर आता था 
करी योगिनी ताल देकर नाचरत, कहीं वेनाल 
भीय स्वर कर गति श्रौर माप्त मज्जा सखा 
कर श्रौर तने रुधिर की धार पीषीौ कर श्रमित 
प्रसन्नता प्रगट करते भे ! सूर बीस की इस श्रामोद- 
स्थली युद्ध भमि म जिस समय कन्ट, चामुडराय, 
जेतसी, धरज्जून आदि सामत बिजली के समान 
चमकती हु तलवार से तपके तमक कर्‌ वाद 
करे लगे उस समय मीर कन्दो के मुरो के श्ट 
लग गए | इथरतोये कीर पुरुष श्रपने पराक्रम 
मय कर्तव्य साधन मे दत्तचित्त थे उधर विमार्नार्म 
वरिसजमान श्राकाञ्च से श्रप्राु शरोर सुरसमूह उन 
पर पुरप्पो की वपी क्रतेये। 

इम प्रकरे युद्ध रोते रोते चहश्रान 
सेना के चन्देल चौकसी मे से बाहर रय 
प्रीर बीरमदेवदो वीर विशेष काम श्राए्‌ र 


रसते हुए दर श्रोर बन की बौर वारिधरा ती | पदाघुदीने की तरफ पते पुत्र सहित रोज ख 


` शक्तोक्तार ] 


अपदर खो, हार खो, सहताज खा, श्रादि सरदार 


काम श्राए्‌ 1 रोने तरफ के यनद हभःर सिपाही , 
खेत रहे । त्रे तक्ष सुध्यं॑मगवान श्रस्ताचल्गामी 


हुए चोर दिशा््रो सै श्रेधरेस छया गया। तव पृष्मी- 


राज की तस्फ से पहाडराय तूंश्रर दराबल का 


नायक नियत हृश्चा ¶ पाडराय ततुश्रर ने सवर्स को 
` मेना ज्लेकर छाम्हने धावा किया ! नेजे शीर तलवार्ो 


“कः 


क्षी मार कसले इए वह च्रगीनत यत्न योद्धारो को 


¦ यमपुर पठाने लगा १ वीर पहाडराय तश्र स्वये 


तलवार के वार कर ्रगनित शतुर्ो करो कारं काट 
कर डारने लगा । वह जिं किसी हाधी पर वार 
करता उस का भसुंड दातो के सित कट करदो 
हो नाता, जिस सवार पर तलवार चलाता वह॒ मय 
घोटेके चार रो जाता । परहाडराय के इस पराक्रम 
से सुसत्मानों के पैर उखड्‌ पड 1 तत्र तक्र श्राकाश 
मजो दुत्तिया के चन्द्रमा की श्राभासे कुक उजेला 
था बह भी छस्तमित रोने लगा1 इसल्यि दोनो 
सेनार्श्रो भे फरहरा किर गया श्रीर्‌ उस दिन के 
युद्ध कते इति हुई { 

दूसरे दिन चुतिया को भी पाराय की सवार 
शेना ने श्रतुल पराक्रम दिव्वाया शरीर यत्रनौ को 
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ख॒व्र काया } तीसरे दिनं चतुरी को फिर भी दोनों 
सेनाश्रो मे घोर सप्रामहोने लगा । श्रनयारे 
नेरजो की च्ननी मदान्ध कुम के कलेजे पार दोनें 
लगी, युद्धरेणरते मदमते योद्धो परस्पर एक दृसरे 
को खर खरड करने लगे, जिनके श्रोनप्रवाह से 
सातल पर रक्त के कुड भने लमे+ उस्र रक्त सरे- 
चरमे तेरते हुए नव युवक योद्धाश्रं के सीस कमल 
कली सि श्रीर्‌ उनपर उडते हए वौत्रे मधुकर से 
मालूम हेते थे। इसी प्रकार मार करते करते पदाड- 
राय ने श्नपना घोडा शदावुदीन क हाथी के सम्मुखजा 
श्रडाया श्रीर्‌ उसके कुभ पर्‌ तलवार क्राश्क दाथ 
सा मारा जिससे वह भहरा कर जर्मान र क्लेट 
गया हाथी के गिरते ह पह्मड्राय ने एदाचुद्टीन को 
पक लिया श्रौरे मुस्क बोध कर उत घोडे के धे पर 
डाल लिया { उधर शष्टाघुदीन के नन्दी हीते दी 
तमाम भीर बन्दे जिधर तिधर तीन तेरह होकरचलदिए 
शदातुदीन को चन्दी करके पृध्नीसन-न्सेना 

सहित दिल्ली को श्राया। वहां कु दिन रहकर माघ 

स्रा ५ वृहस्वति वार को ६ हार घोडे, £ हाथी श्रौर 
एक करोड का वशे दण्ड मे लेकर उसन शहाबुद्दीन 

को सुखपाल में वेठा कर मजनी को मड दिया 1 
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वरूण कधा | 


( अददीम॒वां सपय । ) 


, चहुश्मान वम म मरनाम राजा सोमेश्वर नलव्रार 
की धार ग्रौरधोडे कीटपक्र व्रल सेधत्रुश्रोको 
पराजित करके नित नव्रदेणा को दरवराता समस्न | 
राजका पुष्ौ त पसपुग स्वतत्रना पर्क श्रनमर का 


राज्य करता धा] अ 


एक समय चनद्रग्रहगा का पतच श्राया । यह 


जानकर सोमेश्वर ने श्रपने साथी मर्दार्मे श्रर 
माननीय परिता को 'बुलाक्रर्‌ ग्रहण के समय 
यमुना स्नान करने की इच्छा प्रगट की) राजाकी 
आज्ञा हति ई विप्रिवत दान का सामान जुटाया 
गया । सत्र सामत सरदार लोग यथास्थान श्रा श्राक्रर 
बेट गए उस समय राना करे पासमें वैठा हुश्रा गुरू 
राम प्रोहित इस प्रकार से -सुोित हाता था जैसे 
रामचन्द्र के समय मं वरिष्ठ | 
:, ‹शायैकाल होतेह एक श्रोर से पगौविम्् 
चाद्रमा का प्रकाश, हुखा | ग्रहण कौ छया का वेध 
होते री प्रलित कुमोदिनी मंद दति होकर सकु- 
चित श्रोर चक्रवाक चाकैत चित्त होने लगे । विरही 
जनो के हृदय को विदीणं करने बाले चन्द्रमा की 
कलाप कुठित रोने लगी। उस समय सरि ससार एसा 
सनाटाद्य गया मानो प्रासी मात्र गहरी नींदके प्रास 
हो गर्‌ ह | केवल कामी पुरुप कामना की सिद्धिके 
लिये होम जाप यज्ञ करन मँ शरीर भक्त जन भगवान 
के भजन म लवलीन ध । क श्राधी रात के समय 
नव प्रहस के वेध की सधि का समय आया तवर 
राजा सोमेश्वर स्नान करने के लिये यमुना के किनारे 
गए | सेमश्वर सदित सव सद्यो ने अ्योही वघ 
बिरान दरो कर शरीर हार्थो मे तिलः यत्र, तदुल, 
पुष्प, स्वगी, कुसा शौर दूत लेकर स्नान करन के 
लिये जल मे पैर दिया योरी विशाल काय ईयामव- 
रण वरुण॒ के जलरक्तक रणधीर वीर विकट गजना 
क्रते हुए उनके साम्ने आ उप्त हुए । उन 


-------~------~~ 





सम्दोसनार | 


¦ विक्राल याक्रति वैमा की गामताम प्रन जानाः 
| समान जाञ्यल्यमान उपोनि प्र्वलित रो र शीनं 
, नमन ओर श्यो लल ये शरोर उनके मरके ताल वर 
, वदे कड श्चौर्‌ ग्वे भे । उनके गरीर पर वो, 
| वसन नदरी ध्रा । पम व्रिगाल चौर ब्रलव्ानर्ः 
| साम्न किम कीसामधैधीजा खडार्भीदे फे 

सामन्त लोग इन वर्मार करो प्रप 
प्राकमगा कग्नहुण् देनव कर आह्रीन हनि: 
क्रारगा जल से निकल कर प्रा्रष्यल पर्‌ चले ग 
निदान वरे करीर उम प्रा्रस्यल प्रर उलीच उती 
कर पानी करे भला त्रान लगे, प्राव की मुल 
यम॒व्राल्‌ पर्‌ पठने हुए नलके व्र ब्रे द 
एताश्व्ददडेताशथरा मने म्रीप्म का पनभाड्‌रे 
पर कडि पके फल मूधातितदहोर्दे ईदा । प्र 
जव्र सामन्त क्लोग इसमे न डरे तत्र वीर लोगप 





| स्पर दन्द युद्ध करको श्रनेक प्रकार कौ श्राप 


माया करने लगे। वीरो कौ माया से जमुना के गर्भी 
जलम कभी धुरी देख पडता, कमी जलनी ह 
प्राग की चिनगारी देख पडती, कभी बादल उठ 
श्रौर कमी वरा रोती, कभी वे परस्पर माराम 
करके हृदय के दहलाने बल्ले घोरनर भयावन श 
करत, कभी णक दूसरे कौ उठा उठ कर मारेऽप्रच 
रते श्रौर पहर थे | परन्तु वीर सामन्त तत्र भी : 
डर | तव वे बोले क्रि हम लोग सभावतः एम बल 
वान दहे कि षड बडे पर्वतो की काना उन॑ली से उ 
कर फैक सकते हे" समुद्र को श्रजुली से उचीलक 
ससार को वहा सकते ईह अथवा श्रन्यान्य एसे अमा 
-नुषी काम कर प्क्ते है किजो कभी किसी त 
दख सुने भीन हो! देमनुष्यो, !तुम घरत्रार वालव 
होड कर क्यो यां नाहक मरन आए र | दमलेग 
जलपति वरूण के दूत है, रानि के समय गभीर जल 
मे यथच्छर विचरना ही हमार व्यवसाय है। यह हमार 
घर है, दमारा छराञ्य है| तुम यदा से चले जाग्री। 
यह कह कर वे मायात्री वीर पुन उत्पात करन लग! 
दसी प्रकार दोत रोते दिणश्रेमे लालिमा की कई 
4 


(१) कनिष्ड } 


साम्नो 


तेलक्रने लगी तत्र तो वे निश्वर बलीन होन लगे 
रीर राजप्रन वीरो का हियाव वरदन लगा निदान 
एन वरि न पना श्द्वितीय तैन प्रगट करकं कुर्सी 
या की कि जिस सवर सामन्त लोग मूर्त हकर 
प सेगिरप्डे चौर वरूशवीर्‌ श्रन्तर्यान रो गर्‌। 
व्योरी पृत्ै दिशामे प्रभाकर कापर दर्शन 
ईमा योह पृथ्वीराज बहा पर श्रा पहुचा प्ता देखता 
पया हे कि राना सोमेश्वरं सकल सामन्तो सहित मृत- 
प्राय मूर्कित पंडे हे यद देख कर पृध्वीराज के मन में 
वड़ी ग्लानि श्रौर क्रोध उत्पतन हुए । पृथ्ीरान ने 
पमुनाजी के सम्मुख हाय जोड कर स्तुति करना ्रारम्भ 
किया 1 उसने कद्ा-हे सूर्यं भगवान की पुत्री, यम 
की वहिन, वल्वीर के वीर श्री कृष्ण को सुखकर) 
्ेतापहारिणो, मायामोहत्रिदारिणी सवे सुखकारिणी 
श्रघ्रमरधारिणी कालिन्दी, तरे तट के सेवन भात्र स 
सव दुःख दूर हेते दे! इस प्रकार सार भे व्रह्मा 
स्ह्प सस्ती विष्ण रूप गगा च्रौर शिव सर्प 
(मुना) तू ईै-शित्र ससार क पालनकतौ है- 
इषलिये दे माता कृपाकर मेरे पिता की मूर्छ मग 
छर कर उसे सचेत कर दे-पुथ्वीरान कै देसी स्तुति 
करन पर खवर सामन्ते सदतं सोमेखर पचेत दा 
गए-तव पृ्वीरान पुन. बोला कि हे माते { यहे पच 
तत्व मय तनर्विनर श्रापदी मय दरे पूरल्प कर्म्म रूपो 
श्रग्नि की ज्वाला के जोर से यह स्थूल शरीर वनता 
हे, यम, नियम चीर योग से वेष्टित जीव रूपौ जलल 
ही मे चचल बुद्धि की तरल तसो उठा ही करती है 
जहां तहा गभीर जल कै गुरुतर आशा रूपी 
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दहल भरे पड हे श्रौर उनके किनार पर हेतु रूपी 
प्त कल्लोल करिया करते हे ] तेरी सुख दुःख रुपी 
दन कगार के तीर पर जो त्रिगुण रूपी वृत्त श्रा 
न्छादित हे उनम मोह रूपी पत्ते ओर तञ्जनित 
विकार उनके फलपूल हे । उन स॒वरका समर्य समय 
प्रर सतोपसूपीव्रौदिकेश्मनि से त्न मी हुञ्रा 
करता है, कैवरल्न निगुण के अ्रश्रय प्र द्टेस्थिति 
पुरुप क्रचते हे । इस सपार मँ रेपे जीव विरले दी 
हेजो षौ व तक्र जीवित रहते है। इसी के धीच 
मे शाय प्रातः हते हुए ब्रालापरन यौवन चर वृद्ध 
पन शमादि अवस्था श्रौर शारीरिक रौर मानसिक 
नाना प्रकार की राध व्पाधि्यो पे पीडित दोना पडता 
है 'सोरेसे सपार पतागरसें तारने वासी हे माता 
तुम्ही दो । इरे बाद सम्पू मर्दित मण्डली के 
लोग अन्हमी तरह से चेतन्य जीर सावधानं हो गए | 
तव पृथ्परराज ने गघवरे की आराधनो की निंसपे 
उन लोगो के श्लारीरिकितापका भी नश हो गया। 
निदान सोमेश्वरं सहितं पब लोग रजमदलौ को 
चले गए । 

महल मे पर्ुच कर पृश्धीरान ने पिता से कहा 
कि च्राप नरी जानतेकिरेसे प्च के समय जल 
थल सव्र जगह दैवी नीव का अ्रधिकार हुश्रा करता. 
हे {किरि माप क्यो गर्‌ | रेयौ अवस्था य त्रिष्न 
दने से श्नपना कृय भी भगदहोता है रौर व्पर्थका 
केषं उठाना प्रडता ह | प्रतापी पुत्र के देस वचन 
सुनकर सोमेश्वर मन दी मन प्रसन्न होते हुए चप 
हो गए। 


सोभवघ 1 


उन्ताटीपवां प्रमय 1 ) 


भीम को समान व्रलव्रान राना भीमदेव सौलकी 
गुजरात देश परर राज्य करता था | उसक्र अ्रतुल 
पराकम श्रौर उसकी कीनि का प्यातक चारे श्रोर इम 
प्रकार से फैलादहुखराधरा करि कोई भी उसकी गाञ्य 
सीमाकोचापने क्रा साहसन करर मक्ता धा | 
यद्यपि वह श्रन्य सव प्रकार मे मुखी श्रौर सतुष 
था, परन्तु सोमेखर श्रौर पृश्यीरान चौहान, ये 
दोनो पिता पुत्र उसके श्रतसर्मे सालतेथे | चहु- 
प्रान वशर प्रर बदलालेने कीचितामे व्यस्त डो 
कर भीमदेव इस प्रकार से व्याकुल व्रेचेन प्रर 
धारदेारदाथाजेते हाय हुध्रा वारी दार पर 
दाव लगाने को ध्रौर पुश्चली घ्री यारके पा 

जाने को हमेशा वेसत्र रहते हे | 
दलिये भीमदेव ने एक दिन राममदेव भाला, 
-कन्ह केटीर, ज्यसिह चौरा, वीर धवलग देव, मान- 
सिह चीरा, राजा स्यामास्याम मिर्सिंह चहु्मान 
अदि सरदाये के बुलाकर कहा फिं हे भाइयो, क- 
ह्नोल करती हुई कालिदी के कूल पर धित दिद्धी 
नगर मे श्रकटक क्रीडा करता हुश्रा पृथ्वीराज श्रौर 
उसका परिता सोमेद्वर दिन रात मेरे कलेभे पर कोटि 
से चृभते रे । उसी पृथ्वीराज के कारण शदाबुदीन 
के हार्थो मेरा सारंगदेव मकान एसा बहादुर सर- 
दार मार गया । उसीक्रे कारण जूनागढ मे सुभे 
तत्तार खा के साम्हने नीचा देखना पडा। च्रधिक क्या 
कहू । सोभत्ती की लडाई मे तो जो कुह वीतक वीता 
सो सभी को मालूम टे । बस येदी सवर बाते मेरे ममे 
पर खटकती हे श्रौर नव्रतक्र उन दोनों पिता पुत्र 
काधुर््रो न देख ज्ूगा तव तक मुभे चन पडनेकरा 
नदी | इसल्ि अ्रजमर प्र चटाई करके परिले 
सेमिदवर को प्रूलि ध्रूित किया जाय श्रौर तब 
दिल्ली पर चढाई करके पृथ्वरिन को प्या नाय | 
जेते शायकाल होते दी श्रगनित तरे इकवारगी 


चाश्ाम्ताय 1 


निक्रल पट्ते रहे, नर्दीकी वराह करे मावपायं श्रा 
नित रेत क॒ प्रग करो दाक्तेनते है पेतेदी भीम्म 
तरी जाज्ना होते ही यगनित सेना समहं ग्र ग॒घर 
से मुमञ्निन रोक राजद्रार पर जटने लगा | उ 
मिनन भिनप्रदेमो कं प्रतिनिधि पासक्रश्रौर्‌ सधी 
स्थ उमरान क्रो भी पाने भेज गर्‌) प्रार्‌ मे ¶ 
नियत ममय प्रर पावम की नदा ध्रारार्म्रो के ममां 
टल ब्रन महिन उमड़ कर प्राने लगे । भादा 
प्रचल दल वदन कै ममान भीमरव कौ व्र 
सेना के गुजगनी जवान के प्रोनभरे गुलाबी ऋ 
सन्या समय के सापमान से सु्ोभिन दोते थ 
क कतारं विगान काय कारे कार सिन्धो जवार्नाप 
श्री, रे नँधिया प्रहने व्रटी हई पगड़ी मर्‌ परर 
प्रौर ललाट पर लाल चन्दन की पैर लगाण ह 
भ्र | उनके सीने प्रर तलवार की भार सौर वरः 
प्रन चाद मुडनाय परन्तु वे मुडकर पीड दे 
वाले नहीं ये । श्रन्े अने चचल कन्ठी 
को कुदाते हुए सवार के चेहरे प्रर सूप्यं का: 
तेज विराजमान था | उन घोडा क श्रायाल श्रा 
मान की तरफ उठे हुए शौर सव्रारो कौटेदमे 
शौर लाल लाल श्राखे वडा भयावनी मालूम २ 
शीं । वीर लोग सासारिक माया मोह के सनेह ८ 
देह के नेह से निपट निरपेच्छ थ | वे सदव पर 
के चितवन मे दत्तचित्त, स्वामिपसेवा मे मरना: 
्रेयस्कर सममत ये | वे मरनेसे न उरकर सदै 
स्वामितेवा मेँ इस प्रकार से रतं रहते थे जेसे दुह 
गिल खी लञना से रहित होकर पतिसेष्पषटग्री 
करने लगती है | वे युद्ध के लिये संदेव इस प्रका 
से सन्नद्ध रहते ये नैते कुलटा कामिनी यार । 
मिलने के लिये अ्रातुर रहती दे । वे स्वाभाविक बी 
जिस समय समस्त फौज सामान जिरह वल्तर्‌ म्रा 
से सुसज्नित हो कर राजद्वार पर हाजिर हुए < 
समय रेस माल्म रोता था मानो लका का किल 
लेने के लिये री शौर बन्दर घटुरे हो । 

राज नीति के साम, दान, दर्ड) भेद ये च 
भेद माने गण्‌ ह | रस्तु भीमदेव के दार मेँ & 


गभ्योसार 
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चारो ण्वाश् से सम्नन्ध ग्ने वलि उक्त क्रम से | समर्‌ भे व्रिज्ी रोता ह] मीमदेव की इ सेना म 


प्रमरसिह सेवर, भरो भट, लीला लन्छिन व्राह्मण 
` चोर देनक्रम चारण चार मन्रोये 1 इन सवमे श्रम 
` रसिह की बात को भीमदेवः अधिक मानताधा | 
भामदेव ने उक्त मीन्रियो स कहा कि भाइयो,. वास्तव 
मे मेरा बल तुम्ही ल्लेग दो श्रव तुम्हारी जो इन्छा 
„ होसो कहो | तव्रवेरमत्री बोले किं हे महाराज! 
` निप भूमिके त्वि पाडवों ने मर्यो को मारा; 
दभ्रीच म॒गया के व्यसन मे व्यस्त रह कर मर, 
छैनेधी ने दशरथ से वचन लेकर रामः को वनवास 
- दिया, उस भूमि को पाने के उपाय मे कृतका्य 
- होना सहन नीं दे । जिस जीवन की रत्ताके लिये 
: समार के पुर रस रग की सामग्री एकत्रित कम जानी 
~ है, जिसके लिये नाना प्रकार के दुःख सद्‌ कर सख 
£ मुक्तौ श्राणा की जाती है, जिस जवन की र्ता 
~ ञे लि ओर सुकीिके ल्यि दही सप्रे प्रकार के 
यन्न तप जप होम दानः धर्मादि किए जते हे उसी 
; जीवन की ्रा्ा को याग कर जव, कार्य किया 
इ नाता है तव करी भूमि पर श्रधिकार मिलना हे! 
> वम किरि क्या धा ^“ क्रला, फिर नम 


#1 


1 









त पर सीमदेव ने उसी समय कूच का उका वजा 
६८ जनिकीश्राज्ञा दी | जसे भिन्न भिन्न चिनगारिया 
ष्कःर्मे मिल कर विपम जाला का स्व्यं धारण 
त, कर लेती है उमौ प्रकार भीमदेव की चतुर 
> गिणी सेना ्ररुणोदय दोते ही एकत्रित दो गड | 
{ उर समती के वैर का वदला लने का दृटव्रिचार 
वेध हुए मीमदेव भी एक भीमकाय दाधी पर 
~ सवार्‌ ्राहुश्रा रार खवास ने उसके शीत प्र हन्न 
^ शआरा्ादित क्विया | एच. दै विचारने बाले स॒व् 
„ कु विचारे है; परन्तु वास्तव मे देनद्छर क्या 
हे सो को$ नरह जानता | मन, वुद्धि, हृदय, इन्द्या 
शरोर पराक्रम इन पाच करके जो मादी टौ, य्न, 
„ जप, तप, यम, नियन, यदह पाच, सुङ्ृत जो करता 
हते ५ त्त्र ज्ञानम जा पाराडन रौ"-सो पुरुप 
` (सरेत्त॥ ष्व सरे पश्वो 

पश्च रात्र पषा मरता मारस्यटुजिन्त ८ 


सव्र से ्रामे मततत हाथियो कौ भीड तिनके परदे 
श्रे श्रौर तिनके पीके वनित पैदल चलते थे! 
ये मदश्रवित गडस्थल दतार दुरद साक्तात्‌ पावस 
के मघमालला से सृ्ाभित हति थे । उनके कुम्भ पर 
टुरती हुई ढाल श्रौर तिन पर कोटी छोटी नसकसी 
संवे श्रीर फलौ रेषा सुकषोमित रोती धी जेः 
कामरूपी पर्व्वत के शिखर पर श्रगनित चौर छत्र 
आन्हादित हार्दे दा श्रौर उनके किलायों पर श्रकंड 
कर्‌ः उटे हुए महावत रेस. भान दोते ये जेते इन्द्रःने 
इन मधोः की मस्ती मद करने को लिये उन पर बन्‌ वैठा- 
यारों | भीमद् की इस प्रकार की प्रबलसेना जदा 
हो कर जाती थी व्रहा की रप्यत, ववांद श्रौर देश 
दो कौडी का होता नाता था| 
निदान जव्र यह स्षम(चार सोमेशखर के पास पहुंचा 
तो वह भी शन्का पाम्हना करने को सन्नद्ध श्रा}: 
पृथ््ीरन तो दिद र्मःथो ही नहीं वह. कुह दिन 
पारलेदौ उम्तर की तरफ चला गया धा केवल 
प्र्गराय प्रीची, जामराय यद्व, देवरान कगरी, 
भानराय भोर्टी, बलमद्र शरीर करैमाप्त श्रौर धोडे ते 
; सामन्त लोग गद्‌ स्ञाके लिये दिल्ली म ोडगया 
था. । जव इन लोगो ने यदह समाचार सुनातो वे भी 
सेमिश्वर के स्वरम स्वर मिलाने के लिये श्रनमेर 
जा पहुचे 1 जव भोला भैमद्रेव का काल एवं 
दलाहलवत्‌ प्र्रल दल श्रनमेर्‌ कै निपट श्यापहुचा 
। तव सरोमेदवर ने भी श्रपने सामन्तो को श॒स््र घारण' 
' करने की राज्ञा दी। 
च्राकाण॒ मं पृक्ष लालिमा की कलक मसते 
ही श्रर्मेर का राजद्वार कुपुम सा फूल उठा | 
वडे वडे वानेनक्तत्री रीर घरण वरण के प्रताने 
त्तानि से. सजकर्‌ रा जुटे. भेरी नफेरी वजनै लगे,. 
 कडखेत उच्च स्वर से. कडर्खो का ध्रलाप कर 
स्वाभाविक री सूर्यो के श्रो को श्रौर मी उत्तेजना 
देने लगे | उस समय पसा मालम दोता धामानों 
८० छरा होदा सजावट क डया कािग्य कद्वट 
३; टालके उपग्यच्वारफल्मस्‌न्ग रहते, 


^ ॥ } 
१५) 
{1 


भ्र 
र्वित्तं ) 


2न्त च = शुप्‌ (7; 
( उन्ता्योमर्रा अपय | ) 


५।म्‌ = त्म { वरतनु मः भृण्टड = 
गुजरात दना ~र गज कमर्न धा | उमक्र अतत 
# ३ ॥ 
परा 3 
रम ज्रम त ज उ तम उम "उर 5 
न = 
प्रत्तार्‌ ब्‌ फेना हव्या शरः नि न्तः भ उपक्र गर 
नेमा 1 क 
म्पा त्नौ =त्ते च्य मारण त क्रा मन्ता ल | 
यङापि द श्न्यं ठत प्रकरा >~ -~- = ~ 
दवि तड चन्यं प्वरप्कार म पमी मोग सतप 
[९ {न्म धि ॐ ध्य) = ~ थर थ रा र 
प्र्‌, पृरन्त्‌ नामद्चर्‌ पणम द्योगाजं चोरान्‌, प 


दोनो पिना पुत्र उमकत 
ध्मान वण पृते लने की चिनामे न्यस्त री 
कर्‌ भामदरे्र इम प्रकार म व्याकुल त्रमेन शरीर 
प्रधारङारहाधाजेने हग हुत्रा यादी टाथ पर 
दाव लगाने के प्रर पुथ्रली स्री यारकर पास 
जाने कौ हमेशा व्रेमन्र रहन ङे | 

इसलिये भमदेव ने एक देन रानिगदेव काला) 
कन्ह्‌ केटीर) जर्या्तह चौरा, वीर ध्रवलग देव, भान- 
सिह चीरा, राजा स्यामास्याम भिरिह चहस्मान 
रद सरदारो को बुलाकर कहा कि हे भाड्यो, क- 
ल्लोल करती हुई कालिदी के कूल प्रर धिन दि 
नगर मे अ्रकटक क्रीडा करता हृुश्मा प्रथ्वीराज चार 
उसका पिता सोमेश्वर दिन रात मेरे कलेजे पर कोटि 
से चभते हे | उसी पृथ्वीराज के कारण एहाबुदीन 
के हार्थो मेरा सारगदेव मकवान एसा बहादुर सर 
दार मारा गया ! उसीके कारण जूनागढ मेँ मुभे 
तत्तार खा कै साम्हन नीचा देखना पडा। श्रधिक्र क्या 
क्र । सोफत्ती की लडड्‌ मे तो जो कुः वीतक्र बीता 
सो सभी को मालूम रे । वस येही सव बाते मेरे ममं 
पर खटकती हे श्रौर जव्रतक उन दोनो पिता पुत्र 
का धुरो न देख कूगा तव तक मुभे चन पडनेकरा 
नही | इसलिये श्रजभर पर चडढाई करके परिल 
सोमेदवर को ध्रूलि प्रित किया नाय शौर तव 
दिली पर चटाई कर्द पृथ्व्रसिन करे पल्यडा जाय | 

जैसे शायकाल होते ही अ्रगनित तरे इकत्रारमी 


नमम मानतेये | चहु- 


न~ ---~-----~-------------~------~--~---- ==- 


निय पन्ये, त्ने तो ताः कमावेकम णा 
नत रेत नल -प नो चमे , तेत मीक 
री जाता लिने सी -पगनित मेना गमु पतर ष् 
ये मृस्नाितत सोदर गानदार पर जरनेलगा | ३ 
मिन मिन पदन से पिनि मागत ्पौर्‌ यैत 
स्प व्मगाप। नो भी परनाने मेन प्‌, यर्‌ नैं 
निन समय पर पवि कती नद धागर्मा कै सफ 


दित उगड कर प्पानेलगे । भद) 
प्रनन दल नल के ममान भीमदेन की वलफरौ 
मेना के गुनगती जनाना के -पोनभे गुलत्रीक 
सना समय के साममानभ गुणोभिन हति च 
क कनार्‌ विगान कायक कार मिनी जवार्ना 
भी, ने जनिया पहने नटी हु पग्र पर्वे 
व्पौर ललाट पर्‌ लाल चन्दन क मं ज्लगाण 
मरे [ उनने सनि पर तनवार्‌ की घार सौर वगः 
यनी चदि गुडनाय परन्तु व मुडकर पै 
वाले नही । श्रन्छरे मरने चचल कनी 8 
को कुटाते दृण सवाग कैः चरे पर मुग्यं का 
ते उनषेोडाक ्रायाल श्रा 


ट्त्व म्म 


तज विराजमान धा | 
मान की तरफ टे हुण शौर सवार्योकौटेदी मै 
प्रौर लाल लाल श्रा वडी भयावनी मालूम दे 
शीं । वीर लोग सानाररिकर माया माह के सन 
देह के नेह त॒ निपट निरपेन्छ थ } बे सदव पर 
के चितवन मे दत्तचित्त, स्वामिपेवा मे मरना 
त्रेयस्कर समभन ये | वे मरनेसे न उरकर पै 
स्वामितेवा में इम प्रकार से रतं रहते धे जेते दुह 
गिल खी लञ्ना से रहित दोकर पति पमे षप प्री 
करने लगती है| वे युद्ध के लिये सदव इस प्रका 
से सनद्ध रहते थे जसे कुलटा कामिनी यार 
मिलने के लिये श्रातुर रहती हे | वे स्वामाविक 4 
निस समय पमस्त पफ॑जी सामान जिरह वल्तर ओअ्र॥ 
से सुषज्नित हो कर राजद्वार पर हाजिर हुए र 
समय रेखा मालूम होता था मानो लका का किल 
लेने के लिये री श्रौर बन्दर वदुरे हो ! 

राज नीति के सस, दान, दरड, मेद ये चाः 
भेद माने गए हे | अस्तु भमदेव के दरवार म ई 


राभ्वोसार? 


९१३९ 


रो शावा ते मश्चन्ध रण्वन वलि उक्त क्रम ते | समर मे परिजयी होती ड] भीमदेव की इ तेना र्म 


मरसिह सेवरा, मेयो भट, लीला लन्हिन ब्राह्मण्‌ 
र देनक्रम चारण चार मन्रीये | इन सव्रमं श्रम- 
सेह की बात को भीमदेक अ्रधिक सानताधा | 
मदेव ने उक्त मन्रियो स कहा कि भाद्यो+ वास्तव 
मेरा बल तुम्ही लाग दो श्रव तुम्हारी जो इन्छा 
[सोकहो | तव्रवे मंत्री बोले के हे महारान। 
नस ममि के लिपि पांडर ने मायो को मार, 
धीच मृगया के ग्यसन मे व्यस्त रद कर सरा 
विधी ने दशरथ से रचन लेकर रामः को बनव्रास 
या, उस भूमि को पाने के उपाय मे कृतकस्य 
गेना सदन नरी है । जिस जीवन की रक्ताके लिये 
पसर के स्ररसरग की सामग्री एकत्रित क्पे जानी 
, निके लिये नाना प्रकार के दुःख सुद्‌ कर सदा 
पुख की च्राण्ण की जाती है, निस जवन की र्ता 
ञे लिये शरीर सुकीपि के लिये ही सपण प्रकार के 
पन्न तप्‌ जप होम दानः धर्मादि किए नाते हे उसी 
जीवन की श्राणा को याग कर जव, कार्यं किया 

नाता है तव कही भूमे परर श्रधिकार मिलता हे । 
वसम फिर क्या धा “ करैला, फिर नम 


परण भामदरेव ने उसी समय कूच का डका बनाए 
जनेकीश्राज्ञा दी | जेमे मिन भिन्न चिनगारिया 
ष्काम मिल कर विपरमज्वाला का स्वरूप धारण 
कर लेती है उप प्रकार भीमदेव कीं चतुर 
गिखी सेना श्चरणोदय होते ही एकत्रित रो गई | 
उवर सोभरत्ती केपेरका वदला लेने का टृटवरिचार 
येपि हुए भीम्देव भी एक भीमकाय हाथी पर 
सवार ्राहुश्रा च्रार खवास ने सके शख पर्‌ छत, 
्रान्हादित किया | सच. रै ध्रिचारने बाज्ले सव 
कुछ विचारे दे ¦ पणतु वास्तव मे देनद्छर क्या 
हे मो कोई नदीं जानता | मन, वुद्धि, हृदय, इन्द्रा 
प्र्‌ पराक्रम इन पाच करकेजा सादी हो, यज्ञ, 

जप्‌, तप, यमः; नियन, पह पाच" सकन जो करता 

हो “त ज्ञानम नो पाराडुत रो" सो पुर्प 

पन्यरप्दि प्रचाप्रदेत भारभ्य जिन 










सुत्र से रागे मतव्राले हाथियो कौ भीड़ तिनके पी 
ग्रदारेरी श्रौर तिनके पीके वनित पैदल चलते धे } 
ये मदश्रवित गडस्थल दतार दुरदः साच्तातू्‌ पवस 
के मेघमाला से सुशाभित हति थे } उनके कुम्भ पर 
दुरती हई दाल ओर तिन पर छोटी छोटी नरकसी 
वैस्वे श्रर फुल्ली रेख सुक्षोभित रोती थी जते" 
कामरूपी पर्व॑तं के शिखर पर श्रगनित चौर छत्र 
यन्हयदित, हार्दे हा शौर उनके किला्यों पर श्रकड 
कर्‌ उटे हुए महावत रेस. भान होते ये जेते इन्द्रःने 
इन मधो की मस्ती मद करने को लिये उन प्र वन्‌ वरै- 
याहा | भीमदेव की इस प्रकार की प्रबलसेना जहां 
हो कर जाती धी वहा की र्यत, ववांद रौर देश 
दो कौडीका होता जाता था| 

निदान जवर यह सम(चार सोमेश्वर के पास पहुंचा 
ते बह भी शत्रु का साम्हना करने को सन्नद्ध हुश्रा |` 
पृथ्वीरन तो दिघ्लीर्गधो ही नहीं वह, कु दिन 
पराहैलेदी रन्त की तरफ चला गया था केवल 
प्रसगराय पीची, जामराय यद्व, देवराज कगरी,. 
भानराय मोटी, बलमद्र श्रौर करेमास श्रौर थोडे से 
, सामन्त लीग गढ़ रक्ताके लिये दिल्ली मे होड गया 
धा, । जव इन लोगं ने यद समाचार सुना तों वे भी 
सोमिश्वर के स्वरम छर मिलाने करे लिये श्ननमेर 
जा पहुचे । जव मोल्ला भैमद्रेव का काल एवं 
दलाहलवत्‌ प्रत्रल दल श्रनमेर्‌ के निपट श्रापटुचा 
¦ तव स्पोमेदवर ने भा श्नपने सामन्तो को गसन धारण 
। करने.की श्माज्ञा दी । 

श्राकाश्‌ मं सूक्ष्म लालिमा की कलकः मरते 
दी श्नमेर का राजहर कुमुम सा पएूल उटा | 
वडे वंडे वानेन चत्री वीर्‌ वरग वरण के श्रताने 
वतने से-सजकर ्रा जुटे, भरी नपफेरी वजन लो, 
, कडखेत उच्च स्वर से कडर्खो का श्रलाप कर. 
स्वामाविक दही सूरयो के ग्रो को श्रौर मी उत्तेनना 
देने लगे | उम समय प्सा माल्मदोता थामानों 
(> जेरा द्धा सजविटक किया काविर्यकग्वडः 
{३ ।टालक उपर्य ्व(रपल्म्‌ न्ग रहने, 





~~ 
स 
स्न्‌ १1 ग्न 4 घ्र 1 

॥ उन्न > ॐ ४) 

८ उन्वाल्येपवां समव! 
न 
म्‌ = भ्मुन्‌ त=तानु मान पटुत प्म 
स ` 2 ~ ५ 

युनगान देर प्र्‌ गारक ऊर्ना श ¡ रमक यन्य 

(व 1. ~ [ग ॥ * 
एर्मक्रम दर्दर तका 5 ~ उ व्यतत =ाम पारिरम 
^ ^ 

तरकर > ~ ----- ~ => +€ ~~~ ~~~ 
९ नः ग ~ 1 र ० नव ९ 
म ~ 
९ = त्त जा करम न किम र्न्ध्ना 


{----- त कन ५ ये त टा 

धा परन्तु म्ममदूठर्‌ वार व्ष्नोराज तोरान, य 

दोन परिता पुत्र उत्कं उनम सालतेये | नहु 
हिक 


श्मान वमप वदलालनेक्ती त्ितनामे न्यसनं रे 
कर्‌ भम्दरेव इम प्रक्नार सि त्याक्रुलव्रेमैन श्र 
प्रधरद्यर्डाथाज्तते दाग हुत्रा ज्यात दाव पर 
दाव लगन फे प््रोर पुश्रली प्री यार्‌ के पा 
जनने को हमेशा व्रेमननं रदत द| 

दसलिथे भोमदेव ने एक देन रािगद्रेव भाला, 
कन्ह केठीर, ज्या्तह चौरा, वीर धवलग देव, मान- 
सिह चौरा, राजा स्यामास्याम प्रिरसिंह चह्रान 
रद सरदारो के वुलाकर कहा फि हे भाइ्यो, क- 
ह्लोलल करती हुई कालललिदी के बूल पर धत दिष्टी 
नगर मे ्रकटक क्रीडा करता हुश्रा पृथ्वीराज श्रौर 
उसका पिता सोमेश्वर दिन रात मेरे कलेजे पर कोटि 
से चभते हे | उसी पृथ्वीराज के कारण गदावुदीन 
के हार्थो मेरा सारगदेव मकव्रान एसा बहादुर सर 
दार मारा गया । उसीके कारण जूनागढ म मुभे 
तत्त(र खा कै साम्हने नीचा देखना पड श्रधिक क्या 
करू । सोभत्ती की लडाईमे तो जो कुहः वीतक बीता 
सो सभी को मालूम ह । बक येही सव वाति मेरे मम॑ 
पर खटकती हे श्रौर जव्रतक उन दोनो पिता पुत्र 
काघुर््रोन देख क्ूगा तवर तक मुभे चन प्डनेकरा 
नही । इसलिये ्रजमर पर चदा करके पहिले 
सेमेखर को श्रूलि ध्रूित किया जाय श्रीर्‌ तब 
दिल्ली पर चटाई करके पृथ्वरिन को प्यडा जाय | 

जसे पायकाल होते दी श्रगनित तरे इकवारगी 
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ने हिणः 
जाता लति दो -फानित मना समह पतगः 
सकर गनद पर जटनेलगा।द 
धिन प्रथेते के पतिर्न गात तीर पी 
स्प उ्मरापाक्तो गी परनाने भेत गु) पार 
मिन समय पर प्रात करी चत वारर्माने पप 
नन वनं मरिन उमड़ कर प्पाने लग । मादा 
प्रनन दल नदन के पमान भीमेन की अन 
मेना के गुजराती जनाना के पानम्‌ गुलात्री च्छं 
सन्या समये पाममानसे मुघ्ोभिन होने ¶। 
नर कतार विगान काय कार कारि सिन्धी जवरानात, 
शी, ने जनिया वदने नदी हु पग मर प्र्‌ रः 
ष्मौर ललाट पर लाल नन्दन का पं ्गाण्‌ द 
भरे | उनके सीने पर तलवार की मरार सौर वर्हः 
यनी चि गुदनाय परन्तु व्र सुडकर्‌ पदि देक 
बले नहीं 1 श्रन्छे यच्छे चचल कन्छी पेट 
को कुदाति हुए सवाग के चरे परर मृष्यै काप 
तेज विराजमान था | उन घोडा क श्रायाल प्राप्त 
मानकी तरफ उ्ेहुण् शौर सवरौ कीटे मेपि 
श्रौर लाल लाल श्रा वडा भयावनी माल्म ठत 
शी ' वीर लोग सामारिक माया मोह के सनेह प्र 
देह के नेह से निपट निखेच्छ थ | त्रे सदव प्रह 
के चितवन मे टत्तचित्त, स्वामिपेवा मे मरना दी 
्रेयस्कर समभतये | वे मलनेपेन उरकर सदैव 
स्वामितेवा मे इपर प्रकार से रतं रहते थे जेसे दुहाः 
गिल छली लञ्ना से रहित होकर पति से स्पष्ट प्रीति 
करने लगती हे | वे युद के लिये सः 


शद वि ~ स्क र ह 
सण बम्‌ नो कपे { 
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वो लिये संदव इस प्रकार 
से सन्नद्ध रहते ये जैसे कुलटा कामिनी यार प 
मिलने के लिये आतुर रहती हे | वे स्याभाविकं वी 
जिस समय समस्त फौज सामान जिरह बस्तर दि 
से सुसज्नित हो कर राजद्वार पर हानिर्‌ हुए र 
समय रेरा मालूम होता था मानो लका का किलत 
लेने के लिये रह श्रौर बन्दर बहुरे दो । 

राज नीति के साम, दान, दरड, मेद ये चा 
भेद माने गए है | अस्तु भीम्देव के दरार मे स्न 


) 


रम्यीखार ए 
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चे शाशा से मभ्यन्ध सवने बलि रक्त क्रम पे समर मे विजयी रोता है| बीमदेवं कीदससेना मे 


प्रमरसह्‌ सेवरा, भेदो भट, लीला लन्ठिन ब्राह्मण 
ननोर देनक्रम चारण चार मत्र थे ] इन सत्र मे श्रम 
रसिह की घात को भीमदेव अधिकं मानताथा | 
भामदेव ने उक्त मौन्रयो से कहा कि माइयो,+. वास्तव 
मे मेर बल तुम्ही लेग रो श्रत तुम्हारी जो इच्छा 
दोसो कहो | तत्वरे मत्री बोले कि हे महाराज) 


` निम भूमिके ल्तिपांडबो ने माइयो को मारा 


 दध्रीच मृगया के व्यप्तन 


न 


मे व्यस्त रह्‌ कर सरा, 


- कैकेपी ते दशरथ पसे रचन लेकर रामः को वनवास 
` दिया, उस भरमि को पने के उपाय मे इतकाय्य 


|, 


।। 


<$ 


४, 


होना सहन नहीं ह । निस नीवन की रक्ताके लिये 
सपार के स रस रग की सामग्री एकत्रित की जाती 
ह, निके लिये नाना प्रकार के दुःख सह कर सदा 
सुखकी राशा की जाती दह, जिस जीवन की र्ता 
केलति श्रीर्‌ सुकीतति के लिये ही सपरं प्रकार के 


° यज्ञ तप जप होम दानः घमीदे किए जाते हे उसी 


नीवन की श्राणा को याग कर नव. काय्य क्रिया 
जाता है तव कदं भूमि पर श्रधिक्ार्‌ मिलता हे । 
चप किर क्या था“ क्ल, फिर नम 


म पर भमद्रेव वे उसी समय कूच का डका बनाए 
जने की श्राज्ना दी | जैसे मिनन भिन्न चिनगारिया 
फ़ एकाम मिल कर्‌ विप्रम ज्वाला का स्वरूप धारण 
कर लेती दहै उम प्रकार भीमदेव की चतुर 
गिसी सेना श्रस्णोदय होते ही एकत्रित रो गई | 
उवर सोमत्ती केमेरका बदला लेने का दृटकिचार 
वेध हूए भीसदेव भी एक भीपकाय हाथी पर 
सवार श्राहुश्या श्रार खवाम ने उसके शीस प्र ह्र 
प्रान्छादित किया | सच, दे बिचारने बाले मव 
कुहः विचासे द \ परन्तु वास्तव म दोन्छर क्या 
हेमो कोई नहीं नानता | मन, बुद्धि, दृदय, इन्द्रा 
धरर पराक्रम इन पाच करके जा मादस हो, यन्न, 
जप्‌) तप, यम) नियन, यह पाच, सुन जो करता 
हो “त्त ज्ञानर्मे जो पाराडन से"-मोई पुरप 
(१ द(॥ पष्ठ सरक्त पचो क्न पर्दा पश्च प्रकत 

पर्त रत्र प्यापटत मारस्य इन्द ॥ 









` सत्र सि स्रामे मतव हाथियो कौ भीड तिनके पी 
श्रखरोदही ओर तिनके पहि वनित पैदल चलते ये! 
ये पदश्रवित गडस्थल दतार दुरद साक्तात्‌ पावस 
के मघमाला से सुशोभित हते थे । उनके कुम्भ पर 
दुरती हई दाल शरोर तिन पर कोटौ श्ोटी नरकसी 
वैसे श्रौर फली रेसो सुशोभित होती थी जेसे' 
कामरूपी पर्ष्वते के भिखर पर श्रगनित चौर छत्र 
द्यान्छादित, हारहे हे श्रौर उनके किलार्यो पर श्रकड 
करः उटे हुए महावत रेसे.भान होते ये जसे इन्द्रःने 
इन मेधो की मस्ती मद करने को लिये उन पर षन्‌ वैठा- 
यार्ह] मीमद्व की इस प्रकार की प्रबल सेना जहाः 
हो कर नाती धी वहां की र्यत, वांद श्चौर देश 
दो कौडी का हीता जाता था| 

निदान जवर यह समाचार सोमेखर के पास पहुंचा 
तो व्ह भी शन्रु का साम्हना करने को सनद्ध हुश्रा| 
पृथ्वीराज तो दिल्ली मधो दही नही वहु. कुह दिन 
पाले रन्त की तरफ चला गया था केवल 
प्रसगराय पीची, जामराय यद्व, देवराज वम्गरी, 
भानराय मोटी, बलभद्र रीर केमास श्रौर थोडे से 
¦ सामन्त लग गढ़ रक्ताके लिये टिह्लीमेक्षेडगया 
धा, । जवे इन लोगो ने यह समाचार सुनातोवेभी 
समद्र के स्वर भँ स्वर भिलाने के लिये श्रनमेर 
जा पहुचे । जव भोला भीमदेव का कालल एवं 
हलाहलवत्‌ प्र्रल दल च्ननमेर्‌ के निपट श्रापटुचा 
¦ तवर स्परमेद्वर ने भी श्रपने सामन्तो को शस्त्र धारण 
` करने की श्राज्ञा दी । 

श्राकाश मे सुक्ष्म लालिमा की मालक मसते 
स ध्रजमेर का राजहर कुपुम सा पूल उदा | 
वडे वडे घनेन क्त्री यर वरण वरस्‌ कै श्रताने 
वतने से.सनकर्‌ छ् जुटे. भरी नफेरी वनन ले.. 
 कोटखेत उच्च घ्र से. कड्खों का ध्रलाप करं 
 स्वामावरिक दी सूर्यौ के श्रोन को श्रौर भी उत्तेनना 
देने लगे | उम समय शा माल्म टदोता धा मानों 
(२ 'छेर। ह्ारासजावरर्करां कड्या कास्य कन 


(३ टास्क उपर युश्वारफल्मन्र रटतेड, 


॥॥ 
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८ उन्तारीष्तवां सरमय । ) 


-मीम के समान वरलघान रना भीमदेव सौलकी 
गुजरात देश प्रर राञ्य करता धा | उसक्रे श्रतुल 
पराकम शरोर उसकी कीतिं का पादक चासं शरोर इस 
प्रकार से फैला हृश्रा धा करि कोई भी उसकी राञ्य 
सीमाको चापने का सराहसन कर सकता था | 
यद्यपि वह श्रन्थ सवःप्रकार से मुखी श्रौर सतुष 
था, परन्तु सोमेश्वर श्रौर पृथ्यारान वचद्वानः ये 
दोनो परिता पुत्र उसके श्रतसर्मे सालतेथे } चहु- 
ध्रान वश पर बद्लाललेनेकीच्िताम व्यस्त सो 
कर भीमदेव इस प्रकार से व्याकुल वेपेन च्रौर 
धरारदहारदाथाजेति ह्यय हुश्रा जारी दाव्र पर 
दाव लगाने को च्रौर पुश्चली ची यारके पास 
जाने को मेणा वेसव्र रहते रे | 

दसलिये भमदेव ने रक दिन रामिगदेव फाला, 
कन्ह केटीर्‌, नर्या चौरा, धीर धवलग देव, मान- 
सिह चीरा, राजा स्यामस्याम पिरसिह चहृश्मान 
सरदि सरदार को व्रुलाकर कदा फि हे भाइयो) क- 
घ्लोल करती हुई कालिदी के कल प्रर ध्वन दिध 
नगर मे श्रकटक क्रीडा करता हुश्रा पृथ्वीराज शौर 
उसका पिता सोमेश्वर दिन रात मेरे कलेज पर कोटि 
से चरभते हे | उसी पृथ्वीराज के कार गदावुद्ैन 
के हार्थो मेरा सारंगदेव मकवान एसा बहादुर सर- 
दार मारा गया] उसीके कारण जूनागढ म मुमे 
तत्तार खा के साम्हने नीचा देखना पडा श्रविक्र क्या 
क । सोभत्ती की लडईर्भेतो नो कु वीतक्र वीता 
सो सभी क्रो मालूम है । वम येही सव वाति मेरे म्म 
पर खटकनी द श्चौर जव्रनक उन दोनो पितापुत्र 
का धुर्यो नदे लगा व्र तक सुमे चन पदुनेक्रा 

नटी | दमनिये श्रनेभर प्रग चदाड करके परिनि 
सेमिल्वर कौ धरनि ध्रमित क्रिया जाय श्रीम तत्र 
दिली पर्‌ चट्राह कर्के ृष्वरिन को पाडा जाय | 

जेन गायक दोन ही श्रगनिन नरि इकवाग्गी 





„~~~ ~~~ 


सोसार 


निकल पडते है, नदो की वाट के साय साय श्रा 
निल रेत कण ध्रामे को टक्रेलते है तेते ही भग 
की श्मा्ञा होते री अगनित सेना समूह शत्र ग्न 
से मुसञ्नित रोक्रर राजद्रार परर जटने लगा | उ 
मिन मिन प्रदो के प्रतिनिति पापक ्रौर्‌ शरभ 
स्थ उमरार्मो को भी परखने मेन गए) च्रोरपे भर 
नियत्र समय पर पावस्त की नदी श्राया के पम 
दल बन्न महित उमड़ कर श्रनेलमे । भादाके 
परत्रल दल वदल के समान भीमदेव कौ व्रलकरन 
सेना के गुजराती जवान के श्रोजमरे गुलावी ऋ 
न्ध्या समय कै आसमान से मुणोमित होते ४। 
कई कतारं विगाल काय कारे कार सिन्धी जघान 
शी, वे धिया पहने वटी हई पगड़ी सर पररः 
स्रौर ललाट पर लाल चन्दन की वरं लगाए दू 
थे | उनके सीने प्रर तलवार की घार शरोर वरह 
समनी चाहे मुडनाय परन्तु बे सुडकर पै देखन 
वराले नहीं ये । अन्टे अन्छे चचल कन्ठ धै 
को कुदाते हुए सवारो के चेहरे पर सस्ये काम 
तेज विराजमान था | उन घोड़ो के श्रायाल ग्रा 
मान की तरफ उठे हुए शौर सरार कीटेद्य भत 
शरोर लाल लाल श्राचे बड़ी भयावनी मालूम दत 
शरी । वीर लोग सामारिकि माया मोह के पनर 
दे के नेह मे निपट निखन्छ थ | वे सदव पः 
केः चितवन मे दत्तचित्त, स्वामिषेवा मे मग्ना ई 
्रेयस्कर समभनेये | वे मरनेमेन उरकर सै 
स्वामितेवा मे इम प्रकारते रत रहतेयेजेपे ददा 
गिल दी लञ्नासे रहित होकर पतिमे षट प्री 
करने लगती द | वे युद के लिये सदेव इतत प्रका 
से सन्नद्र्ने ये जैमे कुलटा कामिनी यार म 
मिलने के लिये श्रातुर स्टती द| वे स््ामाविक 4 
जिम समय समस्त फौजी सामान जिग्द्‌ वर्त श्रि 
मरे सुमम्नितद्धो कर्‌ राजद्वार पग हाजिर दण 
समथ टेमा माल्रमदोताथा माना लका का किना 
लने क लिये री ग्रौर बन्दर व्रदुरे रौ! 
रान नीति के साम, दान दग, भेद यै 
मद मनि गप दै | ग्रप्तु भीमदेव के दारम्‌ न 


५ 
2 
3 


श{प्ीसार् १ 
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चरे श्वाना से म्यन्धर रण्वते वलि उक्त क्रम से | समर मे विजयी रोती हे] सीमदेव की उससेनार्य 


प्रमरसिह सवरा, भेदो मट, लीला लन्ठिन ब्राह्मण 


 श्चोर देलक्रम चारण चार मन्रोधे [इन सत्रमे ्रस- 


} 


` जिस मूमिके ल्ि पाडतो 


रसिह की वात कौ भीमदेव श्रधिक मानताथा । 
सीमदेव ने उक्त स्रियो स॒ कहा क्ते भाइयो, वास्तवे 
मे मेर बल तुम्दी लग हो श्रव तुम्हारी जो इन्य 
दोसो कहो | तत्रव मंत्री बरोले कि हे महाराज! 


ते याइयो को सारा 


` दधीच मृगया के व्यसन में व्यस्तं रह कर स्रा, 

- कैकेयो ने दशरथ से व्रचन लेकर रामः को बनवास्त 
भ ् ५ च € 

` दिया, उष भरमि को पाने के उपाय म कृतकाच्य 


॥। 


सोना सहन नदीं है । निस जीवन्‌ की र्तके लिये 


; ससारके पच्ररसरग की सामग्री एकत्रित कम जाती 


॥ नि । | ५ 


+ 


ह, जिपके लिये नाना प्रकार के दुःख सह कर सद्य 
सुखकरी शाकी जाती है, जिस जवन की स्ता 

५ । ~ ^ न ९ न्त्‌ 
केलिये श्रीर्‌ सुकी्मिके लिये री सप्र प्रकार कर 


; यन्न तप जप्‌ हम दानधर्मादि किए जाति हे उसी 


१ 


ध) 


= वि +) 


जीवन की राष्ठ को याग कर जव, कार्यं किया 
नाता हे तव कीं भूमि प्रर श्रधिकार मिलता हे । 
वपत फिर क्या था “ करल, फिर नम 


त पर योमद्रेव ने उसी समय कूत्व का डक्रा वना 


जनि की श्राज्ञा दी | जञेसे भिन्न भिन्न चिनगारसिया 
ए्कःर्मे मिल कर्‌ विपरम ज्वाला का स्वरूपम धारण 
कर लेती है उम प्रकार भीमदेव की चतुर 
गिणी सेना श्ररगोदय रोते ही एकत्रित हौ गई | 
उथर सोभतती केपेरका वदला लिने का टृटव्रिचार 
वेधि हुए भीम मी एक भीमकाय हाथी प्र 
सवार श्राहु्रा श्रार खवाम ने उसके सपर्‌ छत्र 
श्रान्दपदित किया | सच. रे चिचारने बाले पव 
कुह विचासत है ; परन्तु वास्तव मे दोनद्छर क्या 
हेसो कोद नहीं जानता | मन, वुद्धि, हृदय, इन्द्रिया 
पैर परक्रम इन पाच करकजा सारी दो, यज्ञ, 
जप्‌, तप, यम, (नयनः यह पाच, युजत जो करता 
हो “त््ङ्ञान्मे जो पाराडत ो"-सोई पुरूप 


{५} टोल ॥ प्ष्वष्त्सप्षवो सुकन पव्वा पच्च प्रकृत 


पशयरस्दि पचा द्देता भारस्य सजित 








सत्र प रागे मतव्रलिं हाथियो कौ भीड तिनके पी 
रवार शरोर तिने पीके बनित पैदल चलते थे! 
ये मदश्रवित गडस्थल दतरि दुरद साक्तात्‌ पावस 
के मघमाला से सुशोभित होति थे | उनके कुम्भ पर 
टुरती हुई दाल शरीर तिन पर कोटौ छोटी नरकसी 
वेस्वे शरोर फली एेसो पुष्षोभित होती थी जसे 
कामरूपी पर्व॑त के निखर पर श्रगनित चौर छत्र 
द्यन्ादित, हाहे हे शरोर उनके किलायं पर श्रकड 
कर उटे हुए महावत दे. मान होते ये जेते इन्द्रःने 
इन मधो करी मस्ती मद करने को लिये उन प्र षन्‌ वैठ- 
याहा] भीमदेव की इस प्रकार की प्रबलसेना जां 
हो कर जाती धी वहा की र्यत, ववद श्चौर देष 
दो कौडी क्रा हेता जाता था| 

निदान जव्र यह सम।चार सोमेशर के पास पहुंचा 
ते वह भौ शत्रु का साम्हना करने को सन्नद्ध हुश्रा। 
पृथ्वीराज तो दिल्ली र्य.थौ ही नहीं वहः कुह दिनं 
पराहैलेदौ उम्तर्‌ की तरफ चला गया था केवल 
प्रगाय पीची, जामय यद्व) देवराज बग्गरी,- 
भानराय मोटी, बलभद्र श्रौर कमात प्नोर थोडे से 
, समन्त लोग गढ़ रत्ताके लिये दिक्लीमे्छोडगया 
धा, । जव इन लोगो ने यह समाचार सुनातोवे भी 
समद्र के स्वरम स्वर मिलाने कै लिये श्रजमेर 
जा पहुचे ! जव भोला भीमद्रेव का काल एवं 
दलाहलवत्‌ प्रत्रल दल श्रजमेर्‌ वे निपट श्रापहुचा 
तत्र स्मेर ने भा श्रपने षाभरन्तो को घ्र धारण 
' करने की राज्ञा दी। 

श्राकाश म सक्ष लालिमा की मलक मसते 
दा श्रनमेर का राजद्वार कुघुम सा फूल उठा | 
वडे वड वानेन चत्री वीर वरग वरण के श्रताने 
वताने से.सजक्र रा जुटे, भरी नफेरी वजन लगे,. 
, कडखेत उच्च स्वर से. कडण्ठो का श्रलाप कर 
 स््रामाविक री सूरयो के श्रो को श्रौर भी उ्तेजना 
देने लगे | उस समय एसा मान्त्म रोता थामानों 
` (२, छया द्येक सजावर करीं किये कास्ल कनेक्ट" 
{३ टालक उःपर्यकारफल्मन्ग रहते, 





१४० 


सा्तात्‌ तयान वसत का सेनापमूह इकट् 
हुघ्रा हो श्रौर तिरपट सव्य क्रते हुए त्ते 
तुपार साच्तात उपकरे सहचर चचरीक से सुशोमित्‌ 
होते ये । सिह का पुत्र जेपिहदेव शरीर कन्द सेना 
नायक नियत्‌ हुए । इस सन्नद्ध सेना के व्रीचर्ये 
स्थित्‌ नरना कन्हं बोला- हे सादूयो | जिस दिन 
जन्म होता रै इस्‌ जीवन के भविष्य का निवरा 
उसी दिन रो चुक्रता हे, परन्तु मोह रूपी ्रावरण॒ के 
कारण मुक्ति करा मार्गं “निन कतव्य" नी समता | 
निङ्चय ज्ञानी को कोई कम वस॒ प्रकार से नही 
न्यापता नैते ल मे नल का प्रतितित्र नरी पडता 
शर हे माइयो चत्रियो का धम युद्रमे मरना श्रर 
मारा ई है। 
निप समय दोना दल अनमर म उपस्थित हृष्‌, 
श्रीर दोनों सेनार्ग्रो के राजप्रत एक दूसरे पर॒ भप- 
ठ्ने को उद्यत हुए योही इधर से नरनाह कन्ह की 
भ्राखो पर से पदधा हटाया गया | दिखादाव्र होति 
ही कन्ह काल की खीस एसी तीक्ष्ण तलवार से 
शत्रु दल को काई सा फाडने एवं कड्वी पता काटने 
लगा | कन्द की विक्रट काट कपट के कारण काली 
कपाल श्रौर भूत वैताल की भ्रूख भाग गड, हना 
हाधी सुड भसुड विन देकर दोलः से टलकने लगे 
प्रव श्रप्वार विन होकर पंड पडे पैर पटकने लगे, सूर 
वीये केक्टे हुए सर मार मार वकते शौर र्ड रण 
खेत मे दधयार करत्‌ थे | कट कर पडे हुए अ्रगनित्‌ 
जीवो कै खडित अवयव श्रौर मासमेदा मञ्जा से 
मासाहारी पर्यु्रो की, ्ञधा शान्त दोगई । कन्द के 
एेसे पराक्रम के कारण भीम्देव की सेना छिन भिन्न 
होकर षीः पष्लने लगीं तव तो भीमदेव ने कुपित 
होकर स्वय द्रपना हाथी श्रगि को वाया! भामदेव 
के साध्‌ साथ उपकर सैनिक ओरी जानः हृयेली पर 
रख करश्चग्‌ को मुक | वे गुजराती कीर श्पनी 
टेक प्रच्छि षह्ि द्टना माना जनतेद्ीन्‌ ये| 
पीर इयर कन्दर उन्दे काट काट करं पाटना 
जाता था | उम ससय वह रगा््रमि सुन्दर 
सरवर सी भित ती धी | एन पानी मा, कटे 


1 


शमोास।र। 


हुए हाथ पैर मगर मच्छर, वार सिवर, भं 
मञ्जा कीचड सा, उतरते हुए नव युवक के पू 
कमल पुष्य पे, श्मौर उनके श्रधसुले चु चातः 
एव्र चचरीकं मे जान पडते थे । जते द्वापर युग 
नन्द के कन्देया ने यरला्जुन को नारद के गुप 
सुक्त किया था वमे ही कलियुग मे कन्द नेष 
वैरो को जीवन मोक्त कर दिया | कवि करता 
किखेत मे डे होकर जव दो भिडते है तत्र 
गिरता ही हे परन्तु सच्चे सूखी का पराक्रम प 
' सराहनीय होता डे । 
उधर भीमदेव की तरफ से नामराय यात्वने 
जोर किया च्रौर उसे इधरसे चेते सगार ने श्रो 
` हार्थो लिया | पहिले तो वेढोनो परस्पर के ग्रधन 
स्थ सैनिको को काट काट कर्‌ रक्तक कुड भेर 
श्रन्त्मे दोनो मदान्ध येल क्री मेति भिर क 
दरन्दयुद्ध॒ करने लगे । सोमेखरजी की तरफ ते बली 
बलभद्र भी मारी पराक्रम दिखा रहा धा | बली ब्रल- 
भद्र सेत पोशाक पने धा उसका हाथी भीस्े 
धा यहा तक कि घोडे टट जो कुट था 
स्च स्ेतस्ेत था। गुजराती सेनाः ने पहिल बल- 
मद्र को घेरा। व्रलभद्र ने श्रपने वशभर्‌ पुर मोरचा 
क्रेडा परन्तु ख्नन्त मे श्रमावस्‌ की रात्रि के समान 
घटित सिन्धी सेना सीमा पार करने लीः श्रौर 
सानेदर्‌ के प्रासतक्र जा घ्रमकौ| भीमदेव की सेनाने 
मेमिश्वर कौ चारो शओरोरपे त्रिर्‌ लिषा!\ यहद कग 
चटु्रान पैनिक भी डके की चेव पर रणतूर की 
श्रात्रान करके बडे पराक्रम. करते हुए श्रमे मके । 
शिचित्‌ काल के उपरान्त चहुश्रान ग्रौर चालुक्य 
का प्र्यर चौनजरा रोगया | उप्त समय दोर्नो के 
प्रजलित रग्नि ज्वाला से नेत्र खमि खन मरे कटि 
सेदेख पडतेये | वे दोन वीर साक्षात्‌ देवगु 
वद्ष्यति गौर दैलगुर द्ुक्र से सुशोभित रेनिभ। 
दोना श्रैरके फौजी जव्रान दथल्ली पर प्राग स्वकर 
श्रपने च्पने नमक की यजनि म दत्तचित य पा 
श्ये; घोर गर्जना कर रावा वनते श्रौर्‌ म॒न वैतान 
¦ नाचने यरय यौ साहि का चित्त चौगुना चा 








रासोामार। 


सा चदता माता था | कुह देर छूर लोह भडा, हना 
सिपाह श्रौर हाथी घोडे कट कर लोधो के अअजटव 
लग गए, श्रप्विरकार गुनराती पौन ने सोमेखर को 
व्शे तरह से चेर लिया निदान जव्र सोमेखर ने 
न लिया कि श्रव यासे जीते जागते निकलना 
ठनि हेतव वह भी घोडे को फटकार कर आख 
चे वार करने लगा | सोमेदखर केवल पचास श्रखा- 
हियं के साथ भीमदेव के पाच हलार सवारो मे 
र गया था 1 उनम से २०० स्िपारी सोमेश्वर ने 
य मार मिराए शरीर अन्त म श्राप मी पच तत्को 
प्त हुश्रा । परन्तु चलते चलते चालुक्य को भी 
स योग्य न छोड गया कि फिर वह खेत मे खडा 
ग सके | जेते ही एक तरफ सोमेखर गिरा वैपे ही 
र भीमदेव भी नीमना होकर पृथ्वीतल पर पतित 
{आ | वस उसके षाधी भी उसे डाली मे रखं कर 
इत से हृटे श्रौर इसी पर कलह का भी चन्त हु्रा | 
जघ्र यह समाचार पृथ्वीरान के पास पहुचा तो 
ह क्रोध श्रौर णोक से विदल कषा ह गया । परन्तु 
रसने श्रपने को सम्द्ला श्रौर सोमेखर का पिंडदान 
वश्राद्ध कमे करन लगा। पृथ्वीराज ने मूमिनैय्या वृत 
धारणा करके ्रन्यान्य ब्रह्मचये नियमो सो पालन कते 
ह्ये १ दिन विताए्‌ श्नोर इतनेमें च्रतुलित घन स्वस का 
दान किया । उसने श्राठ सौ गौव दान की निने 
प्रयेक के सींग श्रौर सुरौ पर वारह वारह भार 
सोना मदा दुध्रा था | इसके मिवाय उसने शास््रोक्त 
श्रोर भी पोडप दान दिए श्रीर्‌ श्राद्ध क्म समाप्त 
करक प्रतित्ताकी क्रि जव तक भीमदेव का मार कर 
पिताकावैरन मेना लूगा त्व तक नतो घी 
खाञगा श्रौर न सिर पर पगड़ी वधूगा { रेखा विपम 
वृत कारके पृथ्वीराज कौ तो इन्छा धीक दसी 
समय गुजरात पर चद्राई की नाय परन्तु म॑न्यो के 
मत से यह निस्चय हुध्ा फि प्ले ्रलमेर का 
राज्यतिलकः च जाय । 
ररसालिये तमाम प्रनामे इस वान्‌ कौ सूचना दे 
दी गह | इर्‌ महल म नक्त तदं यन्न जप तप दान 
पुण्यदे होने लग 1 उत्तम ग्योतिपि्यो देः समा- 
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धित शरीर निथिन मुहूर्त के श्राने प्र दवौर की 
तस्याश की गई | सव तरह कै रानसी सान सप्ारनो 
से सभा मडप्‌ पजाया गया । उस समय उप स्थान 
की रेसी णोभा थी जेते सा्तात्‌ इन्द्र का च्रखाडा 
पृथ्वी प्र उतर्‌ श्राया हो । जहा तहा जडे हुए नरक- 
षा व्र श्रौर उनम लगे हुए सव किस्म के नवाद्- 
रासं ेसे मान पडते थे नसे श्रास्तमान म नवग्रह 
प्रकाशितो रहे । करीं कहीं लटकते हुए 
श्रन्छे श्चन्द्र स्न्छ मोतिया के गच्छे उडगन समूह से 
ज्ञात रोते थे | इस प्रकार के सुसज्नित सभामडप 
के बीच मे स्थापित रानगदी पर विराजित सना 
पथ्वीरान सानात्‌ सय्यै का सा श्रश सुशोभित होता 
था । एक तरफ़ दभ्र, दूब तदुल, गोरोचन, कैसर 
कपूर रौर रोली श्रादि ्रवद्यक शुभ सूचक साम- 
गरी ञ्रौर पडि्तो की मडली उपध्यित धे श्रर दूसरी 
तरफ सोलहो शगार श्रोर बारहो आभूपर्णो से सुस- 
ञ्जित मगला सुखी महिलाए ताल स्वर सहित कलः, 
करठ स गान कर ररी थीं । उनके रग तिरे वस्र. 
पर पड़ हुई पुष्पों की माला तो मानो देखने वार्लो 
के मन मोललेती शीं । सम्य अने पर सखिर्यो 
सहित रानी इच्छनी भी रनिवास् से निकल कर समभा, 
मडप मे श्ाइ्‌ । उसकी अरवा देसी मालम 
हाती थी मानो अन्यान्य श्रम्सराध्रों सहित 
प्रवाड पर श्रा रही हों । इच्छनी रानी भी पश्वा 
राज के पास वाट्‌ ्रास्तन पर श्रविदीग्रौर दोनोकी 
गाठ जडी गई । उस समय सव लोग यथावित्त 
न्योयवरं करने लगे । लग्न का ठीक व्रेध होने प्र 
पिले कन्ह ने उसके पृषे लिहूर राठौर श्रौर तिसके 
वाद श्रन्यान्य सामरन्तोंने वारी वारीसे पृथ्वीराज का 
तलक ।कया । उस समय पर््तरान के श्रीश पर 
ट्स्ता हृ्रा स्वत चत्र धसा सुशोभित रोता थाजैते 
चन्द्रमा ने चिद कर रीस प श्रपनी किरणा को 
म्यं मरडल पर जा डटाया हो श्नौर सोने की डाडी 
पर श्रारोपेत रत्ननटित हत्र ेसा मालम होता वा 


माना अन्य पच प्रह मगल के मेडल पर ण्कन्र छ्य 
वेराजनररदरा॥ 


९४२ गसोस्नार। 


परञ्ज 9 क्य 4 ८ ५ 

उ्जुन छौगा नाम । खवर के सुनते द्वी मीमदेव रठिख्ेहृणरपपकी 
त भोति कुपित होकर मना सहित चट दौडा, ग्रत 

( चाटीसवां स्मय । ) ही रणवाकरुरे मलयरसि ने उसका मुकावला विषा 


नव पृथ्वीराज ने सुना कि भीमदेव ने अनमर | भ्रभी सिपरा्िरयो कौ परस्पर चार्‌ चेद भीन 
पर चटाई करके सोमेश्वर को मार डाला, तव वह | पड श्री कि पञ्जूनगय ने भीमटेव का पिरह 
तुरत उलटे पैर दिल्ली को चला श्राया । पृथ्वीरान | छोगः ले लिया गौर चलता हुता | पुनर्य भ 
ने परञ्जूनरान कद्व को निन म बुला कर उसके सात कोस निकल चाया तव उमे मालम हृग्रा ट 
सिर पर होगा वोधा श्रौर छत्र दिया श्रीर्‌ का करि | उसकी चादुक रह गड है, इसलिये कर किर उतः 
हे माई | भीमदेव ने घर श्ठे उपद्रव उढाया ह, यह | फिर च्रौर चोप ते ची त्ती हुई चालुक् चमे 
वात मुभ बहुत ही खटकती है, इपलिये तुम श्रौर | चाठुक लेने के लिये पैठ पड़ । पु्नूनराय के ए 
मलयसिह अपनी तेना लेकर जारे श्चौर भीम को | चते ही चालुक्रक तेना ने धर मार करना ए 
समायो । किया । पज्जून के योधा भी छतर वार वचाने चले 

भीमेदेव उस समय ष्टनपुर न नाकर सोनिगसा | मलय्षह के सुकाले म गुनराती सेना मनर 
के भिले मे पड़ा ह्र था। रतप पुथ्धीरान को दूत | होकर .ठिठक गई ओर वे दोनो वाप बेटे भी 
दाग इस वात का भ पता लग चुका था। इसलिये | का सिर छत्र होगा लकर सकरुभल दिल्ली १ 
उसने पञ्ज्नराय को वी पर जा जृडने की न्ना | उपस्थित हुए । 
दी । निदान प्ञ्जून राय भी चने हृए योधाञ्रां की | निस समय पञ्जूनराय ने वह छोगा पृथ्वीराज: 
फौज लेकर मलयंसिह के सहित भीमदेव पर चढ साम्हने उपस्थित किया तो पृथ्वीराज वडा प्रप 
चला । पञ्जूनराय श्रौर मलयरसिह दोनो कछ्वहि ह्र उसने कहा धन्य है कूरभ ! तू बडा परात्र 
वीर म्र हथियार से सजे वने तृणीर वधि कमान | ह तरू भीमयेव से कही स्त गुना प्रधिक बलवा 
्कोध श्रच्छैः श्रच्ठै काश्यो पर सव्रार एेपे सुोभित हे-यो कह कर वह कौगा नित्तानी की तरह उस 
हेते ये नेते उत्तरापात श्भिमन्यु गौर घ्र्ुन कौर- | को वापस दिया शरोर च्नपनी तसः से एक घोः 
व दल का व्यूह्‌ भेदन के लिये प्रस्वुतहौ ।वे दोन | मीदियां' 
पिना पुत्र बरावर पडाव्र पर पडाव डालते श्रौर शतु कतरि कहता है करि पृथ्वीरान ने वडी बडी लड 
की मीमा म हलचज्न मचति जति ये | जवर उन्दने | द्यो की ग्रौर उमे यहा एकमे णक चद व्रटक 
समदेव की सर्द कै नर्ते पर वेस डालना श्रौर | गच्छेः श्नन्टे पराक्रमी सामन्तथे परन्तु पञ्जनरायरः 
राजसी चौकि्यो को टाना शुरू किया तवर यह सव | सव्र का सरताज धा क्योकि उमन नेता यद परक्रः 
समाचार भामदेव के दरवार म सुनाया गया । इस | किया केता ग्रौर किरी ने नहीं क्रिया । 
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पञ्जून चारकं । 
( इकतारीसचां समय \ ) 


जत्र नैचन्द ने देखा किं श्रव मे सम्मुखे चोलं 
कारके चहूर््ोन ने नरी टवा सकता तवं उसने 
सामनीति का आ्राश्रय लिया श्रौर श्रपने भाद वौलु- 
करा राय को सहायका देकर शहावुदीन की सेना को 
दिल्ली पर चटाई कसे के लिये उसकाया । 

निदान बालुका राय श्रीर्‌ ततारखा दो लाख 


` सेना के साथ दिल्ली पाति पृथ्वीराज को दमन करने 


¢ 


+ 


के लिये चले | जव वे पडाव पर पडाव श्रगि बढते 
हुए दिल्ली की सरहद दाने लगे तो दिल्ली के राज 
टूत ने यह समाचार पृथ्वीरान चे दवार मे निचेदन 
किया । 

उस समय पृथ्पीरान पिता का मृतकमं करते 
हए च्रनोच मे था | इसलिये उसने विचार किया 
कि इस समय श्रपने एवन प्र किस को भेजु { भरन्त 
म उसका विचार पञ्नूनराव कल्वादे पर स्थिर ह्र 


~ स्योक्रि पथ्तीरान भली भाति जानता धा कि वहं 


सन्चा स्वामिधम्गीधारी चौर तन धेन त्रिया च्राद 


६ किमी सामारिक वस्तु का लालची नदीं है वद केवल 


भरे काम पर मरना जानता है, इसलिये उसी को 
भजना उचित होगा-परन्तु पृथ्वीराज ने एकदम एषा 


.. करना उचित न सममा, सामन्तो के मन कमी धाह 
लेने तथा श्रपने पर से पी कने सुनने का हप्पर 


उतारे के लिये पृथ्यीरान ने सव सामन्त एव सैनि- 
कौ को एकन किया शरीर भरे द्वार मे पान रख 
ऊर उपराक्त चटाद्‌ वेः समाचार कौ सुचना देते हए 
कहा कि जो पुरुप उक्त श्माक्रमणा को रोकने के 
लियं सनद्ध हो वह इस वीडे को उट श्रौर ससार 
म सुयश पयवे | उस समय रामराय वड्गुञ्जर, 
नेत प्रमार, दामा चामड, माटी, कमघ्रुज्न, श्रादि 
मय वीर उपद्िन ये, परन्तु बाडा उनि का द्याव 


स 
१ ट्म समय का षदसिसी छन्द १५- उभय दी अर 
पश्च [टन मन्दाय रान्‌ दि दार" 
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किसी कौ मी न पडा । ततवर रशवाकुर 
कूरभ्मराय पञ्जूनं ने श्रपने श्रा्तन से उठ 
कर बीरा उठा ज्ञेया । पज्जूनराय के ब्रीडा उठति 
ही धश तमा मे ्रानन्द ध्वनि श्रौर पञ्जुन वीर 
की धाह वाह होने लगी | सब लोग कहने लें धन्य 
हे धदी तो पञ्जृनरायं है जिने भीमदेवं की भरी 
सेना मे से उसका छोगा उतार लिया । प्जनराय 
के पान लेते री पृथ्वीराज ने श्नपनी तलवार भी 
उसे गस दी | पञ्जुनराथ दरवार से तलवार बोध 
कर वरेसा ही श्रपने धर को चली श्राया श्रीर उसने सत्र 
समाचार श्रपने मादय से कह घुनाया । निदान बलि- 
भद्र, कन्ह, वीर्रकिह, पल्हन श्रादि उसके सव माई 


श्रीर्‌ निज क फौज सहित मलयभिह भी उसका 


साथ देने को सन्नद्ध हुए 1 

इस प्रकार पचमी रविवार को पञ्जूनराय दिली 
राज्य की समस्त सेना रौर सामन्तो का सरताज वन 
कर शहाबुद्दीन च्रौर चालक की सगठित सेना का श्माक्र- 
मण रोकने के लिय चल पडा "उस सुसज्नित सेनाके 
वीच मे पाचो भाइ्यौ सहित पञ्जूनराय एसा सुशो- 
भित्तं होता था जैसे भारय के युद्ध में पांड्वो के वीच 
उनके रक्तक श्री कृष्ण हे । ज्योही पञ्जूनराय कौ जोर 
दारे सेना समुद्र के ज्वार की तरह दिम के स्िवाने 
सेञ्गे वदी योह भारत के शुभ प्रूचक शकुन 
दिखाई दिए । मृग सहित मृगियो का भुरुड दाहिने 
तरफ श्राता दुध्रा देख पडा । वर्प तरफ सारस का 
जोडा बोलता था. उत्तर की तरफ योगिनी शव्द 
करती ध, शरीर सम्मुख मुह खोले मृगराज देख पडा 
जिसे पञज्नराय ते प्रणाम किया ॥ 

इधर से पज्जूनराय बढता जाता था । उध्ररसे 
वालुका राय चला भ्राता था ।जव हिन्दू मुसलमान 
टोनो सेनार््ो का श्रामना सामना हुश्रा ता तत्तार 
खा रौर खुरसानखा ने अ्रपनी सेना को सरपं व्यृहा- 
कार विरचा श्र पज्जनुनराय ने राजपूत सेना को 
गरुड वयह वनाया । इस व्यृहाकार के जामराय यादव 
न्रोर मदनर्िह प्रडिहार पैर, नेत प्रमार पष्ट, भीम 
मठ पिड रर्‌ प्रात्र, चन्द पुराडीर नाव, चौच 
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सुख जरर जीम मदय सहित पञ्जन, गैश्दने आजनान 
वाहु लोद्यना श्रौर सक्ष चोटी बली वलभद्रराय 
ध } तिधे नौमौ शुक्रवार को पांच घडी दिन चढा 
था नित समय पज्जूनराय गिद्ध एव ऊट रूप होकर 
कमधुज्न ओ्रौर शहाबुद्दीन के सेना रधी सपै एव 
पोस्ते के पुष्प को भक्तया कएने लगा दोनो तरफ 
के योद्धा लोग म्यान से तलघरिं निकाल कर मार 
मार करते हुए परस्पर जुट पडे । फनाफनं लोहे 
की लपेट से श्राम की चिनगािया करने लमी । मय 
डोप श्रीर जिरह बल्तर के कट कट कर ज्वान 
जमीन पर लोटने लगे यौद होते रोते बलभद्र ने 
देषा जोर पकडा कि शत्रु सेना मे खलव्रली पड़ गर । 
यवनं दल को दलन करता हुश्रा पज्जूनराय रेषा 
सुशोभित दता था नेसे गहरे सरोवर म केल क्रीडा 
करता हु मदान्ध कुजर सधन सरसिन समूह का 
सलयानाश्च कर रहा हो । 


रासोसार। 


सनन्त मे मुसल्मानीं सेना ने पीठ दिखाई शौर 
पज्जूनराय के दाय खेत रा । इ युद्ध मे बाहुका 
राथ के चौर भाद काम श्राए्‌ श्रौ पञ्जूनराय के 
पाचो माद त्यत घायल होकर श्रचेत ह्‌ । ष 
भद्र कन्ह पचादन नैतर्सिहं रदे तो संधार र 
घायल हुए्‌ थे परतु पल्हन के शरीर मे साठ धा 
श्राएु धे । पन्नूनराय ने पहिले तो दोनो तरफ 
सव धायर्लो को मरहम पटू का वन्दोव्त का 
वाया पिर॑ मुसत्मान सुरद को मिटटी दिलवाई ओर 
हिन्दुर्मो की दाह क्रियां करवाई । तदनन्तरं शादी एना 
के भगेड कौ सव सामान सग्गड़ां पर लदवा क । 
वेह दिली को खाना हुश्रां । | 

जिस समय शत्रु ठल को व्रिदारं कर्‌ पमु 
राय दिल्ली पर्वा शरोर पृ्वीरान से भिला उप्त दि 
राजा प्रना सवं ने बड खरी मनाई । 
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शास्यीसार। 


चन्द दारिका गमन । 


( चालीसा समय । ) 


एक समय कि चन्द की द्ारिकापुमे को 
यात्रा करने की इन्छा हुई । इसलिये उसने पृथ्वी- 
रान से द्रटटी लकर श्रपना यात्रा सम्बन्धो सत्र सान 
सामान दरुस्त करिया काविचन्द के साय र्मे नाने 
ङ्के लिये सात हाथा दो दनार घोडे सात रथ श्रौर 
श्राठ सौ धनुधौरौ तयार हए 1 साथ री इसके राजा 
पथ्मीरन श्रौर सो सामन्ता ने भी च्रमनी तरफ़ से 
वहुत से घोडे दाशी श्रौर साज सामान कव्रिचन्द 
क्ते भेट किए । एेसे सव॒ लावलश्कर के साथ कवि 
चद्‌ श्रानन्द दी दुन्दुभी वजाता हृघ्रा चित्रकोट 
श्रोत्‌ चिततौर के पास पहुचा । दो योनन की दूध 
से जव्र चित्तौर का श्रति उतग दुर्गं दृष्टिगोचर 
हाने लगा तो कविचन्द न पने डरे वहीं प्र डाल 
दिए] 


निम स्थान प्रर चित्तौर का किला है वद्‌ किसी 
समय उनग प्रभते से पथिष्टिन सुन्दर करो के 


, निमन नीरमय सरवर सदि सवन वन श्राच्छ्रा- 


दित मुरम्य स्थल था 1 चित्रांगद नामक एक मैौरि 
वैप्रीय रनाने उस स्थान की रमरीकता से प्रसनन 
रोकर चित्तौरके “वमान करिलेकी नीव उलवाईथी 
श्रीर्‌ चित्रागद नाम का एक तालाव्र भी खुद्वाया था। 
कुक दिनो कः वाद जव चित्तार का किला, वुजं, कोट 

कगरा, श्रटा, च्रटारी, महल, दुमदला, श्रख, गोख, 
करि, करोखा.चित्रमार+ राहि से सुसञ्नित हो चुका 
प्रर जरा नदा द्याट, बाट, नोरहटे वाग, गाजार, 
चविन्चश्रादि भौ यथा स्थान वनटन कर दुरुस्त 
गण तव व पर्‌ छन्तीमों वण वेः चत्री, उन कर परि- 
करञः लोग प्रर व्यापारी श्रादिश्राध्रा कर निवा- 
स॒ वरन लग । तव मेते राजान व्हा पर गोमुख 
कुर छरार्‌ प्रानन्द कानन क समान एक घ्रानन्द 
मय उपवन भी बनवाया ' टमी काम कः दोन मसमय, 
एवः पाड की कन्दग्‌ दे खादन्‌ प्र वदां एक पमी 
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निकला निसके पम्भुख उसके शिष्य के एक 
किंहनी मक्तण कर रही धी । इस घटना की पूष्यै 
कथा इस प्रकार है कि- श्रयोध्यापुरी म एक कीर्ति 
श्वरल नाम का राना राज्य करता था । वह्‌ एक 
समय शिकार खेलने गया श्रौर उसने एक गर्मघती 
मगी को वगु मारा । वारा के लगते ह वह मृगी 
विकल हाकर तरफराने लमी । यह देखकर राजा 
के हृदय में रषा वैरग्य उत्पन्न हु्रा कि फिर वद्‌ 
लौट केर राजध्रानी को न गया, श्रपने पुत्र के साथ 
वहीं से तीथं यात्रा करता हुमा चित्तौर मे श्राकर 
तप॒ करने लगा । दैवात उसक्र महल की एक दासी 
वहा से श्रा निकली । उसने राजा को प्रहनान लिया 
श्रौर यह समाचार रानी को जा सुनाया । रानी इस 
समाचार को सुनकर रेखी प्रसन हुई कि मरि उत्कंठा 
के जेसीत्रिटी थी वैसी दी उठ कर चल दी। उसे यह 
भी ष्यान नरहाकि वह कहाजारदी है| वह यौ- 
ह गख कौ खिडजीसे ञ्जे वदी क्ति मैक दाध 
ऊच स॒ जमीन पर गिर कर चकनानच्ूर रो गई-सच 
है जप्‌, तप, पूना. पाठ, स्नान, व्यान, तिलक छापा, 
धी, पुरान श्रादि से कुह भी नहीं होता, ये सव 
चित्त शद्भि क साधन मात्र है, मरते समय चित्तर्मे 
जो यासना स्थित हो उसी के अनुसार पुनेजन्म होता 
है निदान उस रानी ने सिद्नी का जन्म पाया श्रौर 
भूलते मटकते उसी स्थान पर आ पर्हुची नहा राजा 
कीर्मिपाल मय श्रपने सुकुमार कषर्‌ के तपस्या करता 
था | वह स्वाभाविक मीपरवेप सहनी च्धासेतो 
पीडित श्री हौ वस उसने रति ही रजकुमार पर 
राध साफ करिया, परन्तु ग्योदही उसका मास खाया 
हना थी क्रि उस प्रत्चजन्म की सुधि श्रा ग, 
वस॒ वह्‌ उस चव्य पामा की सी मतिं स्थिर 
रह गई श्रौर णक महीने पर्यन्त चिना जल-प्रान क 
श्राम्‌ मोचन कर्ते करते उसके प्राण परू पचम्‌त 
प्रजर म विदा हण 1 

जव कीर्निपाल न विदनी को कुमार को मार- 
दृण्टेग्वा तो ब्द मारस करक कुमारके प्रान 
गया श्रीर्‌ उमने उमक्र कानमे राम नामन, 


् 
त्‌ 
3 
[ज 
< 


$ 


सुनाया परन्तु राजा को दसते वडा दुख हुश्रा तव ` 


उसके गुरु ते समाया कि तुमने जो यभवती 
हरिनी मारी धा-यह स॒त्रे उपीक्रा फज दे । 

(जव किसी ख्रीकोतैहर सेश्राए हुए एक 
साधारण प्रायक का समचार मिलता है तो “व 
उपे प्रिता के समान प्पार कणी रै" जत्र कव्िचन्द 
के श्रतिका समाचार प्रथाकरमारी के कर्णग(च 
हु तो ब्रह श्रगनित दास द्रा को लेकर 
'प्रालकरी मे सव्रार होकर कपिच्रन्द के डरे षर श्राई 
सौर कविचन्द्‌ कोमभेटद्रेने के लिये एकर सद 
तातारासी स्वं की धार्यो मः नरकसी वच प्रान 
प्मगरग्रैर मोतिर्येो की मालाप्‌ लाई । कविचन्द ने 
प्रथाकुमारी के पम्पान को स्वीकार करको उसे 
्राशर्वाद्‌ दिया प्रौर किले को विदा करिया। पीके से 
श्राप भी नीलकठ महादव च्रौर भवानी के दमन 
कररता हुश्रा चित्तीर में प्रहु कर राव्रल जी से 
मिला | श्रकाईैनवादू हो जान के बाद रावल समर सिह 
जी ने कत्िचन्द क्रो मोजन करने के लिये वरूलाया ५ 
सव सदये सहित्र रावल जी श्रौर करित्नन्द जघने 


कोतरैठे श्रौर भाति भाति के प्रदर भोजन परोते | 


गए । भोजन दो चकन के वराद टीका श्रोर पान 
सुपारी हुश्च | तिके गद सवल जी ने कविचन्द को 


बहुतता धन रल श्रीर मोतियो की भाला दी । जव | 


चन्द चलने लगा तो सने हुए धेड, एक गनमुक्ता 


अर एक रतनजटित्‌ सुखपाल देकर रावल जीने | 


उपेविदा किया| 

कविचन्द चित्तौर से व्रिदा द्ौकर पट्रनपुर 
रोता हुश्रा पाङ्चिम पयोनिधि कै किनरे परजा 
पहुचा । यो ही कविचन्द को रग॒क्रोडनी के देवा- 
लय कौ ध्वजा दग पड व्यादि उमन माधियो सदहिन 
सवारी से उतर कर प्रदल चलना चुरू क्रिया | चौर 
मगनौँ का दान्‌ दता हुश्रा प्रटिले गोमन के दन 
करन गया, वदरा म चन कर भगव्रान रग्छोड्‌ जी 
क मन्दिर परर प्रचा | वा देता क्यार कि 
मन्दिरकताद्रत्र म्ाद्मनिममटा शरीर 
उररमो न्मी हद जाता मा्िपो क्रा लडरमा 


[ । 
रत्र 


| 


रसोसार। 


सुशोभित दोती द जेते अनन्त सुध्वमंडल के मथ 
चन्द्रमा की किरणो अपनी कैलकर कालिमा के काटने 
करो श्राउटी रँ |काक्रिचेन्दर ने पिले परिकिमा कके 
इम प्रकार स्तुनिकी | दे गोविन्दतु रीदे रैव 
ही मनद्र्वृही दिगपाल है, तृ री वमहै'त्र 
्रीष्टी की रत्नाकरे वालादैःतू दी त्रिदेवरै, 
तृही ब्र्माण्डदै,तूही तीन कूड हे ती व्रहमागडभे 
खण्डक्तूदीज्ञान प्नमृह ॐ, तरी श्रप्सराश्रं क्र 
जह दै! हे प्भूनेरी ही दी हई शक्तिम गे 
प्र्वीको पिर पररक्खे हश्रार्‌ हर भ्र्थात्‌गि 
ससार की रक्ताकेरतै द| इमक वाद कवि नदष 
की स्तुति की ' उस्न कदा-- दे ऋषि वरो द्वार परित 
ससार की सार एव वीन स्वरूप सक्ति तेरा मगन 
करने म्मे ससार मात्र को सिद्धि प्राप्त हो सकती दै 
रशिद्युपाल श्रीर्‌ कालयमन को नाश करने बाली 
हे एक भभ्री श्रौर पच पातिवाली तमे नमस्कार दे। 
ससार मे ऋद्धि, सिद्धि, काल, कीर्ति, गाति श्रि 
श्रन्त, घर्म, नक, जीव, जन्तु, चारौ गग, मूमि, 
धूम, जल, वायु, तप्‌, लाप, तुषार, भान, मान, 
मुक्ते, बालः वृद्ध युता) व्याघ्र; सार, वाग, मुड 
कुड, तत्र, छत्रधरारी) रूप) रंग, रग, भृत्त, वृत्त; 
वागव्रानी श्रादिजो कुक हैसो ह माता चङिकि 
तुद 

इसके पश्चात्‌ कवि ने शएस्त्रोक्त विपरिवत्‌ दवन 
करके तुलादान क्रिया श्रौर दाशी, घ्रोडे, रथ, यकन, 
वन्न, स्वर्ण, मागिक, मोती आदि दिष्य पदार्थ 
दान करिण-कवि कहना है कि जो मनुष्य द्रा 
पुरी म जाक्रर्‌ छापे नटी लगवातिवे दुरे जन्मम 
घोडे रोति दे श्रीर्‌ उनके बाजु श्रौर पीठ दाये जति 
हे #जो भगवान का दरणन श्रौर बन्दना नर 
करत वरे जरायुन जमपनि दे श्रौरजा प्रत्नः 
गा न कसे वे कोल्टरके व्रलदहति दै श्रवा 
रटे जोत जतेहै। जो मनुष्य गामनी म घ्न 


-----~--~ -~-~-~- > 





* त द्ग्या्टरषवाद्र न्याय हय [पिद कृगाव्रहि- कतर णा 
श्सबान काएक अन्तम प्रताप त्ति उत समवमीध 
जाउ के घुटसाग्क्र चाद दाने अनिय। 


। 
| 


शाम्या्तारा 


सकि श्रनि कौ शुद्र नहीं करता कह दृस्े जन्म 
{ 'जेनयोगी होता हे, जिनके केश नोचे जाते हे 
ग कभी मुँह नही धाते, स्नान नर्ही कसते, च्राख मे 
रासु श्रनि से श्ननेक "उपवास करते हे, गग+ गयः 
मृयाग श्रादि किसी को नहीं मानते- %िर काद्‌ 
से ्रनिसिर-मत जीवर की क्या गति हो गी.।? 
दारिकापुरी से चलकर चन्द ने भोला-्मामदेव 
रे आ्राचा्यं अमर सिद सेतर से मिलना व्रिचार 
कर पष्नपुर के उपकतंठ मे भ्राकर बसेरा लिया। 
कथिचन्द ने देखा कि पदनपुर की क्स्ती बडी 
विस्तीर, सत प्रकार के राजसी च्चर व्यापारी सामानं 
से परिपूणी एक श्राति उत्तम श्रौर रमणीक स्थान 
दै । प्रक नगर निवासी मनुष्य के गले मे सेनि 
कै गुन मोफ श्रौर मोतिर्यो की मालाए्‌ पडी ई है । 
स्वगं कादान कोईदेनेसेभी नहीं लेता। कुत्तौ 
केन्ले्मे चोदीकेषट्ेपडेदै। हाथर्यो केर्दोतो 
मे नडाऊ मुहाल जडा हे । गर के एक श्रोर समुद्र 
की मेषास्पशं लदरों का शोर दोता हे दूसरी तरफ 
छोटी छोटी पहाड़ी श्चौर उनके श्रचो वीच श्रच्छे 
श्रन्ठे बाग वमीनचे है जिनमे सव प्रकार के फल 
पूलदार हेटे वड वरिरवा लहलद्ा रहै हे, वीच वीच 
म कुड कुण श्रार तालाव्रदहे जिनमे परेन खिल 
रद्य हे श्रौर हस, सारस, वतक रादि जलचर पर्ची 
क्योल करे हण व्रीडा कर रहै है श्रीर्‌ उन्दींके 


तीर तीर खुन्दर सोर शगार बारहा त्रामूपरोँ से 





[१] अन [ जीत लिया ह जिसने काम क्रोध लेभ 
माहाहि पजय च्चुग्रो कोउ का नामह जिन भगवान 
खम जिन क्रो उवामना क्सन वन्यो को जैन कहने हे) 
जनया कव्ेसे ना बटन फिकतेदटे परन्तु स्वेनाम्दर, दिग 
म्दर छद सेद्रायतानमणस्यर्‌ । स्पेनाम्बर वेदे जो षस्पेन 
वश्य पहनने जार दसा शुद्धादरा का अचरणक्ररने दहे) 
विणम्बर्दहैजे बनारस रहनेदहेष्रौर तपकः मर्य 
माननं । तानर तरह्ररे्टेजोमदय परप चापरे ग्न > 
श्(रश्मेश। मारपत्तपास 
। ॐ {>+ 
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सुसञ्नित. मुन्दरी स्वस कलमो एव कर्पयो म जल 
भर भर कर श्रती जाती है ' इस प्रकार गुलजार 
नगरी देखकर कविचद का चित्त प्रसन्न हो गया । 
कत्रिचन्द ने भी एक रहरेभरे स्थान पर श्रपने 
सुनदले जरकसी तम्बू तनवा दिण्-जो एदाबुदीन से 
से हीने गर ये--नहां तदा घोडे हाथी रध गए 
प्रर कविकेडेरो का विस्तार श्राध कोषमेंरो 
गया | जवर यदह समाचार भीमदेव के पास पहुचा तो 
उसने श्रपने भाट जनगद्रेव को कविचन्द कै पास 
मेना श्रौर एक हाथी सात घोडे एक ऊंट च्रौर बहुत 
साधन रत्नी क्विकोरभटदेनेके लिये मेना | 
जवर कविचन्द ने नगदेव की श्वा का समाचार 
पाया तो वह एक श्रव सवाग बनाकर व्रेठ रहा- 
उसके श्रास पास दिया, जाल, कुदाली, रक्खे ये श्रीर्‌ 
हाथमे पैरी श्रौर श्रकुश था। जगदेवने श्रतिरी 
कोत्रिचन्द से पूहा-- 
यह क्या! 
चन्द--सोमेश्चर को किसने मारा ! 
जगदेव--क्या तुम नही नानते { 
चन्द--श्रानूगढ किसने लिया? 
जग्देव--भीमदेव ने । वह पद्नपुर का राजा एक 
प्रसीम सेना कास््रामी श्रौर समर में स्यं 
श्रसाम पराक्रमश्ाली दे । 
चन्द--श्रच्छा तुम हमारा श्रभिप्राय तो सम गण्‌ 
न? यदि नदीं समभफोतो दम रोजमे श्राप 
ही समम जाञ्रगे | 
यह एक स्वाभाविक वात हे कि समृ 
वद्ध रोकर भई रहती सिद नहीं | उम प्र्वीराज 
को घन्यः ह जिसने जीता हृश्ा मान सामानकिरसे 
केर दिया। 
वःविचन्द बोला कि यदि यह गुरने 
नो वद दिल्लीपति र| उम तेजसी प्रथ्वीरानने 


भ ग्णयन ह जिमसे जमीन द्यष्ड गात्रा का सहार क्सने कै लिये डा प्रथ्वी पर्‌ 
| श्वतार्‌ लिया, पृथ्वी मानाने मारना प्रध्पीरान केः 


[८] जन रावियेो मे ंततव्यरनेकर समथ जड लष 
वाट) कबर उससाडला ट यह उस तमयश्रासरघ्यावयो „6. कार चार सगर रवा दजिनु 


सान रेन नर्न श्रत करक पार्या करन। पर्ता! | मम णके व्रहावुहयन दृपसय प्रमार्‌ शरीर तीमरा 


१४८ रामोसार। 


तम्हार स्वभ दै सोदे जगयेवदो तो प्र्वारान 
पा चुकातीपतरा मेराराय शेप है । ध्यान सखो । 
त॒म्हारे राज्य के दस लाख योध्रा भीप्रथ्यीरान के दस 
सामन्तो करा सामना नही कर सक्ते । तत्र जगदेव 
बोला कि अ्रच्ातो जागरो श्रव तुम श्रपने प्रध्यी- 
राजकोरही लकर श्राश्रा तभी दम तमसे मिर्लगे। 
उस समय सव नित्रटेर दो जायगा | यदह कह कर 
जगदेव चलागया । 

दुसरे दिन भोरा भीमदेव स्वय कविचन्द के पास 
श्राया | कवि श्रगवानी देकर भीमदेव से मिला श्रौर 
उसक्रा यश॒ वर्णन करके उसने यथोचित श्ाग्ीवीद 





मल पुश्तक्र म पिरे ता चार हांडी लिखी हे परन्तु 
नाम उक्त तानो दिए ई। इस से अनुमान दताडेक्रि चोये 
सेक्रविक्ता श्रभिप्राय जचन्दसिथा। परन्तु उकस्षक्रा नाम 
स्पष्ट नरौ विया! समव देकिछन्द्‌ का कोई अश्च करिसी 
परकरार ष्ट गय। हा । 


दिया । तवर भीमदेव ने कविचन्द का श्रौरश्रर 
सिह सवरा का विद्यावाद देखने की इना प्राट 
की । यह जान कर काविचन्द ने रोही श्रपने इर 
की श्राराधना कौरव्ये अरमरर्सिद स्थ सहित ग्रम्‌ 
मान को उड गया श्रौर एक वृत्त के शिखर प ज 
बैट श्रौर वदा पत्ते पत्ते पर नाचते हण चहुग्रन 
कीजे ने कार बोलने लगा | इध्रर प्रदरूटनपुरषी 
सारी जमीन हिलेनलगी श्रौर श्रेधाघ्ुध त्रेधि श्रव 
के ल्तण देख पड़ने लगे | यह देख कर भीमक 
रथ पर चद्‌ कर महर्लो को चलता हु 1 

तवर तक इधर कविचन्द के पास प्ृश्यीगन 
का परवाना पहुचा करि गहावुद्ान चदा के 
चला ्रारहा है सो नां तक हो सके जल्ट श्राग्रो। 
यह समाचार पाते दी काविचन्द वहा से उमी प्य 
कूच दर कूच चलता हुश्ना दिल्ली र पर्हुचा । 


केमास यद्ध । 
( तेवारसबों समय 1) 


एक दिन शदाबुदीन ने अ्रपने मेत्री तत्तारं खा 
प्रीर खरसान खां से प्रथ्यरान पर चाद करने के 
विपय मे प्रहत | तव तत्तार खा बोलाकि एक तो 
पथ्वीसन स्य एक बलवान शत्रुहै तिप्त पर भी 
उसका वजीर करमास तो त्रिलक्रुल श कल का पुतला हे। 

श्रतएव जवर कि पृथ्वीराज शिकार खेलने को 
लिये पट्ट बनमे पडा हुश्ना था शदाबुदीन ने 
क्रेमास के पास एक परवाना लिख मेना श्रीर इधर 
श्राप श्नपनी फौज तेच्यार करके सवत्‌ ११४० चेत्र 
घादे ११ रविवार पुष्य नक्तत्र म दिल्ली की तर्फ 
चल पडा। इस वार शदावुदीन के साथ म तीन लाख 
सवार चार हजार घनुधौरी एक लाख पैदल सिपाही 
शरोर तीन हजार हाथो ये श्वदावुदीन ने इतनी 
सेना के साथ कूच करके गजना से दस कोस के 
ऊपर श्राकर पडाव डाला । पारसपुर के घाट पर 
सिन्धु नदी को परार करके इस पार उरे डट जाने 
पर शदाबुदीन तत्तार खा मारूफ़ खा, खुरसान खा, 
लाल खा, याकू खां, तेजम खा श्रौर ममेरेन खां 
प्रादि सरदार सहित दरवार म वैठा 1 तव तक के- 
दारभाटनेभी श्राकर्‌ श्राभीवीद दिया | शदावुदान 
नेकेदारसेकहादहीथाकि श्र्च्रौर गुर्णो कँ 
विपये कु कहो कितव तक शाही दो दृत 
जटा जट वेपि विभ्रूत रमाए्‌ शगीनाद करते हए श्रा 
पहुचे ! उन्टेनि श्ररदास श्रौर ध्रम्मायन की दी हुई 
चि पेण कीं जिनमे लिखा धा कि पृथ्वीराज 
षटूट्‌ बन के पास शिकार खल रदा है च्चौर वहां 
उसे, साध इतना लाव लश्कर है कि मालवा श्रीर्‌ 
गुनसत तक उसकी घेक वघ ग्‌ है! गांवके 
भूमिया धर धर कापने श्रार जहा तदा भागते 
जात रै । 

एसे समाचार सुनने री ्रराबुधेन का दिल 
टटल गया । उसने सव मुसा्यो जी एक अतरग 
सभा क्रये उनसे क्हानिः चहुश्ान की सेना 


रसोस्र। 


~~~ ~ -~~--~-~-~ ----------~------~-~--~-~-------~ 


१४९ 


शीर कैमास के वुद्धिवल के सम्हने इस समय 
चटाई करने मेरा जी तो हिचकता है । श्रौर चद्‌ 
कर्मार है यदि योर लौट नति हेतो भी वड़े 
शरम की बात हे श्व करतो क्या करं १ शाह कौ 
देसी बार्ते सुन कर थाकूवं खाबोला कि हम लाल 
खा,हसेन खा, मारूफ़ खा श्रादि चार भाई है हमारे 
चार कालित्र मगर एक जान है । हम चारो माई 
इस वक्त कसम करके कहते है कि यातो वकी 
बार दुङ्मन पर फतह पर्विगे याम चारो यहा 
मक्ते को चले जर्विगे, हास्कर द्रूजूर को ह 
न दिखवरिगे । चमारी भारी फौज के खम्हने हिन्दु 
के सामन्त श्रटि का लोन ईहे । याद रलिए, हम श्रव 
की वार प्रथ्वीराज क्रो जीता ही पकड कर हुजूर 
की कदमबोसी में हाजिर करेगे । यह सुनते 
शदाबुदीन का चोला चगा हो गया श्रौर उसने 
श्रपनी सेना सहित उती समय श्रगेि को कूच 
किया । 

जव यह समाचार प्रथ्वीरोज के पास पर्हचा तोः 
उसने उसी समय करैमासर शओरौर चामडराय को वुला- 
कर सब हाल कह सुनाया | तवर कैमास ने उत्तर, 
दिया कि तो श्रव देराकेस बातकी है| यथासम्भव 
शीघ्‌ € सेना तय्यार करके उस यवन गत्रुका 
सामना किय। जाय श्रौर श्रव की वार कलेजे के कटक 
कोनष्रदही करदिया जाय । इस पर प्रथ्वीरानने 
उसी समय दस हाधी श्रौर सात सौ घोडे कैमास 
को श्चौर तीन सौ घोडे चामुडरायको दिए 1 वात 
कीवातर्मे सारी फोन की तस्याश रो गई शौर 
सभरीनाथ पृथ्वीराज की सेना के कैमास, चामडराय, 
लगरीराय, गोन्दराय, काका कन्द, जैत प्रमार, वीर 
नरसिद, ररि, रामराय वडगुजजर, कनकराय सो- 
लकी, निडर कमप्रुजज, श्रौर वीर वघेला इत्यादि 
सामन्त चन्र पर रास्त्र प्रहार करने के लिये 
सनद्ध हए । 

उप्रर से शदावुदीन श्रपने मंत्री तत्तार खांकौ 
साधनलिर्‌ हृए चटा चला च्राता था | उमके साधर 
रुस्तम खा, श्राग्बृव खां (याकूव खा ), दरयाव खान 





१५० 


(दरिया खाँ ), कन्ददार खां (जिपके साथर कसि 
पाही सिगिनी चलान म दत्त थे), मलिकर्खा, मम्मार 
खा, श्राह खा; कम्माल खा, गक्खर्‌ मारूफ खा 
पलवान खां पठान, ह्रीत खा हत्रसी, समसुदीन 
खा रूमी, गयासुदीन चिदती श्रौर चित्रान गुरी 
प्राद्धि सरदार थे । उसकी सेना पाच भार्गो वि- 
मानित थी। प्रयेक श्रनी के श्रगि चौसठ हाथी लाल 
ढाल वाले ये, शष हाधिर्यो पर हथनार त्प थी, बीच 
वीच मँ कमनेत जवान की भरती सर्‌ प्रयेक अरनी 
मरं सात सात सरदारये । प्रथ्वीरान सेना सहित 
घ्राकर गोडन्दपुर मे पडा धा | जव्र शहावुद्ीन सा- 
रुंडे के पडाव से मुड कर प्रट्पुर की तरफ 
चला तव इधर चहुश्रान सेना भी सचेत हद । उस 
समय कैमास ने प्थ्वारान से का कि श्राप षट्‌ 
पुर मे रहकर शिकार खेलिएु हम लोग जाकर पतु 
को परास्त करगे | इस पर पृथ्वीराज ने उत्तर दिया 
किदे कुलीन लज्जाश्नील वीरो, मे जानता दकि 
मेरा सर्वस्र तुम्ही हा परन्तु मेरा यहा वेट रहना 
ठित नही, वुग्दाया साथदेना ही उचित € । इस 
पर तरैमास ने यह प्रत्युत्तर दिया कि ती श्राप यहा 
ते सायत से कूच कीनिण्गा श्रौर उसने श्रपन 
सव सेना सहित उयी टम वम्‌ वीलदी । 
शहावुद्ीन का मुकाम लादुन मे था) इस लिये 
कैमास ने श्रपना पड़ाव ५चोसर के प्रास्त डाला । 
एक प्रहर रात्रि रहते ही एक दृत ने खवर ८ क 
शावदीन सेर दी यदा च्राजात्रगा। निदान केमाम्‌ 
नेतो उसी दत को सीधा राजा पृश्ीराज कै पाप 
मजा श्रौर यदा फोजकी तय्यारी वाल दी | केमान्त 
ने सत्र सेना को पाच भारग म विभाजित क्रिया| 
तव श्रनापरत सरदार श्चौर सामन्ता के कास्य विभाग 
एव मोरे लिख लिए गण श्रोर क्ट हगव्रल का 
स्वामी निन चश्मा | दृखरी अरनी क्रा नता केमास 
च्या निममे पाच हजार कमनेत ( तीरदाज ) आर 
पाचद्ाधी धरे, नमते फोन कन्द के तहत म 


(९) कन्दषए्कनो सबतनाक्रास्वार्माी या इसल्िय 
पाना दौर ताता दे मना उसके तटनमया। 


.__------~--~-~---~---~-~-----~~~~-_____~___ ~ 
„~ -~~ ~~ ~ -~~~ ~~ ~~~ ~ 


रास्ोस्ार। 


थी जिम पाचि हजार सवार वखतरिया श्रौ ए्र 
हजार हाथा थे, चैश्वी श्ननी का शसक गेद्टरर 
गहलीत था निमरमे पाच नार्‌ नेजन श्रो 
पाच सौं हावी थे । पाचवरं फन जैतराव प्रमा ॐ 
तावर श्वी नित पाच हजार सवार पाच हना 
पैल च्रौर प्रांचसौ हाथी ये । उशरर यवन मेनाकर 
मुल्य नेता स्वयं शदाबुदीन था + गदवुदीन की श्रमी 
मदो लख सव्रारश्रीर दो लाख पेदलधे। दमे द 
हजार हाथी श्रीर डद लाख फैन तत्तार खा के सथ 
तीसरे खुग्सान म्वाकेे पादो लाख सवार ओर दो 
लाखमें कमनेत पैदल श्रौर दथनार ताप धीचौथे खटाग 
खाकेसाथटो लाख सवार ढा नार हाथो श्रार 
एक लाख कमनैत ( तीरदान ) ये । लाल खोल क 
साथमे ढाई हजार बखनरिए सवार थे । पाची 
पेज का मालिक कम्माल खा था जेसके साथ 
गोर गप्प्र तुर्की आदि की सवरमिला करदो 
लाख पौन की भरनी थी श्रौर पाच नार दाधाः 


उयोही यह समाचार प्रथ्वीराज के परास्त पहुचा 
लोदी वह द्ाधियार बोधकर चन्द्रसेन चहुश्रान 
को साथ लिए हुए चलपडा रौर शदाबुदीन कौ 
सेना केवल ठो कोस की दूरी पर 9, कि वह उपा 
समय श्रपनी सेना मे श्रामिला | कपि कहता दे किं 
श्रपार यवन सना के साम्हने प्रथ्वीराजके साठ हजार 


तनिक को सना हृश्ा देख कर मनुष्य की तो वात 


दीक्यादे योगनीमै र्ती थ| 

सवत्‌ ११४० यैत वदी ११ सोमवार को एक 
पहर दिन चढन पर दोना सेनार््रो का मुकाबला 
टरा । वैमास रौर तत्तारखा की, कन्द श्रौ 
घररसान खा की, गोटृन्द श्रीर्‌ खन्दहार खा कं 
नेत प्रमार श्रौरकम्माल खाकी वरनी हुई दोना त 
से दथनार कुटकवान, वान, तेगा, तलवार, कच" 
कटार, गुरज, नजा, फरमा श्मारि दधियार्‌ चल 
लग श्रौर स्र खचाग्वच मार देति देति बायकाल 
जान पर उम दिन का मुद्ध वनम हुश्रा। 

दरादमी के दिन पुनः प्रातःकाल से तारक 


रासोखार। 


लगा, सूर लइने लगे, कूर डरने लगे, रुड तरफरने 

लगे,मुड लुटकने लगेलो्ं पटने लगीखन करने लगा 

युद्ध का श्रानन्द देखने के लिये देना श्रोर देवा 
ठु श्माक्राश मागे से आनि लगी, च्रोर वीर लोग 
तनके की तरह तन तन तज स्वगं को जाने 
गे; इसी प्रकार बुद्ध दोते होने जव्रदो पहर दा 
[या शरोर चहश्रान सेना यवन सेनाका हृदय वि- 
†ग करती हई शदावुहीन के एस जा पहंची तव 
्यीरान एक जगद्‌ शरकेला धिर गया । यह देख 
पर वदां चामडराय ना पहुचा । उसने सघाटेत 
वन सेना समूह को च्रिदार कर श्रपने स्वामी को 
गो निकाल दिया प्ररन्तु श्राप स्वय फंस गया। 
पदयपि चामेड राय बडे वेड गय्दो के गरे एकी 
बरार म गडेरी से उतार देताथा, उनके खीसे 
पकड़ कार द्मे से उखाड लेता था ओर मय श्र के 
रसव्रार को पहर देता था, उसका तलवार चलनि 
करत दृदय मात्र कायर के कृलेजे पर चाबुक्र का 
काम करता था; परन्तु करै तो क्या कर सौ की सत्ती 
पोतो वु होती है । रन्त मे चामडराय को 
नाल खा, मारूफ खा, दसन खां, याकू खा, चार 
पवन मद्री नेदेरलियाद्रौर चसे ने एक साथ 
वार करिए । लालखानेदा वान मरे जिनमे से 
एक धोडेको श्रौर दूसरा चामडयाय के सीने पर 
लगा, मारुफ शां ने शक्ति चला जो चामेड की 
जाघ वेधरती दृ घोडे का पजर सोर मह । र्न 
खा न तलद्ार कै दो वार चेहेर परर किए 
शरैर याकृ स्वो ने गरदन पर कटार चलाई । 
परन्तु वा दर चामेड {ये उस प्रचार स्या हुए मानो 
उमके क्रोध ल्पी हतान म श्राति दी गई | उस 
ने जो तमक कर तलवार कादर किया तो ण्क 
एकः दथ म तीन मार्‌ गिराए, केवल लाल खा वच 
निकलना । लाल खा रपनेटेगका एकी श्रादमी 
घा! उमक्रा टप तलवार वने बर्नर धोडा श्रादि 
सव तो लाल लान था ईातिसपरमभी सरक 
ऊपर णका लान 'वजा टगनी च । लल खाने 
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रायने खाली दिया श्रौर एक हाथ रैसा माराकि 
उसके घोड क सर करट गया जिससे लाल खा जमीन 
प्रलोट गपा | इपपर चामड राय ने उने प्रचय 
इष प्रचार पर ज्यादा उसने वार करना चाहा कि 
चामडराय ने उपक्री घटी पक्रड जमीन पर पक्तार 
दिया श्रोरश्राप हाती परर पैर रख कर खडा हो गया। 
यह रदस्य देख कर दोनो दल के वीरदग हो गए 
प्रन्त मे रनधीर र चामड ने तलवार से उसका 
भी सर धड से श्रलग कर दिवा| 

तत्र तक कैमास भी वहां श्रा पहुचा | उसने 
चामेडराय को गलते से लगा लिया श्रौर कहा श्राह 
माइ तू मेर छ्येटा भाई है । आज तेरे बिना मुभे 
सपार सूना होता । श्रहा तू सरसे पैरतकर रक्तर्भ 
भींग रहा है । परन्तु धन्य हे; तूने श्नपने शत्रुश्रा को 
श्राय मार लिया। श्रच्छ्रा श्रव्र इस धोडे पर चद कर 
य्य खडा रह श्रौर दो हाथ भेरे देख | यह 
सुन कर चामडराय ब्रोला आप॒ मेरे वरडे माद है श्राप 
का मुभ प्रर एसा वात्सल्य उचित है परन्तु क्त्री हो- 
कर क्यासमुभेभी यह उचिनदहैक्रि श्राप लड 
शरीर मे नमाशा देखू १ श्राइए्‌ हम श्राप दोना 
श्रपने श्रपने घाडे व्रढाकर शतु का मुद मोड 
हुए शदावबुदीन को प्रकड ल्ल तत्र देखिग्‌ दोनो दलो 
दम देनो की कैसी वाह वाह करते दै । 

इतनेर्मे खुरसनखा कीश्रनी के तान खां, 
वाज सदवान खा, जान खां श्रौर महवूत्र खा इन 
चार सरदार ने कैमाम पर चार तरफसे चार बान 
चलाए श्रौर चारों वानकैमास कोलगे भ परन्तु 
केमामने जो वार चलाप्‌ उनम नान खा तो घायल हो करर 
भिर पडा शेप तीना वार्‌ वचा गए निदान तान 
खा श्रौर सहवान खा तो तलवार लकार केमाम के 
साम्हने हए चरर महवृत्र खाक चामडसे मु 
कव्रला दा गया | दुपहर लाटने पर्‌ यी ज्या सन्य 
का तेन कमददोनाजाना धाव्य त्यो जवान। का 
जोर वदता जाता था | दोनो तर्फके योद्धा श्प 
द्रपनस्वरामियो की शरान कर कर णक दुमेर पर्‌ शच 


जे पुने तमक करनेगका वार विया उम चामड | चलनि । कोड नो पुरा वार म्वा कर ककड 
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सेकटकर दोहो जातेथे, कोद कोई एक घाव 
लगने प्र भी निरस्त्र हो कर खड खडे मनवरि हाथी 
से मूमतेथे । इधर तो दोन भाई दाहमा थे उधर 
चार मीरजदि थे) दनम वराव्रर के दाव पेच हौ रहयथे 
इतने म ने महवूत्र खा ने क्रेमास के ीने पर तलवार 
चलाई तो तलवार टट गद्‌ श्रौर करीव थाक 
केमास उते पकड़ कर प्र्ार दे परन्तुतानखाने 
श्राडे कर उपे रचा लिया | उधर सेना के सिपाही 
सिपाही से, सवार सवार से रौर पैदल वैदल ते 
जुरे हृए्‌ थे 1 तमाम र्ण मभूमि रक्त कै कुरड 
श्रोर लोधो के ्रटव ले देख पडते थे । कहीं सूड 
प्रीर दात रहित हाथी पडे हए चनो सैदेख 
पडत ये | करीं करं रक्त मे उतरति हुए हाथ पैर 
मगर मच्छ स जन पडते थे | सूर वरो क कर 
कमल परेन के परत्र से, नेत्र भ्रमर से श्रीर्‌ सीस 
नतक्रवाक्र से शोभित दाते थे। 
दस चत्र वटी १२ मगलवार को इसी प्रकार 
युद्ध हति होति ज्र दो घड़ी दिन शेषरह्‌ “या तव 
केमासन महनरू्खा का सर धड से ्रलग क्रिया 
श्रार ताजखांकैी भी गरदन पकड करके प्रह्यड्‌ 
दिया । इतने मे सहवाज खा ने चामडराय पर गहरा 
वार किया । तत्र तक जाग पाडिहार ओर चक्रसेन 
चवहुश्ान दो सामन्त श्रौरभा वहा श्रा उपस्थित 
हए, जिर से कैमाम की वाजी मजन्रुत दो गह ग्रौर 
मुसल्मानो के पैर पी पड़न लग) । यद देख ॒ कर 
शहावुदीन ने स्वय श्रपना ह्री चआ्ामे व्ढाया र 
उसका मत्री तत्तार खा, शरीर मीरममोल भी सिपा- 
चको वदटिदेतहृएु श्रनि वद श्रौर इस श्रनी 
का रक्रनेके लिये इधर से चक्रमन की चमक्रदार 
तलवार श्रि हई । चक्रमेन की चमकदार तलवार 
के मान्न मुमह्मान मिपो की चराम तलमलति 
ह्ण टम्वक्रर्‌ गरावुद्ीन न च्पने धनुप्र प्र मरम- 
धान था्रितव्र नक्रश्ानू स्वान णकः दाथ 
एमा माय जिमसे चक्रमन की ग्वोपडी कीच मे 
चिर गई नद माह काणक वाग तो चामड रायक 
दाजु प्र लगा र दृमगन चक्रन का सर व्व 


लिया, परन्तु इस से हानि पहने कै वदते ऽपर 
चिरी हुई खोपडी जुट गद | इसी वीच म चक्रो 
ने फुवीं से वाण निकाल कर फक दिया श्रोर प्ते 
कस कर सर वध लिया | उसने यही धराव्राध्री कते 
करत प्रिजल खा वर्षी पर एकर हाय रपा माग 
कि वह जहां था वहीं समाप्त हो गया। इने 
प्रालूखां ने कैमास श्रौर चामंडकेसिर पएरष् 
धाव कर दिया । यह देख कर चक्रमेनने णत 
हाथ एसा मारा कि श्रालृखां का सरतुव्रामाष् 
गया । तत्र उसके त्रदल उथ्रर से कासिम ला ग्रय। 
पस्तु चक्रसेन ने रसे भी समाप्त क्रिया । त्राल्लवं 
कासरतो गिर गया परन्तु कवध मार करन तण 
भेकडां शअरप्वार त्रौर पैदला को काटने हुए अन्तम 
उसने चक्रसेन का भी काम तमाम किया। धन्यर 
इस तलवार रूपी सरोवः मे सच्चे वीर पुरुपो क 
ही नैया पार लगती हे. इधर स चक्रसेन काभौ 
कव्रघ्र उठा ग्रौर यवन सेना को काटते हए शाह 

ही के पास जा प्हुचा | पासही था कि वह शा 
के हाथी पर चढ जवि परन्तु मीर प्दगोल नेश्राः 
लिया चक्रसेन करे कवन्ध ने शन्त हाते हाते जद 
मलिक को फिरमभीमारदही लिया यह चक्रम 
बाहरराय का पुत्र था) इन समय उसका श्रवम्धरा 


केवल सत्रह व्पकौ ची, उपतदिन कै युद्धका 


रन्त यर्ही हुमा । 

तैसरे दिन त्रियोदसी वुध्रवार को प्रात.काल रि 
होते पुनः सार कटने लगा। दोनों तरफ त॒ माह 
वाजा दजने लगा, जप्तकी ध्वानि सुन कर काया 
को कलेज कापने ग्रौर सूरो के चेहरे पर नूर चदा 
है । दोनों र्नो का मुकरावला हैते दी शदावुश्षनै 
फिगर मे श्रपना दाशी वदा कर दिन्द्र सनाका् 
दममे दवाना चाद्धा, शाह कामा सामैष 
कर उध्रस केमाम ग्रीर चामुडराय दोना मा 
घोडे वदराए टाना माह मार काट करत हण गाह 
दासी तक्र जा जुमके चौर चामुडगयने तलवरा 
एकटा ण्मामाय जिममद्याप्री कौ भमुटड म 
श्रलम हग ज्र वह महर करर भिरप्रटा' रा 


^ रासोसार। 


के गिरेश केमापने शरहावुदीन का वाक्‌ ना प- 
- कड़ा श्रौर मुस्क बोधकर उपि घोडे के कन्थे पर 
` उालाक्षिया 
निप्र समय केमास शाह को पृर्वीरान के 
` सम्मुख लाया उस प्षमय मरि भय श्रीर लञ्नाके 
दाहावुदीन का मुख सूख रहा धा, कलेजा काप रहा 
- या, परन्तु पृथ्ीरान ने सुखपाल ८( तामनाम ) मे 
चिठा कर उसे दिल्लीकोमेनेननिकी श्रान्ना दी। 
इस युद्ध में प्रथ्वीराज का माई चक्रधर रम 
ङृष्ण॒गहलैौत, रावल समरपी का भाई नरसिंह) 
- पेमाप्त का माजा, सामल शरीर सेखा टाका 
 ( चौष्ठान ) इतने सामन्त छेत रहे । जो लडकर 


॥ 


मे 


^" 


1 
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मसे भी मरते र्हैश्रौर नजो कायर भागते रै 
वेभीएक दिन मसते परन्तु करनी करको मरने 
वालो का सपार में सुयश विचलित होता श्रौर 
उनकी श्ात्मा श्रमरपुर म वास करती है । 

दिष्टी प्च कर प्रथ्वीराजने णाह से ९२ 
हाधी श्रौर एक हजार घोडे दर्ड लेकर उसे होड 
दिया | परथ्परेरानने उक्त दण्डमेसेश्राघा कैमासको 
दिया श्रौर ग्रावा युद्ध म उप्रध्ित ग्रन्यान्य सामन्तो 
को वितरण किया । शहवुद्ीन चट कर गजनी पहुचा) 
इस लिये प्रहा वधा बजने लगी श्रौर इधर समान्त 
लोग जीत की खुशी का श्नानन्द्‌ मनाने लमे। 


१५४ 
ओम वध । 


[ चेौबाहीपवां समय । | 


निप दिन वे सोमेश्वरकी मृघ्यु हरै उस दिन 
ते प्रथ्वीराजको पल भर भी चैन नरी पडता था। 
भीमदेव उसके कलेज मे कोटा सा खटकता था । 
रषी एवं जोध रुप श्रग्नि से उसका उरश्रतर हमश्ञा 
जला करता धा | पृथ्वीरान रह रह करदहायकी 
सासल्ेताथाश्रीर हर हर कह कर चुप हौ जाताया। 
उसे इम प्रकार दुखित देख कर जेत प्रमार ने का, 
हे रजन | त्र्यो का यह भमै नहींदेकरि पिता 
की मृत्यु पर सोकम्रस्त हो । त्र्यो का यही धमै 
हवि गशन्रुको मारकर ससार म सुयश कमर्वि। टै 
चहुश्रान चित्त की चिन्ता दूर कर यह निश्चय रिप 
कि हम लोग सरे गुजरात देश्ष को उजाड्‌ कर आर 
पटृटनपुर को जला कर छार कर देगे । भीमदव की 
सामर्यदाक्यादहै किव श्नापके साम्ने ठहर सकर । 
हमारा व्रिचार टै कि क्ट एीज तो श्रहावुदीन कं 
नकि पर रदी जायश्रौर हम लोग छरीदा चल 
कर भीमदेव से समे । 


जव प्वीरान सेमेश्वर की श्राद्धत्रिया से, 
मे दहोगया | 
। न माल्म वा कि कडा जाना दोगा | इसलिये प्रष्ठी 


निश्चिन्त हो चका ते। वह श्रपने सामन्तो से वाला 
कि भाईयो मीमदेव तो उसी दिन मर चुका [जत 
दिन उसने सोमेश्वर प्र सेना सजा, अव च्राप्‌ 
ल्लोम को केवल योगिनीगग॒ को सन्तु करना शप ट| 
पृथ्वीराज को भ्रमि दैष्या प्रा यन करते हृष्‌ एक 
ही ररि वीती वी दूसरे दन च्रह्णदप स्त 
दरवार की तस्यारी दं । खास प्रा परिकर के 
लोग शरीर मुः्मदी मुपा लोग यथाप्वान चट 


ह्य क्रि ननाह कन्दरा टर्पष्यत ट्य्रा) मवे । 


लामो न नरना की पूरा तानाम का | उसके बाद 
प-ज॒नराय) श्रचाता 

गदलैत्‌, तथा ग्रौर पत्र 

वनिं यग खवा 


न आया 


ह्मुमृराय जद्व) वान्िभ 
लगरीराय, गाईन्दसव 
छ चंड सामन्त लाग यथाक्रम 


स्यानतरटन म चन वन्दा 


५) #ै 


१ 


न्त न र; ॐ. तु 





॥ 
॥ 


रासौसार। 


परघ्यीराज प्रर तो सोति जागते श्रहर्तिग 
वही धुन सवार शी । वरस उसने कहा ५ ट पामन 
गुजरात पर चदढाई करके भीमदेव कों श्रनभूत कमे 
के लिये सन्नद्ध दो जाश्रो | यह सुन कर पतामनतोमे 
उत्तर दिया करि महायान उ्येत्तिधी कों ब्रुलक्रि 
चटाई के लिये उत्तम मुहूतं साधन काया नप | 
राजा का हवम होति ही ज्येतिधी बुलाया गयाश्ो 
उसने प्रदन के समयक प्रहा का व्रिचारके 
कहा कि हे राजन एकतो यह महतं रही ब 
श्रच्छा है जिसमें सम्मुख योगिनी चक्र होने पे मनं 
सनि म सुगन्ध वनग$ रे | इप्तलिये श्राप म्र 
समय चढाड कीनिए, श्रापकी श्रवश्य री नी 
हागी श्रौर भीमदेव मारा जायगा | मे पध कमे 
कहता ह कियदिदेसानरहोतोंतैश्राजपे फा 


टाधथसेन ह्र |(१) 
वस फिर क्याथा, बात की बातम ससा 


श्रच्र शरस््ौ से सुसभ्नित हो कर सन्नद्र ह। 
चायो तरफ चाहृव्मान की जयध्वनि हनि लगी। 
रानी इन्हनी श्रच्तत छोडने लगी तेजालय 
परण्वीरान शरस पर सवार होकर चलनेकोरही 
कि इतने मे श्रपनी स्ना सहित निषररायभी ‰ 
टरप्रस्थित हुश्मा श्योर यथानियम प्रणाम करक सव 
पौजमे नवतक यह किसी क 


राज ने चिकार पर चलने की ग्रा्ञा दी | पर्वरं 
तरे घोडे की बाग उठतिदी सव्र कटक पनिहिम दि 
का इस प्रकार स चल पडा जैने पाड 
निकले स्रथवा लका पर श्राक्रमण॒ करनं के रि 
कपि सना समह जार्चादहा। 

जव प्रृध्वीराज का सेना समूह समुद्र ता 
डता हश्रा भीमदेन का ममंडा दवान लगा 1 
गुजगान के राजटूनो ने भीमदवकेपामजाकगक 
कि मागन पृण्ाराज चैौसय नार मेना नि ई 











(१) केन्द्रीय साक्तेसोम। भान पचम अधिकाय । 
गद व॑र त्रश्मो । वक्र तत्तमरुद्धाए्यि ॥ 
गम यावर धरिय। दलि [तिन नाम सस्मग॥ 
कटर विध धरथिगज । गज पथम पथमरुर्‌ ॥ 


राश्षोस्ार । 


` शधरहीश्रारहाहे। उपने पिता कावर बदलने 
की प्रतिक्ञा करके धी खाना ओरीर पाग वाधना 
. छोड दिया हे | इसके सिवाय उसके सामन्तो ने भी 
वार्चैन कर फर के प्रति्ञाएं की है । पालये श्राप 
[धासमव शौघू ही समाल रलिए । यह सुनते ही 
7मदरेव के लिलाट में न्िव्रली पड़ गई, भोंह चदं 
६, मुखं लाल हो गया श्रौर मुनाएे फड्कने लगी । 
सने उसी समय श्पनी सव्र वैतानिक सेनाको 
पनन श्चौर क्नासनाधान नरेष्णो को पाने भेजे 
नने की श्राज्ञा दी! पराने पाते ही दो हनार 
खन जो कि कुहकवान शरोर हथनाले चालने में 
कगल थे, तीन हजार कन्त्ली सवार, डेदृ हभार 
पारठी, कड हार त्रान कमान धारी, काकरेची, 
रूर कोल), भालावार का भाला, कावा नरेश 
पकुद, काणिवाव्राड का राजा कठीर च्रौर जओओर भी 
रटे बडे सव्र जागीरदार यथासमय दानिर हुए | 
इधर पृष्वीरान के दूत भी गुप्तख्प से श्रागे 
श्रगे चला करतेधे। वे लोग पट्नपुर मे पहुच 
कर, सव्र दाल चाल देख भाल कर चले श्राए 
शरोर पृथ्वीराज से वोले कि भीमदेव एक लाख सेना 
रौर एक नार हाथो सनकर मुकावला करने को 
तय्यार है। यह सुन कर्‌ पृथ्वीरान बोला कि भीम- 
दव के सेना पमृह रूपी सघन वन का मे प्रचड 
दावाग्नि के समान दहन कर डालगा | यदि भीमद्रव 
स्वय मेरे साम्ने प्रडजायतो उसे इम प्रकार से 
पषटारू नेसे भीमसेन ने दुयोधन को श्रौर शक्तिने 
मह्प्ामुर को पाडा था श्रौर उसका पेट फाड़कर 
श्रातो ममे पिता कावैर्‌ निकाल | यद कडकर गि- 
कार उने कीश्रान्नादी | श्रीर्‌ यमुनाके क्रूल 
दल जघन्य क्रीडा करना हुश्या सवन वनर्मे जा 
पटुता । ्ायवगल हो जाने के कारण सव पौन के 
डरे पटगएु शरोर मरटारौ से लकर मियादियो तकत 
मत्क देर्‌ डरे बलऊ नल ध्रार्‌ पान पत्त पटुचाप्‌ 
गए । सयमनातेो ज्मुनाके पार उनर गधी 
रतु पर्रन कन्न, येवम. नेनराव, मनप, चन्द 


एरडास चमुडराप; दम्मीरः एारगटव, एज्छनराय, 


04, 





१५५ 
पहाडराय तश्र, लगरीराय गौर श्मानानव्राह लोहाना 
इन सामन्तो के साथ इघी पार रहा । रात्रि को कन्ह 
समर वैमास पलंग के प्रहरे पर र्हा | सत्रसेना तो 
एसी गाढ निद्राम निमग्न थी जेते माह के बलवान 
हनि से ज्ञान श्रौर विज्ञान सव्र दव नाते ई, परन्तु 
पृथ्वीराज जागता था “ कन्ह से यह कह कर कि 
प्रातःकाल प्रदर रात्रि रहने सेरहकाई्‌ की जाय" 
वह भी निद्राम्रस्त हुय्या। श्रभी कुह मी समयन 
वतने पायाथा क्रि सहा तीन श््द हुए निरन्द 
कन्ह ने भली भाति सुना श्चैर्‌ समा भी । उसी 
समय भूक्पभी हुश्रा । प्रातःकाल हेते सारे 
ल्कर मे इस बात की खखरी पड गद । नहा तहां 
लाग ज्योतिपियो से भविष्य प्षठने लगे | कोद कोद 
कहने लगे कि जिस शकुन से भैमदेव अजमेर पर 
चद्रा था यह वरी सव शकुन हे । तव तक्र श्ररुणोदय 
हुमा, पष्वरीराज भी जाग उढा शरैर काविचन्द 
ने जाकर उसे श्राशीर्वाद दिया | पृथ्नीरान श्राख 
मीडता हुश्रा श्रपने सपने का हाल कने लगा | वद 
बोला मेने रात्रि म तलातल भरे हुए ताला म कमल 
के पुष्प खिलत, कुमेदान केः सकुचते ओर प्रका 
मान सस्ये का उदय देति हए, रपाल वृर्छौ पर 
बेली चदृरती शरीर उनके ठौन पर बैठे हुए पकती 
समूहो को कलोल करते हुए देखा हे | इस स्वप्न का 
फल नानने के लिये सव्र सामन्तलोग श उत्सुक हो 
उठे । तवतक कन्ह बोल उट माद्‌ मेने भी कु 
रात्रिम सुनार रीर वह यष है ^न नाने, सो 
द्या मान, दानी हामी सो क्यौ नदहोमी"| इसपर 
कविचन्द वोला कि यह सव्र णीध घोर घमासान 
गुद्ध देन ग्रौर सरसा सुर्य की प्राएहानि होने केः 
लच्ग दै पर इतना श्रवघ्य है कि च्पने लिये 
रम दे । 

यह मुनकर नरना काक्र कन्द चोला 
^ लोग मरना जीना कहने है" परन्तु किसी ने 
किमी क) मरन जोति न्नाम तक नरी देगा, केवल 
| दत-कम-व्ट्‌ जव माना के ग्म का ग्रावागवन 


भोग नरना. मरौर चरला च्रार सव्र भगडा 


१५६ शमोख्ार । 


तेहश्रा । मरनेकैवाद का रानि लाम केवल य॒ | हविर दाय दाय करने ले। किदन कम ष पी 
श्रपयश दहे | जिस दुर्नोधिन के लिये लार्खो भनुप्य | हद कमान के सहित घोडे को चाप लिया पृ 
चलवसे श्राज उसका नामही नामेपदे । भूमि | कन्ह दूर जा हृटका | मिह दूरा वार कले 
मोगी योद्धा मँ दु्यधनदहीग्रेठर क्योकि उस | प्राया करि तव तक कन्हने उसे पकड कर्‌ काव 
ने भारतके युद्धम से सम्बन्धी भाई बन्धु सव्र | मेदव्रालिया श्रीर्‌ कटार सेरसका पेट चाक कर, 
गेवा दिए पर्‌ सुद के अग्रमाग प्र भ्रूमिनदी। | पैर प्रकड करटते पृथ्वी प॒र पार दिया, निप 
युग युगान्तर व्यतीत रोते नते हे, वडे वड युद ग्रौर | उस मृगरान कौ भेजी निकल पडी प्रौर द एए 
सन्धि होते जति ई पर इस व्रिराट नगत का श्रन्त | चूर चूर दोग । 
किकी ने नहीं पाया | समरागिनिरमे शत्रु के सम्मुख कन्द का सिंह को प्रहाडदेना दी वके कर 
दारीर को होम करनेवाले शर पुरू्पो का स्नन्तिम | ँद्गुम भविष्य मूचकर शकुन निचय हुमा इपलिये 
सिद्धान्त तो यह हेकि जेस प्य्यै की किरणो प्रवर | उसी समय चढ़ी सवारी पष्टनपुर की तरफ क 
होकर मद पड़ जाती रई, यमुना का जलप्रबाह | किया गया । इस समथ प्रथ्यीरान के साथ चैः 
वद्‌ कर घट नाता है उसी प्रकार नखर शरीर कौ | हनार सेना थी |पृथ्वीरान ने कन्ह को सवर फौज 
गति है | यह्‌ दरैर चाहे जव नाशन हो हम तो इस | सेनानायक नियत किया ज्रौर श्राप वीचमेरह। 
तन पनर से निकल कर स्वग की सीटी पर चेही | निड्ड्रराय को चदावल का सेनानायक वनपः 
गे । कन्द कारेसा श्राध्यासिक स्वर सुनकर सत्र | श्रौरजेतप्रमार को पीटि सेना का स्वामी निय 
प्रतन हो ग्‌ श्र प्रथ्ीरान ने उती समय ठेकाईं | किया | चाहुश्नान सेना इस प्रकार क्रमवद्र हेकः 
हनि की श्राक्ञा श । तवर त्र तुरी तल आ | चलने लगी । श्रनि वहते हृष व्यो ज्यौ प्रनपुप 
वाजो की वाद्यवनि, हाथी के घटे श्रौरवेडों की | निकट हाता नाता धारौ त्यौ परारि के हृदयप 
धयो से सारा वन गन उठा । राजा की श्र्ञानुतार | सापासिकि माया मेद कों दूर होता नाता थ| 
पटेला टेकाई गुरू हुई, चारो तरफ वाण वर्ह जव पुटरनपुर कुह थोडी दूर्‌ पर रद गया त 
के वारहोनिलगे श्रौर अ्रगनित पशु मरे जनि | पृथ्वीराज ने कविचन्द को भीमद् के पास चिन्मू के 
लगे । यह विषम कालाहल सुन कर श्रपने चुल मे | चिन्ह स्वक्प एक चोली शरोर एक लाल पगदी 
सता हुश्रा एक सिह नाग उठा, उसके साथमे सदनी | देकर भेजा श्रौर कहला मेना कि इन देार्मेमेजो 
शरीर उसके दो छेदे हेदि वच्चे मी य। एक तो परर- | तुम्हारी राजी श्रपरेसो श्रगीकार करो, ऋ्रथतूया त 
मेश्वरने इस जीव को स्वमावही से शोख वनाया | चोली प्रहन कर स्री बनो; तो प्राण वचगे, नहीं ती 
है, दसरे भूखा, तीसरे यह कगैकटु कोलाहल, | लाल पाग वाधकर साम्ने प्राश्रोता दमभ 
चौये च्रपने सवसे स्ादिप्र भक्ष्य मनुरष्यो कौ वास | तुम्हरे सायको सदत तुम्हारे शन की नदी वहाका 
पाकर वद सिंह पह के गुच्छेको श्रीश पररा | उसमे पिता केनाम तर्पण करर । नेसे रामच 
कर गभीर वटर की तह गर्जना करता ह्या ववरकार कर | ने रावम को कुल स्त नाश किया, पार्थं ने पातन 
खट वटा | उमकी दोनो र्ग्र्वा पश्राग कीसी | वैद कर्‌ श्रपनी पाति गक्दी डी प्रकारे भी 
ज्वाला निकल रह वा श्रार उम्र विकराल नग्व | भीमदेव)" तुमरे घर श्राया । श्रव तुम्हारा त्रच 
दुदी की कटार कमे थ | दोन वर्यो ममेन भिन्न | वाला कौन द ?कव्रिचन्दने चलते समय इत फण 
वोतो श्रन्य सामन्तो नेत्रे लिया | पगु वद | श्रर तुर लगाया | उमने गले जाली 
टावानि कौ जाला के नमान कन्दर याकपटा। | ननन डाली, एक दाव म कुदाली प्रौरधय 
उस समय सव प्रव्वरिन्न केमवनाग दखककावक्राम [- द {च चन्न = 0५1० 


रासोस्नार। 


लिया शरीर दूसरे म अंकुश शरीर त्रिसूल । जवर 
कि पट्टनपुर मे पहुचा तो वहा पेकडा दग्क 
इक पीडे हो लिए राजद्ारे पर हजारो अआ्दमिर्यो 
का हुजूम जुट गया । भीमदेव ने भीजुडते री पूय 
धकरविये क्यास्राग स्वाहे तत्र कव्िचन्द ने 
पृथ्वीराज का सदेसा पूरा कर्के करा, हे राजन्‌ 
ृथीरान कहता दहे कि यादि मीमदेव सुक से भाग 
कर नलम नवतो उसे इस नालसे जा जकटू्‌ः 
यदि वह्‌ श्राकाण पर चे तो इस नसेनी से काम 
ल्‌, पाताल भ पैठे तो कुदाल से खोद निकाल 
शरीर श्रभेरे म लके तो दीपक से देख मारू । ईप 


प्रकार उसे पकड कर श्रकुश से वश मे करू श्रौर | के 


| 
| 
। 
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चन्द के प्राप्त श्राकर, कहा माई सोति हुए सपै की 
रह दाने स कया लाम { त॒म देया नाल कुदाल 
प्रादि का श्राडमवर करके गए्‌ ये, कैमास चामड 
राय कन्द इने से कोई श्रवा पृथ्वीराज स्वयं 
जाते ते मना पाते | यद सुनकर काषरैचन्द गुस्स 
होकर वेला । वस तुम्हारे राजा ने बहुत सी 
कोस (ह्म) खाई हे) मिचै चनि का मना श्रव 
मालूम होगा ` यद प्रथ्वीराज उन राजार््रो मेँ नही 
है निन्दे उपने सहनी जीत लिया । विच्छी का 
मन्रन जान कर सापके बिलर्मे हाथ डालना 
श्रासान नर होता | एसा सुन कर जगदेव भीमदेव 
पास आकर बोला कि रव श्राप श्चपती तैस्यातै 


तर निमल से तका हृदय विदार डाल, । इत पर | किप्‌ चहुश्रान को श्रा पहुचा सममिए । 


मयेव बोला | नाल को जला दूणा) नसेनी 
ताड उल्लगा, कुदाल क घन से कुचल दगा, 
ये को हासे तुमा दूगा, श्रकुश को मोड 
दुगा, त्रिनरूल को सिकोड दूगाः प्रर जो मुभ 


~ मारने को कदडेगा उलटा उमीक्रो मार्गा | अव्र 


यह गर्द कसते लज्जा नरह श्राती । पदिली वात भूल 
गए १ रे कवि | भ्राज चूहा बिलार से लड्ना 


६ चादता हे, गाध हस के सिर चढना चाहता द 
क र [ए 
=: गाल गर से युद्ध करना चाहता 1 भला 


वी मेदकने भी सप पर विनय पाई हे वडे 
ध्राश्चयकी वात हे] तुमे वार वार क्या सिखावन 
ट्‌, तृ मुक गुजर नरे रूपी प्रज्वलित मागि ज्वाला 
के सामने श्रपने पति करे प्रताप रूपी दीपरिखाको 
था दिखाने श्राया है | तुका से वात वहकरे नो 
माद पुत्रो, ना ्रपन राना से कह देना किमे 
इन दग दकोमरलो ते डरने बाला नदीद्र, उसे जो 
भरदा सो करे । भीमेदेवकी णेस वान सुनकर 
कविचन्द व्य मे फैौरन उट्कर चला आया शरीर 
पृयीराजमे मव दाल ज्याकार्यो उसने काह मुनाफा। 
वावि चन्द के पीट फेरतेही भामदेव ने 
से श्रपन कावि नगदटव भाट को रवाना किया 
र उट्ला भेना किभेने जो कु कना भेजा 


रे उश स्या उत्तरदे। निदान जगदेव ने कावि 


1 


५ । व्‌ 
५ ~ 
= 


र 
र 


व्वर को गन्रुनेमार लिया पसन्तुमेरे प्राणों 


इधर पृथ्वीराज ने निड्डर को बुलाकर श्रपने 
बराचर त्रेठाला ग्रौर उसके कथे पर दाथ रख कर 
कहा कि त्रेसे तो सव्र सामन्त है परन्तु इस समय 
मुभे विक्ञेप भरोषा तुम्हारा हा ई! देवयोग से श्राज 
यह दूसरा भारथ श्रा उपाध्थत हुता है । व॒सव 
सामन्तो को साथ लेकर रसा करोकिबातमभी 
रहे शरोर ससार मे सुयश वि्सृत हो। तव मिड्डुरराय 
वेला कि ्रापके सव सामन्त सच्चे स्वामिपेवी 
ह । बे समर के समय तन को तिनके के वरावर 


सममते रह ! दे राजन्‌ ध्राप किषी प्रकार से चिन्ता 
न कीजिए 1 तिप मे नरनाह कन्ह का पराक्रमतो 
श्रकथनीय है । वे इस समय रेमे वीर है नसे भारथ 
के समय भीष्मयथे। इतनेमे पृथ्वीरान ने एक 
मोतिर्यो की मालानो एक लाख की धी श्रपने गले 
से उतार कर निडडुर को पहना दी | वद दुतिदार 
मोनि्यो की माला तेजघ्वी कमधुञ्ज के गले मे एषी 
सुशोभित होती थी मानो प्य मण्डल के गिर्द 
गगधार प्रवारितदहो रही दरो | पृथ्वीराज ने कन्द 
कोभीवरुला कर उपकेवैर मे पवौई पन्दाई | उसे 
श्रगमीकार करते समय कन्द ने श्रन्यन्त लज्जितो 
वर कटा। ह ! मेरा जीवन वृधा ड, मेरे रहे सेमि- 


ने 





९ पद््देर्केण्ड गटनकानामद्‌। 
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शरन छड़ा) तत्र निइड्ररय बोला इसमे क्या 
वीरदाजही निशाना चूते ई । शेसवार ह जमीन 
चूमते है । घुप्रीव श्रपती चरी की रत्तान करसक्रा, 
दर्योधन के देखतेही कगे मारा गया, रामचन्द्र के 
रहत दौ सीता हरण हो गई । पारडर्वो के साम्कने 
द्रोपदी का चीर खीचा गया इलयादि। इसी प्रकार 
सैकडो प्रमाण उमध्ित द श्चतएव इसत, दे कन्ह | 
तुम्हारा बल या तुम कलकित नहीं कहे जा सकते | 
तुम्हारा तेज र्यी मयूर अव्रभी शत्रु समूह ल्पी 
सर्प को भक्त करने मे समथ है। 
तव तक खवर लमी कि भीमदेतव्र सेना सहित 
इधर को श्रा रहा रे। इसलिये इधर से निडडुरराय भी 
डके पर चोट देकर श्रनि व्ढा। परस्पर देखदिखी 
होते देनो सेनार््रो से पहिले दथनार उटनार चैर 
कुहकव्रान श्रादि अग्यास््र चलाए गए | दोनो 
तरफ हरावल शरीर वानुर््रो की व्यूह में रमि घुड- 
सवारो की भरती शी | श्रनन्यास्त्रौ की एक वाढ 
चलते हीं दोनो तरफ से मवार नमी तलवार लेकर 
एक दूसरे मे भिड़ पडे | तव तक कन्हं के पटृटे 
भीं हटा दिए गए । वह वीर श्रपनी सेनाम से 
शत्रु समूह पर इसत प्रकार से तडपा अं वनघने 
वालों के वीच विजत तडपती हे! कन्द के 
मुकाव्रिले म उधर से सारग मक्वान उतरा । इर 
से कन्ह की महायता पर केर कार श्रौर लोहाना 
श्राजानवाह ना पहुचे ! वहुत कु पराक्रम करने 
के वाद मक्वाना कन्हके हाथसि मारा गया| 
मकवान के मत्ते दी चालुक्त सेना कुट मनदार 
सी होगई । सामन्तो का जोर वट उटा, परन्तु सन्चे 
सुर हार जीन काक्व व्रिचारकरेन है उन्नी 
मर कर्‌ स्वर्ग जाना समना दे। जीवनके दिनतो 
२ सपना मममनेदै । मूर वर्गे को एसे जघन्य 
कर्तव्य का कुदा मी नही लगना क्योकि जम 
दावाग्नि वायु के वीभून हकर नगल को जरा- 
२ सारम नक्दान मियन् दर्ता मक्वान क्रे पुत्रस 
पानि द्ायर ज मक्कवन्नगरब्ुहमनक्टयाममागिगयामया 





साग सारकती भोर मकवाना उसका पत्र जने नाग्युनिन ¦ | 


सस्ोभार। 


देती है उसी प्रकारव्रे भी घाम वाके धच 
धारण कर शन्रु का विनाश करना विचासष। 
नत्र तक चोलेमे दमदहै तवतक्र कामके} 
गरौर हम के चल वर्तने पर सदा श्राराम कते ३। 
दोना दलो मे मार मार हेति पहर दिन चद श्राफ 
शरौर सामन्त सेना के पराक्रम र्यी कारी के परीव 
मेगरन्रुमेनाकी रूधि्‌ ध्रारा वह निकली । श्रम 
मरे घायल हा हा श्रौर शक्ति सम्पन्न पगार र 
रोले थे । सन के घने घने फञ्रि, अग्नि निाप 
उञ्वरल शस्त्र विनक्ली से, वार्यो वी व्रे्धार वपी मु; 
ञ्रौर उनते उपनन सन्‌ सन्‌ ञव्द भ्रगघछर ष 
मापित होता था। 

इमी समय उधरसे सारंगराय खीची ने इम जार पे 
ध्रावा किया कि चहु्रान सेनाके दांत खद नि 
लगे । अन्हे अच्छे टे कटे सिपाही जु बोवकः 
भी प्रगे वढनेसे दिचकने ले।यह देखकर पृषवीः 
राजने घ्य घोडे को एड लगाई | उसव्कर 
मूत्र वाज्ञे बलवान जान चहुश्रानने वारो 
वर्पा करके कुडलाकार चक्र बोध दिया। एक चग 
मात्रमें शत्रुसेना हयहाय हने लगी । दरी 
दिशं श्रीर्‌ श्राठो वसु थर उटेश्रौर थोडी दे 
म चटक सेना के भी पैर पीठे पडने लगे 
लडनेसे हटनाश्रौर उटनातेो हृश्राही करता 
पर सचे गरयीर पुरुप सदा-प्रणसा के पातर दोते ह 
गर पुरु से स्य भी मयात्र रहता हं क्योकि ' 
मुम्धमण्डल को मेदकरं ब्रह्म मे लीन दोतेह। श्रौ 
क्या करै, युद्ध म गुर पुरुप उस वामन स्वरूप । 
भी वड, क्योकि वावन ने तीन पग र्मे तीन लेत 
नापिये पौर युर पुरुष एक पगमे तीन लीक 
लाकर चिन्मय ब्रह्म मे मिलकर तन्मय होनति 8। 
जिम ममय सच्चे स्वापन मुप्रत श्र पुर्ण उच 
वाह्‌ करकरे तलवार की वार्‌ कर्तेधे उम म 
उत्‌ देग्वक दवेवना भी वाद वाह कमते य| ग्र 


, मय वाने क्र म्वर्‌ के माथ प्ररम्पर तलवार की कनी 


मन चोचग् कापा स्वर जान प्रडनाथा उपीलव 


यागिनी ताध निह कै तान पर नच 


रासोसार। 


किसी शव को श्रगाल घसीटते श्रोर कपी को 
गदर नोचते थे ! दत श्रौर सड कटे हुए हाथी वेड 
वयावने जान पडते थे । हय हस दीस कर चौकडी 
परते श्रौर सवार सम्हल सम्हल कर वार करते े। 
बह सखो वरिज्नहटा की ह्यवि देख कर देवता प्रसन्न 
रोते श्रर्‌ देवाङ्गनार््ो के मन क्षुभित होते धे | 
चहुश्रान सचिव सच्वे वीर कैमासके तीन 
बार खाली गए । क्योकि इधरसे ये उधर मैवे. 
दन टल के वीर श्रपनी श्रपनी बाजी पर वज्ज से 
ब्टे थे ! श्राखिरकार मार देति होते जब्र पम््या 
हने को हुर श्रार वहुत कुश तैनिकोंके मरजाने 
पर मैदान मे कुहः उका पडा ततर प्रथ्वरिज घ्य 
मार काट करता हुश्रा बढ कर भीमदेव के साम्ने 
जा पटुचा चोर ब्रोला हे मामढेव स्रा च्बतेय श्रन्न 
श्रागया । इस पर भमदेव नागिन सी कृपा सीचता 
हुश्रा वला, श्रन्ठा देख मे तुभे मा सोमेखर के पास 
भेजता हू । इतने मे पृथ्ीयन के विस कन्दने 
लपक कर कहा (इधर देख) श्रौर एक एेसा ननेऊ- 
उतार दाथ मारा कि मीमदेव कटकर दो होगया। | 
वाह्‌, याष, यन्द की वाक्त तलवार क्या ग्री | 
मानो दृजे का इन्दु) निप्कलक चन्द किरण, या 
दिशाश्रा का सौरभ तमह था) 
मीमदेव के मरही चाहुञ्ान मेना मे जेजैक्रार 
हने लमा। तव तक दिधार्ोमे श्तेसमी ल्ल मया 
शरार स्वामी विहीन परास्त गुरनर सेना भी पटूटनपुर 
को टीट गर | इधर रक्त ममेश्णली गान्रु के शमन 
हो नाने से चहुश्नान काचोलाभी च॑गा हो उदा। 
परन्तु थक्षे मादे दने के कारण सव लोग जदा तहा 
धाराम करन लगे। रणतेन म रात्रि मर करूणा तथा 
दर रम का प्रभाव रदा | श्रा धन्य हे चतत्रीव्जिमे 
पट व रारि घ्ीरजानिकीलस्ना कै लिय जानदटेनी 
पठन ? 1 परन्तु यदकैया विचित्रया कि मरन 
वेः पष फमलदये चती रै [इघर्‌ स्रपनी मिट | 
वम भेन मेताल काली कपाली काव गीव नि है । 
= 
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शरोर ररर श्राप सर्ग मँ च्रप्सराश्रो तेमिलनेनतेह। 

यौ त्यौ करके वह भयानक करुणा त्रीर वीमस् 
रसमय रात्रि व्यतीत हुई | तिमिर फट गया, श्रास- 
मान मे उनेला श्रागया, देव कर्मो 
लगे, चक्रवीं ने विलाप करना होडा, उल्लू श्रन्ध 
हुश्रा, देवालये म शखध्वनि हुदै, श्रौर वर्तो पर 
पत्ती कलर करने लगे । जयोर्ज्यो सूय की क्रिरे 
तेन होने लगी स्वी स्यो कमल खिलने ले श्रौर 
यमुना के कचन से घछच्छ नलम सूयं की किरणे 
कीश्रामािचित्र दही छतरि ह्यन लमी | इसत समय 
सब सामन्त ने अपन स्मर विजयी स्वामी कौ प्रणाम 
किया | प्रध्वीराज की श्रज्ञा से उसी समय खेत 
साफ किया गया । इस युद्धम पृथ्वीरान की तरफ 
के उद्‌ हजार घोडे पाच सौ दधी श्रौर पाच हनार 
सिपाह काम श्राए च्रौर नैतराव प्रमार श्रधिकं 
घायल हुमा | सच है यह सपार स्प का वस्त 
हे । यावत्‌ दृद्यमान पदाथ एकन एक दिनिनाश्‌ 
होते ही दं! फिर मनुष्यतो काल स्पी खदीक कें 
घर का वक्ररा हे | वह निदि दयावान श्रीर्‌ शरद्य 
विीकोभी नदी छोडता | इसलिये सूर वीर 
सामन्तो का यह मत यथार्थं तत्वमय सव्य श्रौर 
माननीय ह्‌ कि समय श्रा पटने पर मारने मस्नेसे 
न चकना चाहिए | 

दक वाद प्रथ्पैरान ने सनमारायके दोहि्र कच- 
रारायको राजा वनकिर दसवेदरगाह देकर चैर लर भा 
दिया गप्र ८४ बदरगाह खालसेमे रक्वे श्रौर भीमदेव 
के पुत्र को प्न राज्य पर्‌ तिलक करके कचराराय 
को साथ लेकः दिल्ली की तस्यारी की। उस दिनं 
पचमी रविवार इन्दर योग को कोई ब्रत था इसक्िये 
मूर्यादय रोने है पाल-परताल रान कर दिए गए 
छर दूरे दिन पृथ्वीराज ने भीवदा पे कूच किया । 








(१) खदीक् =दिन्द्‌ कसाड 
(९ ) जन्द्रगहिकलननदेने कनात जिन षष्ट मे 


दंदेदाहमे० पतिन नही । माण प्य्रनि को पाठ गयधिक्र 
¦ भ्रागा(गच्र | 


[क 


=-= 


१६० 
विनय मगर नाम प्रस्ताव । 


(पतारीस्तवां समय ॥) 


एका समय चडीदेषीनेडन्दरपे कहा किदे 
देवपाते धरनि पर रुधिर धारा बहादइृए क्योकि मेरी 
रामायण श्रौर महाभारत श्रादि युद्धौ के समयकी 
तष्टिनुटि के श्रापही केद्वारा प्र दोने कीश्चागरा 
हे} यह सुन करदृन्द्र ने उत्तर दिया किदे 
चीरडके ! सुनो, राम श्रौर रावण का रेखा घोर 
घमासान युद्ध दो गयाहै किनेषा प्र्वी प्र ग्रर 
पहिले कमी भी नहीं हृश्रा था| इस युद्ध मे शूर 
वीरय ने निज तन को तिनका समान जान मार मार 
कहते हुए प्रतिपक्चियैौ पर एसे करारे वार किए 
कि जिनकी करनी ससारमे श्रचलदहो गई। 
मृतको के मस से थलचर मात्र पूरं रूप से सन्तुष्ट 
हो गर्‌, शूरवीर के सिरो पे शिवि की रुडमाल 
भर गई परन्तु श्र्च्यैह कित्‌ श्रौर मुदैव दोनो 
की क्तधा शन्तनं हुई | 

निस समय राम ने लका पर श्राक्रमण॒ करके 
त्रिकूट पर स्थित रावणके किले को धेर लिया 
उप॒ समय निशिचर समूह श्रात्मस्ताके लिये 
उदयत रहो उनम लडने श्राया । वे रास लोग 
एसे दीधकायये कि जिनका सिर श्रकाश कोष्णे 
करता था | उनकै अ्रयाचार मय श्रातक पे तीन लोक 
कपित होते ये । जिस समय वे मायावी नाना माति 
के ्रघ्र शत्र श्रारण कर युद्ध करने म प्रवृत्त हृ 
तव दसो दि शार््ो म चलचल मचगया । परन्तु प्रतापी 
राम शरोर लक्ष्मण ने प्रचड वारो की वपां करके 
उन सत्र को छग माम वनलाया { उनसर राक्षो 
म रावण का पुत्र मेघनाद श्त्यन्त बलवान था । 
उसकी लद््मण्‌ जीप वरनी हुई । मेघनाद ने 
श्रपनी द्रत मायासे सुरनर श्मुर सवर को 
चत्िनीयन करर दिया परन्तु व्रह्यचयप व्रनधागी 


~-------------- 


१ दा क दतक्ना कर उषपावि च्दाद्‌ जा त्ष 
भम्‌ आर्यानिर्ना श्रादि ऋ स्वानिना अर किः मासादि 
पदाय ऋ नश्वय करने दारा माना (नाद । 














पजा धह 


रासोमार। 


लक्ष्मम्‌ ने न्तर्मे उसे भी मारडला। तत्रराक 
श्रपने भाई कुभकणं को जगायानो किह फते 
तक वरावर सोता रहता था | वृ लका की रक्त 
मेडल म सव से रथिक बलवान दावैकायश्रौरभय 
नकमूतिं था | वह जैसी सो कर उ तैत 
सीधा युद्धमपि मेना उपद्ित हुमा । जद 
राम प्रर ्रल्न शरस््र की वपी करता श्रीर्‌ श्र 
माया कैलाता था तो च्राक्रा्न म प्तप 
समह म दाहाकार्‌ मच जाता धा! श्रन्त म मगवान 
रामचन्द्र ने श्रपने तीव्र वाश ते काट कर उमेषः 
खड कर्‌ दिया । तच दशी रावम स्वय 
के रथ पर सवार होकर लडने श्राया श्रौर्‌ रमन 
भी लूव्रही पराक्रम दिखाया किन्तु अन्त मे बन्दर म 
प्रल्यर पाई की वर्पा करके उसके र्थ को चकनाचू 
कर दिया श्रौर रामचन्द्र ने इकतीस वाश प्रा 
कर उसके नाभिकुंड मे स्थित श्रमृतविन्टुको भी 
सोख लिया जिते वह भी धरश्चायी हुमा । 
श्रन्त म उन उदारचरित राजा रामचन्द्रे 
इस प्रकार पारे्रमसे जीते हुए लका के राज्यको 
उसी राव के माई विभीपर को दे दिया । पुर 
प्र राजा रामच के इष प्रकार ग्रतुक्लित परा 
क्रम से रेसा श्रद्वितीय रक्त प्रवात ह्र परन्तुत्‌ 
ती मी सन्त॒ष्रन हू | यत्र तक टटा साप भरः 
किरती दहै तो श्रच्छा कनीन शरीर दिष्ली 
राजानो ्मव्रैरदहो जने के कारा शव जो 
दोनो म परस्पर सुद्ध होगा उक्तम सवकीश्माः 
पग हमी, चडिका की न्ञवा श्नान्त हामी, यो) 
नियो के खप्पर भरं गे; शिव र्डमाल नव्रीन: 
गे श्चीरपृ््री पर रक्तक नद्ध नरि भरं गे। 
निदान देवेन्द्रने मातिप्रधान गन्धको त्र 
कर गरज्ादी कि तुम मूत्युलाक म जाकर पर 
राज चहुयान ग्रौर कनवञ्जन राज जैचन्द म परथ 
भिप्रह का ब्रीज वेक्‌ उन दानं म यद्र कथ्वर 
जिसमे समार म उनकी कीलिका विम्नार दा14 
सुनकर वद्ध गन्धव सुव्रा क्य प्यह्प्‌ वर कर क 
वट दो दिन पर्यन्त दिनि भ ^ 


ससोसार / 


कन्नौज नगर की शोभा निरीक्तण करता च्रौर रत्नि 
को मेदनिका त्राह्मरी कै घर के जगन मे एक वृत्त 
पर वेश लत्ता था | 
उस मघव ने वहां पे श्राकर श्रपनास्तरी षेकदहा 
कि नेसे षतयुगमें काशी, तेत्रा मै श्रयोध्या श्रौर 
द्वापर मेँ हस्तिनापुर सत माति से श्रीसम्पनन थे 
वेते ही आजकल कलियुग मे कलनौन हे ! यह सुन- 
केर उसकी स्त्री वोली किदे स्वामी कपा कर सुभे 
तयोगिता के पपै जन्म की कथा श्रौर उसके कलै 
ज जन्मन्तेने का कारण कं मुनाईएं । त ग- 
न्धे बोला-- 
एक सभय नटाशेकर नामं शिव स्यान पर एक 
जरन नाम ऋषि तपस्या करता था | उस्ने रेसी 
कठिन तपस्या की कि उसके नेत्र नाक कान निह 
हृदय जघा तचा श्रादि दसो इन्द्रिया परक्रमरीन 
छ प्खकर लकड़ी होगई | उक्तं॒शिवजी के प्रसाद 
से निस तपस्वी की श्रता दिवमयहोरदी ष 
श्रीरनो सीधा मुक्तेमागै पर चल रहा था वह 
त्तिमा नामक एक सुंदरी पर मोहित होकर तप के. 
तारतम्प से पतित हयो गया] सुन्द्री छिरयो केश्रग का 
लावर्य श्रनगरूपी च्रगननुमा दे, जिसमें रूप के 


(९) भुल पुस्तक्रर्म “ दैभनिय मदन ” पाटे । 
(९) शूल पुस्तके “ जटा वैरणंकरद्धिवयान " पाठ 
हे। मत्क बुन्नखण्ड स्यिसत छतरपुर जन्नत खजुहा 
एकर स्यान दहि जहा कि क्रिसी समय श्चन्द्र राजामो की रज- 
धार यी बहा पर श्रद भीं छट समूचे कुठ ट्टे फटे मन्दिर 
उसस्यान ङ) प्रच्चीनगश्री की सवना दते दे । खञ्चुरहे मे 
एकर चिदलिण हे लिमे मदेदेक्र यजा परिमल छा त्या- 
पित किया ग्रा च्ेतुमानश्छिया जाता दहे! उस ^“मततमेश्वर" 
कषे ्रन्निक्रोणमेरो मालक फादिल परएक्र षराडीद् 
जिसे प्राधो अराधन एक िक्रिद्ध रथावित ह! उम 
{सिदान्ड्ि को अजकःन ' जरा कर" कड ऋ पुकरारते हे, 
उसां पहाड़ी क्र पलक गाभा हनो कि जटक्रणं 
वहलपतादे ! र्न दिव ज चम द्िवानय जीर्ण दक्र गिर 
णया । यष्ट स्पान षडा प्चीच मालूम हाना । नेग श्नु 
मानक <न्म्रन्यमे वयित जया दीरद्क्रर सिदयान 
यत॑ स्याने स्योकि मृन्पाट 'जटा दीरदाकरण भेत 
कादनः सीर निकार नत उत्तः छिद्‌ लिङ्क प्रचात्ति 
माम ' ऊट पठार तनारे। 


२६९ 


१६९१ 


किनारो से पराततेत मोरहखू्पौ जल का ताल भरा 
हुश्रा है, उस्म कटाक्षो कीभैरे पडती हे श्रौर मान- 
सिक योगको भी व्रिष्वस करने वाही प्रेमधिस्तार 
की लहर्उठा करतीदहैः श्रीरफिरभी कान्ताकी 
कान्तिरूपी गभीरतामं पुरूपं के चित्त को खीचने की 
रेसी विलक्तया शक्ति विमान है कि जिप्तके कारण 
प्रच्छेः सच्छे विषुद्रमनयोगियों की भी जीवननौका 
पार नरह तरने पाती । वे मतवरे हाधी की तरह 
वह्‌ कर महली की तरद्‌ तस्फरते है | श्रस्वु वह 
तपस्वी ऋषि उस विपय स्स की मूर्ति लवगलता सी 
सुन्दरी के प्रेमपाशे धकर वेव्रस होगया। उसे टेखते 
ही उसका कठ गद्गद हौगया | सारा शरीर कोपने 
लगा च्रौरउसकी नजर से नजर मिला कर वद्‌ श्रपने 
परध सुकृतो से एसा वेमुध होगया जैसे फटा हुश्ा 
दूध छाल को होड देता द ; परन्तु जव वह सुन्दरी 
श्रन्तच्यौन रहोगई तब तो जरन ऋपि तुपार तोपित 
वृत्त वी ना६ विकल होकर गिर पड़ा । उसे उसी 
समय से ्चपना जप जेग तप सव भूल गया श्रौर 
उसका सर्वस क्तिमामय होगया 1 सोते जागते उस्ते 
रैठ्ते खाते पीते सवत्र उमे क्तिमा की मोहनी मूर्ति 
सभ पडती थी इसलिये पह निरन्तर प्यास पीदां 
की भातिक्तिमा, सिमा र्टा करता था) 

कुछ दिन तो जरन ऋषि का चित्त योद भगी 
का कीट वना रहा; परन्तु फिर वह श्राप राप स- 
म्ल गया इसलिये उसने उस कुत्सित वासना को 
त्याग कर सतृक्रमे म मन लगाया । पिले समस्त वीर्थो 
म भूमण करके सुधा त्रुपा निद्रा श्चादि उपाधिया 
को उसने जीता शरीर सिसिर श्रैप्न प्राव हन तीनों 
ऋतुर्न मे तन को तसया देकर वीरस वनाया करीर 
केवल धूप्रपान करके वैर वे शग ते उलयेदठेगे 
सन्चिदानन्दे ब्रह्म का ध्यान करते हृए्‌ सौ वर्ष 
त्रिता दिषु । उसके इत प्रकार कटिन तपते कारमा 
तीर्नो लोक कापर उठे चार इन्द्र का इन्द्रापनं 
डल पडा | 
_ नितनो्तमा धरनी 
| मेनिका मुकेभी मनुघोपा श्रादि प्रदान वय 


॥ 


इमल्यि इन्द्रने रंभा उम 


शस्रीसखार। 


मोतिर्यो की श्नामा प्रस्फुटित होती थी , उसके पेये 
म नगजटित नूपुर का स्र कलस के कलर को 
मात करता धा श्रौर उसकी मद मद्‌ चाल गयद 
एव रपो के हौसले दराती थी । उसो स्फटिक के 
समान जवा; अद्ध तुवाकार वंडे वेड नितवर, मृगराज 
` सी पतली कमर श्रौर उसकी गभीर नाभी सा- 
त्‌कामकीसी बावली थी | कमरमे रुरती हई 
ठे किकिडरयो से दता हश्रा शब्द मणिहारे पर्प 
पुकार काकामकरताथा । उसका एकसा 
प्रर ज्रिवलली सहित सुन्दर पेट, वक्षस्थल पर उयते 
ए अनियारे उरोज शरोर वीच बीच सूच्म रोम राजी 
# मालूम होती धी मानो पीठ प्र लटकती हुई 
णी की हाया की हटा हट रही हो } उसके कल- 
त शौर श्रीफल को लग्नित करने वाले कमल 
ली से उन्नत उरोर्जो पर रसते हुए पुहुपहार की 
।जन प्रस्न्त सुवास कैलती धी । उसका केठस्र 
ीक्षिला के पतमान शरोर चिलुक पर रक्खा हु्ा 
ला नुकता कमल कली पर वैठा श्रा भ्रमर सा 
सित होता था । उसकी तिल प्रसून एव कीर की 
{च सी नासिका म मोतिर्यो मय वेसर देखी सु्रोभित 
ती शी माने शुक्रश्रौर शश्रे दस नड खूप 
रिति दोकर ज्रुगाररप का श्रास्वादन कर रहे 
1; उसके सिन कमल स्वल्प्नेत्रौ के कारे करि तरे 
ममरस ठेढी सै, पय वास के धनुष सी ललाट पट 
दचन्द्रमरटल सा श्रीर्‌ उसपर केसर का तिलक 
न्द्रमा सस्य कासा सगम ज्ञात होता था, उसकी 
गी सप सी श्रौर श्रग सुवास ेपी सुखद धी कि 
गसके श्राय पास सदैव रमर मनाया कस्ते ये | 
3 प्रिय ध्राधक क्या कटू उम चपरक वरनी, सर्मिज 
तवानिनी, रानीवनगरी, विम्बोष्ठ, कलकटी, कुट), 
गली सी टन पक्ति वाली मनदरणी श्रम्सरा के सरि 
शगार जाटम्दर्‌ सवर्प ये स्योक्षे निमे देवता 
पीर स्योने गदे परिश्रम से समुद्र का उदर विटार्‌ 
सर निकाला उम््वे ल्यिण्कस्छेन सार दी वल 
९ रे प्रिव ए्निन रप्ठगतोने लिय सनारमे बडे 


[ 9 क ॐ 


दर सवृग्म ले; ५ 7 ~ पुरः र कः ( 
९ द चार पुरूपसव नानानद््‌नोड 
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कार तन को धञ्जी धञ्जी उडा देते हे उसके ऊपर 
यदि सुमत मोहित हो गया तो क्या वडीवात थी । 

श्रस्तु जव वह इस प्रकार से ऋषि के चित्त को 
तचल कर चुकी तव उस्ने योगिनी वेष धारण 
किया । कानों म स्फटिक मद्रा पहने सवांङ्ग विभूत 
रमाए्‌ जटा जुट वेपि कठ मे श्ुगी पिन हाथ मेँ 
डमर लेकर योग साधनार्य्योौ का श्राडम्बर्‌ स्वकर 
वं करती सनौर डमरू बनाती हुई सुमत के पास 
जा पहुची । ये सुखमय स्र सुनते री सुमत की ताली 
टट गई शरीर वह चाक्रेत चित्त होकर सोचने लगा 
हे ये कौन दहै! क्या साक्तात्‌ शिवने ही मुकपर 
छपा की है? तत्र तक योगिनी साम्हने श्रा 
उपस्थित हुई, उसे ठेखते ही मुमन्त ने श्र पाय 
देकर श्रासन दिया श्रौर उसका ग्राम नाम पहा । तन 
वह्‌ बोली कि वैते सुर नर सभी मेरी मोदिनी मूर्ति 
पर मोदित ये परन्तु जव मेने सास्रारिकः व्यसर्नो से 
विरक्त होकर घोर तप करिया तो इन्द्रासन डोल उठ 
श्रीर सव्र देवता दुखित द्यकर मेरी शरण आ्राए, श्रत- 
एव भेने फिर देवतारश्रो को दुखी न करना विचार 
कर तप नप तज दिया चौर श्रव चिदानन्द दश्वर 
के ध्यान मे मग्न रहती दू । 

वह पुनःबोली वि हे ऋधीश्वर } इस ससार चक्र 
के चरते की चकाचोध से जो श्चपना पराया सूक 
ता है यद सव कु भी नही हे। रुद्ध ब्रह्म की उपा- 
सना से मरण जीवन का भट द्रूट जाने पर जीय 
उयोति उस नन्त श्मानन्दमय स्वरूप म इस प्रकार 
से मिल नातीदहैज्तेसोने का कोद गहना तोड 
कार सोने के एकयडेटेलेमे मिलादेने से फिरउन 
दानाम कोई मेद नदीं रह जाता, दे योगिवर उप 
उपासना की वििर्यो हैदर मूल कोग्रहग॒ कर 
उद्र स्वासा का सचार करे श्रौर नासाके श्रग्रभाग 
म उम ज्योनि स्वस्य इश्वर का व्यान करे, वक ना- 
लियो से वायु खचकर मेर्‌ दंगड को उत्थान दे । 


तव द्मनद्द श॒व्ट मुन पडता ₹े, ज्ञानी पुरुप उसी 


(४ ) मस्दड--बगन्ययगप्न्यः मे इुडलताया सर 
री नरक {न्स दह्‌। 


श्र 


छो बुलाकर उनसे का ५दहे कमल नयनी, गजगा- 
मिनी, पिकवयनी, सिहलकी, ताल स्र प्राम कला 
विकलादि सहित सगीत विद्या श्रौर नृत्यादि कला- 
रो मे निपुण घ्रप्सराश्नो| तुमे से एक कौ मृत्यु 
लोक मे जानो श्रौर तेजघ्यी तापस सुमन्त ऋषि को 
हल से तप्र कसे क्याकि उसके तपके तेज सेमेरा 
श्रासन डोल र्हा ह | दिव की ताली खुल गई है, 
एष सकत §ै, स्वगैवसी सुरो को शेका है श्रोर 
उड़गन समूह तरस हो रहे ह । इन्द्र के रेसे वचन 
सुनकर वे श्राठो पुष्पवत कोमल हशरीरवाली स्वग 
वारांगनाए्‌ विमानो पर्‌ वरैठ कर भूलोक मँ श्रा उप- 
स्थित हुई । वे दशौ दिङ्ना की सौदामिनी की दुति- 
चत्‌ देदधारी देतराङ्गना्ु दिव्य शगार धारण किण 
इए सात्तात्‌ तन धरी मोहनी मत्र सी ज्ञात रोती 
धो । उनके घ्वासाविक रसमय सहज हास विलास 
हाघ भाव कटाक्तदि की छाया से जटिल योगीश्वरो 
का मूर्छित कामदेव जाग्रत रो उठ्ना समव दहे। वे 
सव श्रप्सराए्‌ कल केठ से गान कर्ती, दर्शो दिसार्यो 
की वागु को श्रपेने शरार की गधे सुरास्तं कर- 
ती हुई उस स्थान पर श्राई्‌ जहा सुमत पि तप- 
स्याकरताथा ' उनमेसे रम्भा च्रिमाकावेप धा- 
रण॒ कर श्रमि हु शौर श्रन्य प्रप्सराएं विविध विधै 
यो गान वाद्य करने म प्रवृत्त हुईं । इससे सुमन्त की 
समाधि कुहः खली श्रार पलक भी उघरे परन्तु 
श्रप्मरी इसस स्वय लञ्जित दो कुचित सी होरही, 
घह विचारने लगी कि यटि श्रत्र दमलोग श्रगे 
साहस करली हतो तापस का शाप दिसोधास्यं क- 
रना प्रदेगाप्रौरजा यद्ासे योधिलौट जाता दै 


= 


तो सुरसज का कुपिन होना सेभव्र टै, ्या कर 


किसी तरह गनि नभि द ? शन्तमं रम्भा साहस | 


किया प्रौर वर पुनः रीवेपमें सुमन्न कै प्रास 
म श्राई। 

तव तक य सुमन्तं गदी योगनिद्रा की 
सीम निमग्न वा| वह उनटार्ठेगा द्रा च्रार्य 


दन्द कि मून एवन केः रेत्नि कमं नानिर्यौ न जल 
ग्ट्ढ क्मनको तलकरग्ह्या शा प्रौर 
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गसौसार 


ब्रह्म तेनं सर्पी अग्नि की स्वालासे पर्प क्तो जड 
से जला रहा धा | उस श्नन्य सव श्रगं निशर्टये 
उसे केवल कार्नो से ्ननहद शब्दं सुनाई देती धा | 
एसे प्यानावंस्थितत तपश्च की ताली तेने के लिपि 
मारः वगा) ध्रदग, मुस्च॑ग च्रादि वार्य को फनका 
करके श्रप्तरार्रो ने उच्चर पेश्री राग गाना मरम 
किया श्रीर तदनुसारवरे हवि माव कटाच्तादि सहि 
लावण्यमय ललित लीला कर अद्रिं वलानि श्रौर 
श्रष्टाङ्ग प्रवन्धवद्ध नूर््यो कैक्रमपते टक छयुटक कर्‌ 
नौीचने ल्मी | इनं संव स्वये ज्ञा शोर सुनक 
सुमन्त की समाधि का शामन हुश्रा, वह्‌ चक्रित चित्त 
होकर सोचनेलगा.क्यामेसप्नदेखरदाहूं {ततर 
तक नूपुर की धुन सुनकर तो उसकी ध्यान गति 
कां ही अवरोध होगया बस उसकी ताली दरू ग 
श्रीर पलक खुल गए । निटानं वह अप्सर से कहने 
लगा, देबलितू कौन दहे १ कोई प्स हे { यत्च 
कन्यादहै{यानाग कन्या है ] यह ककर व 
कामातुरो तप छोड कर उसप्छ्री का कर 
कमल पकडने के लिये फपटा परन्तु यह तो न 
जने कहां समा गर श्रौर सुमन्त मित होकर गिर 
पडा, परन्तु कुक देर म व्ह श्राप श्राप चैतन्य 
ह्श्रा। सौभाग्व वश उसकी ज्ञान दुष्ट भी सजीव ह 
उठी ओर इसलिये वह पुनः परिले की भाति तन मन 
से तपस्या करनेमे रत ह््रा | उसने इर्यो क 
उत्तेजक चधा पिपासा निद्रा रादि को जात कर इ- 
च्दि्यो को वणमे क्रिया| नाना प्रकार की योग 
क्रियाच केट्रारा उसने उदरं पवन को र्वो अर 
स्वाप्त को वराव्ररवाए स्वरसे ति दण ग्रौर दाचिने 
सेछोडते हुण उसने कुमका प्रक नाड्या सद्र कसे 
हए पुनः र्द्ध मुख दहो ध्यानाव्रह्ित रना 
द्मारम्भ करिया । 
क्रपिचन्द कीस्त्रीनेप्ह्या करि हे प्रतिक 

प्रप्सग केमी सुन्दर थी 1 इसपर कविचन्द बोला 

टे प्रिये । उमक्रे चरगातल की प्मररगाद्‌ व्रमना 

ऋतु > कमल पुष्प की लालिमा के मध्‌ 


, करती शी । उपकर नखा से द्चमृतमय चन्द्रमा ९ 


यस्तीसार। 


मोतिर्यो की शामा प्रसफुटित होती थी , उसके पैरो 
म नगजदित नूपुरौ का स्वर कलस के कलर को 
मात करता धा श्रोर उसकी मद मद चाल गयद्‌ 
एव रपो के हौसले हराती थी । उसके स्फटिक के 
समान जघा, द्ध तुवाकार वड यड नितत्र. मृगराज 
की सी पतली कमर श्रौर उसकी गभीर नाभी सा- 
त्तात्‌ काम कीसी नावली थी | कमरे सुरती हुई 
कटि क्िकिडियो से होता हुश्रा छन्द म्णिहारे सर्प 
की फकार का काम करताथा । उसका एकसा 
मुढार्‌ त्रिवल्ली सहित सुन्दर पेट, वक्षस्थल पर उठते 
हप अनियारे उरोज रौर वी्चो बीच सूच्म रोम राजी 
एसी मालूम दयेती थी मानो पीठ परर लटक्रती हुई 
वेणी की हया की छटा ह्रूट रही हो । उसके कल- 
योत शौर श्रीफल को लग्नित करने वाले कमल 
कली से उन्नत उरोज पर ररते हुए पुहृपहार कीं 
योजन पर्यन्त सुवास कैलती धी । उसका कठस्वर 
कोक्रिला के समान श्रौर चिदुक पर रक्खा ह्या 
काला नुकता कमल कली पर वैखा हरा भ्रमर सा 
मासित होता था ¦ उसकी तिल प्रसून एवं कीर की 
दोच सी नासिका मे मोति्यो मय वेसर देषो सुरोभित 
देती थी मने शुक्र श्रीर शात इख नड रूपम 
प्रीशित होकर गमार रस का श्राघ्रादन कर रदे 
ट, उसके सित कमल स्वल्पनेत्रो के करे करि तारे 
ग्रमर मे, टे भैर, पय वारा के धनुष सी ललाट पट 
ध्रदधचन्रमख्टल सा श्रीर्‌ उसपर केसर का तिलक 
चन्द्रमा सस्य कासा सगम ज्ञात होता था, उसकी 
वेणी सर्पं सी शरौर्‌ श्रग सुवास ठेसी पुखद थी कि 
उसको श्राम पाम सदैव मर मनाया करते पे | 
हे प्रिव श्राप्रक क्या कटू उम चपक वरनी, सरम्निन 
सद्रानिनी, रानावनेत्री, विम्बोषटी, कलकटी, कुट, 
प्ली सी दन पाक्त वाली मनदृस्णी श्रप्सरा कै सारे 
शगार डम्बर स्वख्प ये क्व जिपे देवता 
र स्योने यष परिश्रम से समुद्र करा उदर विदटार्‌ 
कर निकाला उसने लिय एक स्वेत सारौ शी वच 
'जन चरप्नग्रो > लिप समार म वडे 


ह (न नर एद र नाना भ नड 
खं ट." 4९ उरम्‌ रद {न्‌ मुह्‌ न्{5 
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कार तन को धञ्जी धञ्जी उडा देते हे उसके ऊपर 
यदि सुमत मोदित हो गया तो क्या बडी बात धी। 

श्रस्तु जव वह इस प्रकार से ऋपि के चित्त कौ 
चचल कर चुकी तब उसने योगिनी वेप धारण 
किथा । कानों मे स्फटिक मुद्रा पहने सर्वाङ्ग विभूत 
रमाए्‌ जटा जुट बोधे कठ मे श्रमी परिर्ने हाथ मे 
डमरू लेकर योग साधनार्म्रो का ्माडम्बर स्वकर 
चनं करती च्रीर डमरू बनाती हुई सुमत के पास 
जा पहुची । ये सुखमय स्वर सुनते दी सुमत की ताली 
ट्ट गई श्रौर वह चारन चित्त होकर सोचने लगा 
हे ये कौन दहे! क्या सा्तात्‌ शिवने ही मुभपर 
छपा की है! तव तक योगिनी साम्हने श्रा 
उपस्थित हु, उसे देखते ही सुमन्त ने श्रधै पाय 
देकर श्रासतन दिया शौर उसका ग्राम नाम पृछा । तव 
वह्‌ बोली कि वैते सुर नर सभी मेरी मोदिनी मूर्ति 
प्र मोहित ये परन्तु जव मेने सासारिक व्यसनं से 
विस्त होकर घोर तप क्रिया तो इन्द्रास्तन डोल उठ 
श्रोर सव्र देवता दुित दोकर मेरी शरण ्राए, च्रत- 
एव भने फिर देवता््रो को दुखी न करना विचार 
कर तप जप तज दिया श्रौर भ्रव चिदानन्द ईश्वर 
के ध्यान र्मे मग्न रहती दू । 

वह पुनःबोली कि हे ऋगीश्वर } इस ससार चक्र 
करे चर्ख की चकाचौध से जो श्रपना पराया सूक- 
ता हे यद सव कु भी नदीं हे। शुद्ध ब्रह्म की उपा- 
सना से मरण जीवन का फट छ्रुट जने पर जीव 
उ्योति उस अनन्त ज्रानन्दमय स्वरूप मे दस प्रकार 
से मिल नातीदहै जेते सोने का कोद गहना तोड्‌ 
कर सोने के एक वे देले मे भिला देने से फिरउन 
देना मे कोई मेद नटीं रह जाता, दे योगिवर उष 
उपासना की विविर्यो हैर मूल को ग्रहगा कर 
उद्धे स्वासा का सचार करे श्रौरनासाके श्रप्रमाग 
म उस ज्योति सस्य इश्वर क्रा व्यान करे, वकर ना- 
लिर्यो से वासु खचकर मेर द॑गड कौ उत्थान दे । 


नव चनद शव्द सुन पडना र, ज्ञानी प्प उस्ती 


(१ ) मंस्दड-गनययगप्रन्यः मे उलन या खर 
रणी करके ट्ष ह। 


१६४ 


स्यरकीध्व्राति मं सोऽहं म्र का जाप करे ! रेषा 
करने से नापेस्वान का श्राठ दल वाला कमल 
विकसित होता द श्रौर उक्ते दस श्रगुल प्र दलटा 
लटकता ह्र हृदय कमल है जिसकी कान्ति तत्त छग 
के समान है) यह कमल कमल-कली की बनावट 
काहे शरीर शरीरान्तरगत वायु फे सचालन की 
कुजी स्वस्य है । वायुमूलन उद्धं योग की सिद्धस 
यह भी कमल के पुष्प की तरह खिलने लगता दै | 
इपके श्रन्तत श्रगुष्ट प्रमा आठ भुना वाले देव- 
ता का निवास्दहै । तीसरा श्रष्ट दल कमल कठ 
स्थान पर स्थित हे । इसका देवता रुद्र॒ शओौर इसमे 
सूय्यै श्रौर ्रग्नि की तेन शक्ति विद्यमान हे! इस 
प्रग्नि ज्वाला समान तेजोमय कमल के पिष्ट भाग 
म॑ नाराय का रत्न नटित सिंहासन ह निमे वह 
भ्रयुलता श्रौर कोस्तुभमाशे सख चक्र गदा पदूमधारी 
स्वय विराजमान हे ' वह ष्यानावस्ित योगिर्यो को 
दशन देता दे | अन्त मे हजार दल वाला परद्मकोप 
नाम का कमल मस्तके है । इसका स्फटिक के 
समान स्वेत रग टे श्रौर इम सदस मूर्यं का प्रकाश 
श्रीर सरसे चन्द्रमा की गीतलता विद्यमान हे 
इसके समस्त दल स्रेत, लल, पाले, काले इन चासे 
र्गो मे विभानितदै श्रारवेक्रमसे सतयुग त्रेता 
टपर कल्लिय॒ग इन चारौं युर्गो से सम्बन्ध रखते हे । 
उस कमलवे प्रिष्रमभागके मूल पर स्वय गुरू 
निराकार देव परमत्मा का वासदै। उसी काष्यान 
खग्नमे योगी सुक्तिपने दै । हे युनि! यामी लोग 
इव परकार व्यान धर्‌ कर गीना्म द्य क कहे श्र 
नार्‌ विरद खूप की उपासना कर श्रार्‌ दिन रात 
वरावर्‌ जर्गे । उमलिय दह मुनि तुम तपस्याकोाकष्र 
तम कर या उक्त निया त्र्य या परिराट स्प सगु 
प्रनन्यव्यान वरा द्चोर यदिमच पृष तोदस श्रव 
द्र ठया मरलननह्ल तद्य करारा कि मने ममय 
नि चारन किण दै । 
तरतिन पुर्या) रम 


५ 


स्दग्प्य्‌ वर स्त्य्‌ ठप उद्र 


क्री 
= 0 प्र 
चनद, मच्छ, सागरः नृ. 


, 





(८६) धायुदट प्रमाग रेदसच्ट नल्तरानिराचत्‌ शनौ 
दा श्छ्दच । 
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| 


रभोसार। 


ग्र बुद्ध पे श्रवतार तो गतदै अन्तिम श्रधतार कृषा. 
वतार है जिसमे भगवान ने मोपियो के साथ वरि 
किया इसलिये स कृपण भगवान को प्रन करने 
लिये स्वय रसमय होना श्रावद्यक है । हे युनि, इण 
उधवर की श्वमनार्मे न प्रडो, सव हललोडकर ह 
मय दहो जाग्रो । 

यदह कपट वेप धारिणी च्रवधूतनी इम प्रका 
छल वल की वार्तिकर हीरदीथीकरितत्रक्तर 
उसके पीक्ठे एक विकराल काय र्मह गनेन, कसा 
हुमा श्राता ठेख पड़ा । उमे दे कर श्वधृतनी भ 
से कषित होती हुई, सुमत की गोद म त्रै कर उपकर 
हृदय से लपट गई । वस वह चल खूथी पिह तो न 
जनि कहा व्रिलीन हो गया परन्तु काम स्प 
विह ने सुमत का कलेना धर लिया | उस कामिनी 
को कुच कमर्लो कास्पश होति पुमन्तका प्र 
रम्य भूल गया । कामान्धता के कारण उसका साग 
रोमाधित ओर गियिल हो उठा | तव वह श्प 
पुनः बोली रे ब्राह्मण इस सूखी जोग जुगतिमेक्या 
रव्खा हुश्ना दै । सचक्कन सनेह का आनन्द लेकर 
श्रपने पू सचित कर्मो का फल भोग कर्यो नहीं करता। 
चस किर क्याथा मुमन्त का मन अ्रयन्तरही अधीर 
दोकर काम क्रीडामे रसत हुमा । उतने म सुमन्त 
का पिताजरन ऋषिश्मा गया । जत्र समन्त नै 
पिताको श्राया हस्रा जाना तो वह भयत श्रौर 
लज्नित होता हा जरन के पास माया भ्रौर्‌ प्रद 
न्निगा कर्के उसो पैरो पर भिर पडा] उधर रभा 
इस समय श्रपने ्रसली स्वरूपम मे शी ] इस्तलिये जरजं 
ऋविने उसे पटचान लिया श्रौर उसमे कदा | 
दम ऋषि लोग नगलम र्ते शरीर कदमूल खा 
कर गुजाराकसेदै, तुम लोग हमको ब्धा सर्ता 
करती हो, इेमनियेनृ दमाय यद गप ले| यह्‌ क 
कर जरननेदाधर्म करुणा लेकर इम प्रकार शा 
दिषा धमरे चिष्य प्रर यह तेरा तीसरा वार्‌ रै। 
जाव मृन्युलोकम जन्मले सरे कारण जिन प्रर 
समन क्रा चित्त व्याकुल दया उषी प्रकार त्र भी 
धराज वकल रदरेगी, तरे द्री कारणा तरे पनि श्रौर 


| 


रसोसार। 


पिता दोर्नोकेवेशौ का नाश रोगा श्रौर नन्त मेपति 
सेभी तेस विह्लोद दोगा" इस शाप सेरम्भाने 
श्रयन्त डर्‌ कर नरन से करवद्ध॒ होकर निवेदन 
किया किदे सहज री सरल हृदय छृपालु महात्मा 
श्रव कपा करमेरे उद्धार की भी युक्ते बतलाडए्‌ । 
तत्र नरन ने उत्तर दिया कि तू कन्नौज के राजा 
` जेचन्द के धर नन्मेगी ञ्चोर जव वह यज्ञ करेगा 
तव दिल्ली के चहु्रान राजा प्ृध्वीरान स घोर 
ˆ प्राम होगा । इस प्रकार मूमि का भार उतार कर 
तू पुनः स्वगैलोकमे श्रा सकेगी | यदह सुन कर 
- मलिन मन रूखे वदन रम्भा धिमान परवैठ कर 
` पग को प्रस्थानित हुई । इधर तपली फिर तप 
; करने लगे | 
- इसके कुः दिनो वादे की वात हे कि रक वार 
; इनदरं ने श्रपने यदा कोई बड़ा भाश उत्सव किया 
- जिसके देखने फे लिये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनो 
देवता भी ्राए्‌ | परन्तु द्वारपालो ने उन्ह श्रन्दर 
८ जने से रोका । ब्रह्मा बोले, रे मदान्ध दारपाले | तुरम 
~ उस नन्म की खवर भूल गई जव कि सनक सनदन 
सनत्‌ कुमाय के शाप से तुम लोग तीन जन्म 
‡ पस्यन्त राक्तस योनि मोग करते रहे हो । पहिले जन्मे 
लं दिर्णङुश श्रौर दिर्णक्ष्य हुए जिन्हं विष्णु ने नर- 
7 सिह रूप घर कर मारा । फिर रावण श्रौर कुमक् 
र हुए जिनके लिये रामावनार हु्रा भ्रौर श्रन्त में 
केम जिञ्ुपाल हुए जिनं ्रानन्द कन्द श्रीकृष्णचन्द्र 
£ ने पहरा इपर प्रकार वतिं रो ही रही धी कि तव 
~ तक सचा सिते इन्द्र स्वय वदा श्रा उपस्थित हुश्रा 
; श्रीर्‌ विनीत भाव से सस्तुति प्रणाम करके तानो 
{ देवताघ्रा को सादर रगशालार्मे ले गया । 
~ इनके प्रासर्नो पर श्रासीन होतेहीरभादहादहा 
८ षट्‌ श्रादि यनुधरारी गधर्व को लेकर श्ष्रश्रप्सरा्ो के 
माज स्ताहत सना सड्प मृ च्चा उप्त हई | गर्वी 
{| सयाज ।नलाकर्‌ गत वजाइ्‌ श्रप्परी हटकर क्ुटस 
ए नन्िनि लमा] रस्मेयाद गभान प्रारम्भे 
सुरणनृदादः क्म मीत गना 
र्न किणि । परे सनते ह मदय श्रप्रसन 
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हो गए्‌। श्राप यह कह करकित्‌ू ने श्रेष्ठ तीन देव- 
ताओ्रो को हेड कर पाले इन्द्र की बन्दना कौ इस 
लिये त्‌ हमारा यह श्राप सिरोधास्यै कर “जा तेरा 
पतन हो तू मृत्युलोक म जन्मले शरोर तेरे कारण 
मामि पर भयानक काण्ड उपाध्त रो! । यदह शाप 
सुनते दही रम्भा उर कर कापरने लगी श्रौर उसने 
शिव के चरणो पर मिर कर प्राथनाकीकिदे नाथ 
श्रव मेरे उद्धार का उपाय भी बतलाद्रएु । निदान 
रिव तेभीरम्भापे वही वात करी जो कि उससे 
सुमन्त के पिता जरन ने कही थी | 

शुक बोला कि हे शुकी राजादेवक्री पुत्रीनो 
कि कनैीनमे ग्याही गहैथीउसीके गभेते सम्भा 
ने जन्म लिया । वही बालिका इस समय वयःप्राप्त 
होकर मदन बभनी के यदा पठने गई श्रौर उसने 
उसे विनय मगल पटाने के लिये मुहूतं निक्वय 
किया 1 

कवि ने थ्रपनीच्ी से का हे प्रिये “कौन 
म कमधुज्न वशी राजा विंजपाल राज्य करता था 
एक समय उसने अपनी सवर सेना सहित मतिराम 
श्रौर चितीवदया नाम के दोनों उुद्धिमान मत्नर्यो 
को साथ लेकर दक्षिण की तरफ क्व करिया 1 विजे- 
पाल ने मरू भूमि को होड कर क्रमते प्ल्वै से 
टत्तिण को यात्राकी। 

उस समय पूत्रो समुद्र के किनारे सोमवगी 
राना मुकुददेव राञ्य करता था} उसकी राजधानी 
कटक धी । उसके यदा तीस लाख सवार एक लाख 
हाथी प्रर दस लाख वैदलो कौ वैतनिक सेना थी | 
उसने चिनपाल को सात कोस की पेशवाई देकर 
लिया श्रार वडा पहुनाई साधकर वहुत से धन रल 
य्रीर दास दाप्यो सहित श्पनी पुत्री विजेपाल 
के नजर की । विजिपालने उस कुमारी का विवाद 
ध्रपने पुत्र जेचन्द के साथ कर दिया । निदान 
जचन्द एत्वा क्न सदहताहुया स्वतव्रन्ध पहुचा| 
स्वनतन्ध स चेल कर्‌ उसने तलगण कनाट माच्रल) 
कुन पुलग श्रमे गुजर गुड सगधघ चन्द काम 
कालिगा राद देस कै दिन्द्र श्रौरे म्लन्छ नेमो कत 
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जीतकर भोराराय भीसदेव की राजधानी पटूटनपुर 
की मोर प्रयान करिया । उसने चदी सवार भीमदेव 
के म्य नगर सोनपुर कै प्रकोट को तोड कर किले 
पर दखल जा जमाया श्रीर्‌ फिरसेव्ुनार्मेडेरा ना 
डाला । जव यह खवर भीमदरैव को लगी तवता 
उसने श्चप्रने पुत्र को बहुत से धन रनक साथ 
विनैपाल के पास भेन दिया। विनेपाल ने वह 
गुजरात पे ञ्राया हु्रा सव ननराना स्वीकार किया 
स्मौर भीमदेव के पुत्र को अपनी तरफ़ से स्िरोपाव 
देकर विदा किया । 

इस प्रकार विजनैपाल नल थल मे सर्वत्र ्रपना 
श्रातक श्रौर अधिकार नमाकर कीज कोलौट 





(२) प्रक्ोर = रर पनाह । स्यौ खुगद सोव्रन्न कौट 
भज्य परिक्ार्द। 


रसासोसार। 


य्राया | जल मँ बड्घानल प्रौर थल मे अव 
प्रनमेर पति चहुश्नान ही उसपेन तेना फे 

विनैपाल के सक्रुखल कनीन मेँ श्राजनि ए 
राज्य भर्म श्रानन्द वधाद होने लगी | विप 
के पुत्र पतोद्रू का जुगल जोडा सानन्द समय किर 
लगा । नव नेचन्द की ठउक्तस्री की सोलह 
की मवस्था हुदै तत्र उस्तके गम से चन्द्रमा के पतर 
दीप्तवती एक सुकुमारी कुमारी का जन्म हुश्रा।क 
कन्या दिन दूनी दुदन की शरन्टेया सी वहने ती \ 
यह वही जुन्दैया है निपतते कारण नैचन्द ३ 
च्रस्सी लाख अ्वारोदिर्यो का नाग हु शरीर र 
दद्धाङ्ग पृथ्वीराज का अन्तिम पतन हुश्रा। 

इस प्रकार संयोगिता की पूर्वं कथा कह क 
श्रव कवि उप्तके श्रागे की कथा कटेगा | 


शसीस्ार 


[ ण्य्‌ [.: 
(विनयममद 
( छियाछिमत्ां समय । ) 
जरन कमि तो त्तमारूपघारिणी रभाकोशणाप 


देवार हरद्वारं को चला गया | इधर उसका शिष्य 
---न्त शान्ति रस स्त होकर पुनः तपस्या मे प्रवृत्त 
प्रा | 
श्रायन्द सवत्‌ ९१४४ मे जत्र कि राना नैचन्द 
रजपूययज्ञ करने षा विचारकिया तत्र सर्योगिता 
] श्रवस्या ६२ वषे कीथी श्र्थात्‌ उसका लन्म 
पत्‌ १९३२ "मे हु था! वह पगौ चन्द्रमा के 
मान निर्मल दीप्तमान सुखारपिन्दवाली कुलन्छनों 
हीन सुन्दर सुलच्छरनौ से लच्छित ल्मी समान 
)लवनी त्राला दिन दूनी रात चैगुनी बदृने लगी। 
सका राजी फे वत्तीसो लक्तण युत स्वाभाविक 
नद्यं मानो मक्रकेतु की रगणाला धी श्रर 
करे नित नघ उन्नत रोज उस रग शला के कतरी 
द कलसा कमानी श्रादे के समान ये, उसका 


इन्दर स्वरूप उस रगकाला की चित्रसारी ओौरछत्रि 


€ ९) द्चानन्द्‌ सश्त्‌ का श्िरण पहिले पत्तमय क १३६ 
नव्या । 

(२) “्यरहसे ध्यात ष्वश् पणं यज प्मडि । वर 
धमि ससि तीय प्रहुजनम तजय व्रिखड" छं र शयाने" 
रन्न चाल परटविख श्ररसनेव मास दिनि पथ षर । दस्मे 
रयेनिता क जन्म सवत्‌ कासकरेत क्रिया सयाहे 1 पृर्वी- 
ज कर षाहदुहीनने सवत्‌ १९५६ मे पक्रडा उसी पमय 
पयोगिह। का शरीयरम हुप्रा ।हस हिसाषसे श्थणौर बारह 
ह्न ते हे। यदि चे(वारेस का षटत तरफ देसियतोष२ 
भ्र दार्ह ९ण हाते हे परन्तु हधर पव मास भयिक्रदेदस 
ल्यिद्पर्१६ क्रा हिता षक्ला हे। साय ही इतके 
दह भादातदहेकिमरे च्चा कदर प्पुनायसिहजी ज 
एनिरासिकविरयो का अच्छात्तान रखते ये.मु्धे वाल्वादस्या 
ग ष्स्‌। रसो के सग्रन्ध कौ कथा कनी सुनाया करे ये 
कोष (ने अखा उन्न सुप्ते याजसे६६या ६७ बं पटने 
तन्द्रा प्राजरसोभेमे उनको ययाकमरेमाही पाना 
रयत एद उन्हाने रुद्ध सयेििताक्ा ९८ द्द न मे 
प्या्हानाघाररध्शद्‌ वी लद्व्य। र 8 
ध. ्नलयाया 1 सा यह र!रसाब न्म दीक्र परता र- 
सप दमत यहे विः क्रदिनर्सकरया फे सधम य्या 
समस गर सदतदिए ते परन्तु कर्ज समय प््यनु तमे 
गिता सेः जभ्न खा सदर कज) पत। न्वं पडदा। 


५ 
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का लावरयं सान्नात दीपक की दुति के समान 
था) वह श्रपनी पमवयस्का सदेलियों मे तारा 
गणो के बीच चन्द्रमा सी पुशोभित होनी धी । 

सुवा सारो से बोला क्रि हत्रधारियो के समस्त 
सुलक्षणं सयुत कुमारी सयोगिता मुलतान णहा- 
दीन छो बन्दी करने वाक्ते चहु्रान पृथ्वरीसन के 
साथ न्यारी जविमी । जेचन्द उसी वो लिय यज्ञ 
करेगा, उपी के लिपि द्रापर मँ रकिमिसी विवाह के 
समान इस समय सहस्र छत्रवारि्यो का च्य गा 
चरो श्रन्त मे इसके पति रौर पिता दोनों कामत 
सोश्च रोगा । 

सयोगिता शव कालसे री पिताकी बडी 
लाडिली धी ज्राठं प्रहर चौसठ घडी सदैव 
पिता के पास रहती श्रौर तोतरी वर्ति कड कह कर 
उसका चित्त प्रस किया करती थी | सयोगिता 
देते दुलार के कारण ठी सभाव की हो गरं निस 
का श्रन्त मँ श्रत्यन्त घोरतर परिणाम टृश्रानि- 
दान शुक्ल पच्च पमी रविवार को सयोगिता के 
बिद्याध्ययन क आरम्भ का सुदिन विचारा गया । 
उसकी छोदीं बहिन तारा भी उसी के साध पठने 
त्रेढी श्रौर उसी के सथ साथ दाया के समान घि- 
दयाव्ययन म उसकी च्चन॒गामिनी वनी । 

लिप समय सयोगिता साधुवस््र पर्दिना कर 
पाठिका के पास लाई गईं उस समय यद्यपि वह ल- 
न्नित क्ष होती थी परन्तु वास्तव मे उन व्र ते 
वह येगिनी नदीं मालूम होती धीवरन वै योगी 
द्रावरण सकी सुशोभा मे श्चीरभी च्छ लगते य| 
पाठिका के पाप श्माकर उस्न जव सोलर्ह दरगार 
वार आाभूपर्णो से सुसज्जित होकर ्रव्यन श्रारम्भ 
क्रिया रख समय उसकीर्मी गोमा रोनी धी 
जते सदमे कामदेव इम स्त्री फे स्वर्प मप्रकायिन 
दो रद द्यं ' पाटिका मदन ब्राह्मी का पति राजक्रु- 
मारी के हाव भाव लकणं का देग्व कर नाइ गया 
करि इसका मविप्य रोनहार तेसा टहागा । मपागवन्नं 
एक {रन द्रादयसी ने श्रपन परातिमे प्ृह्या तकि श्प 

| न टस रान्वुमार के विपयर्म क्या गति विचारा 
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शे सो कौट । तवर ब्राह्मसा ने उत्तर दिया कि यष 
राजकुमारी श्रगनित दछ्त्रधारिर्यो की हत्र भग का- 
रिणी उनक रुधिर की प्यासी सान्तात्‌ ककाली ख- 
रुप कलदहतर नाम से प्रसिद्ध ोगी । यदह कन्या 
स्वग की श्रप्री करा श्रवतार है श्रौरभे ण्क्र यत्त 
हू जो कि इसक्रे भविष्य होनहार का श्रकुर सपच्च 
करने के ¢लिये ्रवकत्तीयं हुश्राद्रू| राजा पग के 
यन्न के समयपेदी रेमे सत्र सामान एकत्रित रहगि 
श्रौर उनका पररिकाम मी शीधरही देख पडेगा । 

जिम समय सयोगिता मदन ब्राह्मणी के यहां 
पटने गई उस समय वह श्रपनी श्रायु के तेरह 
साल शी। पाठिका के भवनम एक सुन्दर दिंडाला 
घला हुश्रा था । निस समय सयोगिता उप्त पर्‌ त्रैठ क्र 
सूलती रौर पृथ्वी पर प्रदाघात करके मिचकी 
मारती उस समय उसके सुक्रोमल कित्र बालों स 
गधी वरेन उसके न नितत्र स्थर्लो को स्यशै करती 
हुई एषी सुत्ोभित दती थी मानो उक्तका यौवन 
काल नान कर उमक्रे जीवन की वागडोर कामदेव 
श्रपने करयो मे साधर राद । सयोगिता की एक 
वही वदिन श्रौर थी जिते नैचन्द ने दक्षिरा के 
राजा देवप्रह को व्याहा था । पाठिका नेउसे विनय 
मगल पाठ प्राया धा इसलिये वह सुमौल कुमारी 
श्रपरने प्रति श्रौर पितादरनों की प्यारी वन कर जी- 
घन विताती धी । निदान पाठिका ने सयोगिताका 
भी यौवन काल जान कर उमे विनय मगल पाठ 
पट्टाना उचित सममा । पाटिका जिप्त विनय मगल 
पाठको सयोगिना को पदाती र्थः उसका यह तात्पर्य 
£ करि रसे पट कर स्त्री सुलक्तणावेने श्रौर मुग्धा 
शरीर प्रीटढा इन च्वस्यार््रोमे भीनवोदरा की भाति 
पाति की प्यारी वनीरे 

पाटिका न नयागितापे काकि दे सुक्रुमारी 
कुमारी. खरीक चादिणक्रिप्रात कान्य न्रैय्यामे उट 
कर अपन प्रति केमु क्त दयन कर मौर क्रिर प्रीति 
प्व्यक उमकर कैरद्ुकर प्रपना तन्छरता प्रगट करती 
हुई विनय पूव्यंक रम म्तृति कतः शीर दपेगा टाथ 
द(चादि ते निश्विनन 


व 


म लक्र्‌ पपन मुद दने पुनः 


पसीसार? 


हो श्रपना नलगिख रसै्रारकर नानाप्रकार 9 
स्वादेष्र भोजन प्ररिपाक करके पति के सम्मुख प, 

प्रर उते ही श्रमना इष्रदेव तरं सर्वघ् 4, 
प्रतिवूव्यक जिमव्रि तिके पथात्‌ रुचिर व्र 
शरोर श्रामूपरगो को धारगा करके श्रधीनता पूर्व 
सदा पाति की श्राज्ञा पालन करन का प्रस्तुत ए 
दे कुमारी ¡ कोद खरी कौसीदी स्वर्पव्रती कयो न 
प्रर्त्रुजो दठकर पाति के प्रति मान ठन 
दे उसे उसक्रा पति तुरन्त ह्य व्याग देताहै।अः 
लिये दूतिर्यो के प्रपच मे पड़कर पति से कलदश्री 
मान न करे श्रौर श्रतेच्छा की सिद्धि के कि 
व्यैपूत्वकर तन मन से सदा पति की श्रनुगामिनं 
वी रद । स्परी को चाष्िए्‌ क्रि ्रपने तनःमन, धन 
दरदय; प्राग, गद) नेह, देह, सुख), दुख, कीति 
त्रय्यै, जप, तप, भ्रादे सव का स्वामी श्रपने घा 
ही को समभे दे कुमारी ¡नो कुनमे त॒म से कहौ 
र सो निपट ही सत्य जानो | बात केवल इतनी ह ! 
कि विपरय कोद दो उसका गुमा प्राहकं होन 
चादिए्‌-जेे पवन हिम को स्पर्ग करने से शीतः 
श्रीर चन्दन के स्पशं करने से सुगंधित रोती ` 
्रेसे श णाघ्न का भी बुद्धिमान पर श्रन्छा श्रौ 
मूर्खं पर बुस प्रभाव पडता हे॥ हे कुमारी जते यु 
के व्रिना द्भ) शिव की भक्तिके विना साप्तारे 
सुख श्रौर दरि की भक्ति के विना मोक्त नरह 
मिलती, वदी स्नेददीन घी का जन्म वृध 
डे । जल विना उज्वलता नरह होती, ज्ञाः 
के व्रिना निर्वा पद नहीं मिलता, सुकमं के त्रिना 
कीर्विं नही होती, दयियार के जोर व्रिना भरमि भाग 
करने को नहीं मिलती श्रौर माता के धिना म 
वात्मस्य प्यार की प्रति नही होती, उसी प्रकार विन्य 
युद्धि के विना जीवन का सुग नरह मिलता | ६ 
राजवुमारी, मान (रभिमान) वरुराहै | मानष 
स्पर कास्नद्भग टता है, सन्नी दुननम 
दर पटेन लगने ‰, शरीर जुडा दुध्रा नाता ट्ट ज 
ट्रे 1 मानते श्रामिक गुर्गों का दाम दोतारै 
ललिव मान ष्म अीवनर्मे मदिराके समानर्मद मना 
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1 मानदो जीवन के दुख क्षा मूल हेसो 
कमारी तू मान को सवरथा त्याग कर शील सम्पन्न 
वाव वाली सुशीला बन | हे कुमारी जिस प्रकार 
,सामात्र पाला पडन मे बडे बडे गह्वर वन एक 
म मुरा जते हे उषी प्रकार विनय के भ्राग्रद से 
न ननित श्रमगलमूलक विषय नष्ट हो नति हे। 
दे सुन्दरी संयोगिता, विनय सव भाति सत्र के 
लेय कल्याणकारी हे ¦ विनय मे कदापि कोई दोप 
मर हैविनय दारा ही योगीश्वर इश्वर से मुक्त पाते 
ई-यद्यपि मानमय विनयश्नन पत्ती जाति धिनय- 
पील दृतौ फे फल ूल खाते श्रोर उनके कोमल 
पल्लवो को कुतर डालते रह, परन्तु विनयश्चील 
वृत्त पक्चियां के इस श्रपकार पर जराभीष्यानन 
देकर उनका पालन दी किया करते है । चिनयसे 
देवता बर देता हे | विनय से गुरू विया पराता हे । 
विनय से स्वामी सेवक पर प्रसनरहता है । विनय से 
केजूस भी दाता बनजाता है श्रौर इसी विनय के कारण 
कत कामिनीके हृदय का हारदोताहै, इसलिये दे 
कुमारी करतार स्वरूप विनय दी संसार का सार हे 
इर्पालिये वयः वृद्धि के साथ साथ व्रिनयकेभारसे 
श्रपनेकोनिननव नम्र व्नानादी उचित है । चतुरता 
से व्रिनय वास्य उचारण कसे प्र सार हीन हदय 
का भीद्रब्कर कामनामय दोना संभव दहै। कामाग्नि- 
सनम हव्य क्रत करो कामिनी यदि. कु कटु वचन 
पाह भीडलि तो वह उसकी उस समय कुक 
परवाह नही करनाउसे वै वचन दूध क्षर से मधुर 
मालूम हाने ह । परन्तु भ्लकरर एेसे समय पर भी विनय 
की त्रान न व्यागनी चाहिए । स्या नाने कामाग्नि 
णान्ति हाने प्र कभी वद मधुरता उसके क्रोध को 
उत्तजना दन्‌ बाजी दो-देष्ठो ! किमी समयरो 
चह्न चा उन्म से एक वडा विनयन्ील -श्रौर 
द्यी मानिना थी |सो हे कुमार विनयन्नील सन्दरी 
क्ता सय जनम्‌ श्रानन्द सवीता शरीर मानिनीने 
नता जरेत एुखपाया न मगनप्रमभी । क्यौ कि 
तर्‌ म्मयर्मे 


। मपि सतारे मरन कर बाद 


चट; न्पन्‌ मयम पटन्‌ ८, इम {लय उमका नैना 


जन्म पञ पर्तरयो की योनि मोगनी पड़ी धी 1 है वेदी 
जीवन मे विनय घरमे दीपक के समान ह| जिप् 
प्रकार दीपक चिना घर, प्रा विना देह, प्रतिमा 
त्रिना देवालय, कंत चिना कामिनी शरीर लजना बिना 
रानपूत नाति का जीवन सूनादेएव जेते दुद्र 
तिना उपमोग का यथा श्रानन्द नही मिलता, वेद 
की व्रिदरत्ता चिना ब्राह्मणा ब्रह्मम हौ नींद, वरे 
के लिये सत्कीतिका होना न होना बराबर है 
उक्ष प्रकार विनयके व्रिनास्तरीका जन्मवृथाष 
वर्यो कि विनयदीनस्त्री का सामी उसते सदा, 
श्प्रसन होकर उसे दुःख दिया करता है । इस लिये 
तू इसत विनय मगल के मर्म॑को समकर इसके; 
श्रनुसार श्राचरण करने की चेष्टा कर । 

नेसे वेद श्रौर वैदिक म्र्धो मे कयित श्रनुपम 
गुणमय श्रौप्रधिया चन्द्रमा से परोपरित हुए धिना सत्र 
वेकामदहे व्रैसे हदे सवाग सुन्दरी विनय रहीन 
हनि से समाजमतू भी शोभा नहीं पा सकती 
स्त्रीयो की शोभा शगार नहीं दे वरन सदी शोमा. 
लजञ्जागरीलता हे । 

हे कुमारी, विनय दही संसारक्रासरारदै, र्यो 
कि यह सव्र जगत विनय के सूत्रसेर्वेधा हु्रादै। 
विनय दी काल का काल दहै श्रौर संसारमे सची 
शूरता हे, विनय के धिना संसार मे सुल की श्राण 
न करे क्योकि विनयव्रिहीन पुर्पके सव्रशत्रु 
होते हे । राजनीति की चारो श्वा का स्थम 
विनयहीदे। हे सुन्दरी विन के तरिना सत्र सुख 
सपन फी सपन्ति दने ह । विनय शील पुरुप से श्रव्राल 
वृद्ध सव प्रसनन रते ई, इपालिये जितम नितना 
जितना विनय का श्रगु वदता जाना ह वह उतना 
री स्वरेप्रिय दहोता जाता £| विनय मंप्रार सागर 
से पार उतम्ने के लिय नौका शरीर मान्नात मत्त 
क्ामाग स्वरूय्‌ ह | विनय चिनातव्रैगग्य या भाक्त 
विसीकीभीसान्नान्दीदे मक्नी | विनय से 
निग युगएवान च्रौर चौ गुम मटगुगमम्पनत देना र/ 
वरिनयहान मनुष्य क्रा जवनप्मारं नेम प्रचा 
बिना धनुष आर सुमेर या गुम्बद तिना देश्रालयं 
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इसलिये यदि तू जीवन का सुख चाहतीदैे तो 
विनय को धारण कर। विनयरील पुरूष तीर्न पन 
मे एक सासुरी स्टता दै । विनय इपर प्रक्रार सार 
हैजसेजीवका सार श्रापमा हे | जते नीवर्हान 
शरीर वेकाम रोता रैवते ही विनय चिना स्नेह 
का निवा दोना श्रसमव दे । विनयद्वाराजिमितु 
श्रपने कौ श्राप अपना दोणी वह फर श्राप्रही तेस 
हो रहेगा। इस प्रकार हे सयोगिता, विनय द्वारा दो 
तन एक प्राण किए जा सकते ई। 

हे सयोगिता, विनय का यही लक्ष दहे कि 
जिससे पाति वस हो । स्त्री पाति से नजर न भिलावे। 
विषय सुख का त्याग करे श्रौर निस दैव तक 
वर्णाभूत हो वरी विनय है। इस विनय के कारण तेरा 
प्रतापदून के चन्द्रमा की मति दिन प्रति बदेगा 

सयोगिता ने प्रन किया कि कत किस प्रकार 
वश किया जा सकता द तत्र पाठिका बोली, हे वाले! 


जायगा ! स्या स्यो दाम्पत्य सुख वदता जायगा नो 
विनय रुपी जल सि सीच कर स्नेह की वेल बढाता 
दै उसमे श्रमृन रूपी फल उपन्न होता डे इस लिये 
उसका सदा आदर वटृता जायगा । हे सुन्दरी} विनय 
वो विनाण्कद्ी जाति क्या संसारम किसी भी 


क ह, भ 


योने मे सुख प्रात नही दा सक्रता। हं सुन्ददी, यदि 


2 > 


ध्विनय से" | ज्यो ज्यो विनय का श्रम्याप्त वदता 


रासासार। 


मत्र भीन मालृमदहो तो श्रच्छा सर्पं वरिमयते 
हो जाता हे | विनय से सुयश मिलता ड । व्रिनय 
सुख ग्रौर भोग स्स मिलतेर्ह। विनयदी सखा 
श्रीर्‌ वरिनयभील शआ्ाचरगा च्रमृत के समानद य 
पति मानमयो श्रौरस्त्री श्राधी रात के पम 
विनय पू््यैक विनती करे तो श्रव्ये क्री कमन 
पति मानकर त्याग करस्त्री के दियेका हार्‌ 
जवि । हे सहन सुन्दरी सयोगिता, इस व्रिनय मगन 
को गाठ र्वोधर रख, इममे व्रुभो जीवन के पत्र पुव 
सहन ही प्राप्त हमि । हे सुन्दरी इस सिखावनक म 
विनयग्रिद़्ीन पुरुप न्दी जान सकने क्योकि कटाक 
प्रपिद्ध हं कि प्रसवकी पीडा को वाक्या जाने। 
मदन ब्राह्मणी के आगन्म जो एक सुन्द वृत 
उसी पर बे उक्त सवा सारो (गवव गधरा) के 
सयोगिता का सत्र चासि देखते रहे । एक दिन पायः 
काल के समय ब्राह्ममा ने व्राह्मरी से कदा कि के 
रेदी वातौ करो निमे रात्रि कट श्र कुक कम 
भी सरे । तन ब्राह्मण बोला कि इस सयोगिताे 
योग्य नर॒ सभरीनाध चहु्रान राना प्रध्वीदजा टै 
हे । यों कह कर वह पृथ्वीराज को यण गुाश्रौ 
वरल पराक्रम का वरौन करने लगा | इमी प्रकार दे 
होने प्रात.काल दो गथा प्रर तवरसुवा सास व्ह 
ते उड कर दिल्ली की तरफ चल ्फ। 


न क [१ 
<-> 


रासोसार। 


सुक वणेन । 


( सैताीसतबां समय 1 ) 


पाठिका के सुधित ्श्ोगनर्मे सी से 
लियो सहित पट्ती हद कुमारी सयोगिता इस प्रकार 
सशोभित हेती थी जेषे तारागणो के समृहर्भे 
जुन्हेया की छत्रि छटा हती है । लड्कपन मे तों 
` श्रपनी ह सामाविक स्हल्दता का ्नानन्द होता 
हे परन्तु “ जवानी मे काम क्रीड़ा का श्रानन्द विशेष 
माना गया है" | सयोगिता के कानना को स्पशं करते 
` हए बडे बडे नेत्र रेतसे सुशोभित दोते थे मार्तो वे 
कानों के पास नाकर उक्त वाक्य के म्म को पहः 
हे हा कि क्यो क्या यहबात सच है| 

इधर नैचन्दक यहा यज्ञक किये सामग्री 
टाई जने लगी श्रौर नहा तहा होम नप नाप 
[जन श्रादि श्रारम्भ हुश्रा। निदान तववे दोनों 
गवा सारो वेपधारी गन्धवै उस पृच्त से उड्‌ कर 
दल्ली की तरफ चते कु दुर जाकर सुवाने तो 
वह कोवेप धारण करदिल्लीका मागं लिया 
र सासो ब्राह्मणी का स्वरूप धारण कर संयोगेता 
रे पास पुरी । 

ब्राह्मण ने प्रथ्वाराज से कहा कि हे संभरीनाथ 
ह्म तीनो लोकर्मेश्राजा सक्ते रह, परन्तु मदन 
माग कै घर मे पडती हुई रजा जेचन्द की पुत्री का 
जेमा सौन्दर्यं मेने देखा वैमा श्रौर करीं नहीं देखने 
श्राया | उसके साथमे वारद कन्या श्रौीर भी 
पदता रे परन्तु वह सव के धच मे इस प्रकार | 
त र्वा जेमे तारागण मे चन्द्रमा की नोभा 
तत द| वद रम्भा प्रप्र का श्रवतारदै| रभाने 
प्रम तजस मुमनपिक्ा तपमुष्ट करने की 
चष्ट की हमलिय समन्त वेः पिता न उसे शाप 
द्रया जस्त उम मानव छसेर धारण करना पडा । 
स्मय उमा महल गया के किनार्‌ सुशोभित 
ठ्र्रष्ठराजने गुरूरममे कटा तिः 
म्सय स्मो 


। 
। 
। 
। 
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गुरुराम ने छः महीने के वाद्‌ जन्म कुंडली स्च 
कर तय्यार की, उसमे उन्दने दिखलाया करि मगल, 
बुध, गुरू इक्र शनि श्रौर चन्द्रमा ये प्रह चौथे 
स्थान म गोचर पडे है | गुरू शौर केतु केन्द्र श्रौर 
राहु ष्टम हे । इसका फल यह बतलाया कि वह 
श्रयन्त सुन्दरी दे, उसके कारण मारे सप्राम होगा 
छरीर वह श्राप ( सभरीनाथ) को व्याही जायगी | 
जन्म से पाच राहु श्रौर केतु का होना यह बत- 
लाता ह कि उसका जन्म विक्षेपतः रक्तपात के लिये 
ही हुमा है। 

उधर ब्राह्मणी पाठिका विनय मंगल समाप्त करके 
सयोगिता को प्रथ्वीरान का इतिहास पटाने लगी।उसने 
कहा--“दिह्टी मे श्रनगपाल नामक तोमर वशी 
राजा राज्य करता था। जत्र उसकी श्रवस्या ७७ 
वर्प की हुई तो उसने, वैराग्य उत्पन्न होने क कारण, 
प्रपना रानपाट श्रपने दौहित्र श्रनमेर के राजा 
सेमिश्वर के पुत्र प्रथ्यीराज कोदे दिया श्नौर श्राप 
तपस्या करने के लिये बदरिकाश्रम को चला गया | 
यदपि प्र्प्ीरान को गोद लेते समय श्रनगपाल को 
उसके मच्रिरयो ने श्रपना सा समाया बुकाया श्रौर 
मना किया परन्तु उसनेए्क न माना | च्नन्तर्मे 
परिणाम यह दहुश्रा कि प्रध्ीराज दिल्ली राज्य 
के विदासन पर वैठ कर श्रपना-पराया करके णासन 
करने लगा निस्से दिल्ली कै प्रना का दिल 
दुख गया शरोर सव प्रतिष्ठित प्रजा ने श्रन- 
गपाल के पास जा पुकारा | यद्व सुनकर श्रनग- 
पाल स्वय दिल्ली को श्राया 1 इसमे पृच्ीराज वड़े 
शिष्टाचार से मिला । प्रनगपाल ने दिल्ली मे कु 
दिन भिहमान कौ माति रह्‌ कर पुनः वदरिकाश्रम 
का रास्ता लिया च्रार यहा पृथ्वीराज राज्य करने 
लगा । वह वलवान पृध्वारयाज इप्त समय प्र<वीतल के 
राजा्शरो म श्रद्धिनीय वल्ाली श्रौर सुक्रींतिमान 
पुरुप रै । इपर समय पृ प्रर उमक्ता यथ द्रगद रतु 
कासः चटक चादना फल रहा दै । 

इधर ब्राह्म वाला क्रि उम चन्दवदनी, म॒ग- 


लोचनः दाला ज इज्वन ललाट पर इयाम भ्त भाग 
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इसलिये यदि तू जीवन का सुख चाहतीदहै तो 
विनय को धारण कर। विनयगील पुरुप तीर्न पन 
मे एक सासुषी सता । विनय इस प्रकार सार 
टै जेते जीव का सार श्रात्मा हे । जैसे नीवर्दान 
शरीर वेकाम होतारैवैसे ही विनय विना स्नेह 
का निर्वाह रोना श्रसमव दहे । विनयद्रारय जिसे तर 
श्रपने को माप श्रपना देगी वह फर श्रापदी तेरा 
हो रहेगा। इस प्रकार हे सयीगिता, विनय दारा दो 
तन एक प्राण किए जा सकते ईह। 

हे संयोगिता, विनय का यही लक्ता दहै कि 
निससे पाति वस हो। स्त्री पाति से नजर न मिलते] 
विपय सुख का व्याग करे श्रौर निस दैव तक 
वशीभूत हो वही विनय है। इस विनय के कारण तेरा 
प्रताप दूज के चन्द्रमा की सोति दिन प्रति वदेगा । 

सयोगिता ने प्रन किया वि कत किस प्रकार 
वश किया जा सकता दे तत्र पाठिका बोली, हे वाले! 
विनय से» | यो यो विनय का श्रम्यास बढता 
जायगा ! व्यौ स्यो दाम्प्रत्य सुख वदृता जायगा) जो 
विनय स्पी जल सि सीच कर स्नेह की वेल वढाता 
हे उसे श्रमृन रूपी फल उन्न होता है इस लिये 
उसक्रा सदा श्रादर वटृता जायगा । रे सुन्दरी! विनय 
देचिनाण्कस्ी जाति क्य। संसारम क्रिपी भी 
यौन मे सुख प्राक्त नही दौ सक्ता । है सुन्दरी, यदि 


-~"~-~-~---~----~---------------==-------=----"~--- =-= 
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मन्रभीन मालमदहोतो श्रच्छा सर्पं व्रिसयपेका 
हो जाता हे | विनय पे सुयश मिलता हे । तरिनय 
सुख शौर भोग रस मिलते रह । विनय दी रप 
श्रौर विनयभील श्माचरग॒ मृत के समान ह प 
पति सानमयरोपश्रौरस््री घ्राधीं रात के ए 
विनय पूर्व्यक विनती करे तो श्रवद्यदै फ वह मरन 
पति मानक्रीत्याग करस््रीके दिये का हारग्रं 
जवि । हे सहज सुन्दरी योगिता, इम व्रिनय मान 
को गाठर्वोध रख, इसे त्रु जीवन के प्र पुष 
सहन है प्रात्त गि 1 हे सुन्दरी इस स्षिखात्रनके 
विनयग्रिहीन पुरुप नहीं जान सकने क्योकि कदावतं 
प्रसिद्ध दै कि प्रपवकी पीडा को घाम क्या जनि। 

मदन ब्राह्मणी के आगन्म नो एक सुन्दरवद 
था उसी पर वे उक्त सुवा सारो (गवये गधर्व) # 
संयोगिता का सत्र चस्ति देखते रहे । एक दिन सायः 
काल वो समय ब्राह्मा ने ब्राह्मणी से कदा कि को$ 
देघी वातौ करो जिसमे राघ्रे कटे श्रौर कु काप 
भी सरे । तथ ब्राह्मा बोला कि इस सयोगिताफे 
योग्य नर॒ सभरीनाध चदहु्मान राजा प्रष्वीतजा दै 
दे । यो कह कर वह पृथ्वीराज के यश॒ गुगा्रौः 
रल प्रराक्रम का वगोन करने ्षगा ] इमी प्रकार देति 
होते प्रातःकालो गया श्रौर तव सुवा मासो वरह 
से उड्‌ कर दिली की तरफ चल दिए 


०. १.) कि -ऋटन्च. 
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रसोस्षार । 


सुक वणेन । 


शद 


( सैतारी सचां समय । ) 


पाठिका के सुधित श्रोगनर्मे खी सहे 
लि्यो सहित पटती हुई कुमारी स्योगिता इस प्रकार 
सशोभित हेती धी जैसे ताराग्णो के समृहर्मे 
जुन्हेया की छत्रि छटा छाती है । लडकपनर्मे तो 
प्रपनी ही साभाविक स्ठहन्दता का श्रानन्द होता 
हे परन्तु “ जवानी मे काम क्रीडा का श्रानन्द्‌ विशेष 
माना गया है" | योगिता के कान को स्पशे करते 
` ए वडे बडे नेत्र एसे सुशोभित रोते थे मानौ वे 
 कानोके पास नाकार्‌ उक्त वाक्य के मर्म को पूष 
रहे हाकि क्यो क्या यह्‌बात सच! 
इधर नेचन्द क यहा यज्ञक लिये सामग्री 
, जुटाई जनि लमी श्रौर नहा तहा होम नप नाप 
पूजन श्रादि श्रारम्भ हुश्ना।! निदान तववे दोनो 
सुवा साये वेपधारी गन्धव उस वच्च से उड्‌ कर 
दिद्ली की तरफ चले 1 कुष्ठ दुर जाकर सुवा ने तो 
व कावेप धारण कर दिल्लीका मागे लिया 
| ५९ सासे ब्राह्मी का स्वर्प धारण कर संयोगेता 
> पस पहुती । 
रायण ने प्ृच्वाराज से कहा कि दे संभरीनाथ 
म तीनो लोकमेश्रा ना सक्ते ह, परन्तु मदन 
सल के घरमे पटनी हुई राजा जेचन्द की पुत्री का 
गता सीन्दस्य्‌ मेने देखा वैमा श्रौर करीं नहीं देखते 
५ श्राया | उसके साथमे वारह कन्ये श्रौर भी 
१८" £ परन्तु बह सव के वीच में इस प्रकार सुशोभे- 
^ सना जम तारगर्णो मे चन्द्रमा की डोभा 
रन ट| बद रम्मा श्रप्तरी का श्रवतार ह |रभाने 
परम नजस्श#ी समन कपि क्य तप मृष्ट करने की 
चदा का इमा्तय समन्त पिति न उसे शाप 
स्या जतम उम मानव शरैर्‌ धारण करना पडा । 
‰ समव उक्र महन गगा के किनारे शोभित 


१ | यरे म॒न दार पृध्वीरानने गुरुरमसे कदा कि 
ञ्जम्‌ समयमा 
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गुरूराम ने छः महीने के बाद जन्म कुण्डली स्च 
कार तस्यार की, उस उन्दने दिखलाया कि मगल, 
बुध, गुरू दक्र दानि श्रौर चन्द्रमा ये प्रह चौय 
स्थान मे गोचर पडे ह | गुरू श्रौर केतु केन्द्र श्र 
राहु श्रष्टम है । इसका फल यदह वतलाया कि वह 
श्रयन्त सुन्दरी दे, उसके कारण भरी सम्राम होगा 
श्रीर्‌ वह श्राप ( सभसीनाथ) को व्याही जायगी | 
जन्म से पाच राहु श्रौर केतु का होना यदह वत- 
लाता है कि उसका जन्म विक्षेपतः रक्तपात के ल्लिये 
ही हु्रा है। 

उधर ब्राह्मणी पाठिका विनय मगल समाप्त करके 
सयोगिता को प्रथ्यीरान का इतिहास पद्राने लगी।उसने 
करहा--दिषह्टी मै श्ननगपाल नामक तोमर वशी 
राजा राज्य करता था। नत उसकी श्रवस्या ७७ 
व॒र्षं की हुई तो उसने, वैराग्य उत्पन होने क कारण, 
प्रपना रानपाट श्रपने दौहित्र श्रनमेर के राजा 
सोमेश्वर के पुत्र प्रथ्यीराज कोदे दिया ओरौर श्राप 
तपस्या करने के लिये वदरिकाश्रम को चला गया | 
यद्यपि प्ृथ्ीरान को गोद लेते समय श्रननगपाल को 
उसके मत्रिरयो ने श्रपना सा समाया बुफाया जीर 
मना किया परन्तु उसनेएक न माना | अन्तर्मे 
पारेणाम यह हुश्रा कि पृथ्वीराज दिल्ली राज्य 
के सहासन पर वेट कर श्रपना-पराया करके शास्तन 
करने लगा निससे दिघ्ली की प्रना का दिल 
दुख गया श्रौर सब प्रतिष्ठित प्रना ने श्रनं- 
गपाल के पास जा पुकारा | यदह सुनकर श्ननग- 
पाल स्वय दिली को श्राया 1 इसे प्रथ्वीरान बडे 
गिष्टाचार से मिला । श्रनगपाल ने दिघ्ली मे कु 
दिन मिहमान की भांति रह कर पुनः वदरिकाश्रम 
का रास्ता लिया श्रौर यहा पृथ्वीराज राज्य करने 
लगा। वह वलवान पृध्वीराज इस समय प्रध्वीतल के 
राजानौ म श्रदितीय वलक्षाली श्रौर सकींतिमान 
पुरुप ६ । इस समय प्रथ्वी पर उसका यश शग्द ऋतु 
कासा चटक चादना फैल रहा हे। 

इधर ब्रामण वाला कि उस चन्दवदनी, मग- 
लोचनी वाला वेः उज्वल ललाट पर द्याम भ्रू माग 
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सा भाप्तित होतो है माने मगघ्रारा भ भुनंग तैर 
रहे हो| उसकी कीर देखी नातिका, श्रनार के दान 
से देति, पतली सी कमर्‌, श्रीफल से उरोन श्रौर 
चपा के समान सुन्दर श्रगंरंगश्रजवदी छटा 
छते ह । पो देसी सुन्दरी सयोगिता हे पर्वराज 
श्मापको पाति पनिकी इन्छासे दिन रातरिवनीकी 
प्नाराधरना क्रिया करती है । हे पृथ्प्रीनाथ उस कुमारी 
के शरीर ते शेश के ह्रास श्रौर यौवन के प्रकाय 
की इस प्रकार शोभारोररी हे नेसे बसंत ऋतु में 
पुराने पत्त भरने शरीर नव्रीन कर्णो के कोपने से 
वन की शोभा रोती हे] उसकी शग श्रामा इस 
समय देसी सुन्दर मालूम देती हेजेते गोध्रूली 
वेला का राकापति | नेसे मकर की सक्राति स्त दिन 
वद्‌ कर रात्रि को दत्राने लगता है, पाव्रसचऋवुर्मे 
वदी हुदै नदिर्यो का जल समुद्र के हृदय म दल- 
चल मचाने लगता है तैसे ही सयोशेता का यौवन 
उसके वालपन को परास्त कर रदा है । इस समय 
सयोगिता की शरीर छवि शीतकाल की दुपहरी हो 
रही है निसमे कवि धामच्रीरर्टेहि दो्नौ का 
परानन्द पनि की इच्छा करेत ह ।सचतोर्यो हे कै 
उसके स्वमावरमे श्रव लदुकपन की फलक केवल 
पाथा के चन्द्रमा के समान वरिलकुल मक्ष शेष रह 
गई है । हे राजन्‌ वह पवीद्ध सुन्दे योगिता द 
समय वसत ऋतु की फुलवारी वन रही टै। जसे 
वसन्त के श्रगम मे दिनर्मे कुट पक्तापन 
श्रान लगता दे व्रैपेदी सयोगिता कुः सकोच सहित 
प्रति दिन निडर दोवी नाती दे। उसका मधुर 
च्रलाप मधुकर सा सोहना हे वमन्त ऋवुर्मे जेते 
सातल सुगध वागु मेद मद्‌ व्हा द चरमे ह उम 
क चित्तम लञ्जाकी माच्रा वृतौ जानीषे । जैन 
वमन्त म पत्र रहित नर्दृन्द नव पुष्प द्धौर फल 

भारम नचि दाग लमत वृह वावरतन क 
रस उमकौ पवर्ते म सारीपन का श्रामाम्‌ 
ना जाता रै । उसके मुदार उदर्‌ प्र गोमगानै 
काप क्वान क केह जह क जम गथद्ै | 


हे सजन ! दमी समय जनचन्द 


र 4 3 


यर करश्न क नियं 


शसोसार! 


प्रकाम श्रौर पाताल को मंत्र वलते श्रीर्‌ शेपश्रते 
दिग्ार््रौ को मुमस्मान सिपाहिये के वलस ; 
वी इच्छा कौ हे। जेचन्ट की एक पुत्री ्रौरभी 
धी जिते उसने देवगढ के राना को ग्यादहाहे 
मी श्रद्धितीय सन्द ह| 
परन्तु सयोगिता सयोभिना री है! उसका श्रा 
रग श्रखड पकज एवं कुमकुम करे समान पतीन 
दे । उपक्री पिंडी स्वग की बुराद सी मलक 
ह| नौर भवा तो कदली खंभप्वं दहा्ीके मु 
की सुद्रारता को मात करते ह, उसकी रअगुरियेका 
्प्रभागकनैर की सी कली जान पडता दहै । उपक्र 
श्रद्धे ठुवाकार पीन नितव, मुद्टामर चिकी पै 
कमर, उप पर सरली हुई सर्पिगी सी वेशी) रैव 
लोचन, पपीलकरा की पलटन सी रेमरानि) 
शि एव मदान्ध गज की सी चाल, नारंगी से युपून 
यौवन, त्रिवलीयुत कलकठ, त्रिव फलते श्ररुण॒ ग्र 
वायु विहत दीप्र श्ल सी नासिका; खजन मद 
गजन सेत कमलसेपैने नेन, स्वके खम्मपा 
चते हुए स्थ देसी वेणी रादि उसके सव अवपत 
देखने दही योग्य है1 यह सुनते ही पृथ्वरीराजकः 
चित्त रागमय होकर सयोगिता के सच्चे श्रनुर 
म सण गया। सयोगेता के सौन्दय्यं का दाका 
परथ्वरान के चित्तर्मे इस प्रकार गाट रोकर खवित 
ट्या कि उत्ति श्रपने सव्र व्यवसाय भूल गर्‌ । उष 
सेति जागते चार्य तरक सयोगिता की प्रतिम्‌ 
देख पडने लगी । उसने श्रयत पिकल रक 
व्राह्मण से कडा कि यद्वि त्रम कृपा करके स्यो 
जमद ओप्से्रवौवक्येते भ वुम्दे प्रमष्ठ 
भरन; द्रव्य पुरुषकार दू । 
पष्यीगज क्र एवे वचनं सुन कर वह व्रा 
८ गर्धर्व ) दिल्ली मे चलता हुमा श्रार कन्नीज ५ 
कर मदन प्रायिकराके घर जा उपराध्यित हृ्रा | # 
वद्वा सवा व्रनकर श्रापी श्राप प्ृ्ीराज ।का 
गान करसन लगा । ^्पथ्यीराज गृन्द कान प 
( मर्योनिनाने ऊपर यासे उद्यकर दा प 
वाहा "तुम कौन द्ये श्रौर या क्रिमि विवि श्र" ' 


पासोस्तार । 


पह सुन कर सुवा बोला एक रामा पूथ्वीरान हे। इं 
रमय वह श्रद्वितीय बो्य॑मान शओरौर बलवान पुरुष 
ह । उसने कर तरार यवन नादशाह को बन्दी किया | 
बह श्र्जन के समान श्रचूक धनुधैर दै । चन्द्रमा 
के समान तेजवान श्रौर एक वाण से सात ततर 
फोडता हे | वह राजा व्रह्ति के समान स्वरूपवान 
गुणवान श्चौर लज्माशील है । धर््मरान की तरह 
एद्रक्ता, श्रजुन के समान घनुधरर, दुयोधन की तरद 
मानी, सूच्यं के समान तेनवान, चन्द्रमा के समानं 
पुखद, सय श्रौर विक्रम मे विक्रमादिय के समान, 
दान, सम्मान मे इन्द्र एं कलपतर के समान 
भ्रौर्‌ काम क्रीडा मे रमावल्लम लक्ीनाराया के 
समान शक्तिमान दहे: सुवा सारो की रेसा वातौ- 
लाप सुन कर सयोगित्य के चित्त का चाव चौगुना 
हा गया | उसे चारो तरफ पश्वीरान की प्रतिमूति 
भारित होने लगी श्रौर बह उस चमत्कृत चिन्ता मेँ 
स्यचित्रकी पुतरी सी वन गई। 

सुगा फिर वोला। क्या कट्‌ पृथ्वीराज पृथ्वीराज 
ही द। उसके एक एक गुण मे सादृस्य पाने योग्य 
हुत से राना हो गए ह परन्तु सर्वधा उसकी समा- 
नताकानतो कद श्रानलो हुश्राहेश्रौरन होगा! 
चदे शोकाब्द राजो मे विक्रम के समान, सत्ते 
राम के समान, वाहुदल मे सहसखरावाह के समान, 
चन्द्रमा के समाम पीतल, रस्शिन्द के समान सल्यत्रत 
धारी श्रौर युद्ध कौशल भे भीष्म के समान वहपरयवेशी 
धार दूस भ्रूतल पर इन्द्र के समान उपमान पाने 
योग्य दहे, इ्यादि मे उसकी किससे उपमा दूं{ यह 
कट्‌ पर्‌ दोनो रोर परस्पर श्रनुराग का वीन बोकर 
सुवा सारो टोनो दे लोकः को चल दिए । 
सीना नेरामके लिये, दमयन्ती ने नल 
लेयः पातली न भिव के लिये, रुकिमगी ने कृष्या 
न लिये एव निम प्रकार काली ने वीर वाहन के लिये 
त घरण व्याधा उमी प्रकार सयोणिता ने 
शरन के लपि धुव ब्रन धारण किया। उसने 
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५१६ पजा जिनङः सदत्‌ धयानं ह्मे, 


१७२ 


श्रपने मनम निश्चय करलिया कि एक इस जन्म मेँ 
क्या यदि दूसरा वतारभी धारण करूतो भी 
एथ्ीराज के सिवाय श्रन्य पुरुप को पाति न स्वीकार 
करूगी । इसी प्रकार श्रहनिशि पृथ्वीराज के गुर्गों 
का तवन करती हुई सयोगिता दिनप्राति प्रीतिके 
रण मे रेगने लमी | 

इधर बसन्त ऋतु के प्रथम चरण माधव मास 
कै प्रारम्भ रोते ही प्रष्पीरान का चित चाव चौगुना 
हो गया। ज्यो ज्यों वृन्त प्राचीन पत्र सरे रदित होकर 
नईं नई केडे फोडते, नईं नई तेलो मे पूल फूलने 
श्रीर उनके पराग से दिश्‌ सुगधित होती, पुष्प गुच्छ 
पर श्चमर पुन ह्राकार श्राच्यादित होते, कोयल 
कूकतीं एवं श्न्य पत्ती गण कलस करते, सुहागेनी 
सुखसेन प्रर मोन मारती श्रौर विरहिनी वेहाल होतीर्यो 
त्यौ प्रथ्वीरान के हृदय मे सयोगिताके प्रेम रूपी सपे 
की विष ज्वाला प्रधिक आधिक प्राप्त होने लगी निदान 
एक दिन प्श्पीराज एक प्रहर रात्रि गए महली से निकल 
कर श्रकेले जमुना के किनारे विचरने लगा | कुक 
दूर जाकर देखता क्या हे कि एक श्रति उत्तम वाग 
वना हुश्रा है नगद गह सुन्दर वुर्तो के कुज एूल 
श्रौर फलो के भारते नैकर जमीनकोष्ू रेह, 
उनके श्रा पास भूमते हुए रसलोभी भोरे उनके 
गुण गान कर कर श्रपने उदर को पोप करने 
की व्येष्टा कस्ते र। चवर्चो मँ निर्मल जल भरा हु्रा 
हे शरीर उनपर धामी रंगकाहत्र तना ध्रा द 
निष प्र नाना प्रकार के वेल वुटे गोख माकी 
मरोखे वनाती हुई वेलं श्राच्छादित ह । यद देख 
कर पुथ्यीरानने घोडे को एड लगाई श्रौर घोडा 
एक टपकारर्मे कोट रलोघ कर वरगीचेर्मे जा दाखिल : 
हुश्रा | इनके घोडे की टाप सुनकर वगीचे का र्तकते 
प्रहरे इनके साम्ने श्राया | इधर पुथ्वारान ने 
मा श्रपनी प्चीस-टकीं कमान पर वाग चद्ापा | 
तदत एक य श्रौर यत्तनी टदलते दु वीं मे 
श्रा निकले 1 यत्त ने पृथ्वीराज से कहा (तुमकिमी 
वृत्त के नीचे धिये दिये तमागा देखा | मालूम दोना 
दे ट्म कोई प्रतापी राजादौ 


१.७४ शसोसारं। 


यह कह कर यच्च यक्निनी तो श्रागे चले | इर 
पृथ्वीराज ने श्रपने सेवकं को श्राज्ञा देकर उस बाग 
मे समस्त सुख सामग्री प्रस्तुत कराह | हुक्म रोते 
ह केषर क्त्री चूना पान पानी परत केतकी 
कोमल केवडा कुसुम मालती नती चपक पाडशै 
प्रादि के पुष्प रर श्रतर दाडिम दाख केला श्रख- 
रोट नासपाती श्रनार नरियर पिंडखनूर व्रिजौर 
श्रादि फल शौर धा दुध्र शक्कर युक्त अनेक प्रकार | 
के स्वादिष्ट पकवान बात की बात मे लाकर तय्यार 
किप्‌ गर्‌ ) थोडी देर म एक गघवै श्रपनी नाटक्र 
मडली सहित उसी बागर्मे श्रा उपस्थित हुञ्रा 1 
पिले तो सवर गधवे मडली ने कुक्रुम युक्त सुगध 


मय शीतल जल से मुख प्र्ालन कर पान 
चतव्राए्‌ वाद्‌ इसके अपने अपने साज सम्दाल कर गार 

नल सहित नाटक श्रारम्म विया | नाटक एमं 
रोने पर सत्र मडली ने प्रस्वुतल भोज्य पदात 
भोग लगाया । खा प्री कर दुरुस्त हाने प्र उप्त गफ 
राज ने का “च्हा श्राज यद सत्कार किक्ने श्रिय 


| हे तवर वह यत्च बोला क्रि यह सव सोमिशर के ए 


राजा पृथ्ीराज की तरफ से है | निष्ठान उस गप 
ने परथ्वीरान को सम्पुख आने की घमा प्र 
जवर पृथ्यीरान उसके सम्मुख गए तो उपने उन्ह 
सर्वसिद्धि मत्र दिया श्रौर शीस स्पग कर प्री 
पत्वेक श्राशवांद देकर विदा किया 1 


न= 


ससार) 


वोेकारायं प्रस्तीत । 
[ अहतारीसवां समय \ | 


-------~ 


राजमय यजं मे ह्येटे से लेकर वडे तक सव 

दधाम राना लोग करते है । इस क्तिये देश देश के 
राजानो को एकत्रित करने के लिये जगह जगह 
वो बुल के परनि श्रीर सेनाए भेजी गई । 

रर कन्नौन मे राग्यभदल मे श्रोगन्तुको के सत्कार 
रार्‌ दान पर्नं च्रादि के लिये नाना यतिं की 
' सामी जंटाई जाने लगी । एक लाख मार ॑घ्णं 
साठ भार मोती, एक कडार मारं चादी, अरसस्य 
भार श्रन्य धातर, श्रगनित हाधी घोडे कषर केशर 
कस्तरी श्रगर श्रम्बर श्रादिं सुगधिया, जरकपी धरं 
पाटाम्बर्‌ के श्चमल्य वस्त्र ओर शीर भी क प्रकार 
की ध्रगनित च्राडम्बर की वस्तुए संम्रहीत की गई 
धनौर राउयग्रह के प्रस्त श्रागन म विविध भाति सं 
यङ्ञमड्पं की स्वना कौ जनि लगी 1 

तवतक चार तरफसे दूती लौट लौट कर 

समाचार देने लगे कि दे रानन्‌ भारतवष के क्या हिन्दू 
क्या मुसरमान सव राजा ने श्रापक्रा ्रदिगन्निसे 
घास्य किथा रहे ' यह सुन क्र मेच॑न्द्‌ की चग चेद्‌ 
गई! पह सत्रीसे बोलला कि च्व रेसा प्रबन्ध करो 
निममे मेर कीति किसी प्रकारसे कलकितन दो 
सके | मैने मत्र वल से श्रावं शौर पाताल के देव- 
तायो को जीना श्रीर्‌ श्व वलसे दो दिलञा्रो 
वे दिगपाल को । इम समय पृध्वी पर के सव्र शसक 
मरा महर स्वीकार करने ह इम लिये यंह यङ्ग करना 
मय कर्तव्य हे क्योकि सएारमे काल बली रे द्षट 
ध्रदृषट सव पदाय एकत न एक दिन कोल कवलित 
हाते दै देवल कीति प्र कालका पना नरी पडता | 
ज मनुष्य दल कौ हल कर्‌ कव्य पालन करलेने 
‡ दमस सेन ट्‌ । 


ह्ऊरी का नाम समारभ्‌ 


(५५) भगार =नष्सटएनालज्ास्मकः ( प्ष्र कर 
भयान्‌ एक मार रा दर 
करद! ६ 


र्र्‌ 


१७१ 
जचद बोला किदे मत्री सुमेत्र मेरे पिता ने 
मस्त दश्च पर विनय प्राप्त करके दिश्विनयी पद 
ग्राप्त किया धा! इषलिये श्रान समस्त हिन्दू 
राना म समर्थ मेरे मेरे माई पृथ्वीराज कें 
पाख दत मेन कर कहल भेनो कि वह दिल्ली से 
लमा कर सोसं तक की श्री भरमि मुभ दे दे। 
हे सुमन्त पृथ्वीराज से कना कि यद्यपि मातू 
पत्त कै विचारे हम मतु दोर्नो भाई वराव्र है 
पस्तु कमघ्रुञ्ज वश का राज्य अनादि है| चो 
हानौ की श्रदि राजधानी सभर है इपलियि घुम 
प्मनमेर मे राज्य कसते रहो परस्तु हमार 
सा्रमौम राञ्यत्ता के विचारसेश्चौर भाई चारे 
के हिसाब दिल्ली की श्राधी भूमि हमकोदे दो 

इधर तो राजप्रह म राजसी श्राडम्बर श्रौर 
राजनैतिक मारपच की कार्यखाईि दो री धी । 
उधर प्रनारमे भी घर घर च्रानन्द का समुद्रं उमड़ 
रहा धां सहा तदा देव स्थाना पर विप्र वृद चद्‌ 
पाठ करतेथे । हार्‌ द्वार पर बदनवार्‌ वधे आर 
मगल सूर्चकं स्वरौ कलश स्वे ये। व | 
छेलिरयो करे गोखे मरौर भरोखे सव भति सुन्टर- 
तासे सनाए गए ये; स्ननटित श्रामूप शौर 
जरतारै वस्नं से विभूषित श्रपने श्रपने महर्लार्म 
वेदी हुई मनोहर महिलाए मद मद स्वर पे मगल 
गीत गाररी्थीं। उस समय कर्नीन नगर साक्तात्‌ 
वलास के समान मनोहर मालूम होता था । 
त्री सुमन्त ने स्वामी की सिखावन शान्त 


मव से सुन करं सभ्यता परल्वैक उत्तर दिया कि 


(२) म॒न पुष्नकमे उन्दम्रसं पाट खडन इ । 
उसमे पञ के रंपरक्तः वरचे पर मर्जे क उत्तर दना 
श्नहन्दोने ष्पष्ट नही हे परन्नु उन्दस्य कौ पिस 
तुक ' एच्ख्यारु दइ कमथुञज च्रव्व से सपषटटहतां स्के 
राजासि प्ादद्‌ यट कहा ञ्य चुकरादेक्रिवही राजस्य द्मयता 
न्य कोह स्त कर कना ह लिमकते दन पररय 
सं हतादप्यादट-स्िप्यदन्द्रनश्यो गष टो-यदि धर्मा 
नद्यदानो गड काक्र प्ररनक्ग्ने काक्या ध्यान या; 


म ) | एद सम्यषरकरदिरा क्रा दिएाद्मी दटना रचन 
प्यति ट मन क | एरन्तु गड 
| सूचना ददा इ! 


कस्क प्रटरूम्‌ 


वर्ना कप्खदश्छ ज्म 


९ 


-शसोसार। 


महारा यज्ञ करना उचित नहीं । मत्री के रेते | पुनः उत्तर दिया कि महाराज मेरौ विनती एर च 


वचन सुन कर जेचद्‌ ने चारणो को हकार कर्‌ निन 
वश कीं विस्दावबली पाठ करते को कहा ।वे बोलले 
महाराज निप राज्यवश्च ने यज्ञ न विधा उनराजार्ग्रो 
“का राज्यभोग परा नही कहा जा सकता, हे राजन्‌ | 
कमघुञ्ज वश क प्रादि पुरुप कमघरुज्न सूर ने, 
वडा भारी राजम॒थयत्न केरके मूर पद प्रायो था । उनके , 
वाद पहन नरिद हुए जिनका अतरिच म रथं चल 
वार स्वर्ग पध्वैन्त पहुचा । उनके बाद पुरू प्रर ¦ 
हुए नो क्रि णक.-प्रकार से चक्रवर्ती रानादोगएहै'; 
उनके वराद सतपिन्धु सूर नील रान श्रादि नामी राना ` 
होगणए्‌ हे '।"राज। नल भी आपह के पन्य पुरुष है 
लिनवी नेपध धरित चर्चा चतुर्दिक चल रही हे 
हे रजन्‌ ह्रो जगत प्रसिद्ध चक्रवर्ती इसी कमघुज 
वेश्म होगणु हे, उनम से "एक राजा जीमूत 
-वाहन है निन्होने-शीश पर चक्रः धारण कर ससार 
मं श्रमए् यश पाया | महाराज! देषा आपे कौन 
- कह -सकतां देः श्राप यज्ञ न कर । राजस्य यक्ञर्मे 
रगनित राथा घोडे-वस्त्र मशि मोती श्रादिका दान 
देने से प्रनत पुरुय मिलता हे । दानिर्यो म राजा वि 
प्रसिद्ध हे सने शरीर भी दे डाला। ्रप्तु हे महा- 
राज हिति पर्‌ केखत्रध्रिर्यो क्रो जीत कर श्राप 
ध्रतरेय यन्न कीजिए 1 
ग्रह सुनकर राजा ते पुनः प्रान को आज्ञा 
देक श्व गीघृही यज की सामग्री प्रस्तुत केर 
नाना प्रकार कै घार्भिक्र का्योँके होने ग्रौर पोडस 
दान का, उत्तम प्रबन्ध करो । इमपर समन्तने 
(२) षटू परनि मे पुरूर रूर पाड उ परह 
टप्पा म ` पर " दियाहग्राे । कमधुज्निवेश क्रे रादि 
पुस्द्क्रानाम क्वे न क्मधुल्न स्र टिखा ह रसक्र पश्चात्‌ 
>+ श्मन्य ॥ केनामेक्रसाय ` स्र” पदे है इतते 
माल्न्हानादह कर शनग ” शत्र क्रम पुज्त दरश क्रा स्य 
निराप्त ष्ट्या प्रय उर भर हनिन्रासे। मे मा यद 
जातप्‌ा६ ञज्ता द क्रि जम क्रमा प्रतापी पृम्ध ने व्र 
छ ( ख्याने ट उसस्‌ नामान्नक पष्‌ भी बटन गया जत 
सुष्र पनज, चन्द्‌, र । सद्‌ इन्याह) 


(२) तुम कदय भये ननन गद भद्‌। 
नेप टारङहायत्यावय। 


दीनिए्‌ । न श्व वह पमयदहेनश्रत्र वह श्र्ब 
भीम के समान बलवान च्चर ्रतापीं पुय ई1 जनि 
युगे यज्ञ नही हो सकता । समन्त काष्ठ 
-प्र्युत्तर सुनकर जेचन्द खिंसिया कर बोलता “द 
“व्यथे वरेतममी की वरति करता हे 1» 

मत्री सुमत की वार्तो ने जैचन्द की वुद्धिप 
एसे असर नदीं किया नेसे भरे ठर याचदनष 
तीर सर नही कर सकतो । उप्र तोह 
यन्न क सीज-सामान दिन दूने होने लगे राह्म: 
यज्ञ तिथि का सुदिन शोधा, इधर सामिधमधा 
सुमन्त स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिये मन। 
-तरह तरह -के सोच विचार श्रौर सकल्य क्कः 
करता हुता सभरीनाय पृथ्वीराज के पाप चता 
बुद्धिमान सुमन्ते पृथ्वीराज के बल वमव श्रौर उष 
सामन्त मडली के टेक्य एव उनकी अखरड वीर 
मय रीति नीतिप्ते भली भाति परिचित धा | 
-लिये उसे बडा मारी विचार इष बात का था 
दोनों त्रत कस परल { «साप मरे नालाठीट्टे 

मेन्री सुमन्त पने स्वामी का सच्चा दुर्भ 
न्तक था | जेचद श्रौर सुमन्त दोनो दो तन १ 
मन थे । जवर सुमन्त दिष्ली प्रहूचा तो प्र्रराज 
राज्योचित रिष्टाचार से उसका उचित श्रादर्‌ किया 
खान, प्रान) वमन; सुगघ धनपारादि सव्र सामा 
सुमन्त करे डरो पर पहुचाएं गए ! दि्ली पहुचे 
छः दिन पश्चात्‌ सुमन्त ने प्रृ्यीरान कै दर्वा 
जाकर जेचन्द का दियाहुग्रा पत्र पे कि 
प्रौर का ५ हे राजन्‌ जेते हिरण्या श्रौर द 
प्रजापति के यद्ग मे वुतरेर पय्थन्त सव यत्त! कि 
ग्रादि प्रस्तुनयेवरेपे ही इस समय मनुष्य मत्र 
चन्द की सेवा म च्रपना मौमामग्य मानत र, 
इम समय मेरी प्राथेना है कि जिम इन्धप्र् 
जये पहिले वेड वेड गन्धर्व जभ मरे, निमके 7 
दरय्योधन का निधन दृध्रा उमस इन्द्रप्रस्य $ 
काश्राधा हिस्सा कनौनरान कोदेर्दि 
मुमन्त के एते बचन सुनकर पृथ्यीरज ने %" 


! लसोसार 1 


ननितन॒ एकमन सामन्तो कौ बुलाकर उपरोक्त, 
विषय पर उचित सलाह देने कों कहा । पृथ्वीसन की' 
च्छानुसार यह-गुप्त गोश्री देने के लिये गौइन्दराय, 
हृलोत, सलष प्रसार, काका कन्द) निदुर रय, गुर 
म प्रोहित)-श्रीर कति ये' सात सामन्त प्रस्तुत.हुए । 

उक्त, त्रिप पर विचार हो ही रहा था कि तवतक 
ज्ञ का निम्र देने बलेःट्त भी कनीन के श्रा 
हुचै उनकी नादिर होते ही प्रश्मीरान ने उन्दँ 
[लाकर पृहय कि कहो किस श्रभिप्राय सेश्रार हो! 
सपर दूरतो ने उत्तर दिया कौ राजन्‌ हमरि महाराज 
एतनौनरान, ने राजस्य यज्ञ. त्नारम्भ किया हे उनक्रा 
नेमत्रण्‌ पाकर देन देश के नरेश कौन नमर्‌ मे 
प्रा टप्ित हुए हे ¡1 हम लोग आ्माप्नो निमन्रित 
श्रे श्राए. है सोः यहश्राज्ञा पत्र देखिए श्रौर 
कौज को चलकर कतनौनरान द्वारा; नियत किए 
ईए श्रपने दरवान पद पर हाडी लेकर काम कीनिए। 
प्ठ सुनकर प््वीरान तो रसा सनन रहगया जते 
पाकर मे फपकर सिंह श्रौर गुरुजनं के सम्मुख 
पुशीला लज्जाील स्री रह नाती हे । परन्तु 
गोडन्दराय बोला “ भला एेसा कौन है जो कालयग 
म यन्न करने का साहस क्रे । सतयुग.मे बलि ते 
यन्नकियाधा|'7रेतार्म.राजा रघ ने यज्ञ किया, 
जिममे कुतरैर उनके सष्टायक ये । द्वापर मे युधिष्ठिर 
न यत्त किया परन्तु श्रीृष्ण भगवान श्र ्र्जुन की 
सहायता से । ज्ञातहोनाटै वु्टगप्र का श्रनीसु 
दगया दे। तुम ममक्रन हो समार मे ची ही रेष 


नह ए । ए्सान दिचारो। पह ठसमती निर्बीन नही 


राता । क्या जचन्द इस कालिन्दी कल्ल पर शरासन 
दर्प प्रसन्न जानन्‌, जिप्तकरे रुड प्रर मुड 
र्त्त यत्त करने की जच्छ करना कनल कल्पना 


(१ ; ऊभाननर्त्रार कान पथ्यन्न उखा एक लकड 
ह।८{ ह 31 [द श्वा-। सा सनि तत मर्ह, हना ै- गर एटड। 
गजा क ह्ार्वान्[ गा चिन्ल् दरयद राङाभो करा दंड 
ष्प्रर मम््ी जाहि त्प समध हृत सह( का भ्रारण 
कण्नद्दान "नपर ' कहजउाने यह क्त 
सब ट्द।।र्या क्ारया स्यान 











मि ट<र च्स सम्‌य 
स्टा्नं दार सर्र द 


इभ्य (९ ०९१।६ए८तएनं त{रप्यसपारने कः र्न्‌ ्। 


९७७. 


मान कहा जा सकता है 1 इनद्रप्रस्थपति की समा 
म स्वस्लामी प्राति ्रपमान सूचक वचन सुक्र वे 
दूत वहाः से उठकर पसे चुप चाप चल दिप्‌ जेते 
पडि; की मेडल मँ पे मूते उठ नाता है । वे लोग 
परस्पर इम प्रकार वातोलाप करते हुए, कनीन, को. 
चले “श्राहा। जव स्यार की मृत्यु रात. है तो.उतेः 
सिह से-उलमने वी समती रै । निधरल की मौत. 
श्राती हे तब.वह बलवान से वैरं नना है ननानै 
इन्दं क्या सूफीः है जो इत्तने बडे प्रगराज के बल परभव 
की श्रोर ध्यानी नही देते | जहा.तक.श्रनुमान 
ह इसका यरी परिणाम होगा कि पराय श्माक्रमया ` 
कर के.द्नके गवे.रूपी समुद्र को अरगस्त.की तरद 
सोख.लेगा रोर इस दिल्ली के. दुभ, प्रर कौन 
राज्य का श्रधिकार होगा { "` 

टसा विचारते हए ॒वे मलिनमन हतोत्माह 
कौन जा पर्हैचे श्रौरं उन्टनि, यवत्र्‌ सतर 
वीतक जेचन्द के सम्मुख वरन किया |` दरतो के 
वरचन सुनकर कनौनरान जल गया | उसने, 
सुमन्त प्रधान को बुलाकरः सवर हाल .कटा ' तत्न वह 
पुनः ब्रोला कि श्रीमान्‌ कलियुग मँ यन्न काय्य. का 
पार रोना कठिन देख पडता है; परन्तु नो श्राज्ञा रोः 
सो भरिधास्ये हे । सुमन्त की सलाह के, अनुतर 
नेचन्द ने युद्धधविया-विशारद वालृकाराम्र. शौर 
मुसल्मान सेना के स्वामी सुरापान खाको बुलप्रा, 
प्रीर उनमे कडा कि तुम ण्क मात्र राज्य 
की र्ता का प्रबन्ध करो । यदिमे इमी ममयचदू- 
रान कोच्र॒गी कसनकीच्येषटर्म चलता, द्र नो 
इधर यन्न का समय निकल जायगा, इमलिये मु 
यद उचित जेचता है क्ि.पृथ्चीराज.की स्वगं प्रतिग्रा, 
टारपाल्न के स्थान पर स्यापित कया कर्‌ कार्य्य. 
उमन च्नन्य कमचारग्यो को 
भी यथा याव्य जोर पर नियत कम्के मत्री को 
द्र्य द्य क्षि पटिति वुन्‌ जायी यत्न की 
[नद अर सवापना क रवेयम्व्रर्‌ क{ उक्तम्र मारन, 
भावन करपयाजःय । सुमन्तं नेम्वामी कौ इन्ट्ानुषार 
प सम्प़ररनरनि का उ्पितददन्य क्म (य 


द्ारम्भ क्रिया जःय । 


यट 
स्च सः 


१७८ गासोसार { 








धरोर सरे नगरम भी इप्त वात काश्नोर होगया} | इसका बर होगा, तव दसरी उत्तरदेती कि इ 
ये सव समाचार सयोगिता प्रर भी प्रगट | योग्य तो वही नोगिनपुरपति प्रथ्वीरान दी रै। 

हए ¡ एक दिनं सयोगिता ने श्रपनी सचि से उस समय क्तयौगिता सिसिर शरीर वपन्त षौ 
मुस्क कर कहा « सुभे वडा श्राश्वय्य रे क्रिभेरे | संभ्रि कै समान देन वयःसधि अव्या म ५ 
मानसिक माव ग्रौर मेरी इद्धिन जानि कयो सहस्य | उसके च्रग प्रयर्गो मू मधुर मपघ्रुमय मुखं न 
प्रलट सई हे 1 यह सलयमारत पुप्प का परागं | की रामाः फलकने लगी थी उप्तके ृटय्‌ परोत 
शरौर कौकिलाच्रो का कलाप कटक सयु प्रथच्‌ सा | ने कमल कली ते युग योचनाड्कुर अङ्वुसि रेत 
मूकता हे । रह रह कर मन्म कभी उक्कटा श्रौर | लगे नरौर उन पुर श्रव्रिक स्यामे सलेनि मूमर पद्‌ | 
कभी शका का श्राविमीव्‌ होता ३, गुडि कै खेल | छितर द्चितर कर्‌ शौर दीः छवि छटा छने लग ४ 
मे पाणिग्रहण के सपय दिले दाह होती हे श्रौरं | उसपर घ्रूवरू स्र तो एेसा मालूम होता था मानो 
उनके सेनारे के समय लज्जा विनय श्रौस् चाह की | श्रपने पति सेकहर्दी होकिदेप्राण्पप्रिखे 
ध्रमिलापा रोती हे--कमैःनराद्धः के कचनमय [ ऋतुरान की शरताई हुए वरिलवर दो चका 1 

महल मेँ मोतिया के बदनवार रेते सुशोभित हते सयोगिता की अवस्था की बक्षत ऋत्‌-सेषगा 
ये जेते सुमेरके ्राश्रय म गगाश्ावही हो, | पमा वर्गीन करता हुत्रा कवि कहता दे “उफ 
श्रथवा हिमाञ्चल कण कण हो कर सूर्य की शरण | अरुणारे श्रधरहा कुपुमिन रपाल पषटट्व थे, खनः 
मे ना प्रहुच हो-रेसे स्थान म विचरती हुई सयो- | कच साक्ञातू मौर की मजरी शौर उनधर लटक 
भिता यदि कमिन्छा मे रहित न होती तो हम उसे | हुई काली क्षी वालो कौ ले अलिश्रगी ६ 
रतिरानी कहते परन्तु इस भोलेपन कीं स्न लुनाई | जानती शी । कट स्वर कोकिला को मात कौर 
प्रर तो स्य कोटि रतिरानी श्रारती उतासती दह वरह | वाला तो धा ही । रहिमन्त कौ हरक 


जो होट छोटे पालित्‌ पशु णावकेः को वगा घ्रौर | बसन्त जोर पकड रदा था| प्रातः वायु मा 
भी | भाति के मुग्पित पुष्पो की पुत्रास का लुट्‌ का 


द्टलाती हृ सख्यो से वताती थी उमपे यह्‌ 
भासित होता धा कि उसको शरीर पर मनसिज | ससार को सुखमय कर रहौ धी वन वराग उप्र 
कती हाया कु न कुष्ट च्रवद्य पड ग ह | हार पार सर्वत्र मेरि हए च्रामो के मौर प्रकृति प 
वर्योकि रसीली वात को मुनकर सकुचना श्रौर | दसत हए कामकैक्षिचरज्ञात रोप 4} जहातत 
दिनो दिन नजर का नीचा होना कामदेव के ही | कोयल कलापरनी शौर लाल दरे धरि पत्र प्रद 
कला विस्तार की निशानी रै । ति टा ह्यति ये । माति भानि के पूले हए एत॑ 

सयोगिना की पमव्रयस्का अन्यान्य राज्कु- [ कयै कताः प्ात्तातु परच्राम्‌ क्रे वागाप्ी पिरह जना 
सार्य कल्लोल कर कर कलक, से गान | के च्य बेचने को सनद्ध ५ । इम मुखम द्र 
चः ती हुं उमरे मानमिकर हृदयोन्छाम को श्रौर | जनित पर्रिमन माव की छपाग्‌ तथा शीर 
सैः उपन्‌ करनी धीं। वे छखखलिय करती हू | नाना माति कर प्राङ्क ग्रो ते वसत ऋत्‌ 1 
सयागिना क्त च्छुक को दर्म कर करके कर्त कि | गिशिर को जीत कर लाल लाल पूलान पर्प 
द्मठनो मीध्ररी मातश्राठ दिन्‌र्मे तरा पागिग्रहमा | नि 


निशान येपकर समार पर अपना श्रविफय क 
न वान्त र। वे विगर वयस्का मन्द्र चव पुर | ¡ वो दय 


[न 


नियाः † टमी समय इव्रतो सयामिन 

सरहल हैत क्र णनी वनि त्न तत्र योगिता , मदिरे कामानि दीपित हह ॥ उमीक र 
६ न 

न द्नर्व ग मःनूक्रप्र त्न स्म ध ल्त न्दु | ध्न गत त्त्‌ निग गदन्‌ ग्क्त ग्या ह र ट 9१॥ ॥ 

| 


ए 








की) व ति [9 भ र 
¡1 कोद गोड क्ता, कलान्‌ कौन रान्न यन्न वित्त कमन के लि मैना मन 


ससोसार ! 


लवर पथ्वीरान के दरार मँ समाचार पहुचा 
करि जेचन्दने यन्न श्राए्म कर दिया श्रीर्‌ पध्वीराज 
की ष्र्‌ प्रीतमा हारपाल कै स्यान पर स्थापित की 
गई ह तो सब सामन्त लोग क्रोध के मारे कुढ उठे 


` श्रर प्र्यीराक् से बोले करि “हे राजन्‌ | रव जीवन 
` की मोह होड कर मरने पर कमर बोधिषए्‌ ौ' पृध्वी 
` रान बोला “मेरे रहते जेचन्द ने यज्ञ करने का साह 
` कियाहै। यदिमे इस समय यन्न विध्वस्त करता दर तो 
` देवतार््रो का देशी होना पडेगा रौर जो प्रजा पर 


चटाई करतादहूतो भी अभिप्राय सिद्ध होता नही 
देख पडता "" एसा परिचार कर उसने कैमासं सहित 
धनन्य मुख्य सामन्तो से प्रहा किं व क्या कर ततर 
गोदृन्द राय बोला कि जैचन्द जानता हे कि पु्वी 


पर पृथ्यीरान दहे ही नरौ, यह नरी नानता कि यद 
` वमुमती वसुधरा कभी निर्थीज नहीं होती | 


4 
८ 


४ 


। 


८ 


~ 


उस समय गुरूराम प्रोहित, जेतप्रमार, निट्‌ दुर 
राय, जामराय यादव, मोदा चेदेल, कैमास, चेदं 
पुडीर श्रौर काका कन्हये सव्र हाजिर ये! कन्द 
वोला ध्वम श्रव विल केहि कान तुरत सेना 
तय्यार करे कनीन को लुट पाट कर यज्ञ विष्वंस्‌ 
क्रिया जाय । श्रौरभीजो निके जी मेँश्रायासेो सव 
ने कह सुनाया परन्तु चन्द पुडीर ने कहा कि करैमास्‌ 
भे तो पहिए क्य कते रे ¦ । इस वात को सवने 


- प्पीकरार क्रिया श्रौर सव के सव केमाप् कार्मुह 


ताकन लग ' निदानकेमासने का कि कन्नौजपर 
चट चलने से नहीं बनेगा | क्नैचन्द्‌ क्व्‌ बल बडा है 
श्मलिये खोप्वदपुर्‌ प्रर चदाई करके बाल॒काराय को 
मार लिया जाय वपु फिर यन्न ध्राप दी विष्यो 
लायगा । > 

हस प्रञ्मर सलार पवक हे जने पर उस 
्मप दग्वार वरण्ठात हृदा तीसरे पहर फिरसे 


एत्रन्नि त पसा बो इला कर चला चली के ` 


र्म ङ णत क । एडित्‌ स साता कं [लष 


* एह्टि लसा 
षा भाष्या दरान्‌ र्कः मस पर न्र्‌ इषछाटुखार एर 


ष्पार पएष्यन्म्‌ सद्‌ प्‌ गु कई शभ 
\ दर्‌ तरः 4 4 र्ग { 
शतम! कच्ट नस्। ट 
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सुदिन पहा 1 पेडित ने कां किं पुष्य नक्त 
रविवार की साइत अन्छी हे । निदान पचमी रवि- 
बूर कै दिन्‌ दिल्ली राज्य्‌ की समस्त चतुरगिनी सेना 
राजद्वार पर ऋआ उपस्थित हुई । प्र्यीरानं ने ्रन्छै 
वलि रौर अन्छे प्रच्छ चेत के जान्‌ वाले ताजी एक 
एक सव सामन्तै को दिए वे सत्र सामन्त्‌ उन घों 
पर सवार्‌ होकर सन्नद्ध हुए श्रौर पृथ्वीराज श्राप 
खरासानी खेत के श्रगारपाट नाम कै एक भीमकाय 
श्रव प्र सवार हृश्रा | उस श्रगारपाट की प्ृह्भका 
गुन्छण श्रच्छा चौर सा छहराता श्रौर चलते समय 
उसकी दशै से धरती धमकती च्रार विजली केसी 
चमचमाहट पदा होती थी । 

ज्योँही बालुकाराय का विनाश करने के लिये 
पर्वीरान ने श्रपने घोडे की बाग उठाई यो ह वदी- 
ननो नते वरिरदाव्रली श्रल्लापी, निमे सुनकर 
सूरो का चित्त चौगुना हो गया श्रौर कायर का 
क्लेना कैप गया | पृ्वीरान के साथी पिपा एसे 
बलवान जवान ये कि यादि एक, हजार को पलारने 
की हिम्मत रखता तो दूसरा इसको दसम की दम में 
दमन कर्‌ देता \ यदि एक सौ को साफ करता तो 
दूसरा लाखो का रुह मारता था | रसै एसे वीरो के 
वीच मं स्थित पृ्वीरान के शीश पर भ्राच्छादित 
सोने का ह्र समुद्र म वडवा नल की सी ञ्वाला 
जान्‌ पडता धा । 

पृथ्वीराज ने प्रमुख श्रनी भ तो निट्दुरय को 
परेपित किर्या शौर समस्त तेना सहित षधि मे श्राप 
चला ॥ पृ्वणन के चेलते सपय जमी वाजी कौ 
विपम ष्वानैसे चासं श्रोर हलचल मच गया। 
इस सेना का सेनामुगख कन्द टुश्रा । उसके षीद 
वलिभद्ररय भौर उमके वैद पृथ्वीराज था | र्यो 
हा इस सेना ने कन्नौनराज्य कौ सरमे यैर दिया 
कि चास छोर द्ाराकार मचगया, न्दानदूा 
गाव के गाव उजाडे जनिन्मे श्रौर ्रिमिया (नमीदार) 
ल्येन पञ्ड पकड कर वारे प्रौग मारे ननिला । 
स्नाक टम्‌ जनन्य प्रानक्रश्चार उन्पान मे 


टार जा 
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पुकार माशै । प्रनावर्म ने बालुकराराय की पौरि पर 
पृहुच गृहार श्रोर दुहाई दे, दार माररो रो कर कहा 
किदे प्रभ ! पृ्वीरान चहुश्रान ने चढ़ाई करके 
सरि देण को उनाड कर ख्खारहे | वे वडे 
लखपती सादूकार लूटे जाकर लगोदी लगाए डोलते 
ह। नां तदा गाध के गाव खड़ेनला दिप्‌ जाति 
है सो इष पृथ्वीराज के दल बल स्यी सयुद्र को 
श्राप श्रगस्त होकर सोखिरए नर्द तो हम. सर लोग 
ठ्‌ वह जाये । 
यद समाचार सुनकर नैचन्द का भाई बालुका 
राय ललकार कर बोला हे क्याद्ह्ाहो रहा है 
एसा कौन पुरुष है जो नेचन्द के वलः वैमव को न 
जान कर प्रना को सताने आया है, अन्हा तै उस- 
की धृष्रताकोनष्र मष्ट करता हू1" यु. कह कर्‌ 
वालुकाराय ने भी श्रपनी सेना सम्हाल कर चहु 
श्रानकी चमू का मोरचा मारने के लिय कूच होने 
कीश्रा्ना दी। एकतो माई का स्नेह, दे राजा- 
ज्ञा, तीसरे श्रपने वान की श्रान मानकर प्रनाकी 
पुक्रार पर बालुकाराय चहु्रान प्र रेमे चद चला 
जेते सुन्दर सुन्द का मधुर कठ स्थर मुनकर कमी 
के मनम कामाग्नि दमक्र उवी दै, घोडे के 
गि हो जेते बन्दूकं से गोलिया चलती है या 
वदर की गरन के साथ व्रिजली चमक उठती दे 
परन्तु विचार करने पर श्रन्न मे यह निश्चय 
हु्रा कि यहा ते कूत्व करना उचित नरह, शत्रु के 
यदा श्रा पषुचने पर दी वार वचाया जाय ॥ उधर 
ते चहु्रान सेना भी किसान की तरह स्यार पा 
निरतौ माश उघ्ात मचानी चेपमे चली श्रानी 
धो | त्रम्बु जवर चदृध्रान मना चलनी हुई विलकुल 
वगमे्न मे अ््गंड्‌ नो इधर मे वानुकाराय के ती 
निगान ख्ये) यद देखकर प्ण्वीगजेने श्रपनी मना 
को व्युरवद्र्‌ निकी श्राज्ञादा| 
ध्वन्यत. वग पुर्या के दर्ना राध लट द। 
यद्वि वे युद्रर्म कट्‌ मरनेद्धना परनन म उत्तम 
गति पान प्रौग जा सैष जागते वरिजर्फी रेने 
जगन्म उक्ताय जाहिर दता दादिम्वादव दाने 
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दोनों दल एक दृ ते भिड पदे शौर एक दै प्रण 
श्रपने प्रतिद्रटियं को पकड पकड.मारने प्मले भ्रौ 
उनका उदर्‌ वरिदारने. लगे । इत प्रकार की भयान, 
' रगभरमि म॑ त्रटल, स्प्रसेडटा ह्र बालुक्रापव 
सय क्रररे वार करता श्रौर श्रपने पिपा ६ 
कहता था क्रि प्रगराजकी रत्नप्रयीभूमिको जेलुट 
लूटने, आण्‌ हे उरनं बडवागिनि वन कर मल्क, 
नरैर मे चेतना शक्ति के गहन पर्यन्त कार्‌ त्रा 
शस्त्र प्रहार कर्ते हुए क्त्री धमं कों निवा । देरी 
जैत. नवोटा नारि रात्रि ते रौर कुल कामिनी, कुन 
विहित परिपार्दी ते, उरती तरप दी चन्न को हर 
मे, उरना -वाहिषए्‌ः | मन्न ओर चर का चलायमान 
दोना मला है परन्तु प्र्न्यत चौर करि पुरी 
को सदा श्रचल होना चादि । इस एरीर की, शकि 
्रतरात्मा एव्र जीव चचल कुलटा कामिनी के सम 
चपल टै, न जाने कत्र चचला सी चमक्र कर चटपे 
चल बते; इसलिये लोह की मारे िलकरं फटे मग 
ते मुक्ति पानाःदी मलाहै। इस समय मुक्ति माग क 
दरार सुना हुश्रा है पचतस् रचित प्रपच मय कन्चे पः 
को खडन कर सच्चा श्रानन्दलेनादहीसारहै। 


वालुकाराय के रेपे त्रचन सुनकर तनिक 
व्रिचित्र कौशल दिखाया । सारी सेना ने चद्‌ मडः 
एव. नाचने हूए मोर के पँ की नाई चक्राकार १ 
कर चहुश्रान पेना को चरे श्रोरप्ते षेर्‌ लिया 
जेर्पीले ज्वरान बद वट कर दाथ देते श्रीर्‌ शत्रु ष 
मिरकोमटटरेसा काटनलेतेथे । नहा तदाः 
रति हण स्कर्ट रेते जान पडते परे मानो रै 
के कुर्न द्रवारलमीदहो । जित क्रिसी हाधीरप 
कुषस्थन पर्‌ हाथ व्रेटना तो पहाड़ी करने की तमं 
सिरकी धारा वह्‌ निक्रलती शी । इमी प्रका 
मारामारदनि दए वालुकाराय ने प्षवीरन कौ 
ध्रा दाया परन्तु पुथ्ीराज ने वालुकारय के £# 
कोण्कद्याधण्मा माराकरि जिममे वद महग 
गिर पड़ावम उमा दममे वालुकागय की मेना 


(१) नेटुणका रक्रा ह जिनका कषण्का 0 
ना काठ द्‌ नप्क ्राम ऊगन पुर्‌ ब्रह विट्‌ चिरात ६ 





` शिनसरया रन ६। 
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देम पैषि पडने लमे शरोर चहुश्रान सेना का बलं 
बद उठा । चहुश्रान सेना के ररावल मँ कन्द श्रीर्‌ 
केमास, दिने गोयदराय श्रौर बा निटदुरय थे । 
उधर स बालुकाराय स्वय श्रपने सिपाहियो को वदे 
देता हघ्ना -वराबर्‌ श्रागे बठने की चेष्टा करता धा । 
टेन श्रोर के योद्धा श्रपने श्रपने इस {सामी 
एव्र महादेव ) कौ दुहाई दे दे करं मार करते श्रौर 
मार मार पुकासेये । रण वायो की भीषणा ध्वनि 
¦ पे धरती धसकती श्रीर वमु कसमस होते थे । मुड 
` क्विन्‌ रूड भयुडदीन दहा दौडत हुए बहे भयानक 
, देख प्ते थे । कटार से पेट या पनर्‌ श्रारपार होने 
. पर कलेना तिल्ली श्रौर फेफडे सहित श्राते निकल 
; पडती थीं । हूर व्रिहुश्रा कटार बाक वैगुरव्छ श्रादि 
„ चर्त प्रर खड खड रोते तो खोपडी पर गुर का 
„ कडाका रोने ते टोप ट्रूट नाता चौर भेजी निकल 
„ पडती धी. केधे पर॒ खड्ग का दाथ पडता तो हाड 
,; कट कर कमर तकर वारापार दयो जाता था । कटे हुए 
 क्िरनमीन पर पडे पडेपुदक्ते हुए व्रिहारकसे 
( नान पड्तेये 1 एक वरकारता, तो दूसस हुका- 
रता धा, एक ललकारता, तो दूसरा प्रचारत्म था, 
{ एक हाहाकार करता तो दूसरा पानी पानी पुकार 
मरता या। यह सब होते हुए भीं वानैत वीर श्रपनी 
श्रना दनि पर उटे कट कट कर पठते लाति पर 
ठ से हठ कर हटना हराम जानते थे | इसी वचरम 
वन्द्‌ चहुश्रान रौर व लुक।राय का चौनजरा दगया 
शरोर कन्द ने वालका का सिर काट गिराया 1 परन्तु 
उसका कमेघ तलवार खौच कर कन्ह पर फपटा जिसे 
कन्हने सेल से ठेल कर्‌ श्रस्व पर सेदकेल दिया 
बालुठ्राय क भूमि पर पडतेहा उधर तो 
उसके मीगो भ्रिवने रुड माल मे सादर स्थान 
दपा छर्‌ इधर चहुध्रान सेना की चद लगी । इस्‌ 
पषम चेद्त्रान सनाते सात सो निपाद श्रौर दहत 


रः रवति तरह भर सलक्राय कं एच मार्‌ 
यष्टा कपि शछए। 
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व ~ बर लिया श्रै 
यानी खधारेखाने मोरी बँषे लियो श्रौर अव 


| चह्ान सेना की मुसत्मार्नो से कडग । दिन छा 


क्ट थोडा सा भ्रंश शेप थां इसलिये उस दिनं तो 
दोनो सेनाए शन्त दोगई दृसरे दिन श्राधी घडी 
दिन चे से फिर लोहा बनने लगा । नित्त समय 
वक्ादुर योद्धा युद्ध के लिये सनद्ध होते हे तव श्रौर सव 
देवता तो प्रसन्न होते हे परन्तु ब्रह्मा चिता प्रस्त रोता है 
हताहत होकर मरने बलि बीर उसकी सृष्टि से एक 
दम उठ जति हे शरोर चिन्मय ब्रह्य मेँ लवल्लीन देकर 
सपार के श्रावागमन से सदा के लिये मुक्त दो 
जति हे- यवनसेना के साथ कनोज राज्य कीं 
सीमान्तगंत कुह श्रीर भी सेना श्रा मिली परन्तु 
इन सामन्तो के साम्हने कौन ठहर सकता था | णाय- 
काल्‌ तक सुब मारा मार हुई । तैकडो सूर धीर मर 
गए| रक्त की नदी बह निकली। लोर्थ कै श्रटबलगं 
गर्‌ श्रौर मासादहाी जीव मास खाकर श्रीर्‌ एन पी 
कार खुत्र श्रधागए्‌ | दिन भर युद्ध होते होते श्रत रमँ 
पेम सेना परास्त हुई शरीर पृथ्वीराज विनयी हुश्रा । 
सम्मुख संम्राम्मे शत्रु सेनाको परास्त कर 
के पृथ्वीराज ने खोखदपुर कौ लूटने के लिये वाग 
उठाई । उसी रात्रि को बालुकाराय की ख्रीने स्वप्न 
म देखा कि उसकी सुढार मोटी नवि पतली श्रौर 
पतली सी कमर मोटी होगई दे । नेत्र साचात कम- 
लके पुष्प श्रौर केश सजीव सपैसेदोगष्‌ द श्रगि 
श्रगि बालुकाराय श्रौर उसके पदि श्राप पृथ्वी- 
रान क्ते भयसे भाग कर पाड पर चदृक्षी जाती द | 
इतने मे चारो तरफ कह मच गईं क वीर वर ॒वा- 
लृकाराय को मारकर पृथ्वीराज नगर ल॒टने के लिये 
चला श्रा रदा हे | यद्‌ भयानक समाचार सुन कर 
नगर निवार्यो के तो देवना कूल कर गए । नगर 
निवासिनी एव मर्तो कौ मदिलार््रा का कलना 
काप टटा शरोर नीवी के उन्न दलि दो गए । बालु- 
काराय जीष््री कीनो यह दगा थी कि उसकी 
परी सहचरी उमे दाथ पकड पकड श्राप दय 
पोह दहना समानी थीं परन्तु वद्‌ विन्वग्व विन 


~ 


व्र विलप क्रत हृद्‌ दार बार यरी कद्ट्नी थी 


१६२ ससं मारं। 


ष्टायप्यरे ते धिप्ाताको वाम करने के लिये पृष्वी- 
राज से प्रुत क्यो ठनी थी । जित भ्मिकी रचा 
के लिये सप्र सिपाही सननद्धथेनो भ्रमि इन्द्रकी 
उपवन वन रही थी, जहा श्रनेकों प्रकार के रोग 
रग मय पुष्प प्रस्फुटित होते श्रौर श्रानन्द कै मक- 
रन्द श्रच्छादित रहते थे) नहा नित नव सुख सर 
के नधान रसाल पर्लव देख पडते थे उप्त भ्रमि को 
पथ्वीरन स्प पुरग ने लठ पाठं काठ होट एवं 


केतरं कर कोड का करं दिया # हृं रकारं 
टुकाराय को भार कर, खोखदयुर को उनाड क 
कंनोज रोग्यं की प्रनौ मे दाहाकार डलं कर्‌, नैकः 
का यद्ग वरिगाड करापृष्वीराज दिल्ली को लौट श्राव 

इधर बालुकाराय की स्री नाना प्रकारके पित 
वाक्य उच्चारण करती हुई कौन जा पहुंची पर 
जचद के साम्ने मव दुःख रोकर कने लां 
५ हा चहु्रान ते वैर विप्ताहने भें सर्वैनश हुग्र/ 





शसीभार। 


पगयज्ञ विध्वंस समयं । 
| उनचासवां स्मयं । ] 


माघ वादि ५ से यन्न श्ारम्म हकार त्रयोदभी तकं 
एक सप्ताहं हो चुका था । एकं तो राजपूययन्ञ दूसरे 
सयोगिता का स्वयर्बर दोन शआ्रानन्दमयं कर्यो 
के कारणं समस्त कननौन नगरं कुसुम सा पूलं रहा 
था | राजमहल का तो कना ही क्या था । प्रयेकं 
र द्वारी महराव गोख श्रौर भरोखो पर जंडाऊ 
घन्दनवारं फलमला रहे धे [महल के श्रोगनमे यन्न 
मेडप स्थापित धा; जके खम्भ सोनेसे मटे हेए्‌ थे। 
लित ललामं तरलता श्राच्छादित उत्तगं मडप पर 
रग त्रिरगे ध्रा केतु च्रोर पताके फटा रदे धे चरर 
कमलपु्पो के लटकन श्रर कुसुम के तोरण लटक 
रहे ये । रेते मडप के वीच मँ वरैठा हुश्रा जेचन्द 
श्रपने भाग्य को धन्य मनाता हृत्या एूला अग तरीं 
समाता था 1 कीं कोकिल कठी नायिकाए मगलं 
मीत श्रलापती धो, कही गवये लेग राग रागनियो 
को गां रहे थे, करी मध्र स्वर बाले सुशले 
वने वनज्तेये श्रौर कही धानुकं मडली भीम-सर 
वने वजाती थी । उस मडप मे नाना भोति की वेक्ल 
वूटेदार रोनी हा रही धी । श्रौर एक तरफ नाना 
प्रकार के नाच रग नाटक रस इदयादि के तमाशे मी 
घे रहे ये । श्रागन्तुक पाहने तथा श्रन्य कमचारी 
रर्‌ भी यथास्थान श्रासीन ये| इसी समय बालु- 
कारायकीस््री श्रार उसके साथ वार्लोने हाथ वोध 
कर जा पुदारा । 
गगा कौ गलमे मदासो के गीता सनक | 
जेचन्द ने ध्रवुला वरर पृक्ता, क्या { उन्दोने' 
उसर दिया मलराज पृ्वीराज न सर्वनाल्न कर्‌ दिया!! | 
चालकगययप दुव मार्‌ दरया द्वार रदारवेदपुर का उजाड ' 
दपा । यह सनने हा जचन्द ङ ह्यय ममुद्रम 


1 
1 





(५) [ऊ रज्ान दार एषः मच जातक लास 1 
४ रनर द(ट “ प्साह्न्प गदल सट श्यतट्यु हशि 
भइ! यः मरय. र् ह पवःत्{दह्‌। 
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क्रोधं रूपी वडवागिनि करी उफोनं धी अ्गर्या | षं 
लाल क्षल श्रांखं करं चत्रड़ी वौधरकर्‌ बोला ^पृव्वै 
दिका कादेवता ररह, श्रमिनिं कोशं का श्रग्नि 
दिग दिना कौथेम शरोर सैक्रेतं फी र्ति 
हे। पथि दिशा कौ अवरिपति व्रम्‌ श्रौर चोन्यं 
फो काव्रायुरहै उत्तरका तरर श्चौर्‌ दान्‌ कें 
ईशान श्र्थात दरेवतादहे | श्चाकाशम व्रह्मा श्रौं 
पातालमेगेधहे । स्रतु चरि पृश्ीराज इनमे षे 
किंधीक्ती मी शरणं जयं परर वह जीता वैचैगां 
नरी । उते धिक गवं हे गया ह, पर्त रैश्यरगव 
प्रहारी दहे । हनुमान भीको जब्र द्रोणागिरि कै 
उपार पर गतरै हृश्रा तो भस्तजीने वाण्‌ मार्‌ कर 
उनके गवं को मिरा दिया | यदि ग्रान श्रपना लव 
बल सज कर पृथ्वीराज को मथ उप्तथो पहायक्र 
समरस्िह सहित बाध करन लाऊ तो मैं श्रपने पिता 
तिनपाल को जाया न कहाऊ उसने मत्री सुमेतको 
प्राना दी कि इसी तमय सेना सजी जाय श्रौर्‌ कहा, 
मे इसी समय जाकर प्रध्वीरान श्रौर ममर सिह दोनो 
को बध लाकर तिल की तरह पएर्गा) तवमेरे जी 
मेज श्रायगा। 

दस समाचार के सनते ही पथत्र सन्नाटा 
छा गया, जेचन्द की रानी जुन्दाई ने सवर 
हाल सुनातो उसने राजा को वुलाक्षर कटा किं 
पदिलि सयीगिता का स्वयम्वर्‌ करं लो पिर प्रथ्वी- 
राज क्रो पकडना| इम समय स्वयम्धर के ल्यि सव 
तरह से मपामरै। देश देक् के नर्ण उपस्थित रै | 
प्रष्ठ वरी का पागिग्रहगा कराकः तव पथ्वरीगाज का 


| प्रकडिण छर्‌ फिर निधिन्तता प्रत्यक यन्न कीजिए | 


नेचन्द का क्रो कग्ना श्रीर्‌ रासा करा 
समाना दुतासा मयानिना न मी मना दरमालिय 
टमन चपला वाम प्रह्याक्रि पिना यी श्राज किस 
पर वुन्‌ रलषे { नधान उत्तर {दिया [कि 
पृथ्वरराल पर, जिन्नरगमं भग कर्‌ मग मृत 
म्यानिता नें 


द्गन्[ त बार {नष्यन ग्राट | द्द्यद ए्।१त्‌ 


मक्र 
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यथे राश्मोसार । 


गन्धर्वं के वचन स्सरश करके श्रपने मन मे निङ्वय | फुटकर द्रोकर्‌ दिष्टो की तरफ खाना की गरः 
कार लिया कि इस तन पिजरमे प्राण पेरू के रहते | सयोगिता के स्वयम्बर का साज वान सजा जने लग- 
समश नाथ के सिवाय श्रौर बर को चरना स्वीकार | उधर स्यम्बर का समाचार पाकर सयोगिता नै ) 
तो न करूगी चाहे इधर की धरती उधर हो जाय । | सुध होकर धराशायी हुई शरोर इधर पग सेना ने द 
चे सव बात जेचन्द कै कान भी पड़ ग॑ह, पचन्तु | रज्यकी मीमामे वेर दिया) 
उसकी रानीने काकि लकौ की वाता पर कान न 
नह देना रोता | „ स समयक ४० से सकर ४१ तक्र त्वार हनो ऽ 
निदान सिचन्द की श्राज्ानुसार उधर तो म्र सलासला पाग ऋ प्रस्ताव स मरता याहं स्रस्त हेमर 


४ 2 कर्षाश को प्रयिम प्र्ताव्र के साय स््णडित क 
सुमन्त ने सेना सज कर तस्यार कीं श्रीर्‌ वह सेना | जिखते ३ । 





र॑सोश्ार। 


संयोगिता नास प्रस्ताव )} 


[ पचासवां समर्‌ । | 


सोखेदपुर को उनार्‌ कर श्रीर कालुकाराय को 
सहार कर श्राने पर पृष्यीरान ने सत्र सामन्तो क 
सलाह कर निर्वय किया कि श्रब यहां छहरना 
उचित नरह है [इ लिये दख सामत तो दिल्ली कौं 
गद रक्ता पर श्रार तीन तीन प्रत्येक मरके पर होड 
क पृष्वीराज शिकार के बहाने जगल म ना पडा | 

वालुकाराय के नध का समाचार पा कर नेच- 
न्दते दो गुप्तचर उसी समय दिल्ली को भेन दिए 


घ] उन्दने सत्र मेद लेकर जचन्द घे श्राकर | 
| [स [ 
भमा गई श्रौर उने उसी समय रानी जुन्हाई के, 


का क्री महारज दिस्ली मे केवल दस सामन्त हेड 
वर्‌ पृध्वोसान जमल मे शिक्रार खेल रहा ई | श्ररल 
वाततोर्योदहैकि वह श्रापके डरसे डर कर भागता 
फिरना है । इस समय फौज मेज कर उसे जगल दी 
म पेर लिया जाय तो वतर्य श्नच्छादहे | दतोके 
ये वचन गचन्द्‌ ने प्रसन्नता पएन्वेकः घ्वीकार किए 
शरीर कन्ह कमधरज्ज को वृलाकर श्राज्ञादशक्रि कह 
तत्तारषां की कुमक्र सेना लेकर पथ्तीराज को पकड 
लावे । रनाकीस्मी प्रान्ना पाकर कन्ह साट दजार 
सना महित पृथ्वीराज पर्‌ चट चला | 


इम कन्द्‌की मेनाके सिपादियो ने सघ दथियार्‌ | 


छिपा कर मोदागरं कामेप धार भिया श्रौर जिम 


नगल म॑ पृ्वीराज पडा दर्रा धा उपक श्राम पास । 


विसी गावे बे जा हिवः प्नायकाल होती ममस्त 
सेनाषीचारतुग दो गह श्रौर रान्न भनतेरी 
चट्श्रानसेना काचर दुगाने चारतगणः पस धर 
टपा | सवम पदिन धावा करने वाला काजिद खम 
दा । उमेनरपः कमाम उस दिन परपर था | बानिद 
नै 
रमते सन्द वन ममर वरना रुरू करदटिफा | ट्म 


श्र 1५ 1१ भ्ट्{"त्‌ ष ध्रः ठार + श्तिन्ट त 
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' ल्ि मारो सन्नि कीप् दमी यी |. कनवाट 
दिनार दिनार सुपे से श्वर पव्ठायनगकी 


श्८्श्‌ 


राय संश्रर नरह द्मा, कैमाम्‌) रामगय बड 
गुञ्जर श्रा सामन्तो ने श्रतुलित पराक्रम करकं 
राजा पृथ्वीराज लो वेदाग वचा लिया श्रोर पग सेना 
को हराकर हट दिया । 

यह्‌ समाचार सुनकर नेचन्द नै सुमन्तं को 
सव पौन जुटाने की श्रङ्ञा दी श्रौर्‌ काकि सर 
ते. परिले विषम तिषके मल का ही नाप करना 
उचित दैवाद है-“न रै बास्तने बाजे बेपुरी " 
इसपर समन्तं विनीत भाव से बोला कि महाराज 
इस समय दूर्‌ दुर के सव राना तोग उपस्थित हे इतः 
लिये रेसा सु श्रषसर नः च्रुककार स्वयवर कर ठेना 
श उचित है फिर शत्रुश्रो का सहार करना तो 
श्रपने वश की वात है | यह बात नेचद को 


पास जाकर श्रपना श्रभिप्राय क सुनाया श्रौर इस 
विषय मे उस्ना भी उचित मत लिया। 
जचन्द .ने रानी जुन्हाई की. जव्रानी संयोगिता 
का सव हाल सुनः तो.लिया; पस्तु. तरिमाता भाव 
कै व्रिचार से उसपर विश्वास न क्रिया | इधर दूतिरयो 
को वरलाकर उसने श्रक्ञा दी क्रि वे पेयोगिना 
के पास, जाकर उसका मतः ल शरीर उसकी 
निद द्ुड्र । जचन्द ने जिप्तदूती को सयोगिता के 
पास प्रेषित किया धा वट्‌. सामः दाम, दडः भेद 
नीति के सत्र अगो मे. दत्त पमयानुसार प्रिचारमय 
| चतुस्ता पुल्यंकः उचित वचन इन्वार करने वाली 
मनररण सूति मादात्‌ मेनिक्ा के ममान सुन्दर 
| थी | हाव म्बव कदटात्त का चातृगे श्रौर नर 
| वजहमेंता मुनि जनों के मनक मेद्‌ लने वानी 
धी । उमक्ती स्वानात्िकि चचल्ता श्रौर चातुरी 
मय चान दाल ना चनुरगो क चिन म. च्रभने 


क. 
म 
रपु 
श्रौर श्रीग्वह मपान मा द 


कोः प्रमन्ननाघरय च्छ टर 


चे ध 
सव्रस्यर उन्खारगु काः श्रत श्रच्छ : 


क पेय्यं सर्तीं 


म्मम स चाय रस्टन्न 
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घलीथी | श्र भी नाना प्रक्रार के फरक 
टद फद एव छरहद्‌ करके मर्हित काम कों 
जगने वाली धी  मौनधारी मुनयो का ईमाना, 
विपरम व्रतध्रारी जटिल योगियो करा तप नघ्राना 
तेउसद्रूतीकेवाप्‌ हाप का चेल था। रेसी 
चतुरा चरी सयोगिना के चित्त से प्रचल त्रत क्रो 
चलायसनि करने क लिये चुप चाप चलती हुई 
रनिवास मे परहुची । 

दूती को देख कर सयोगिता ने उससे हज 
स्वभाव परन्तु पादर पहा किमेरे पिताजीकीक्य 
इच्छादे प्रीरतुमलोगमेरे पासतक्याजुटीदे) 
सयोभिता के दे क्रचन सुनक्ररदूनीने कम करि 
श्रापकरे पिताजी ने ्रापके स्वयम्बरकी सामग्रीरची 
दे इस समय प्ेगतज के दरार देशु देश के 
रानालोग हाजिर दं उनमे से हे कुमारौ! चआ्ाप्‌ 
किप भाग्यवान्‌ के गले मे जमाल मेले ! 

यर्‌ सुन, पएपागता कौ पेन पाकर, उसकी 
मी उस सहै दूतिका से बोली भ््ररी 
वदिन, केषी व्रेपममः वृ कौ चति करती इ । 
मद कर मतवरि को स्य कर गगा का गुमा 
गन करना; वाक के साम्टने पत्र सुख 
का सनाना यार्‌ वहदिरे के श्रामे ज्ञान व्वान 
करना न्‌ सन्‌ तर 
मिता यप्र ह उमे एसो चिठा वतिं न 
कर 1 सेयोगिना भी बोल उनो रनामेरे पिना | 


. ----~------------~----- ~~~ 


1 


त उुद्धिमानी षह | दस्वो ! मयो- | 
ख 
का लष खाच्तर उसके रवधुद्मा चन चद चमे वर । 
वनन्‌ याप्य उवाक्र्‌ कहे जा मक्त | री महर्‌ ' 
त दामी हकर कुना कीलक्रकाक्या न्ने? | 
गरन !वलागना मरे पिनाका माना पिना प्रमानं 
मानन्‌ क्प धम्म कनति मरे माड नटण्!यु | 
मेय पालि प्रलय पृथ्वागजमे नेमा यादन ममा । 
नि मर्मा 1" | 
सयापिता क्रा ध्मा दाल अनन जेचन्द करा 
{ज्र च्ल उद्रः वटम्बन मोचननमाक्रिम जव । 
सर्दम्‌ प्न्ववग्प्र व्या दगा, तयत्पा १ परन्तु | 
विर छु नाचक्र उतने मयागिनाक श्राक्त। 


त, 
५ 
1 





आगति कामनयेश्रडनी यक्ञादर क्र 
म श्रग्नि टरं जःनीदरे॥ 


` शसोसार । 


बरुला कर का कि तू जाकर बेदी को समफाश्र 
उसक्रा दृठ दुर कर्‌ | 
जव धा सयोगिता के पास प्च तो सोत; 
उपसे बोली, मे तुम व्डे वृह के साम्हने क 
मकुजती ह प्रस्तु कुसमय पाकर कहना पना | 
मेने प्थ्यीरान मे पाणिग्रह कराना व्रिचार १ै। 
इसपर द बाली भ्वेटा] वैधी वौरी हृ दै | निमे 
लिये माता पिता व्रजते टे, जिपके खरे खेटे की पल 
नर उसमे सहसा सम्बन्ध स्वीकार करना कैमा {म 
सीख मानो श्रौर मन मे समम लो +" यह सुनक्ररमपेः 
गिता न प्रतयुत्तर दिया “क्या कहती टोः चार्म 
की चमक रौर चन्दन की सुगन्ध ही पर्छरै। 
निस चहुश्नान की चस्वा चतुर्दिक चरचर 
चल रही हे उसका परिचय म्या { यह सुनक 
सहचरी बोली तू राजकुमारी दै शौर वह लुहार बुं 
मे उव्यन्नहैसोभीतेो सोच? यह सुन कर सयोः 
गिता बोली सुन “वह वह लुद्रार है निरते 
शकर गष खडा जला दिया, जिसकी तल 
वारने घास यज्ञ विगारदिया, निने साड्पीके 
यद्रमे मोलाभीमका वघ किया रौर रौर भौ 
जहां नहा काम पडातदाउमने त्रारनीकी त्र 
रोकर शत्रु समृह को भस्म कर धव्या 


निमसे श्रजमर मे धश्रया हुख्रा 
मदोव्र मे ल्ली लपटी, मोरारी आदि जिनका 


लपटमे लिपटे गौर रनथम श्रीर्‌ कालिजर्‌ जपि 
की ज्याला से जल गए्‌। ग्रव्रसी की चहु्ान षाः 
नस्तप श्रग्नि मोरे स्थी षंडेको पका ररी २" 
टम मी वाली कि समक्न मरद्ध नीमच पणर 
कनीट कोकन राधा मालव्रा देश जिसने निजवन 


~----- ---~ 


(१) श्व्दगर्ट कार वरगनु क्री लकड का 9 


टुकडा रोना जसपरष्करखडी सकद मथर्नेस आन 


॥ 
[> 


नेकलम। हे) पषति समयमे ऋषि लाम इदा शनी ऋ 


पिय श्र \॥ 


*यद्रायषटवाति परिवार क्रमते करीदे कि कु 
(न | ऋः 
नेद तपदटम जुन भर्कर्श्मार वुद्धाद जताई 


नि) 


५ 


क्कि 


५. 


४ 
॥ 


रासोक्षार। 


से द्ाल्तिया शरीर श्षाह शदहाबुदैन को निप्तने धिन 
प्रयाप्त पकड पकड कर ह्योेड दिया है वही प्ध्वीराज 
सयोगिता का वर्‌ होने योग्येन कि पगरान के 
श्ननुचर श्रन्य राना लोग । 

सयोगिता पुनः बोली कि किसी की स्िखावन 
या श्राग्रहसेमे प्ण्वीरान को कैसे मूल जाऊ | 
यह कहते हुए उसकी श्राखो से आंसू निकल पड । 
प्परना प्रण, जेचन्द का दढ श्रौर सखी सहचरियों 
के समाने बरुन पर विचार करने से सयो- 
मिताकीजोदष्ा धी वह वदी ही बरिलक्तश श्रौर 
विचारनीय धी । क्रोध के कारण उसके आरक्त नेत्र 
सेनोढठो चार जल कण गिरे वे रेसे भले मालूम 
होते थे मानो चन्द्रमा को श्रमृत क्तुडमे पखाने से 
उसकी कलक कालिमा निकल पड हो । सयोगिता 
का यद्‌ हाल देख कर सहचरी तो चुप हो गई 
प्र सयोगिता सुखिर्यो से बोली कि मनुष्य नीवन 
मेवात की वात दी सव कुः दे। यदि बात गई तो 
जीना किस काम का इस क्तिये तू सुमे पसा 
उपाय दतला कि निसमे मेरी बात न विगड | 
यद्‌ सुन कर सखी वोली कि चढती जवानी में 
जव्रान प्रीतम से मिलना ही सलाहरै | जोन की 
सजेज ठर जाने पर फिर सेसार का सुख कदा ! 
यदह सुन कर सयोगिता बोली चलो चुप रहो | एेसी 
वार्तं उससे करो नो तुम्हारी बराबरी की हो, मै 
तो तुग्ह तात मात समान समम कर तम्हारीलजा 
द्वीट्रे ध्रौर तुमदेसी वाते करती दो | इसपर 
रुटचरी ने उत्तर दिया कि यदा तात मातकी बात 
नीद, तै पच कती हू यद जवानी श्राम कीसी 
रनद | चित्तकीचोप रूपी कोप एव चतुरता 
वधे ल्लरी ललामी कै वीच मे उत्पन चदती हई 
जगना 


प्कज ने पुप्प वो समान है निस 
पर बटप्‌ की कोमल प्रसा पटनी मौर ग्मलोभीप्र 
भियो का र्‌ मर उही पिरनीष। सो हे सन्री 
ट्म श्रु ज ममान नरी जवानी के द्रालम का 
प समप वमार सुनके उपनोग कने कारै। 
ह एर "प्ति ठान पहस््ङ्ृ रै पररः 


' देग्देग्वकरररेगी यावर व संरमी|य 
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इस शरीरम स्वासा रहते मँ प्यरि प्रथ्वीराज कै 
सिवाय दूसरे कोन वर्मी | न बर्गी || भने 
तो श्यना मरम निश्वय विचार लिया है |. श्रव 
तक केवल सभरीनाथ की अशा पर साप्त 
चलती दे । हिन्दू एव हिन्दुश्रत्र की हद्‌ पृथ्वीराज 
को भूलना भला क्से हो सकता दे { गुरुजन 
के प्रयक्त या परोक्त मेनो कुलः है मेरा यही प्रस हे। 
यह सुन कर पुनः सखी बोली अरौ राजकुमारी 
तेरे ्रगस्रगर्मे श्रनग की श्रवा से! श्ररघ्रैद की 
सी श्ररुनाई श्रा गई है । चक्रवाक्र से पोवन उठ 
रहे हे श्नौर मुजगसी वेणी लटक रही ह तेरे 
सचक्षन सटकारे करि कारे कच चचरीका कीं 
कातारको मात करतेरहै,तेरे पैर के तलो से 
रसालपत्लवो की सी लाली मलक मारती है । इस 
प्रकार तू बसन्त की नवेली वेली बन रही दहै। तेर 
स्वाभाविक चातुरता से मधुर वचन उच्चारण करना 
तो मधुर मधरसे कदापि कम नहींहै। हे सुक्रमा- 
री तू पगरा जेचद्‌ के घर जन्म पाकर प्रथ्वीरान 
के घर नाना चाहती हे, मला विचार तो इमे कितनी 
श्राप्रत्ति श्रौर कितना खून खराव्रा होगा ¡ इस पर 
सयोगिता ने पुनः वही वचन कटे “प्रर चाहेजो 
हो । मुभे तो श्रहिर्निपि सोते जागते उठने त्रैरते 
एक मात्र प्रारोश्वर पृथ्वीराज दहीप्रागाधार हे 
तुम सव सखी मेरी बात गाठ वाव रक्खो कि 
जीती जाऊमी तो जोगनीपाति पृथ्वीराज के धर 
नरी तो इम धर से मरी निकलूगी । 

सयोगितानेजो कुट श्नन्तिमि उत्तर द्विया 
वही दती ने नचन्द के ना पनाया, निमे 
सुन कर वद गुस्म के मारे लाल दरो गया । उमने 
उसी ममय श्रन्नादीकरिउमगगा किनि के महर्नो 
मर्व दिया जायवरहींम पानी म श्रपनी प्रद्ा$ 
कट कग 
उन उपरतो मयोणिनाको मै दामिर्यो महिनि 
गगा किनि के मर्व मेन दिया प्रौग इधर 
पु्टीरान ा निमुन्‌ कमने का खाय गदेन लगा । 


ठ 
देवनारका म्दग्व्ट्‌ मरे 


सदत म ।नुत्रषम्य करन्‌ { 
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हु सयोगिता के पास सौ टासिर्यो के सिवाय उस 
की पाटिक्रा मदनिका ब्रह्मणी भी रहती थी । 
सयोगेता ने नए महर्लो मे जाकर श्रन खाना छोड 
केरल पय श्रौर पानी के श्राध्रार पर रहकर योग 
साधना ते पृरध्वीरान का ध्यान करना श्रारम्भ किंया। 
ब्राह्मणी ने सयोगिता को सिखःवन दी कि मुन- 
यह प्राण॒ पेखी की तरह श्रनिध्थिर हे श्रस्तु इसे 
तरह्माड के कमल-चक्र क नीच मे स्थिर कर पथ्वी- 
राज का ध्यान कर । उस कमल चक्र फे श्राठ दल 
ह ! उसका पूर्व्य दिशावाला दल सेत हे श्रीर्‌ उस 
पर प्राश जाने से शान्त रस की भावना उत्पन रोती 
६ | श्रग्निय का दल लाल श्चौर उक्तका गुण आ- 
लस्य श्रौर सीद को उपजाना है ) दकविण दिष्परका 
दल श्रगनि शिखा के समानहै श्रौर वह क्रोधका 


रासोसार। 


वीन दहे । नकत का ठल नीला श्रीर्‌ उप्त पर चि 
जाने पतेमय का श्राभप्त होता हे । पशचिमष्िः 
कादल द्याम है श्रौर उससे ह्यस्य एव ग्नन्वश्रा 
नन्द प्रमोद की उपन जानो। वायष्य कोए 
दल कारग श्राकाणके समान श्रीर्‌ उप्तप्र 
चित्त जाने से उच्चाट चित्त णव चिन्ता उत्पन्न हेत 
दे । उत्तर दिशा का दल पीला श्रौर उक्ष नानं 
भाति के भोग विलास श्रौर शगार वनाव की वामुना 
वषती हे । ईश्णनन दिगा का दल मौर वहै श्रीः 
वरहा पर लस्जा च्रोर गकाकी समायि सममर्गः 
चाहिए । श्रस्तु इन सरको छोड कर इनके गोच 
स्थान अथौत्‌ एक मध्यमे व्यान रख कर उपामः 
करने से सवसिद्धि रोती दै श्रौर कुत्सित प्रप 
सर्मनाम दो दहे ॥ 
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शासोक्तार । 


हांसी पुर प्रथम युद्ध । 


( एक्यादनवां समपय 1 ) 


जेचन्द्‌ की श्रा्नानुसार कन्नौज राज्य की पौन 
दिल्लीपति को दमन कसेके लिये बराबर घात 
मे फिरा करती थी । प्रथ्वीरान के यज्ञ विध्वंस करने 
पश्चात्‌ कौन की पौन ने दिल्ली की राज्य पीमा 
भे उपद्रव मचाते हुए बहुत सी भमि दधा ली श्रौर 
दिल्ली से केवल पाच कोस के श्न्तर पर कई गाव 
छूट लिए । इस पर प्रध्वीराज ते सत्र सामन्ता से स- 
लाह कर निर्चय विया कि टस सामन्त तो हापीपुर 
भे शाही सरहद की नाकेवरदी पर रक्ते जाय 
शरोर दस सामन्ता सहित केमास दिल्ली की ग 
रक्ता पर रहे 1 शेष सामन्तो सहित प्र्धीरान को 
सकार के मिस नगल पकडना उचित हे । तदनु- 
सार कन्ह, भीम, पुर, सलपरसुत, भान, जेत प्रमार. 
राम राय रघुवसी; कनकराय वड्गुजर, देवकश 
मोरी, व्गरी सय, चामड राय इन दस सामन्ती 
सहित कैमास को दिल्ली मेँ छोड कर पृथ्वीरान मा- 
लवे क्षी तरफ़ चल दिया श्रौर कन्नौज राज्य की 
प्रजा को लूटता मारता हुश्रा भिकार कसते लगा। 
हापोपुरसे कुह थोडी दूर पर श्रासीपुरपे 
री सरहद वा सिलसिला चलता था | हासापुर 
षो पहाड़ मे एक बलोच सरदार रहता था । उसने 
जवर दश सामन्तो के सीमा प्र ्रनिका समाचार सुना 
तो श्र शहावुहीन को लिख भेना कि यहा हासी- 
पुमे रिन्दुध्रो का जोर बहता नाना हे यादि शरान्न 
रेतो यह पः हस सव पहाड़ी भमिया भमियावट 
सन दे धरोर हासीएर कौ भरमि दाय 
करल । देगमो केः साय नो पौन ध्रानी है 


"--~-*+------------ ---.. 
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(८९) “एसी एर सामण्ड स्टनिय शालच्‌ पशत ' दहा, 
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५९ रहार का रम रला दारहाहः ह । 
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उपमे ती बहुत छु मदत मिला फिर भी यदि 
धोडी बहुत जरूरत पडे तो स्मय पर सहायता ई ना- 
य | जन यह पत्र शएहाब्रुदरीन के पास पहुचातो उसने 
इस पर श्रपनेा सम्मत्त प्रकाश की परन्तु उसके 
भन्री नेकहा कि इष समय जो लोग हांसीपुर मेहे 
उन्हे सक्तात्‌ चहुश्रान का बाहुवक्त समभिए | इस 
समय प्र्वीरन श्रौ सामन्तो की दमी पटती ह कि 
छु कहने की नहीं । राना प्रना मँ भौ बडा बन ह 
इ्तके सिवाय हिन्दुस्तान भर मे सर्वत्र इस समय 
चहुभ्रान वी दुहाई फिर रहो है | इत लिये वेगं 
को सीधे मक्ष्वो जनि दीनेए्‌, किसी कै कहे मेँ 
च्राकर नाहक की हेड हाड न कीजिए" । निदान 
शषावुदीन की माता सात सौ वेगमों के साथ मकौ 
ररोफ को प्रस्थानित हुई, पाथ मेँ बहुत से मुसलमान 
सदार श्रीर सिपाहियो के साथ युसस्त खा प्रेषित 
किया गया । 

ईस समय हासीपुर मे नरवाहन नामकं एको 
नागवंसी सरदार सतरेदार था | वीर्‌ नसाहन वडा. 
ह बलवान रणङकुशल ओरौ< युद विशारद पुरुप धा। 
परत इते प्रथ्वीराज ने बेडे मान पान से 
दिल्ली मे श्रपने साय रख लिया था श्रौर हापीपुर 
म पाच सामन्त सहित चामडराय रहता था । 
समय पाकर शाह के एक सेनानायक ने श्रापीपुर 
को दवा लिया था | परन्तु नखाहन ने श्रपने ही 
चलसि शहीसेनाको ष्टा कर पुनः वहा पर श्रप- 
ना श्रधरिकार जमा लिया! तवसे प्थ्वीराज ने हा- 
सीपुर कौ सुत्रेदारी का पक्का प्र 
के नाम कर द्विया धा। 

गजनी से प्रदाबुदीन की माता वड लाव ल्न- 
कर की र्तामे वहूनसा धन द्रष्य ध्रार दास दासी 
लक्तर मके फो गवाना हृ । जव उयक्ती म- 
बार दिल्ली राव्यकीट्टक पाम पट्ची ता वलोच 
पटारी स्य सामर्न्नोक्ते पाम रामापुर को गया प्रौग 
उने उमन कटा कतिर वेगे मके को नार्हीट् 


रर 


ग्माना स्वयदटै पर्‌ निनना 


[च ५ [न्प ह 
ददक्‌ म्र्ट्हुमपटना ह उमम उन्‌ 


उपस्ी न रवाहन 


५ ए 
< ०, स्वधम गम्ना 
ज ग्यक्रादिम्मा 
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श्राप लोगो परै । इस्त पर सवर सामन्तोने विचारा 
किवेगमोंका डेरा ल्ट लिया जाय परन्तु रामराय 
रघुवरपी ने कहा कि इस समय वल्ली पञ्जृनराय तो 
ननीरमे हे श्रौर सत्र सामन्त रानाके साथर इस 
समय टले वैठे, फिर भी राजाकीं प्राजा विना) वृधा 
उपद्रव उठाना ्रच्छा नरी । दत प्र शरीर तो सव 
चप रहे पर चामेडराय कव मानन वाला धा उतने 
उलटा रामसय को मूर्खं बना व्या श्रौर्‌ स्वको 
पनी बाती य गाप्त लिया । पज्जून रायको भी 
इस बात की खबर लमी रौर उसने भी मना कर 
मेना, परन्तु दांकषीपुर की सामन्त भण्डली ने त्रिसी 
की एक न सुनी श्रौर किले के मालिक 
वड्गुज्जर ते पृषे विनाही चुपचाप कूच करके वेगो 
के डरे पर डाकाजा डाला 
पाी व्रेगमो काडेया नदौ के किनरि एक 
उत्तम उपवन मे पड़ा हुश्रा धा।श्राधी रात के उपर 
जन सामन्तो नेप मारा तो वेग्मो करे साधी 
सिपाही क्या पीनस लेने वाले कहार तक भाग गर 
वेगम को श्रकेला पाकर सामन्तो ने उनकी वुरी 
दुर्दशा की ¦ यहा तक कि उनके वस्र तक षच 
लिए | उस समय वे वेगर्मे वोरव श्ररे सामन्ता ्धम 
न कसो ¦ ययपि दमो तुम्हारे भिन भिन्न दा दान 
ट पर दाने का मालिक एक्‌ दा दे 1 दुनियामे 
प्रदा स जुदाहैक्या { परन्तु प्रमादी परस्प को 
मेद्‌ देख पडना है \ रसान क्रि तुम इमक्रो 
दुखदेनेतेस्व्पाजाश्नो ,सुकमे काग्रच्छा शरीर 
भुवरमे का व॒रा चन्द्‌ सुसस्मान दोनो दीर्नो को एकर 
सा पल मभिलतारे उम दनिया्मनो ग्रोष्री बुद्ध 
कयते दै जिनकी यति नीति श्रोष्ठी दोनी दै वेह 
, लग श्रो करनिदैवेजग जरा मी वर्तो पर नमनि 
भरे टकरा दै घक्के खान किगते ह श्रर्‌ श्रन्न 
म ( समार मागर ) निनकरे की तग उनरते हण 
वृह कर मग्जति दै, परन्तं जो लोग वीर मीर रौनि 
र्व्रहौयेड कटान शरोर ममागम कमान प्णा 
द्भाग्त रौर यग पानद । मोद चामग्टगय ध्मा 
नच व्रिचारन करकिदूसेरदानकेदुगे दनम 
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त्‌ सुख परा नायगा ! परन्तु चामर्डरायने ष्क 
सुनी वगमो के डरे डरे डोरे करके लूट लिए गरा 
तव वह सव सामन्तो सहित हापतीपुर को लैट गरष 
उधर्‌ श्रवमदी होकर व्रेगमो ने शह के साम्हनेष्ठ 
दुःखरे रो कर पुक्रार मारी। 
मैगमों ने शहाबरुध्चन से कहा ५ पुता 
श्रापको पसरदिगार ने गहि का स्र 
प्रता फरमाया ह । वु ओर तेरे तावरदर्गिवो 
मकल ममी श्ररं कुव्वत दापतिल है, मग॑र्‌ लान 
हे तेरे तत्रेदारौ कौ जो खनि के अपने श्रा ग्र 
कै पसर ह, जिनको न तो नमक की एथाल ६१ 
क्षनदारी की मलाल दै । हुकमटदृल्त ग 
कारम वकर का न दोनादी मलार !! 
सोप निस मालिक कीं शरान पर नौकर जानन # 
मालिक भीहुश्रानहुश्रा्तांदे। त्रापके नत 
हमारी ( वम्र स्त्रियौ कौं) रेषा वजत नि 
कितनी शरम की बात है" उसकी मा मै वे" 
नस्चदम लस्तेजिगर वरहुदीर बच्चे भेन तुमे म 
महनि हमल मे रखकर जिस तरह से परवरिश क 
वो दही जानती हू-दमल के वक्त श्रौरत कं 
कवा तकलीफ दौती है सो केह क्या जनिः जारः 
जाड गरमी मे गरमी शरीर मौसिम वसि म सकः 
फितूर वदीद्त करने के वाद बच्चा जन नता ह | 
ठी श्रजवर श्रनीज मासी चीजे जो आनि 
नपरत करती ‰ उति जमीन परर क्या दोजल म॑ 
जगह नश दी जाकी 1 रेते श्रहसान-फरमय ^ 
कार्मह्‌ देखना भा मुनास्िवर न्दा दे। वह कह द 
टत वृद्धाकी च्रायीमेश्रासू भर श्राए्‌ 1 माता त 
ठेमी दान शन दथा देख कर गदिन मेन । 
गया | उपकर क्रोध ते दोनो नेत्र श्रगारे पि लान 
गण, ट फडकने लगे शरोर धुक धुक्‌ धक ५8 
करने लर । उ ती समय श्रपने धि 
सनादकार ममपादधिव चीर नान्तरा ॥ 
लाकर सैनिक माज सामान पजने की श्र 
शरोर मत्री तत्ताग्ता का मद्यापका क नाम 14 
जवम उनकी कुमक जुटान को का । 9 


दाशरोस। 


ष्ठी श्रज्ञा हेतेदी बात की बात मे सब सेना इक्र 
गोम । तब तत्तार खां ने त्त के सामने नाकर दहने 
र क श्रगूहे के बल खडे होकर कीरनिस करके श्रजै 
क्षया कि इद्‌ बना लाया गया। फौन हाजिर है | 
शदहाबुहीनं ने श्रपने मुसलमान सर्दारोँ को खि- 
[त्रदे श्रीर्‌ सिरोपाव पिना करकहा किजो 
शसीपुर को लूट कर श्चपने कन्ने मे करे वरी मेरी 
न मेहरवानी का हकदार होगा । इस पर सव सदोरो 
ग एक गु गोष्ठी होना निघ्रीरित हुश्रा । निदान 
प ममि मे शाहने कहा क्रि दुर्मन को जेर 
१ श्रम्माजान के दिल क्षो राहतदेनेके ल्यिनो 
ए मुनासिब ह्य करना चाहिए । तत्र खुरासान खा 
ला कि बुद्धिमान तत्तार खा जो कहे सो सलाह 
क्ती । पद सुन कर तत्तार खा बोला कि पहिले यदा 
र कुक फौन भेजी जाय नो चदीपवाी हासीपुर 
रो फतह करे श्रौर फिर बढ कर दिल्ली पर धावा 
पि! दिष्टी पर धावा रीने के समय शाहकाभी 
एमिल दोना णोभा देगा | यह सुन कर शाह बोला 
(रे देषक्रूफ तत्तार त्‌ क्या वकता है । मै क बार 
पकडा गया श्रौर तुम ल्लोग भाग भाग श्राए इसी से 
रेखा कते हो । मेश्रबकी वार कुरान की कसमखा 
कर कहता हू कि दुद्मर्नो को नेस्तना्द किए विना न 
लदा { यद सुन कर तत्तारखा ने उत्तरदिया करि यह 
केता क्म होता है हास की सलययानाशी करद्‌ श्रौर 
पामन्ते। को पकड कर श्राह सलामतके साम्हने पात 
पलामे वराऊ तो मेरानाम तत्तारखा, नरी तो नर 
पद्ध मे जटने प्र श्रपना उनका जी एक कर दृगा 1 
तच तक बलाच पार मी श्रा पहुचा श्रौर उसने 
श्र विया कि हारी कौ सुहिम के ल्य मुभे हुक्म 
मिले ' उस प्रस्ताव को शाह ने प्रस्ता पूर्वक 
स्थीठपुर कर लिप श्रीर्‌ उवे श्रपने हाथ से तलवारर्वेधा 
छर एव सेना का निरे सरदार स्थापित किया श्रीर्‌ तत्तार 
सा श्रौर निस्त को उसकी सहयना के लिये दिवा। 
एम प्रजर पाप सेना दार त्गोमे हे कर जुरैपत 


(+) ड्भोन श््गपर हार दाप्सलाम्‌ षरनेक्त कारनिस 
अष्ट ई। 
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( बृहस्पतिवार ) को हांपीपुर पर खाना हु ! 

जव श्याही पौन सिन्धु नदी को पार करके 
पाड की तराईरमे ना पहुंची, तव व्हा से गुप्त 
चर रवाना हुए । गजनी से जो चार फौज चली थी 
वे इस प्रकार ्थी। पषिली सेना का नायक बलोची 
पहारी धा | दो सेनाए्‌ नोकि बराव्रर चलती थीं उन 
मसे एक तत्तारखाकेश्रौर दूसरी खुरसानखाके 
तत्रि थी । चौथी श्रनी का स्वामी शदाबुदीन श्राप था। 
इस पमय शाही सेना के पव सिपाही श्रर सदर 
बडे जोशर्मेये| हरर्कका रौतिलला चटा वदा 
हुश्ा धरा ।जव शाह-मीर जमरोज की शरहदम श्राया 
तो बह भी भ्रगि बढ कर शापे श्रामिलाश्रौर सेना 
सहित शाही लश्कर मे शामिल होगया ! यहां पर 
पहाड रस्ता से रषद श्रादि का प्रबन्ध करके 
सत्र फौज श्रगे चली श्रौर श्दावुदीन स्वय 
पत्र सेना का सेनानायक हुश्रा । यह लकष्कर दिन 
दन रात चोगुने पडाव करता हुश्रा हापीपुरमे दस 
कोस के ऊपर श्रागया । तव सामन्तो को खवर हुई । 
परन्तु समाचार पातेदी चापुण्डराय ने चट से किले 
की मोर्चे बन्दी करली 1 मुसल्मानी सेना का बल इस 
समय बढ़ा हुश्रा धा | पवन सेना की चरो तुगोने 
किले के वीच मे देकर सव नाके वाध लिए थे किलि 
म रसद बरदासर पटुचेन के सव्र मके प्रच्छ तरह 
वद ये| यहां तक कि किले वाला कोद वाहर के 
किसी श्रादमी को सन्दषा तक न पचा सकता था! 
मुसस्मानी सेना मेँ इस समय रव्सी सत्मी चिली 
( खिलम ) इलच, खरेष, वुपाश, मय्यद, पेलानी, 
तेष, चमत्ताई, वार, दुरक, वलोच श्रादि भाति 
भाति के मुसस्मान जमा थे । एक्‌ दिन निस्तब्ध 
पडे रने पर जव सामन्तो कौ तरफ मे कोई 
सीधा सदेसा न पाया तव उन्न ष्यृहवद्र होकर 
किलि पर चारी श्रोरसे श्राग वनि श्रारम्म किया । 
दिलेसे त्रि उरुका जवाव्रे दिया गवा। दोर्नोश्रोरसे 
सुव राग रणो, पर क्िमीने चिक्र न खादन्न 


नज 
ग्न 


पक 


धोटसा दिन मेपरट गाश्च उ मा- 
जन ल्पा कि क्रिल ग्ट्कर जान टे 


(9 
1 १५. 
~ 
। भि 


2८ ८41 


शन्त "व 


१६२ 


देनेके सिवाय श्रीर्‌ कोई यत्न नरौ रो सकता, तव 
सव ने किलि से निकलकर भागना चाहा, परन्तु 
रामराय ने कहा कि एता करना ठीक नही, यद्यपि 
हमारा जोर कमजोर है परन्तु तारीफ इषीर्मेदे कि 
रवकी वार फिर भी बादाहको बाध लिया जाय। 
वक्त पडने पर हिम्मत न हारना चादर | लेहानाभी 
वोला षा एेसाही करो निर्म पु्कीक्ति विस्तृत रहो; 
श्रपकीतिं का कामन करना चादिए चामडराय 
चोला माना क्रि शाही सेना का बल न्दा चाहे 
श्रीर्‌ हमारा जोर कम है परन्तु कहा है कि ' सड 
शिकार दाल को पंडेगी दही । हम लोग मार तल- 
वार्यो सारी मुसद्मान तेना हिन भिन कर देणे । इस 
लिये संवरे मैदान मे बद्‌ कर हाथ किए जाय | उस 
दिन दिन के शेषाश भर युद्ध होता ग्हा सायकालके 
समय दोन सेनाए विश्राम करती रहीं 1 

प्रातःकाल दहोतेही भ्रचलेस षीची, गोयदराय, 
महनर्सिह) नरवाहन, नरसिंह समरसी, दोनो भाई महनंग 
मोरी, देवकनं सोषुलाप्रर भीमपुदीर,नेतप्रमार, वग्गधे, 
राय, चामड राय श्रीर सवर का सर्दार रामराय रघुबर 
श्रादे सामंत कील कटे से सनद्रहे युद्रमेप्रवृ- 
त हुए 1 इधर से राजपूत उधर से मुसर्मान प्िपारी 
दोनो म परस्पर मार मच उढी। देना दर्लो्मे 
सू घमाप्तान युद्ध हुश्रा, रक्त की नदी वह निकली 


श्रीर लोर्थो के देर लग गए । कोई को मुमा 
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प्सो (र। 


पैर कट जनि पर केवल धड ते तलघार्‌ लिए लटके 
फिर्ता रसा मालूम होता था माने कोई वोना भी. 
मकाय दक्र कहर कर रहा रौ । जिनके श्प 
सनाह मेद कर घावलगेथेवेतोरेमे मालुम ह 
थे मानो सफेद चर पर रंगरेन ने महर के दा 
दरे ह इसी प्रकार मारहोते होते तत्तार खाकी श्र 
परल पड़ी श्रौर सामन्तो की जीत रश इष युद 
णाह सेना का करीव शआ्राधा हिस्सा खेत राग 
१०० हाथी मारे गए रौर सामन्तो की तरफकेकेपः 
२० सिपाही मारे गए, परन्तु शादी सना मर्वे फः 
केव २५० कदम द्वि हट गई | 

दूसंर दिन यवन सेना की श्रोर से श्रलील 
ने श्रग्र्र होकर श्ाक्रमण किया 1 उसने कहा 
मरे शाही सरहद का प्रकोट ह, मेरे रहते कौन ए 
हैजो शाही जमीन पर दखल कर सके । चहुश्र 
सेना के सामन्त तो विचरे क्या चीज | एकव 
जमके भीलक्के हुडाद्‌ तो मेरानाम)पि 
भी लोहा बजा, पदिली ही उचौनी मे सामन्ते 
प्रालील खा को पाच डोरी पीके हटा दिया, पर 
उसने फिरसे जोर बाध कर धावा किया र 
डंट कर हाथ फटकारे परन्तु श्रन्त को पताम 
मण्डली ने समस्न एरी पेना बिडार दी श्रीर्‌ हा 
का किला बेद।ग बचा लिया । 


श 


ससोस्नार । 


दितीय हसी युद्ध । 


[ वावनवां समय । | 


-- ----~----- 


निदान दूत ने सुल्तान शहावुक्न के सम्मुख 
जाकर श्रज क्रिया कि. हुजूर हिन्दु्रो ने हमाश सव 
फौज हरा दी शरीर सव्र रखत बखत लूट लिया ईहे । 
यह मुनतेही शहावुदीन के नेत्र श्रारक्त होगए्‌ । 
उसने दीन इसलाम कै श्रादि पैगम्बर महम्मद सा- 
ह्व की दुहा देकर गी तैष्यार हने की श्राज्न 
, टी । हम रति र्मी, देरी, पी, मप्र म्प्र 
 समरकन्दौ. कासकदी, बरलेच, तकी ठुकी, सकरा; 
उजवरक्र श्रादे नाना माति के पुसस्सान पिपा सज 
कर दुरुस्त होगए । इतकेसित्राय अ्रराकानके पहाड़ी 
लोग भी गाही लद्करमें ्राजुटे । इन लोर्गोकास्ग 
धूमला श्रौर सिर पर बहुत कम बाल थे । बान बाज 
 लोगोंकेतो घोडेकेसेर्मुहश्रौर सूपसेकनये 
वे प्राय.रोन दोदो दुरे खतिये, वे लोग मल 
युद्धम तो पहा करे समान श्रटलयेही साथ ही इसके 
गगा चलनि मे भी विलक्तण दन्त थे । दनक धनुष 


पर कद्‌ टकः की प्रयचा चटती श्रोर प्रयेकमोस, 


तीारबलेदोदोनरकमक्सहुण्ये)वे लाग वारा 
की श्रनी पर्‌ वाग्‌ मार कर उपरे मोड देनेवालेये, 
फिर मला उनमे श्रासमान मे उडता हुश्रा पती नतो 
वचनाद क्यो । पेते सिपाह्ठियो का बडा भार लञ्कर 
जोडकर शाहने रासीपुर परर श्राक्रमण्‌ किया ! उसने 


चोट वर श्रा दिमाश्रा कौ रवाना कर द्विया 
र वे्रल पचान हजार मवरं श्रौर कुद रायियो 
यः सायन्मपम्व्रेप मम्नेयदल् मयापुर पदुचा | 
प्हदुष्ीन न दृतद्रारा किलेयकरला मेना 
पि याना श्म पत्तालोटला,या छिच्क्ी के सन्ने 
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पे निकल जश्नो । शाहका रेमा सन्देषा पाकर 
सामन्ते ने परस्पर सलाह की, कि श्रव क्या करना 
चार ? इष पर किसी. किसी ने कहा कि निकल 
चलना सलाह हे । दुसरे की भुपि पर मरने म कौन 
सी मलाईदै, सो नही सममे श्राता) इस प्रर 
पञ्जन राय करूरम बोला; भाई हम ्रपना पराया 
कु नहीं नानते हमारा काम तो मरना मारना ३ | 
"वार्ह. नहीं ते श्रज ह सरी) एक न एक दिन 
मरना श्रवस्य हे किर कयो श्रपकीतिं लेकर नाम 
को कलक्ित कर । निदान.चामण्डराय, नेतसी, राम- 
राय पञ्जून,-प्रसगराय, चन्दपुराडीरः) महनग मोरी, 
देवराव बग्गरी आरे सामन्त लडने पर मुसैद रो- 
गए परन्तु सत्रि होते शादी.सेना किले के चारी 
तरफ अधिक उमड पडी.। यह देखक्रर पव सामन्तो 
का मत पलट गया,-परन्तु एक मात्र देवराव वग्मरी 
ने हिम्मत न हाश {च्रौरतो सव्र लोग साघ्र को 
निकल. भागे केवल वग्णभे बीर ने सा सत भम- 
वतीं के भजन में त्रित | नागर से जो.सामन्तलोग 
इस समय सहायता श्राए्‌ थे. वेगी भागने मे सद- 
मत हो गर्‌, परन्तु वै लोगः बाहर थे उमलियि उन्टेनि 
टक्तिण॒ की तरफसे शारी, ्िपाहि्यां को काट 
क्राट. कर रस्ता साफ कर दिवा जिस किले-के 
मामन्तो को मागने.मं श्रौर भीः सुत्रातता पडा । 

सच है, जिमके मह पर प्रानी नीं रहना श्रौर 


 जोमसेसडरता है वदी देमे वैके स.निकलनाद्ै।, 


~ ¦ चामण्डराय+ सावलामृर) मोग्रन्दगय, मा चन्देल 


टमी पहने क „~ ~ ~ ; श्रादि मव सामन्त निकल मागे परन्तु देव॒राव क्ग्मरी 
टपा प्रहिते पडाव म मव्रसेनाकौो ग्राटरहिम्सो म, । 0. 


` ननिक्नला! टम ममपजा लोम किलल? निकलने 


(१) व्ससन्दद्हस्पटनधेक्रिया स्याह क्किप्‌, ' 


कनहर सा ष एर्त एन्‌मःनरे द्धि ष्ट हन्ध सार 


ब! ५१। एर एहाटददाा टेक तम्प गर हक् रना 
म्भ षट ।९२ दादर म्‌! (अक 9 {तर रादा) 


॥ 
1 
| 
1 
< 


तर वाम्नव म निक्रनन वानि नरह ये, 


एगन्तु दान्‌ 
र्सीराताह क्र 


रस वक्तम्‌ अक्र वक्र भन्न ञानी 


हे ¦ इम्मलय किमी का कायर कहना चथा, क्यो 
ल लिनार प्रस ररत ह | गमचन्ट्र कता स्वर्गमृग 
काठ जाना. भरन का हनुमान सद्र द्रात च- 
हन्य, चमकत ऊवररनक त्वि सैव वद मामन 
रन, इन्द्रा ध्रहिन्या ल कारन कृख्येना, न्म 
कः टरयन्र छो न्तन, श्ट प्ट नटमण्चयैः शु- 
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मूल हनी ही दै। फिरकिसी कोक्या दोप रे 
प्रातः काल हेतिह शारी सेना का श्राक्रमस्‌ 
हु्रा | किले मे देवराव वगरी के साथ कर्हन, 
कमधरुज्ज, साखुला सूर श्रौर श्रचलेस क्ीचीये 
सामन्त ्रौरभीये। प्रातः काल हेते्ही तत्तारखा 
ने शपथ करके कहा करिशत्रे दमकीदमर्मे किला 
खाली क्ाकर्‌ होड्ता हूं । यद ककर उसने किले 
पर चासो तरफ से एक वारगी रेन्ला ब्रोलने की 
श्रज्ञा दी । हुक्म पातेहा) मुसलमान सपार चारो 
श्रोर्‌ से श्रललाह्‌ श्रल्लाद करते हुण कुक पड शरोर 
किले के ऊपर श्चगिनि वपी करने लग । इधर पे 
सामन्त भी वार वचाने के लिये उद्यत हुए वार 
दिन पस्य॑न्त बराबर लडाई रोती रही श्रीर्‌ देवराव 
वग्गरी श्रकेला वार वचाता रहा | नव द्वार ने देखा 
कि इस तरहसे पेण नदी पासकते, तब उसने 
समस्त सना केदो दल कर दिए । एक दल लता 
तो दूसरा विश्राम करता श्रौर जव्र वह श्रम से श्रान्त 
होता तो दूसरा लोह लेता | इस प्रकर स श्रव 
रात्र दिन वरावर युद्ध जारी रहने लगा । णाह सेना 
के व्युद््मे वसेश्रगिद्ाथी लगाण्‌गणश्रौर तिन 
षे पी पैदल दल चला । होति होते किले के एक 
हजार सिपादी साला सुर श्रौर श्रस्ट्न कुमार इन 
सामन्तो के मरि जानेषरर शादी सेना किले में 
घम पडो, तत्र शेप मिपादियो सात वरगरी राव 
तलनार से युद्ध करने लगा । तलवार के युद्धम तो 
राजपृत वीर एकह ये | उन्हनि मुमद्मान मिपा- 
दिपक क्ट काट कर श्रटबलगणा द्रेएु । इधर 
सेये उवरसेवे, जव दोनो एक साय एक दूसरे प्र 
वार करतनोषोनां गल मिले पतै रद्‌ ननिये, 
मानो दानोंनेप्कद्रूमरेकी वीर्दा का पररा परि- 
चय पाकर भून-भर मटकी | मीत श्रौर चष 
दडे वदे मामन नेको उखा करके श्रःनमान 
मल जनिग्रौर वदा परम्पर लड मसे य) जवारनोके 


सटनार वज्ज त मीने पर्‌ कटार क्या लगी धी मारना 
प्रागा प्रये कै न्िये माया मोट सपर्पिजर म निकल | 


4 ५ [१ [व वन्कर 
जनेति छर्मनागम्ना वन्म्य जनः: ।टुनी 


"~~ ---- ~ 


शगनो मार 


मारा मार्मे जवर देवरवर वग्गरी मारा गात 
श्रप्सरा्णं स्यभित रोग॑ई श्रौर सू््यकेर्यकाच्र 
ग्रचल होगया । देवागनाु पोचती ही रदशर 
शिवी ने उस्तका मुड रुरुडमाल मे पोह किया । 
देवराव करगरी के शरीर म जव तलवार केर्ज्र 
लीस गहरे घाव लग चके श्रीर्‌ शरैर पतेगीमं 
श्रलगजा हटका तव रसुग्ड ने कटार से वार करि 
भ्रीर तिल तिल होकर मस्त तक अरु मेना के सनं 
सिपाही मार दिए | इस प्रकार से मूर्निगरायकापु 
गरी राय स्वमेवरासर हुख्रा श्रौर उसके साथा 
रानिग राव दोर्नो भाई, मोरी सरदार, साखला मु 
नाराइन, पज्ज्नराय का पुत्र पचाइन, रघु्॑पगय 
शमादि सत्र लोग मरे गण | धन्यहेव्रीर्‌ कमी भर 
नेपी करनी उसने क व्रेसी न तो पहिले किकषीमे 
कीथीनञ्जव्र कोई करेगा [ वदि कोई वरैर 
कर दिष्ठ्ि | श्रलीलखा ने किले पर शादय निर 
रेप दिया | केवल सी सनपूत स्पार वचेथेपेः 
दिल्ली को चल दिए । 

चन्द वरदाई कहना है धर तो यहः 
हो रहाथा, उधर एक दिनं राना प्र्ीराजः 
स्वप्न्भदेखा किं हामपुरकी भमि घच्ल व॒ः 
धारण किए हुए उसके पाठ श्राई गरौ बोली ट 
श्राजदो दिनसे मेरे किले पर रार गोह 
गोली चल रहे है! श्राक्रमणु कनीयो 3 
श्रातक म श्राकरर सामन्ता ने भी किलर 
दिया, परन्तु मेँ न भागी | इत पर पृथ्वीराज ने पृष 
वितुंतव्र भी क्यौ न भागी) उठने उत्तर प्रि 
वि वह सामन निप्तकौते वाह वपी भीष 
तरह माग निकला; परन्तु साखुला सूर्‌ श्रौर दे 
राव कगौ ने यदी कहा कि जिते जाना ज्र 
म तो जीते जी राजपूत बनिकी लान न जनर्दार 
म उन्दी दोन की श्राव देवर थी । पस्तु क 
वे भी समाप्त होगए तव म्लन्छो ने मुभे प्रण 
लिया । दम वीतक की वात विचार कर चुर 
> { 7 {व (क 401 
के चित्त कौीव्रिचित्र दशा दोग । ल 
मप्रन्ते की मृत्यु पते वह पथापि कदन + 


रासोसार। 


भुक्त भ्रमि का जाना जानकर क्रोधी ज्वाला 
जनल जाता था; परन्तु भागर्तो के हावैभावे कीं 
श्रामास रोतेदी उसे हेती श्रातां धी । उसने उसी 
समय सामन्त-शिरोमंणिं कैमास को वुलाकर कटा 
दसं समय हाषपुर की भरमि पतु से एेसी नी 
हई हे जेते बावली # के वक्तं हाथी, सोच के सवव 
से स्नेह, श्रीर श्रच्छे गुणी के संमुख श्रनृटी विद्याए 
नठ भाती ह , इसलिये कुक्कर एेसी सलाह विचारो 
निक्ष हांसी का उद्धार हो । तव कैमास ने उत्तरदिया 
करि इसते तो ेसा मालूम रोता है कि यह कोई 
दैवगति £, क्योकि ये सामन्त सहनी भागने वाले 
नहीं टै ! कैेमास ने का कि महारान 
इस समय रावल समरसीजी के पास सहायतां 
सन्देसा मेगना उचित रै, उनके आअआजुडने से सदनी 
काम बन नायगा ! तदनुसार एक दूत चित्तौर को 


` भेना गया । उस दूत के मुख से एसे समाचार सुन- 
, ते दी समरमाजी हासीपुर को चलदिए। 


३४ 


` ५ भनि 


तवतक हासीपुर से भागे हुए सामन्त लोग 
भी दिष्टी श्रा पहुचे । उन्दे प्रथ्मीराज ने श्रपने पास 
चलाया श्रौर सव्रमे सादर गले मिल कर कह 
“भारे! इमाय तो चल भरोसा सव श्राप लोग 
ह्‌ | कती बात का विचार न करो, ईश्वरेच्छा सेनो 
होनीथी सो हद तववे सामत बोले श्रनदातावात 
ते योह कि लिप राजपूत कै र्जति जी नवर्दस्ती 
जमौन्‌ जीत सी जाय उसका जीदितिरहनामभी 
मरे दै समान दे । इस पर प्रथ्वीरान बोला इस से 
व्या नमय क्रे सो कोद न करे,' एक समय 
सृग्रवरद्धी कौ रत्तान कर्‌ एका, प्रजन के साम्ह्न 
द्रप का चीर खीचा गया, श्रीङृष्ण कालयवन के 
मग्न स नाग निकले, रौर पाडदे। को वनवास भागना 
८द्‌ | सना ट सामन्ता पुम लोग श्रजय रौर मह्जार 
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हेय 
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णम्य 0 
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म्कर्पटे करटः 4 
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पबित! बट? इब र > इत्‌ ह 


|, ^4# 


21/ 


न 
ते 
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हो, इस लिये रा करो निप बात रहे |यह सुनते 
ह सामन्त लोग लाल लाल श्रार्ख करके बोले तो 
बस ५द्रव्र ध्रिलव केहि काज कूच कीजिर्‌ श्रौर 
चदी सवारी धर लीनिए । निदान पेश्खमा लेकर 
प्रधान श्रौर खवप तो उसी दम साना किए गर 
श्रौर पचमी को सामन्त मडली षित पृरष्षीराजने 
कूचाङ्गेण | पृर्चीरान धनुष बाण वाधे हुए्‌ भारथ के दल 
म पारथ पता सोहता था|उसकरे रतनरि नेत्नोमे त्रिनेत्र 
का सा तेज देख पडता था श्रौर उपकी भाहो को 
स्प करती हुई बडा वड मूषे इन्दु की सी कलार 
जान पडती थी | सेना सप्रह के वीच पित समरी 
नाथ तेयो के बीच पन कैसा चद्‌ देदीप्यमान दाता 
था ! उसके साधी सूर वीर सिपाही श्रग श्रग श्र 
श्रो से सुसजिन धे, उसके लक्कर के हाथी 
साक्तात कज्जल गिरि से श्रीर उनके गडद्यर्लो से भर 
हुए मद पनार पावत के करने से जान पडत थे | 
रणवा्यो का वाजा वद्र कीगरनमसेकमनथा| 
कर्ह जागडा कालिगडा श्रलाप्रते, कर्हौ नकीव 
पदव्री कलापते, कर बदी विरद गति श्रौर करी 
कवि कार्त्त सुनति हुए देसे मालूम हतिथे जेते 
पवत म मोर्‌ श्रौर पपीहादि पत्ती बोल रहे हो धु 
सारो कै नजो की श्रनी इतनी घनीथी कि 
वीच सेपरेवापर भी नदीं मार्‌ सकता था] कोड 
कहा तक कहे उम चहु्रान सेनाके श्रातक 
से दसौ दिग्पाल पशक्रित दो उठे श्रौर कमठ की 
पीठ सटपटा उठी | 

खवर पनिद्ी रवलनजीतोप्रथ्यीगजपसेय 
पाले चल चके ये प्रस्तुते दिन दन गत चीगुने 


| पडाव नेक हए चार पाचनो दिनम हामीपृग 


जा पहुचे | साथमे उनक्ते माई श्रमर्‌ विह जीभी 
ये! जतनार खाने राघलजा के श्रान काममाचम्‌ 


सना त्व मरि बी कै फन उटा । गवन 
समररि जी त्त्तार खा का ठदट्लन ष्वटकतन 


| उने श्रकेन्ता प्राक्त तत्तार की द्धानी फुल 
ग्ट 


क्रकं टुरन्त ही रत्न्‌ माए 


रउराुम्नन द( प्रन क्षः 
6 क्{[ शना का 


१९.४६ 


चोल दिया 1 इधर ते नाहरयय प्रौर श्रमररमिद 
जी ते रावल का मोर्चा लिया ।उधर से मुसस्मान 
सेना ने विषमिव बोलला श्रौर उधर ते श्रमरार्िह जी 
नेन एक लिगजी कह कर भटा उठाया । बाग वरत. 
लति ही वोड। क्या केस के सिर का वज्ज प्रासमान 
का चीर्ह या चिडियाके स्िरपरकावानदहो 
गया } साथी इसके श्रमरप्िह की चप्रला सी चचल 
तलवार भी मीर बन्द को मार मार गिरने लमी। 
सिप ्िपाक्ष श्रौर सदर सदार कौ भी परस्पर 
ठी स्म कि घना घनी की मार मे परस्पर लोहे 
की कारसे करती हुई श्रनि बुन्द बघ्र की बहार 
वतलाती शी राजपूत सेना ने यवन श्रनी को प्राव 
कोष पेल दिया | इसी तद्र ठेलमेठल रेला पेल युद्र 
होते होति श्रमरषिह जी की घृयसान खा सेठन गई। 
चडी देर तक दोनो की बरारी होती रही श्रन्तरमे 
खुरा्तान खा केएक हाथ मं श्रमरिद जी दो हीग्‌। 
श्रमरसिदनी तो इस श्रसार संसार से चक्कर 
प्रमरपुरै म जा वते शरोर यहा कप्तामते की 
रमा मच उक्र | 

भाई का पतन दति देख राव्रलजी के क्रोध का 
ठिकाना न रहा । उन्दने एेसो मारकी कि सारी यवन 
सेना त्तणमात्र मे लिधर तिघ्रर तीन तेस्द रा उ । 
सघटित शत्रु सेना को काटते छोटिते हुए रात्रलजी 
ने श्रपते माई के मारिया खुरमानणखां कोमी 
मारल्लिया। खुरासान खा को खता हृध्रा देष, तत्ता- 
रखानेदैश में श्राकर श्रपने घोडे को द लगाई 
श्रौर सिपाह को ललकार, तलवार फट कार्ता 
श्रावहश्राग वद्‌ | उसके साथमे पाच सौ तानाशै 
जवान भी तेगा चनानि हण श्रग्रप्तर्‌ हुए । इम श्रव 
पर पर रजपृत मेना ममे फचीम कवरन्ध ग्व दूए । 
समरति इम समय श्रपनी मेना के वीचर्मे ध) 
मुमस्मान मना काणना जोग वटा क्रि जिमेदेष्व कग 
ममरमिह जामा मैदानमे श्रा खड दु । उम 
अणा प्र सदार पक्ररना हे! उसा क बृष्र्स पाटा शक्मा, 
स्प! इता द्एदेषटफरकरनाद) 


गरासोष्ार) 


समय हैन्दू मुपतस्मान दार्नौ दलो म रेसी माफ 
किश्राकाण॒से देखनी हु प्रप्र पुष करं 
करती शरीर मृत वेताल तालीदे दे कर नाचते ग 
नरी सिहाति ये । समर्तहिजी की सेनाके मु 
दो प्रहर तकर केवल १७ सर्ढार्‌ देत रटेथे कि 
तक प्रष््ीरान भी श्राप्हुचा । पष्वीरन फे पए 
चनेरही दिन्द्र सेना का बल वढगया | इ से गः 
पृत प्तिपाही लम्बे हाधदेते शत्रु सेना मे पि 
जति थे उध्रस मुपतल्मान भी पीके को परमे 
हराम सममते थास ठसाष्पी मे घोडे की रा 
गरदन नवोढा के घृचट कों मान कसती थौ) ब्रन 
यर रपी श्नपनी पेज प्रदेते श्रटलये जपे फ 
हारी नदा च्रपने पिर पर के धे पर सुरत रती 
पसे वीर पुरू्णो के कट मरने पर उनकी श्रा 
चिन्मय ज्योति मेँ इत प्रकारसे तन्महो जातीः 
जसे व्यि केनुमने पर उसकी ज्योति कापर 
नदीं पडता । नब कभी टोपर फट जाने पर लोपई 
निक्रल पडती ते रेखा मालूम पडता माना चद 
का पेट फाड़ कर राहु निकल पडा दो । बस्तर १ 
खाली हाथ पड जनि से धार मरे हुए दुबारि कर्त 
के पुष्प की पलरी मे नजर श्रातेशे । परन्तु 
समय कायर कौ बुरी दण थी । वे त्रिचारे दृप्त 
को मरता देख श्राप हाथ मोडते दाय हाय कक 
प्रौर फमा खाकर गिर गिर पडते धे! 
रावल समराह जी के भाई श्रमर विह जी श्र 
उनके खवास दोनो को गहा घव लगा था) श्रमाः 
मिहजी प्रवर तक रजनि धे पस्तु सायक्राल ह 
हति वे चनव्ते । श्रीर्‌ घाम स्वी खप्रामनै 
ध्रव तक उन्हे कोपर गीतों मे वचाण्हूण या भर 
भी निपटा रावल समगर्मृुनजी की तनाताषए 
नदीसेलडरशनी इमी प्रर सामन्त पतैनाकेश्र 
जनि पर दिन दल की पृष लगी } पष्टिने तद्रो 
दलो ने णक मे मिलकर मुपन्मान मेना कामु मौ 
दिया पटन्नु मौका पाकर फिर दोनों दल श्रलग श्रत 
उन्दने यवन सेनाको ग्रीच +: 
लिया टलनेमे मन्यारौ गई श्रौर दोनो र" 


हा गण् श्री 


दि 
शास्ाक्षार। 


सेमा विश्राम करने तत्पर हुई | इषं युद्धे 
तत्तार खा घायल हुश्रा, युराप्तान चेत रहा, ह्यो 
भाई हवूपीभ्रलोच पहारी, महनसिय मेर श्रादि साठ 
सदर मरे पडे । याक्रूब खा, मारूफ खा, खूव खा, 
श्मौर ततार खा श्रादे सरदार ने बडी वीरता 
युद्ध किया । राजपूत तेना मे से महनगराय भद्र ने 
विल वीरता दिखाई 1 
प्रातः काल प्रभाकर की प्रमा का श्राभास्त 
होतेह प्रयेक कर्म्म का मानो पुनः सस्कार होता है। 
चोर चुपके से चल देते है, चकवा चकवी से मि- 
शते है, तरुलता पल्लव प्रफुलित हो उस्ते है, 
जहा तहा भ्रमर भनाति हुए रमण कसते लग जाते 
है, सौरभत समीर सञ्चालित होती है, श्रौर उड्गन 
श्रदष्टहो जाते द । इसी प्रकार श्रौर भी जानो! 
भास्कर भगवान की किरणौ की प्रभा पाकर कमल- 
कली तो मानो सहस्र सुख से मुस्करा उठती हे 
पूत्वै दिशा मेँ लालिमा की भलक प्ड्तही ससार के 
कालिमामय कम तडाकसे कुंखिति रहो जाते हँ ' 
देवालर्यो मे श्रानन्द ध्वनि होने लगती है श्रौर 
पण्डित मुन्द्र पीतल नल से स्नान कर पाठ पूनन 
। कएने लग जति है इ प्रकार जगतक्षे नाल रूपी तिमिर 
` को तोडकर एक चक्क के रथ पर सारी प्रथ्षीकी 
` परिक्रमा करनेवाले नगत के जवधारी मात्रके प्राणा- 
धार सुष्यैदटेव सवकाश्रुम करतेदहे। 
रेते सूयं भगावन काउदयदरोतेदी दोना 
` देल पुन युद्ध केलिये सन्नद्ध होकर ररततेत्रमे श्चा 
उपाश्त दए 1 उस समयेन के वीच स्थित 
प्रप्धीरान के मुख परर मष्यान्हके सु््यकी मी 
प्रभा भात्तित रोती धी । उसके साधी राजपृत वीर 
ॐ एतदः मे यकर नाना प्रकार के हुवार्‌ दकार 
उ प्रन्द करे हए कोलाहल मचारहेय श्रौर 
रोध देः मरे उनके नेत्र द्रगारमश्रारक्त ने रहे 
घ । ल्ल्य रते € टोगो दल के द्रपदार पैदल 
म्दलह क॑त ल्पटर मे हपटन कं लिये ल्पञः एडे। 


॥; 


क क. १ 
सने पुष्त्ल प्रजे न री एठन हगदने कष्ठ 


क्ट द््ण। उ 


11 


४) 

द 
॥ 

+ 


१६५ 


समथ देषा भावे भासित दोता धा मानो मेरौ के बीच 
बिजली समा गद हो श्रौर रक्त के षाथ घाव से निक- 
लती हुं तलवार तो कजल गिरि से गिरती हुई तरिविणीः 
कौ सी घ्रा मान दहोषी धी। इस समय प्ध्व्रीराजं भारथ 
म पारय सा सुशोभित रोता था, श्रौर उसका ्षखा 
सीमकाय चामडराय मी भीमसेकमन थां । उधर 
से मुसलमान लोग भीरात्रि भर मत्र सलाह करके 
श्रोर प्रातः काल से कुरान श्रौर सीप पदर कन 
श्राए्‌ ये | मस्तु दोनो दले मे रेकी घली कि जेसी 
कभी किसी ने देखी क्यासुनीभान देगी! फिर 
किसी कावि की क्या मजाल हनो उसका यावत्‌ वर्णन 
कर सके। बानो की सरसराहट गोलियौ की भकरफरा- 
हट श्रौर तलवार की भानमनाहट एव खटखटादट 
के कारण श्रपना स्वर श्राप को सुनाई नही देता था 
जहां तहा चमचमाती हुई उज्वल तलवार एसी 
मातम होती थीं माने विजकी ने हजार कला होकर 
ददन दिया हो । यटि शक एक हाथ दाथ 
का फिलाया काट देता, तों दूसरा दूसरों से 
दांत उखाड़ लेता था | मुसट्मान लाग जुदे पटेती 
के हाथ फेरते हुए शव्श्ो के शीस कलमो से उतार 
लेते थे । इस युद्ध मे इतना रक्त प्रवाह हुश्रा कि 
शेष नाग का सिर भीग गया । कमठ मटपटा उढा 
श्रौर दसे। दिशा के दिगपाल दहल उठे । देवता 
लोग दाता उंगली देकर रह गए । इस प्रकार से 
समस्त दिन सम्राम होति दोति श्रन्तर्मे राजपूतों 
की जीत रही श्रौर यवन श्रनी पराप्त होकर 
पाष हट गड । मुसल्मानी सेना के खुरामान खा, 
रूपराय हिन्द श्रौर भीमरमिदये तीन भारी सदर 
मार गए्-चादृश्रान सेना म ते वलतिभद्र भद्र, 
जगली रव, किल्न राय च्रीर वनवीरये योद्धा 


| खेत रह श्चीर हतेन खा का पुत्र बहुत घायल दुध्रा । 
, इसपर सुम्ट्मान मेना धर भागी श्रार तत्तारा तो 


, ए्पा तैन 


ने [३ ^~ 

तर्रर्हुद्रा कि किर उम्क्ाषपनाभीन 

पडा | न म्फ करए ज्याने एर म्द नेगट्‌ मामन्त 

श्शान्क घए एए र्ठ | दारापुर उ द्त्न 
"ॐ 

[ब [र 


र नदरा गोर एनृद्य दुःखः गदः 1द्रनाय 


शन्क्द्‌ 


1 


१९८ राम्नोसार। 


सिह, सागर सिह, मान्दं चन्देल, महनगमोरै इस प्रकार सेहाीपुर के युद्रर्मे पतूर्भोशे 
पूरनराय प्रमार, केसरी सिह नाहरराय कन्ह का पुत्र सहार कर तचार के मुह का पानी उतार्‌श्रौररग 
रधवसचद चदरेल, नरसिह का पुत्र हरसिह शौर | भमि को श्रपनाकर पृथ्वीराज समरपी जी पति 

स्हनराय, इस युद्ध मे सव इतने राजपूत मरे ग्‌} | विहत को वापिम श्राप | वहा पांच दिनि पर्न 
किले पर राजपूत निशान रोप दिया गया । घायला | रव्लजैी की सव्र भाति से उचित महिमानदप क 
को लाकर खनकी मस्हम पटरी का प्रवर करिया गया | क उन सादर चिक्तीरको विदा कया गया शर 
शोर परथ्यारान श्रौर समरिह सत्र सेना सहित | प्रान श्राप च्रपरनी राजी का स्च्छन्द श्रा 
दकषेपुर र्मे रदे। उपमेग करने लगे | 


० 
२ 
} (1 

+ 
४ 


प 
ध 


न्द. 
ऊनस्य 


रसे'सार | 


पंज्जन सहना प्रह्वं । | 
९ 


[ तरपं सपेय । ] 


~~~ 0 





कव्रिचन्द कीस्त्री प्रोली करि प्यार जत्र 
घालुक्राराय सिन णात्रुरीन प्रञ्जून राय से परास्त 
से चका तवर उस्ने महुवा नगर पर केस ्राक्रमण॒ | 
करिया रौर फिर पञ्जूनरायने उमे फिर भी किष 
प्रक्रामि हरावा मो किप्‌ { ॐ] 
यद मुतक्रर अत्रिचन्ड बोला ! स्ना प्रिये सुनो | 
हादुदधैन पञ्जेनराय से परास्तं हकर सव्र रण्वत- 
वन दाकर मनाग्‌ होता हुश्च गननी जा पहुचा 
परन्तु इम व्रात की उवे विप ग्लानि दृ जि मुके र | 
वालृक्ाराय दोर्न को शत्रु के एक साध्रारगा सासन्त 
नह्य दिया । श्रस्तु उसने श्रपने मत्री तत्तार खा 
मेक्टरामि च्व ठी वार महुधागढ पर श्राक्रमर्‌ 
किया जाय । एहावृक्षन की दमी न्ना पाकर तत्ता- 
स्ट निमुरन खा त सिन एकर लाख सवार. कर | 
हमार पदन श्रौर्‌ एक हार्‌ हाथी लक्तर महुवागद़ 
पर चद दौड उन समय महागद का थानापति 
निषटरगय घा । उसंन गारी लश्कर की श्रवा का 





+ 
शहर 
(ध ५८ 





~~~ 


समाचार प्रक्रर पृध्यारान क्रो पत्र लिख मेना | 
एः पगजनेव पत्र दवार म मव मामन्ना क 
साग्देन पृ भृनाय्‌। त्रौर का क्रि महू्रागद की 
गता क लिय किम भेजा जाय { तव द्ाहुलीराय 
र्म्मीर ब्रौला त्रिः पकर लाल नेन कौ श्रनी पञ्जन- 
पय्‌ तरः निव्राय श्रौर्‌ वान श्राड सक्रनादहे। इम्‌ 
८ प्रद्रज न राचन समगमैह जी की नरप 
२२२ | ला न कडा 


साम प्रर्न्द शक्रस समय न्। 
द्ध्य" < (न १४६ य२६-- 


र्{द्न्त 


“ पुरग स्मान्न 


स्मरः "न्ट कम्प्‌ य.र्स गया स्मर) 
¶# स", अदन 1१२ पने दाना सम नर 
५ ६ उम्र स) 
शि. नि, + द; ३ र्टः ट ~ स्र मउ. र्द्ध |; 


४६१९८ १ (६९, ९६९ टन ज ८१.94६ र! 


«~= ~ ---+ ~~~ ~ ~~ ~~~ 


५६८५६ २८२. ५३) 


१ र ॥। द, 


नहीं परन्व्‌ सेन क इण स रक्त प्रस्ताव स्वी- 
करत कर जिया ¡ नामराय नरो बोला कि चिततौरपतिं 
रावल जी भली माति जानत है कि पज्ञृनराय एक 
द्द्वितीय परक्रमक्चालली सुरमा है। उसने नगल 
राव को जीता, तचार ग्व को कड्‌ वार्‌ वता बताया) 
वाह्काराय कौ हसया; गिरनार पर जाकर मोरा 
भीम काद्ागाक्छीना शरोर शरनपाल कै लियिस्मावू 
मिखर को वोद बाया । इन्हौने खोखदपुर को 
खरार किया; देवगिरि पर जे प्राप्त की, जालौर को 
नीत कर महनाह मही को दिया ओओर्‌ य्रनमेर का 
राज्य ते इन्टी महाशय करे बाहूवल प्र निनैर्‌ ह। 
निदान पृथ्तीराजने भी यदह प्रस्नाव स्ीकारकिया 
शरीर तदनुसार "ज्न्नराय लो हासीपुर के श्रतरगत 
वारह गढ़ा का परह दकर रसे महुवा की रक्ता करने 
कां ठीडा दियागः | उस समय प्ध्पाराज ने उसके 
सहकारी योद्धा कन्द गौर किस्हन को भी बहुत कुक 
धन रल मोती-माला शरीर सियेपाव देकर सतुष किया 
शरीर कदा कि शाके श्रणवान तत्तार खा श्नीर नुस 
रतखा पि पार कर चके हे श्रव इधर कौ लाज 
श्राप लोगे क्रे सरथ है | यह मुन कर पञ्जनरायने 
छूच का सुद्विन तकन पूषा दर स्वामि-प्रा्ञाका दह 
सव श्रुभ-मूलक जान कर उमी समय वम वोलदी । 
प्न रय ने श्पने पुत्र मलयप्तिद एव श्रीर्‌ 
सव नड वेदरोतक्दा कि भाडयो इम समय गाह 
पने वडे भारी दलवन सहित महूाप॒र चद 
प्राया रहे) प्रस्तु रसा करना चादिण लिमर्म अरप मु 
प्र पानो रे श्रौर कृरमकुन की सुक्र्त विम्तन द्ध । 
पञ्ज॒न के एस वचन सुनकर मव कृरंस गजप्रत वान 
की वातम द्र मात्रो त मुपञ्निन ड काम मननद्ध 
ह्य गए | देपहर द्रत हन पञ्ज़न रान चन 
दौर सहधागद्‌ पर पद्य गाहममनाका 
करुरमेगय क इम्‌ समा 


ध 
स्म्नन्म्‌मा कत्ञ्र शदनना रद 
= द 


८ 

नि 

[कि ठ > {~ श्न न्-्र ~ 

५ न्ने पक्त क लगा द [ठया 1 दरत्मराय्‌ 

& 

~ टर रेज ~ प्र ----+ +~ ~ [त 

५ {न ~~ म ध रतत त सात इर्र दपुर 

र< क्ष्य ८ ५ 2 ~~ *~ > (ववि ~ न्न ग 

५4५५4 ~ ^ ६ ~ <न -भ ++ 3 क) नि र द्न्त्ण 
क ४ 


२०९ श्स्वासार। 


विद ने विल्तेण परकम किया श्रौर याकरूवखा | का बखान किया गया तो पृथ्वीराज रित 
के हाथ स परञ्ज॒न के भाई व्रलिभद्र को दो गहरे | लोग उस किशोर-वयस्क वाके वीर वी बहादुर प 
चत्र आए 4 जत्र प्रञ्ज्नराय महूवाके यृद्धको | जी जान प माद्धित हे गए। 

ऊॐनकर दिहा श्राया च्चोर वहा मलयाक्िद्‌ की वीरता 





शाक्यौश्वार) 


पञ्ज्ञन पातिसाह युद्ध प्रस्ताव । 


( चोवनर्बां समस्‌ । ) 


---~~---~ © ~--~--~ 


महूत का युद्ध जीत श्रनि पर) पृध्ीरान 

ने पञ्ज्न रायको नागैर के नाके प्र ्खा श्रौर 
कन्ह, सलख, रामराय बडगुज्जर, निहुर बृडार; 
्िस्टनदेव तृञ्चर, वरलिभद्र॒ मलयर्मिह श्रौर पर्द- 
सिह इन सामन्तो को उसकी सहायता के लिये दिया, 


इस प्रकारसे नागौर के नक्रे कास॒त्र भार पञ्जन | 
` हम चेत्रियत्व के सन्य त्रत को तिलाजुली नहीं दरे पकते! 


रयके प्िरसौप कर पृथ्वीराज स्वय कुह सा- 
सन्ती समेत मालवे की तरफ चला गया | 
शहावुधान पञ्ज्‌न करा एक वारतो स्वय बर 


दासन कर चका था; परन्तु महुवा से तत्तार खा का पीले 


टना उसके दिल पर श्रौर भा खटक गया [ उसने भै 
पभामे प्रतिज्ञा करके काक्र श्रत्रतो जवर पञ्जञल 
कालूनपी लूरा तत्र पाग बाधूगा । सौमाग्यवश उसी 


समय धमोयन द्वारा समाचार मिला कि पञ्जूनराय 


को नागौर ग का धानापति स्थापित करके प॒भ्वी- 
राज सना सात मालत्रे के नगर्लो म पडे टै ण्व 
देषापके वादत्रो के यदा व्याह के सुखप्तोर मन! 
रदे है । यद्‌ पुनते णाह की वेव फुलगई । उस 
ने उपी समय तीन लख सवार एक त्नाण वीम हजार 
पेदल श्रीर्‌ श्रगनित हाथी प्रौर उट का लघ्कर 


मजे जनि व छ्रज्ना दी | गजनी की वैदलसेनारमेरेमे , 


एम जवरद्रस्त मजेोर उ्वान य तिः जिनके धनुष पर २० 


टकाभर की प्रन्यचा चदन धीश्चार जातलवार के एङ 


ष््ममयम्प्रारपाडकोावचीरकर चार कर देने बाले 
प 1 द्मामेना को साध सकर शदाबु्न ना्मार्‌ नगर 
प्रचट श्ापादर वामे एर योजन वेः फासले पर 

ट रालत्रर उपने पञ्जन रायवे; पाप एकः परदाना 


गन्न=~ =~~ ~ -+~~----* = ~~ 


(१) रट्‌ (पप्पु मै पयररन पर स्नाय शता दम्दर 
भरन्‌ ह; दर न्‌ रह पुरसन् ह्म "स्ट्दर र 1 डर सर गव्यर 
धर्दो हन्द, अन्नद पन. चस् रु रता दः 
श २९ र्ना उल्क बदपएक्राडान्रयर् श ऊने" बरन 
ए २' र्दे पुड्‌ त्एु( रः इ ररष्। 


श" 
५ 
ट्‌ 
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लिख मेना किमे श्रायाहू।अ्रयातो किला कोड 
कर वरैर खुदा चले माश्रोयामैदानमे श्राकर्‌ लग 
लो । यह परवाना पात दही पञ्जनराय न रहे कर 
उत्तर दिया “मे पञ्ज़न जीवत की लालसा मे लडाई 
सेडरने वाला नीह | मे रधु रमनर्युहू [मै वह 
पञ्लून हू कि चाहे धरली लौटपनट हीनाय, पथ्ये 
परवचिमर्मे उगने लगे, गगा का प्रत्राह स्थिर हौजाय) 
शिव पार्वती को स्यागद, पर्‌ मे श्रपनी बानसे हट्ने- 
वाला नरी हू | शाह तुम चिन्ता न क्रो प्रसनलना 
पूनभेक च्राश्नो] प्रथ्यीरानने हमको श्रपना जानकर 
राज्यकी रतत कौ भार हमरि ऊपर दिया है श्रस्तु 


श्र्रो हम अटल होकरड्टे.दहै।यातो तुम्मि 
कटक को काटकःपपाटदेगे या हमी तिल तिल होकर 
कट मररेगे, पर द्मे नरः| चर्मा तुम खमीसे श्नाक्र- 
मण करो यदा हम भी श्रचल होकर उटे ई}! दृत 
ने्योकायो सव्र समाचार णह को जा मुनायष् 
जिप्ते सुनती णटावुददीनःजन उद । उने तत्तार ग्वा 
सो वुलाकर का क्रि देग्वोः यह्‌ वदी पञ्ज़नदे क्रिः 
जिसके सत्वर से मुके दो टे नीचा देखना पडा है । 
देखना श्रव कां वार चार्ली न जान पति । 

दध्र कन्द बलिभद्र मलया्मिह श्रौर पल्टापने 
परस्पर गीष करके विचारक्िया विःक्रिन संनिक्रन 
कर श्चाक्रमगा क्रिया जाय। परन्तु पञ्ज्‌नराय न्रा 
करनकी मम्मि नदी प्रौग कदा कि गारी पना 
सव्रल है, पेमा करनमेमवकट मगो श्रीग कोड कामः 
सान मेगा. शन्त क्रिनक्र द्या म।गच पर्कः काना 
उचित! पञ्ज्रन रव नक्रा “ नाह म्ना, ममाग्ने 
सतर पदाय नाग॒मान हे, गजपाट, वापी, क्रक तडाग) 
महल.मकःन.गल्ककोट दादि नावन रे मचनघ्रदानति 
परन्तु स्लय की गर्न कथा ननन मिदनी । गण 
राजि व्ली ननमय व्रदनामी की न्दानी मात्म 


क~प 
न 


२4 नग ~ टपयुमिस्गे म्वाकग ल्म द्पन्‌ 


ल्प छी नवात चन" [दुग 


{रन रतिर्‌ दग यु; । 


{1 शय ममन्श दन्य र 





{(* र्षद्‌-रार नान्न 
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तोयेबा्तदाद्ी र्द धीं उधर शारईसेना ने 
लेको चार्यो श्रोरसे घेरकर गोले बरसाना चर्‌ 
किया । जित समय करम्भ कुल सूयं तीन लाख नेने 
की शनी खूपाराहु के वाच मे गस गया उम 
समय्‌ सरि नागैर नगर म्‌ सनाटा का गया । गाही 
.सेनाके श्मक्रमणा क॒ श्रातक से सव्रसामन्त भी 
सशक श्रौर चर्लाचत्त हा उठे “क्या करं सै 
की सत्ती बुरे हानी हे । भर्लो ने जव मोपिय को 
लूट लिया तत्र स्रजैन की च्रकवक मूल गे धी- 
परन्दु पञ्जून रायने हिम्मत नहररि | उसने सव 
को दाद देकर कहा | माड धव्रडानि का समवय नदीं 
दे राजा प्रथ्यीराजका प्रताप बडा है मरना जीना 
तो लगा ही रहता दे इस्त डरकर करभ्य प्रालन 
करन स चृक्ना उाचेत नरी । 
वह दिन तो निस फिघी तरहसे व्यतीत हुश्मा। 
रात होतेह सामन्तो ने किले से निकल कर्‌ सुधृप्त 
श्दी मेना प्र छपा नामारा ' कुछ मैनिक्र। क 
पाथ केवल बालिभद्र राय किलर्मे र्दा | इसक्लाषा 
मारनेवाली मडर्लौ का प्रगुद्या पञ्मुनराय क्रा पुत्र 
मलयसिद् धा | उसन एक मात्र णहावुदीन कं खेम 
पर प्रक्रमणा कर दिया । उसमे के उढैगिर्द 
ना णक हजार मुसलमान मिपाही पहर पर मुद्र 
ये वेराजनृत सना का मुकाविला करन लग । दाना 
स परस्पर शवृव हथयार्‌ चलन लगा । गुल गमाडा 
सुनकर इवर टधर सेतिलागने जौ नदाघे सव्र 
मुसट्मान मिषा गद कौ स्ता केलिये जुटरनेनग। 
श्र तत्तार ८। « सद्मवमेर्‌ जान करर वीम द्जार्‌ 
गप्पया क साव क्रिलपर्‌ वावा धर किख क्रिव्‌ाड 
ता ग्दलहया थ सुंसत्मान सनादगा मारे क्िलर्मे 
पैट "डी. परन्तु कट, 
राय नापल नर 
निह स सचत 
दत चरान्‌ पर 


द 


म पर्ज्॒न का नाई तरलिनद्र 
था व्ह इम हानह्यरस साना 

। टमन गार सनाक्रः भानर 
टव, वद कर दिवा श्चार ट्म तरद 


(त 
~) म नः 
ॐ: + 
= 

॥ 

ञे 
3 < | 
१५ 


तसौ नारः । 


म 


कीमारकी फि वैस दहनारय सत वीप 


क) 
जीताजागता न जानें द्विया | 
गप्र सेना क्ता यदह हाल करके गुध गन 


सेना भीकिल मे निकल कर मैदानमे आग 
वीर वलिनद्र गाय हुदुल्या मा खलता हया : 
वड मीर मरो करौ मार्‌ मार क्र प्राटनलगा)ः 
दरे कम पञ्जून ने कहा वाह माड खव किया); 
विना कौन रसा क्रे । इतने ५ मलयमिह ने क्छ 
दहावुद्ीन के तमे को अपने करञ्नेर्भे कर्‌ भ्य 
श्रीर्‌ राह का श्रपना वन्दी वना लिया । फ़ 
क्याथा ! गौर सत्र मेना भी जिव तिवर्‌ रौर 
ग्यारह होगई इम लडाई मे शारी मोना 
जन्ताल ला नामक एक नामी मदर्‌ मारा गवाप्रत 
क्राल होने सुमल्मानी सेना मपे चिडियाम्‌ 
पडावप्रन ग्डी | पञ्जरूनराय नेम्ब मानमा 
श्रपनाकर दिल्ली को रवाना किया गौर फिर 
भी शाह का लिए हर्‌ जा पचा ' प््वीराने 
लट कासवरमालतो पच्जून सय क्राद 
श्रीर्‌ एक टज,र घोडे श्रीर्‌ पन्द्रह दीदडमलक 
शाह क्रों क्रोड द्विया । शह्ाब्रु्ीव को त्रित कमन 
वक्त प्रथ्यराज ने उससे केवल इतना कडा कि तुन 
न्रनाह गाह क्रहलाने हा ष्मा निलज्नता >; 
टीष्ता तम्ह शाभा वही दती" | 

शत्रु को पकड पकड कर्‌ फिर फिर छाद्‌ दना 
ये रजपृत जाति काशि कनजा दे, राज पृर्वरीराज 
नजो क्रिया मो कव्रिचन्द द्वारा व्रखान किण 
उमे मुयण की चचा ससार म श्रचलदषूप 
चल री रे) 


-24“ 


[न 


दव॑ 


~~. 





(१ मन पाठ द्द्ृदद्‌ ह बन्दरस्वड न हृदया 
नटन श्र । नडक ऋ बड भागी समात्‌ किरदार शर 
दलता मना गन माना चने नच कदन, णफम 1 
` नदन भारजाग्ना ज. म्‌(मम्‌ अयास्‌ ्रुरत ४ ,ईता 6 


ना ष्लन्द या टदुम्ञा ठ 


, 


[आ 


| > 


रूसोम्बार । 


सामंत पम युद्ध नास प्रस्ताव । 


[ पदन समय । | 


1 # -~---~-----~~ 


उस समय, प्रध्वीरान प्ृच्यीतल पर क सव 
राजश्रो को राहु स्वरूप होकर लगाया | जो राजा 
उत्ते सम्मानपृन्येक दड दते एव उसकी सेवा स्मीकार 
करतवरे तो स्वन्छन्द रहते थे, परन्तु जो उसमे एडकी 
पारत वरे मरे पडते थ | सव से सवरल शत्रु शहा 
वहीन को वार वार बाधकर हाड दन बाला पृथ्वी 
रान देव सज्नक गध क समान वलवान चऋभैर प्रतापी 
श्रा । एतद उसके घूर शिरोमामि सामन्त सच्च स्वाभि- 
सेवी थ । नात्पव्यं यह्‌ है वि उख समय सबल स सवल्ल 
गान्रच्रो को दप चूगौ करनवाला पृथ्वीराज श्रपना 
समनीन स्खताथा। 

कनीन मे राना जैचन्द राज्य करताथा। 
उमकर तेन एव प्रताप का च्रातक चारौ दिगाच्ना में 
छावाद्त्रा था | केवल दिद्वीपति पृश्ीराज श्रौर 

चि्तौरपानि सं 

श्न | शव 
निर नत्रान 
सवान 


सिहजी का यक्त-युग उमस श्रजय 

प कुर क राजप्रेत उसके सम्मुख 
| लेचन्द ण्वः तो स्वय नीमकाय 
गरौर बडा कीर था, तिमपर उसका दलवल 
त॒ मस्र क समानश्रगमथा | जनिम श्रोर 
दम पग~-दन की लहर उठवी उम श्रार्‌ क बलवान 
पृग्पताउनेध्राराष्यद्ष्रमान कर यख्सीम मिन 
ला पोर वयर वकर वही का मोर कहीं 
० 1 | प्रगराज का काप क्या 


< 
२ 


21 21 


~~ ~~~ 


पमु मल्‌ परा 1 राजा जचनद 


प्त यी प्परङर क) 


णस्‌ विवरम दन 


[जन्‌ 


को 
र य्‌ { 1द्ल्लाम्‌ 


-- 
श्ट 


६ 1 ५ ॥ २ 1 य्‌ +} 


{ क, ५9 श ९६९ ि। भ 
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जाता वहा गाव के गांव नल # जानेमे श्रकाल् 
मे मेषो के स्मान ध्मा छानाताधा दस प्रकार चतु- 
मापसतवत्‌ चतुरगियी सेना के श्रातक से उसके शुच श्रा 
स्त्रियो कौ ्शरुध्रारा की भंडी लगजाक्तै वे | निर्वो 
क श्मस््र शस्त्र विजलली से चमकत, रणवाद्य बदल से 
यरजत च्रैर कड़खेत एव बन्दी जनो कौ बाली दाला 
प्रास के पकी सी प्रतीत हेता धी | जव जेचन्द्‌ 
की सेना चलती तब दशो दिशा कै दिगपाल 
टहल नाते थ) बन उड्‌ जाते, पहाड़ द्व नात) 
नदो नद्‌ चू नाते श्रीर्‌ प्रथ्वा उथल पधल दोप से 
शेप कामीमनस्र हम लगता दब कमठ तटपटनि 
लगता धा | राहु रू पग सेना जि प्रसत) उसमे 


| दाम एव स्मन का दान लिप्‌ विनामे कदापरन 


कारलि कपल | 


हाडा 4 | बाततो या ह किजेचन्द के समान 
५सरा सारम्‌ शाद नही नेसे को$ पूव्यं साचत 
वम्मा का श्रतिक्रम कर्को जन्म-सस्कार से जे 
ने; पा सकता) धराका हाथ पर नक घर सकता 
न उसे नड स उखाड सकता दे, सेयं प्रर चादर चढा 
कार उस कई दधा नहा सकता) नद्‌ कै प्रवाह क्‌ 


| रावा न सकता श्रौरन उत्तरद्शाके) जे। सकता 


| 
॥ 
| 
१ 
| 
| 
| 


द प्रेस उप समय सचन्दसे जगल नाला म 
वपड रजा राजपूत न्ह शरस प्रताधी राजापगद्त्‌ 
टल वल देवा करो दमन कर प्वागज कौ पक्त 
उ्नेवेचस्पिचला | ण्य्यीपर्‌ प्सा वौन थानौ 
लचनदवे विद्रा का वचा मवे, पनत वाद्‌ र 
पु।२।ज ! जिस का जचन्द्‌ णक्‌ वाल मभा दारका 
न फर सका। 


स्नस्पपह्‌ प्रग समृदरे सादन वर द्ल्य । 
स्य नदर +उङ्गणन व~ उनग्न^ हय ।। 

स्टान्न ट कि = चन्नत्‌ ~ जन बर 
३९ नरड म्न सरसम इर 


एदा वग्न्त दथ्यू 


कन र्‌ 1117. 


य 
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जैचन्द्‌ का दल प्रजा को उजाडता हृश्रा दिल्ली 

तक गया । परन्तु जव वहा उसने प्रध्वीराजको न 
पाया तो चृपचाप उलया कन्नौन को लौट श्राया । तव 
राजा नेचन्द ने रावल समर्चिंह जी को बलपुष्धक 
टव्रनि की इच्छा करके रज्य मन्त्री मुमन्तको बुलाया 
श्रौर उससे कहा कि श्रव टेसा कयो जिस्म धिमड़ी 
हुई वात बने श्रधीत्‌ फिर से यज्ञ की सामग्री जुटा्रो। 
यह सुनकर सुमन्त बोला महाराज क्याकिसीने 
श्राकाश म स्थित तारागण कीभी गणना कीट! 
नपर पुजन श्रौर मन्त्र श्रदि कीस्षिद्धि के लिये सवर 
से पहिली वात न्तिन्द्रियता रै | इस्तपर नैचन्द 
कुः कुरुख होकर वोलापप्रधान का यह धम नहीं दै 
कि स्रा से मुह जोड । सेवक को एक मात्रस्वामीकी 
सुकीतति श्रौर कार्यं सिद्धिकेलिये ही तन मनसि यत 
करना उचित है, इसल्यि हे सुमन्त फिर पे यन्न 
का प्र्रन्ध करे रसा उपाय रचा जिसमे निि्न 
यन्न समाप्त हो शरैर यह कलक्र का टीक्रा सिरसे 
टले | कुक कलने पर कलक कालिमा तो लगीही 
हे परन्तु यह तो नाहक म कालामुह हुश्रा। तत्र 
समत वोला कि महाराज यदि यज्ञ करनार्हीहै तो 
पाटल प्र्ीरज कफे पकड लीजिए श्रीर समरक्िहि से 
सीन्ध कर तीनिण्नहपोजव्रलो इनदोना मेकाम 


नदी हारते तबला यज्ञ का परंहोन मुहाल ह समकरिए। 


राजन्‌ { जोदो कर सकनेर्ह सा श्रकैला कर्मा नरी 
कर सकता । दो दिये श्रामने सामने रखने त दोर्ना 
के तले काश्चपरेरा दृर जाता है, श्रत प्रापके श्रौर 
समरामरमी के मिल जनस फिर कोड रसा न 
जा सिर उटा सक्र 

मुमन्त के इस प्रस्ताव पर जैचन्द्‌ रजी 
गया । उस्न मी घेडिष्क दाथण्क श्नध्रा माती, 
दम माणिक प्रीर माती की माना ममरसिंह जी 


के निय सौगात कौ तर देकर समनकोाटमा 
सगय चिर) ग के तरफ़ रत्राना [कया | उपनम्‌ 
एमि जीका यट मेदेमाभा कर] कि पृ्व्रागर 


द जीतकर हम) तुभ दानो मिन कग यन्न कता 
न्ड श्र दुमका पुमस्माग मदम श्राप का पन्त 


गाशासार६ 


प्रनत की श्राधी मुमि देना छीकार कस १। 
जचद का कथनोपकथन ते केवल हेतु मात्रा 

| मत्री सुमन्तं स्वयं वडा बुद्धिमान पुरुपथा | 
समय की पर श्रौर चात्चीत की बनव प 
श्रच्छा निपुशा था | उसे मनुष्यं की पहिचान क 
जान भी श्रच्छा था | श्रन्े श्रन्छे चतुर पुर 
मडली मे श्रमी का कीट होकर पठ जानाश्र 
श्रपना मतलव निकाल लेना सुमन्त ही काकः 
धा [ इस प्रकार से राजनीति के सत्र मारर्पचः 
चतुर होकर भी वहछ्ली कप श्रौरमूठानरषा 
क्रमौजन राज्य के मत्री सुमन्त के भ्रानि प 
समाचार पाकर समारसिंहनीने उपे सादर दख 
म बुलाया ज्रौर कुशल प्रश्न के पश्चात्‌, उसे रप 
श्राने का कारण परहा ] त्र सुरत बोला कि मर्‌ 
राज केन्नीज-राज जेचन्द श्रापको यत्ञर्मश्र 
त्रिजित भूमि मँ भाग देकर श्राप्ति सवि कए 
चाहते है । हे रामन्‌ | देकय मे ड़ बल है।े तनि 
तनिक मे तिनको का युक्त बल मदोन्मत्त हा 
को त्रिरसं कर देता, वैते दी श्राप देन 
प्रभाव श्रन्य सव राजार्श्रो कौ श्रापका श्रि 
बनाएगा । यदह सुन कर समर्िह नी बेलि ५रे समः 
तेर किसने समन्त नाम रक्खाद ! तू तो नितान्त कुम 
मत वाला कुर्मत नाम के योग्य हे | जेचन्दने श्रानः 
ह्मे रहते न नानाश्राज यज्ञ के लिये सन्धि क 
की सूकीदहै !फिरभी रीहान पे विग्रह करके 
त्रेता श्रौर द्वापरर्मे जो यक्ञ देवतार््रोने किट 
उन्द्य करने की श्राजजैचन्द कौ समाद 116 
सुमन्त ने प्रदयत्तर दिया किं सतयुग में रार 
नेयन्न वियाथा, त्रेता मे राजा रामचन्धरने 9 
दापर म पाड्पुत्र युधिष्टिरिने यन्न कियाधा, 9 
कलियुग मे प्रर तोकई इस येग्य टर्न 
दमी म विजयपाल के पुत्र राजा मचन्द मेषः 
श्रारम्म कियाद | टस पर्‌ समरति नेका ५१८ 
न म्वरगे काड्न्छास्िसन्न किया था से पालान" 
गर्‌ | चन्द्रमा यन्न करके कलकिन हृश्रा | पद्यः 
यन्नवे कार्मा ब्रनवामी टू श्रौत गना नवु काना 


शस्मोभार । 


प मे पडना पड़ा । श्रन कलियुग मे जचन्द यद 
करना चादते ई । कहो तो इनके पास यज्ञ की 
सामभ्रा सी ह ! श्रखमेध, गोमेध, श्रजमेघःसजसुय, 
श्रनििेत्र श्रौर विधिवत्‌ परोडस दान सहित 
वामयेय-पे यज्ञ, प्रहस्थाध्रम का यावत निर्वाह श्रौर 
सन्यास की धारणा कलिष्ट्वध श्रौर बड्रधयेनी 
काम कलियुग मदो री नरी सक्ते। मुभ से यदि 
सच पह तो यरी कहृगा कि श्रना त्रित्त देखकर 
फाम करना चाहिए । श्रभीतक श्रकेले चहुश्रान के 
मरे यह दाल हुश्ना है श्रगि न जनेक्यादो। इस 
ल्पि रेसा सास करना वृथा हे 1 तुममन्री दहो 
नेचन्द को रेखा समाश्रो जिसमे पी फटा फटा 
नचचचेती किरि ! श्रगे तुम लानो तुम्हारा काम 
नाने | हम तो तुम्दारे यज्ञ मे समिलिति न 
देमि । श्रौर भी, सुनो ! जब जसी कुद्ध होनहार होती 
हेतव श्रादमीकी तषी गत मतभीहो जाती हे। ईङ्वर 
गवेप्रहशि दे! इम तुच्छ मनुष्य लीवन मे 
देवताश्च की ममक्ती करने की इच्छा करना श्रच्छा 
नहीीपन्न म बालेन वीरनो लाक दान किए,रामचन्द्रको 
युद्ध म परानित दोना पडा च्रोर पांडवोंके यज्ञम 
यद्वीर कृष्ण श्रौर कुतर सद्ययक ये, परन्तु तव भी 
एरान पडा । यद्‌ घुनकर सुमन्त बोला श्रीमान्‌ 
मुनिए } बलि ने पदगतो किया परन्तु ्तन्रीधर्म का 
विचार न किया । रामचन्द्र जी दिग्विनय वेः समय 
रजनेनिक चाल चूक गण्‌ श्रोरनघु ने ्रोधमे 
श्राकर्‌ ब्रह्महद्या की; इसी से कुहः का कुठ दुध्रा । 
समम रखिए कि इस समय तक पृथ्वीराज क 
मिवाय श्रन्य सब राजा जैचन्द की श्रान मानने हे ' 

तव॒ समर लिया मे निपुण सूरभिरोमयि 
समरानट्‌ जी रोले, समन्त हम्‌ योगनव्ल से भृन 
तिष्य तमान तीन ल्ल की जानते है। हमार 
साति हर्ता तरह मारेप्रस्न नरीह । हेगया शरीर 
ध स्तरैमे ससनौ जानने हे पनत रम यर्म 
ल्प र्टनेरैकिष्ने व्या लेगा सस ठ्न र 


॥ 241 स {तन्द्र 
+ 
कः 
र 


"द ग्यो श्न सनको सट कम्म 


{नि यहे यहषए्य स्तासेगा 


~ ~ --~--- ~~~ --- ______ - -..--------- ~------ - --- - ~ ~ 


९० 


तुम्हरे पटे इतनी पूजी कहा से श्रा हे-नन 


पाड्वो के यज्ञ पर्णं॒रहोने पर वदीजन उसका 
चखान करन लगे तीं व्ही से एक नकुल ने सरसा 
प्रगट होकर कहा कि श्रगि ज्व इसी भरामि पर 
भारी श्रकाल पडाथा तत्र याक राजा ने त्रत 
पृभ्वैक ब्राहमणो को भोज करवाया था । उस समय 
ब्राह्मणो के परैर घेन से जो अलबहा उसमे लोटनेपे 
मेराश्राघाश्चगसोनेकादो गयाथा श्रघ्रिक लिये 
तुम्हारे यन्नमेश्रायाथामो एक व्राल भा पीला 
न हुश्र | नाश्नो अपने राजा से पसाद कहदेना | 
यज्ञकभ तपाल से होताहै। नैते विश्वापैत्रने 
ह तै यज्ञ किए । तुम किस गुमानर्म भ्ल दो 
भ्रौ किस लत की मूली” { 


> 


समन्त श्रपने स्वामी प्राति पेते श्रपमानित वचनं 
सह न सका । उसने कुपित होकर कडा ५ श्राह | 
क्या श्राप नेचन्द क ब्ल प्रताप को न्दी जानते, 
जिमक्रा दल चलने से धरनी घसकती है श्रर्‌ धूलि 
उडकर सथ्य के श्रान्हादित कर लेती हे, निसर्की 
सना कमय स पृथ्वीराज घरवार होडकरर वनवासी 
वेना वरन वन भटकता फिर्ता इसदेश की) चार्‌ वट 
प्रध्वरी प्रर जेचन्दे का प्रताप रूपी ताप तपरहादै। पदि 
वह्‌ चाद तो पृथ्वीराज मीत गहावुद्ैन कोनी 
सगा मान्रभे न कं श्रीर दणिण एमा होगा | 
श्रापरमी मम्हले रदिए ! श्रय वाधर्काो का विनान्न 
करक ही यन्न किया जायगा । 


ण्व, ममय महान नेजार्पर यन्न पुरुप नाग्द 
कपि क पास श्राया । नारद ने उममे पृ कुगल 
ताहै ^ दवल योरा नव वह वोना क्या क्‌ 
मरा सम्पुर गनो राज्मी म गवा, मम्मान पटना 
ने न्त्या. मौगदष्रीर व्रिद्या व्िद्रार्नोन नी, लक्ष्मी 
व्गिकान नी. रात्रि करास्वम्त्री ममेागिया ने 
ल्पा, निन्दा श्रौर नीचता दनिमानि्यो ने 


ली, 
मठ ज्मद्रागन्यद्द्रने नि पाग स्वरु देव 
न्न न्तिः नड कन्ा कित म्ण न्ट । यट मन 
च्य नगरट्‌ त जनत द्द जत मा न्ट नृ क 


९०६ काग्योग्यारे 


सो क्रिया जायगा 


धी मातिञ्याश्मा कर च्राप उसभ मिलेत जातेथे 


लेचन्द की चमृमे करूचके समय के धाँपो की 
धुफार सुनकर धीरज हृता वा । हापियो के भेर्लो 


का घना ठनस्नं शब्द प्रननर्द्‌ वादय की याद 
दिलाता थौ श्रम्माध्यो परर लाल लाल 
वरेस्खे शिव कै क्रोव कै कार्ण कलाय 


भिर पर अरमिनि कगमे टके नजर च्रातीर्था। 
न्पारे न्यारे विविध रंगवारे वड़े व्रडे व्यजा पताका 


श» “~ 


^ छन्द ६३ ऋ साग घ्य नदी इर्खा स मृन छन्द 


उद्धूत क्र दिया जानादट 


कतरित्त-दण पड सपरज मान पडनानि विप्र वर। 
सुरः षडन गुर्‌ चिदु न च्छः पडन व,नक् घर ॥ 
निति दरडन ।नयय्रम सुनिति खडन अभिमान । 
क्त प्रडन उर दे जग्य वरदन दधुर य्न ॥ 
न दड कनिदने नदारिदुख जग जर ननडे। 
उन न इतं रवतते गत सुगति [दध [न्रम्णय वनड॥ 


{सन्र६ स लक्रर ६यप्नकरे क्रा भः मम्मव्रायस्पदट्‌ 


[च +> 
मर्द) 


(९, लद यापी जन अवा गाद्धि के समयसमाप्विमा- 
धतःप्ण्ताय (चत्त क्रन्त [चन्नयन्वस्प क्रा व्श्रान करने 
दनद मने बटन 
समगर सार षदेगन प्र्‌ न, ददद्‌ कनाम न्दा 


ला उन्न उपारम एङ णना एव्दिस्ना 


लिमर्मे तेरा दःख द्र हों # 

मत्री सुमन्त न चित्तीर स आकर जचन्द स 
सवदहालज्योकात्या कह सुनाया श्रीर्‌ कहा क्रि उस 
चटी चोर पर चहूश्रान कौ चहि बचाकर चित्तौर 
कोही चपाना उव्िनद्ै | डे रानन्‌ व्िचारिए 
तों सही | वह क्तत्री कैसा जो पराई भृमि को 
न अपनयि समारमेेसा कौनसागुगी रैना 
तेरे कालव्याल रूरी क्रोध की फुकाग से व्रचक्र । 
जीता रह सके ' मन्त्री कै रेस चैन सुनकर जेचन्द 
ते उक्षी समय सेना ससीननि की श्माज्ञा डश1, 
पान्न हेती जेचन्द्‌ का समुद्र के समान ्रचल 
दल वल दस तरह त॒ चढ चला च्से प्रव्यचासे 
छ्रुट कर तीर एव मोचगके तार परस म्वर दिशा- 
रो मे गूजने लगते ड । बहदल ञ्यो ज्या न्नाम 
चला जाता था त्या स्यो उक्तके सहायक सरित सारताश्रौ 


धरातल प्र उने हण मूर्यं चन्द्रमा एव श्र ग्र 
क वमीठं मे जान पडते थ। लाल लाल प्रिर ए 
सोने की कलमिया मारिक्तं मशि कसी मजगी मन 
होती थीं ओर ध्रालि उड करनो आकाश मेघन 
ररीशी उसमेतो एस्ता मालूम होना धा फे 
स्रज अवरकार ने उनेल क्रो निगल्ल जाने का 
विचार कियादहो हाथियो परते हुएु वकर 
विमाने विरानिन देवता से ज्ञात हनिप्रे। उम 
समय सरवर पुरुपा के मुख कमल-कली से प्रु 
छित रोरदे य त्रौर्‌ कपत कायर कुकमेदिरी कौ 
तरष्ट मुरा रदे ये | निदान जेचन्द को णान 
वल दो लोमे हकर र्कं चहूस्रान फ ओर 
दूसरा चिचौर पर एक र माथ चना | 
सनासेञ्रागण्कदूतने दिद्धीको जाकर 
का श्रमिप्राय जाहि किया | परन्तु उधर से मासनं 
ने उत्तर दिया कि यह वदरी भमि है निमेः षै 
महासारत का सुद्ध हु्राथा ओ्रौर इसे श्रनेगपालः 
पृभ्वराज कोदिया हे ।यादि मरा ह्ुश्मा मुदा जी सकते 
रतो जेचद भी इसभमिको पा पकता दै | मायः 
रायने कहा रे दूत । यह वसुमती वीरभोग्या) 
यह उसीके पास निक रहती देनो मा 
हेजिमे वीर बाने की लान डगर निपकी भुजशश्र 
मव्लदह्ेवही इम मुमि का भाग कर सकतार| 
ठलब्रल से तिलभर्‌ भ्रमि राथ नर आना | ऋ 
भर करर जीता नरी, टटा ह्या ताग किर आका 
मे नङ जाता, महसे निक्रली हृं व्रात फिर नः 
पलटती, केवल परतात्रा रह जाता है) तव मना रीय 
कीवरीह्ै घ्री प्रर भगी दृ भूमि कौनषा 
मकना द | जेचद का यदि मातुल वनने कीत 
दरे तो भाडनचरि का व्यवहार कर, मरने माम॑ 
की वानि क्यौ कयणग्टरेदधै| 
दृत न भेचन्द के साम्हनेठेमीदाजा करी | त 
ममन्त वाला व्रमवे टवुद्धिन मानिगा्व्र उनः कन 
करके द्री मनाना उल्िन दे|यह्‌ म॒न कर दिध + 
तर्फ येना मजने की यरान्नाङ्ा गद | चन्द # 
गजा गिरुपाल केः पुत्र द्रादधलकर्गा क कुल म उण 


> 
४ 


८५ 


९ 
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शंसोघ्ार) 


सिहसव का पुत्र जसि सेनापति स्थापित किया 
गया | वाह्‌ । पम का दल क्या चला मानो इन्द्रसे 
लने के लिये रतयो का दल चला । इस सेना के 
भारे से भौचक छयैकर फनी का प्रसतनं मलं गया। 
घोडा क्षटापो से जेमीनं खुदकर गड्ढे हो ग९।३प्त 
प्रबल दल के वीच नेसिहं द्रेणाचाय्यं सा मालूम रोता 
छा 1 उधर दिह्लीपाति पृष्वीराज तो पाडु पत्र पथ 
क्रो उपमा प्रनि योग्या री! 

निम जगह हौकर यह पौन निकल जाती धी 
बरहा की भ्रमि उथलपभथल होकर जल कौ मगह 
धल शरैर्‌ घल कौ जगह नल रोजाता धा | यह 
उसी नेचन्द क्षि सेना थी जिसका हिन्द्र मुसंसमान 
दोनो दीन प्रर समान प्रमा धा। उसके श्रातक 
मे पृश्ी तूक्षनम परह हुई तरनी की तरह डोलती 
धी [दिगपाल ध्रनधर की नाई उगमगनि च्रौर त्रु का 
प्रनापरवायु से त्रिदरि हुए बदले की तर्द ल्त 
होजाना धा जो वीर पुरुष ज्ेचन्द से जीते नाकरर्‌ प्रव 
तकृ चुपचापथे इस श्र्रसर प्रर पुनः श्रातक्र में 
प्राकर नण्मेदो गण नए ञानं के चेहरो धर 
ण्वः नह तरह की श्रमी दीम्ति दिपने 
लगी 1 निदान ्राध्री रात प्र सारस क्षी 
चोली मुननेदी मेना ने कूच किया श्रौर 
जगल प्हाढड उजादनी हुई पडाव दर प्रडाप इस 
प्रकरारमे अनिन ली जेते पतच साचेन कर्म का 
परण्प्र का मयेग निननव कर्मो का विकाग 
चरता ह । परन्तु मामन मेना ममान रसे 
निषादी प्रर मस्दारय कि ्धोते हाथी के 
दाने उग्वाड्‌ लना उनके लिये कुह बान नशी । 
१ वदधवते गस प्रहार वारको वज्ञमे वज्गहृदय वो 
| निदार सकन य,निद्रान वे इस मर्य्यवभी 
द रवा पयय कम चदाह वर्मे प्रमन्त चित्तये 


भप सपद प्रतिना पाकर कमन कन्नियां कमिन्‌ 
१५ नगक 


"------------ --~ -----~ ----. 


। र्म ष्यदलम्की म्मद्र ज गट 





॥ १ ) पङ रान[ [नान नदन । सारकं कात > 
4९ कषर [नहर स्वरनष र दासै, (प निर 


नी 1 $ { भृ १८य्‌ गे! 8) ९ 


ग्‌ लग्र 


४ 
२९ 


' किलिपेना 


२७ 


रोकने के लिये सामत सेना शअरचलीच॑ल पन्येत से 
कदापि कमन थ| क्योकि श्नेकौ किले कोर्ट 
को दहाती हुई पग सेस दिल्ली तक तो पहु 
परन्तु उप्तपेश्रागे कदापि न बढ सुकी ) 

भते सज्य सेवा कै कारेण श्रापसी फा 
सलक श्रौर श्रा का पील दूट जाता दैः विया 
प्रौर ज्ञानं से परि कुटिल कर्मोका नाश्न हो 
नाताद्ैःप्रेते री प्रगेदल के दवाव से प्रध्वीरान 
निज राजधानी से हट कर तनमे त्रिचरने लगा। 
दिष्लीके गद्रं श्रौर र्यत कीरक्ताका भारमत्री 
केमाम के सिर था) सामन्त मेडलीर्मे भिरामाग्‌ 
केमास नेपा बुद्धिविशास्‌ श्रौर चतुर थावैसार्ह 
वह्‌ वरलत्रान निर्भय श्रौर समय प्रर महान मयानक 
थी धा! कन्ह चोहान, चअ्रत्ताताई, प्रहारराय तश्र 
पञ्जूनराय) निहूरयय रहारः; वरग्गतये गय वारो) 
प्रपगरयय पीची, दाहमा चामड, जजीनराय श्रारं 
रामसय पे दसं सामन्त क्रमात के सहायका ये | जचद 
की सेना जमुना उस परार घ्रान पडो धीनिदान श्राभ्री 
रत होतेही रातेशत जमुना पारे करके, बीहड वन 
के किन्‌ क्रिनरि देवपुर को दहने देती हुड परग मेना 
दिल्ली का दुर्म नियराने लगी। जमुना विने के प्रोरड 
भूमाग म॑ घनघोर वर्जो कारव सुनकर प्ृश्वीराज 
तो एक श्रोरको चल दिया श्रौर यहा मामन्तान 
परग सेना करा मुह्‌ मारन फे ल्ियि जगी तय्यागिया 
की । धन्यरे मूर मामन्तो !! यह्‌ उमपगमेनास 
जगलेनाधा जिषकी हाक मे उम मपय जहान 
कपता धा। 

इन्द्रप्रस्य श्रधानू दिघ्लीकेक्रिते को प्गदरल 
र्मी रह्‌ ने चस॒च्रारम प्रम निया । मनानि 
वी प्राह्ञमे क्तिनि पर तागवपा कौ जाने ल्मी । 
उनके उत्सर म नामना वर्ग क श्रम्त्र 
६ तग ॥ . एत्र पुनानं व्या 


रनम न्त 


दम्य क 
द्ग व 





(५ ) ल्मप्न् ष्ट कियन भत द्रव्य पानार् पनन 


शरष्टर नाटक द्दन्द ५ । र्भ प्रगणा ता सण्‌ र्ना 


हिरण्य रन द्द व रस्टावाज् ठ [क {तक वन्यद्‌ 


अ (= 


अण्छ दसौसार। 


रार्‌ वर्पतेथे तो पास की कडा कामना श्राता 
था | श्राप्रपम हथियार खडखडति, वायुर्मे सन 
सन वान सनप्ननि, ठन ठन हयाथिया फे घटा ठन- 
खनति रौर गड गड नमाडे गडगडति इत्यादि इत 
मिश्रित कोलाहल कं पार कान नही दिया जाता था। 
पेगपेना केनेजो की अनी इतनी घनी थी कि 
मू पर्‌ गाडरी नरह जा सकती शी श्रौर यदि ऊपर 
मरक फर््रौतो इपर परार से उस पार तकनि- 
छल लाय । दोना दर्ला कर योद्धा श्रपने भ्रपने मालिको 
षी दुद्र दे देकर करे वार कररदेये। यद्वि सिर 
फट जाता तो कम॑ खड़ा नाचने लगता जरर 
जो तीर्‌ से पनर वारपारहो जातातो रपिजरे से 
उडे हुए हम कौ तरह खता हुश्रा हसा स्वगर्मे नावस्तत 
श्रोरइतः भिद्टी भिश्रम ना मिलती ध } इस समयया 
कन्दे की तलवौर श्न करमात कररही थी। उस- 
खी तलव्रार से करट करर मिरे हुए एव तरफरते हुए 
दते नजग श्राति थे जसे नलमानप दैलु्वा वेल रहे 
ह । कव्न्धटृट जनि परयखून की र्सैट जेोरप्त 
उकछलफर जमीन प्रर भिरती रपी नजर श्राती थी, 
लिते बटनी ह तेली निराश्रित हकर लटक पड़ी 
ही । कुमस्वल फटने एर रक्त की धारा के साथ 
छोटे टे मुक्तक अ्जव्रही हटा छते थे । दाथी 
के देनो पर पडता दुगा तलवार का वार रेषा मा- 
लूम होता था मानो हसनी मृणाल को तोडरदी हो| 
एमे वीर सामन्तो के व्रार सहना प्रग सेनाकादी 
धाम वा निमे पृथ्ठीराज श्रीर्‌ समराद दोनों 
को एकदम दवान का दम था। प्रातःकाल से युद्ध 
होते होति मघ्यान्द्र हयोगया | उस परमयं जेचन्द रूष 
सुय्यके किरण ङ्प सिपादी क्रोध से श्रारक्त मुख 
(१) किनि की न्ड सलवार क्री तारीफ देना 
परन्तु हतक बचारन कमक टम गर्हः निम्यतद्ेजोकु्ट 
रूल धुस्नमक्र ग्ट १ ऋत प्र नन्यत्र क्री लश्ड्‌ त डा 
सकन जदयानः क्रिना नेद च्ि जायया [कन तारे 
टानमे अकर राथरास कोर, परन्तु यदादौ मतेपएकक्रा 
भ मान्न नरी था) 





(२) समबु मम्दन्यो कमाय त काशाक्स्ना) 


शायण्लुरान्यिन ह, जपुना कोन एक पम्दरत्व्न्डी गीम्‌ 


दो उठे । उसं समय देपा मालूम हेता थाम 
प्रलय करने के लिये पाक्तात्‌ योगमाया ते एर 
सेनाका स्वल्प धारया करिया | जयो ॐ 
परस्पर श्रस्न गस््रोके खटखटनि का छर हेर 
धार्य त्यों प्रत त्रैताल श्रौर्‌ योगिनी तेर त 
के ताल पर नच करती थी | ओेपनाग काः 
डुल उठा, पृथ्वी डगमगा उदी श्रौर्‌ निडर पामर 
काभी द्याव द्ृटने लगा। 

दिन भर युद्ध हेनिके पश्चातु साय॑कालके 
सेना ने जमुना करिनरि के व्रीहड वन कै निप 
का पक्ता नाका वाध कर्‌ युद्ध बन्द किया ।; 
कैमासने पुथ्यारान को शक पत्र लिख भेजा 
श्राप तो निक्रल कर चले गए यहा मामला: 
बेढव्र हे | सत्र रस्ति ने हृ ह प्नौर तेनेव 
पड़ रहे है । गढरत्ता की स्या कर्हे सबको $ 
प्रपनेजी के लले पडे है । ्रव्रलों जो कुः 
बनी द्वै सो केवल काका कन्ह श्रौर निट 
की करतूत के यल से समए । यहां त 
कोई पातक कहय्छेईहैकि श्राप तो ¶् 
गदी छोडकर जगल्मे ना षड श्रौर रेमकोा 
फसा दिया । हमारा क्या च्रटका पडादैजो 
बकरे की मौत म । उरते सीम होतेही उक्त 
भेजा गया इधर किले मे कैमास, कन्ह, गो 
राय, रामरेन प्रमार श्रौर गुरुराम प्रहित श्रा 
मिलकर सलाद की कि यारो किला नर होडना! 
चाहे घोटी वोटी कट जाय । जेचन्द भी क्या कह 
कि विसीते काम पडा था} इतत समय पने र्ग 
रूम के चन्द्रमा बन नाश्नो जिते हिन्दू पुष्प 
दोनो दीन पतिर मुकाते है| 

उक्त पत्र पाकर पृ्यीरान कै त 
प्राग््त होगण, भूना फटडकने लगी श्रौ 
स्रि की पद के समान कानों को स्पर्ग क्ती ४ 
यर्म उरी । उमने उसी समय श्रपनी सव्र भरना 
सज कग्दिष्ठीकौ नरफ कूच कर दिप ^" 
जगन द्री जगल श्राकर चरदीमवारी पग मन ' 
नावा कर द्विया | पग तेना को दवेम कर 


शस्ोस्ासर। 


कै प्िपारी उसपर रेते भपटे जसे तीतर प्र बाज, एव 
महली की बोध पर चीष्ट भप्रटती हे ! पग सेना, 
भी इपर श्रापत्ति से अकुला कर श्रघ् शक्र सम्हाल 
कर युद्ध करने म तत्पर हुई। जेते उच्च के पूर्ख्य॑के 
प्रकाशे कुमोदिनीजसर सेजरनजतीहे वैते 
पहा कायो कातो पता न पडा केवल कुल 
कमल सप्त शरु मेना. र्पी त्रिरहिनी का हृदय 
विदारि को उद्यतये। एक तरफ से प्रष्वीरान 
मारकरदही रहाथधा दूसरी तरफक्रिले से निकल 
कर समन्त मरलीने भी हथियार चलाए्‌ | बाकी 
मूधो वाले वाके वाके जवान जत्र वाकं तेर्गो के 
यके वाके हाथ करतेये तो मय टोप बल्तर कटने 
र्धिया बाकी न रहती थी । कुः देर तो नेचन्ट 
के प्िपादियो ने खवर परक्रम किया, पर दोकी 
दात्र बुरी होती है श्रन्त मे सव्र तीन. तेरह होकर 
भाय उठे इस प्रकारसे पम तेना पगस्त हुई 
धरौर दिही के किले का बाल वक्ता न. हुश्रा। 
पत जुद्ध मे, पूरनसय प्रमार, नरेनराय के दोन 


२०४. 


भाई, दो पुत्र बाघर्सिह कौ, हरवि गोरी, दरिया 
राय गरीय योद्धा खत ग्ड श्रौर भीम भद्र 
नाराइन राव, मेतसिह, जोगी जघारा, कन्ह होकर, - 
श्रादि वीर्यो के शरीरस घने धात्र श्रा | जनैचन्द 
के जो सिपाही मारे गए उनकीं तो गिनवीही नर्ही 
पर ६४ रावत्‌ अयन्त घायल हृए्‌ श्रौर करि 
कठेर श्रौर कन्दभी कनीन को श्रवमेर 
वापिस मए | 

धन्य दै | सूर सामन्त समरे प्रागा तनकार 
सदन दही जो गति पाते दै वह वडे ब्रड योगि, 
छोभी दुलभ | हना वप उने टेगकर हर्‌ हर 
करने पर नित वृदसे भट नही हाती उसे शुर 
वीर एक भपटिमपालते रै । कति कहना कि 
भायो च्तश्री तन धर कर इसतन को तिनुकाकी 
तरह तजने से तनिक न हिचकनां चाहिए, क्योकि 
ठेसा करने से केवल श्रागा द्री नही बनता त्ररन 
पीडेके भी सव कर्म-पाश नाण द्रो नतिई ! || 


ल्द 







ध पलन्‌ य क्रा तिः 


वसीखार ^ 


लङदे) माना कि यि ( कर्ठभ्यपयण पु \ 


नमासेत वह नरकम्‌ म पुल 
। यद्वि वद पुनः जनम्‌ भी पविते भ्य 


षः नि 
॥ क ती के ५ १ 
 ५* व्यक त्म्‌ जा च्व म्य 9 
न ॥ दन, ॥ 
६५, "4. 4 ५१4. प्रम । (२) कान 
= 41 त 
दः वना २ म्म त्म नान्‌ 24 । १ ग्ज मा 


मा 
१ गए ६ 


॥ 


॥ 


कौ शरे 


घुर चर न्ति \ कयि 


जाता दे1' दमनः सवरल 


परदार्तिदी परयघ्वकर 


कारण चचल मन के नचुग्ेप 
ट्रव्ाजो म चक्र लगाया कर" 
नदद { ठ 


> 


रास्रोस्ार। 


हने पर सकद विक्रल्य एव सण्यो का नाश हो- 
नाता दै श्रौर श्रन्त मे मोत्त पद प्राप्त हाता । 


तत्र रावल जी कामेत्री विरमेत भावे बोला 
त्रिः श्रनदाता इपर कलिकाल की माया बड प्रवल 
हे | एक छिन भी मनुष्य का मन ठिकाने नहीं रहता। 
घरमे इधर तो घरी मे उघ्रर । कभी बुक्षी से पूल- 
कर कुष्पा होनाता देतो कभी शोक पे सखकर काटा 
होनातादहै। कभीरेसालयाग प्रराग उपनता हे 
कि समार का कुह भी नरीं मुहाता श्रौर कभी मोह 
की प्रवलता के कारण दुनिया सर कौ वला श्रपने 
सिर लने की स्रभाती दे। 

रव्रल जी बोले सुनो ! इस पैचतत्व रचित 
शशर कै वत्तर कोटि रै, जिनमे श्रस्सी प्रकार कीं 
वायु वाप करती है। दे मश्रेवर ! यदह शरीर समुद्र 
` के समान दहै जिम हमेश्ष बुद्धि स्परी तरंगे उठा 
करत हे।दसमे नाना प्रकार दैः तर्कवितरकै रूपी मत्स 
निवास करत है श्रौर भाति भाति के मेदभिद दही 
गने मोर पडा क्ती रे | शीलसूपी नीले जलें 
. वरव का खारापन भी विद्यमान "ह चौर तरिदयाही इस 
भरन्नङे | एमे मीर के च्रन्दर जीव नाम तेश्रास 
स्मस्पर प्रमाता का बाम ह । उस चिदानद परमात्मा 
कौ त्रिक्रल बन्दना करने से मनुष्य शीर 
, श्रिवतनज्ञ रा सक्ता । उसे इसका भी ज्ञानदा 
जाना विः मेदी कव मृत्यु होगी श्रार बह मयु 
वे; ममयं समाधि स्थित दकार वीनपटवरि घनश्याम 
वा एमग्गा करत हए मतवा ब्र पकता र। 
सव्या के समप गाधूृली वला म धवल ण्व धृमूदसौ 
वः] 'यान परना चारिण रीर प्रात. काल के समय 
द्रिपपष ज्यानि घः मप्प भाग की प्रमा पर 
*प्‌ान्‌ जमाना दाहिण | 
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स्वरूप वेः दर्भन होने लगते है । परन्तु इत सत्र 
का मूल रेचक कुभकर पूरक इन तीनो नाड्यौ क 
साधनापेहोतारे । यदीयाग का जतन दह । इस 
लिये इस समर रूपी समुद्र म तलवार की धार सूप 
लहरं उठा कर मुक्रीतिं रूपी कलानि को प्राप्त 
करना उचित ह | 

कलकराय रघुवशी ने कदा ५मुभो एक वात 
का वडास्देहदरेक्रि कभीतो चित्तम श्रतुलित 
श्रानद की उमे उठा कतीह श्रौर कथी षटसा 
श्रोक उव्पन रो लातारै | कभी योग की इन्छा 
होतीदहै। ते कभी श्रगार रकी वासना रो 
जाती है । कभी दीनता रीर दरिद्रताका भाव 
प्रधान हो जाता है | ज्रौर कभी दहितूते भीः 
श्रनिच्छा श्रौर विग्रह उत्पादक विचार उत्पन 
सोने लगते हे । इसपर रावल समरसिह जी बोले 
(वास्त्र म इपर वास्तना मेद मे विलक्तरा भेद भरा 
हुश्रा रै-कटगत-प्राण होन क समय नो वासना 
चित्त मँ वसी रहती रे उसी के श्रनुसार गति मति 
रोती दे अर्थात्‌ दृरे जन्म मे उक के अ्नुपारभोग 
भोगना पडतादहै।स॒नोनो कुम कता ह उम 
पर ध्यान दोगश्रौर विश्वास करो ! पूर्व्व, टन्निगा, 
उत्तर, पथिम भ्न्नेय, वायन्य, नैत, ईशान, ये 
श्राठ दिशाए हे । उम सु दःस रौ शरीर पावर 
मे एक श्र्टदल कमन श्रपुल्लिन ह । उम 
कमल का पृव्वै दिगा वाला दल लाल वर्ग 
कारे, मन मक्रगद के उम पर जा वमने 
मे गौख वृद्धि कल्याण श्रौर दन इन्यादि नरभ 
कम्मो कौ उच्छा उन्परनहार्तादै। श्रनयेदिगार्कीं 


प्व नीन्रम द्‌, उम पर मन सनेम व्रिदरापकी 
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शान्ति रम की उत्पत्ति होती दहै । उ्ान दिशावाना 
दल विलक्णा मिश्चित रग काटे रस पर मन नति 
ही श्रमगा मे पड नाता ज्रीर उच्चाट चित्त दने 
से करटी भी दिल नहीं लगता | उसी क्रमल का 
परकोष्ट यानी मथ्य भाग ब्रह्ममय दै । यदह चचल 
चित्त कृत-कर्मो के वभीभ्रूत होकर वायु वाधित 
दरीप शिखा की तरह इलता फिरता हुश्रा उसी कमलल 
के प्रयेक दलो पर दौडा कर्ता दे। श्रु एक श्रकेले 
इस मन को हाथमे करने ते सव्र सावनाए सदन 
हो जाती । भाई इसमनकोदही सत्र प्रपर्चौ का 
मूल सममो | यह मनद लिप्त दोना है श्रौर यरी 
धर घर्‌ श्रवतार धारण करता ६ । यही कमं वधन मं 
फसाता द रौर यही कर्मो से उवार्ता द| यदी इधर 
उथ्रर भ्रमता हे श्रौर यही सुखी दुखी होता दे। 
श्रन्तरत्मा कातो इतर प्रपर्चोमे स्च भी लगाव 
हीं है; श्रतः सदगुरु की छपरा सेजो यद मन श्ज्ञान 
से रहित होकर जानम रग जाय तो सव्र दुःख दूर 
हो जाय श्रौर मुक्ति मा भी सदनी मिलनाय । 
इमलिये मन को रोककर युद्ध के लिये मन्द्र रोजाग्रो। 
एकाग्र चित्त होकर युद्ध र्म मरने मे मुक्ति मिलती 
र प्ररन्तु बामना लिप्त देनिमेषििभी करम च्रधन 
मृ पडना पडता | 
दुटरह राय ने कदा सदाराज श्राप नेजपुन 
सुय्ये वंलमें उत्पन्न | श्राप वीर श्रौर श्रपने 
कुल की लीक के श्रनुसार श्राचार विचार श्रौर 
साहस भी श्राप मे विद्यमान ई | तदनुमार श्राप 
युद्ध के लिये सन्नद्ध दोनादी सलाद ममते 
परन्तु राज्य की म्त्ताक्गना शीता राजा का परम 
धर्म टे! सवनम्‌ तेर निपातने घर प्रीर नग 


(3 
न्य 
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दोनो की रानि > । श्म पर गव्रल जा नें 
उत्तर दिया कि भाव्यो णान्‌ ख्षूौ नीतिना 


को मगाक्र रार्व्रीलि ग्रीष्म कातरे श्रारखा कमे 
श्रौरशन्रु दन कदि कमन्य प्रवरच टो नात्र | 
य करकर रावन्‌ ने पपन प्रलग्ग मित्र मू- 
मन प्रमार कौ सरार देग्वा | तव मृमत दाना कि 


नाटय लैन शील कु नर तन रः मननीय 1 ' 
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एक गरुड सहमा सर्पौ के समूह का विनायक 
सक्ता है| एक च्रगस्त इतना वडा उदावि श्रव गपा 
एक राहू उडगन समूह के हाते हुए भी चन्द्रमा 
प्रात करता श्रौर्‌ सिह हाथी का भिकार कता 
है । इसी प्रकार राबलजी भी पग देप पर्त 
को परास्त करने मे सहन समथ ई | श्रवपतर पक्त 
सि प्रमार बोला कि शत्रु प्रबल दै उतत गन्निफे 
धावा करना उचित होगा, बात की वात रहेगी श्र 
सवर प्रकार कीहानिसमे भी बर्चर्गे। परन्तु यह प्रत 
समरमिह जी ने स्वीकार न किया। उन्होने कदा 
उज्ज्वल प्र्ुमाली भगव्रान के उनजेले मे उज्ज्बलम 
से उज्ज्वल दृष्ट देवे की श्राराधना कसते हर्‌ उभ्नः 
श्रल्न जघ्न सम्दालो श्रर उज्ज्वल करमभ्य-धम पत 
करके उञ्ज्ल दिशां मे श्नपनी उज्ज्वल पुत्रीति 
क{ उजेला प्रकाशित करो } उज्ज्वल श्रय 
ते उनले मे युद्धकरने ते ही वीरो का भु 
उज्जवल होता है | श्रोर भी घ॒नो ! यह मनुष्य शर! 
सकीर्तिं विल्तित करने केही लये दिया जानारै 
इस लिये सुकीर्ति के लिये तन तनना नह¶ ट। 
जो होनहारदहैसो श्रमिटदे। लोग कहते, 
मेराये तेरा, पर श्रन्त समय पर कोदैभी का 
नहीं श्राता | इस्त लिये इन दुखद प्रपर्च का विचा 
हाड कर समरे तन तज कर सपार की पाए 
वस्व मुक्ति ते मुख मोाडना ज्ुभ नरीह | इम दुःख भ 
जीवन मे सुख की श्राणा करना बडी भारी भूल ३। 
रावल समसतिह जी के रसे बचन सुनकर स 
वीर सिपाही मन्नाद चदा कर श्रौर श्र श्र 
मुमाजिन होकर पग पेनामेनग लेने के निप 
पन्नद्ध हो वैठे । उनके कान्ति मय उन्नवल गी 
पर भ्रमे बस्तर देसे मालुम हति ये मान गहू 
मृयय को सर्वद प्राम कर्मलया द्धो | दुगीनाद कं 
नीपगा स्वरे श्रधतरा श्रन्यान्य जनी वार्जोके बरन 
दिनार मे दुहचाल मा मचगया | प्रौरदर्वीरग 
चेष्टे मय्थमेदिप उ! हृन्तीरमो प्रका के गाज 
परती वर्ना म मुमननित देकर चिचतौग्यति क 
चतृग्गिनी चम्‌ चन्द का मोर्चा मारके 


सोस्ोरार । 


चली | इ सेना को साम्हने श्राति देखकर जचन्द्‌ 
ने श्रपनी तलवार सम्हारी श्रौर हाथी से उतर 
कर वह श्रपने माशिक नाम धोड़े पर सवार हुश्रा, 
वह भोमकाय घोडा क्या श्राग का पुतला था \ नेचन्द 
को 8ठ पर लि चीकड़ी भरकर चलता हुश्रा 
्रोनागिर को लिप हनुमान जी सा नाता नान पडता 
पा उसके पुद् का मौर चन्दन कीसी चोर छरा 
स्ने थाश्रौर उसके नाल दून की सी जुन्हैया 
चमचमतति थे । वह पण की माति फरफराता हुश्रा 
धोडा उर्चश्रवा का पा जोडा जान पडता धा। उस 
कौ कर्लेगी से तो मयूर का धोखा होताथा। 


उस दिन चेन्न सुदि # परिमा सोमवार धा । 
समरसह श्रौर एण सेनाका प्रथम युद्ध खारेनद 
के पास दुस्गापुर के मेदानर्मे हुश्रा | दोनों दले 
का दिदादावटेत दी इधर पे रावल समरर्हि जी 
शेर उधर से जचन्द ने श्रपनेश्रपने घोडा की वर्ने 
उ८।९ (रावल जी के साथमे उनके सरदार कन्ह, जेत, 
नरन, मानार्तिह, मद्दनदेव, श्रमरसिह) प्रतपरिह 
वलिमभेद्र श्ादिने मी श्रपनी श्रपनी श्रनी कनी 
सना सहित शत्रु सेना पर धावा किया । तीर तवक 
न्मीतो किसी ने वात श न पहीटदोनोश्ररर 
कै राजपूत योद्धा चपला सी चसचमाती हु 
पलवार निकाल कर वार करने लगे + र्ण 
वाद कैरव श्रौरदायियो केषघटेो की ठ्नठ्नादट के 
मरि कान नद्दिया जातः धा। दोन दले। का 
लगरर पारस के युगल वधल क जुटावस कमन 
पा पल भरम लोहे बै भलाभ्ल रहि दपं कर 
द व वतर्‌ दिखाने लगे 3 हाधी के कुभस्थल 
म पटना हुई तलवार बादल थ दिजः की समाती 
णान पडती थो 1 गर्‌ घ्यापियेो केज्िलाए परदटे 
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महावत ह से देख पडते थ 1 तवल अके 
सिपादहिर्यो ने परग दल को खव दवाया परन्तु एक 
जगह रावल जी बुरी तरह से गस गर्‌ । उक्त समय 
पग॒ सेना चारय श्रोर ते दब गद शरीर 
रावल जी ने वाग उद्र । पग दल कै 
सिपाहियो ने व्डे वेग सि मार मचात हुए 
समर सिह जी कौ पकड लना चाद, 
परन्तु उस समय समरपैह ने विकट वाराह ल्प 
होकर समस्त दल वल के त्रिदार दिया चौर हाथ 
उठा करे श्रपने पिपा से कहा'देखो भादयो दसा 
सुश्रवसर फिर न मिलेगा, जसे प्रीप्म कौ दुपहरीरमे 
जल पिलनि से ज्यादा श्रौर कोई पुरय नही दे 
वेतेही युद्ध म भाण देने के श्रतिरिक्त मुक्ति सुवार 
काभी श्रन्य कोई सरल मागे न नानो । इतना 
पुनतेही वे सूर वीर प्षिपाद्ी निनके हाव तो यक 
गए ये परन्तु मन नथकेथ)व्डेवेगसे वरे श्रीर्‌ 
शत्रु सेना को काट काट कर पाटने लगे । सायकाल 
होजाने के कारण उस दिनका युद्ध बन्द हुश्रा। 
दृपेरे परेन पुनः प्रातः कालस छिड । पिले 
दिन के युद्ध मे पगसतेना बहुत षी हटगडई थी । 
दूसरे दिन का युद्ध उसी नगहपर हृश्रा नहा 
गुजरात काराजा भीमदेव हार्‌ कर भागा था। 
एक तरफ स परग दल दूसरी तरफ से समर्प 
लीकीसेनानेकरिर्‌ सेयुद्रक लिये कमर कर्मी । 
प्रपने श्रपरेस्ार्पर्थोकी ने की ग्रमिलापा कर्न वाल 
वर तमक नमक कर तलवार्गं के वार कमग्न नगे | 
दा पररसेतरेनिदोर्नोश्रोर कदो टना मिपादी 
ध्रौर उन्नीम मदर चेत रट । परन्तु शन्तम श्रवरमर 
पाकर समरासह जाने पव मनाकोचारग श्राग 
मे घेर लिवा शरीर नक्रर्देोव कर मार मचाट। 
को उपर एक पड़ी नगफरगनीं हइ 
दनः थी लन शड्‌ वानाम महया 


४. ~~ 
जट, म्यमन्य मुम 


२१४ शसोशार। 


श्रधिक घायल हृश्रा था इसलिये उप डोली र्मे लिवा 
कर नैचन्द कन्ीज को उलटा गया श्रीर्‌ चिक्तैर 
म जीत के नगारे वजने लने । 


धन्य भगवन | निस सयोगिताकेल्ि ण 
सत्र खून खरावा ह्र वह्‌ समय पाकर पवग 
के हाथ लगी परर लगी। 


+ र 


# 
८ 





६ 
११ 
॥ 


१ 


ससीोस्षार। । ४१५ 


कैमास वध समयं । श्रीर्‌ चटाको की घाम निकल पड़ी इप्तलिये उप 
समय तार मुस्त दौ गया | स्तरेरे ते दोपहर पर्यन्त 
( त्तावनतरां समय । ) तो घाम रही, परंन दोपहर के बाद्‌ षा श्रोर से कारि 


करि बदल शुक्र श्राए्‌ । श्रस्तु राना पृर्वारान, 
कैमासः, कन्हः पञ्ज्‌न राय, चन्द्रसेन, चामड गाय, 
निदुस्य, सल) लष्यन वेला, विभराज श्रादि 
फो शमन कर खन्छल्दता पूरकं राज्य श्री सामन्ता सदत हदफ ललने के किये जगल की तरफ 
का सु मोग कर रदा था । उसका पुत्र राजकुमार | निकल गवा द हेते दी रिममिममेह भी वर्ने 
रगा भी श्र पर सव्रार हो श्रित शहर | लगा । इसलिये राना ने समान सदत घर की भरर 
फेर म फिर कार्ता था | राजकुसार रेशुषह | पर्यान किया | राना महर्लोक भप भीर सन 
शरोर चामडराय का परस्पर घनिष सनद था \ वे | सामन्त लोग च्रपनी श्रपनी हवे्लिरयो को चले । 
दोन मामा माने एक द्सरे के चिना क्षरायरमभी रजा पृथ्वरीरान का खास हाथी शुगारहार मदै 
रते धरे । खति पते सेते जागते दोनो एक | लगा हुश्रा धा । यथपि व निति के भीतर बडे 
टेम घत भरकते लिये भी त्रिलग नदी होते ये। बन्दोवस्त के साथ वेधा हमरा धा परन्तु निष्ठ मय 
उन दोनो का देता लेह चेदपुडीर सेन देखा | अपरा का वरदरगस्ना चर्‌ दिपकरि बड बड़ बुर 
गया । उने एक दिन श्रवसर पाकर राना पृष्वी- पड्ने लगी तो हाथी पाकल तोड़ कर चल दिया। 
रान ते कदा कि चामड़ राय ने रानकुमार प्र | मलेबदीरो श्रीर महावा के दनार हमार उपाय 
पपन विगेष प्रभाव जमा रक्वा है | सुभे तो कुह | करे प्र भा हाधी पिर न रदा शरीर दर के वद 
शान मे काला'ालूम सोता ह। कया ननि क्यु | यह | वडे मकान ठहाता हुश्ना मनमाना डोलने लगा । 
वलिकाल का समये श्रौर राज्य का प्रलोभन | एक सकरी गही म चामडराय शरीर गारदार का 
द्रा होता दै {| चदपुडीर के ये वचन चहुश्रान के ध्रामने सामने मुकाबला होगया | चामडराय को 
चित्तम चुम गर्‌ | उसने उस ममय तो कृ तन देखते दही राथाने श्राड भरी । परन्तु चासडराय 
फहा पर्‌ उस के दिल म गाठ पड गई । क्यादाधा केप्तामने ्पदेवैरदे | यदिदेभीतो 
सवत्‌ ११५१ श्रापाद़ सुदी शवीकी वातै] | हाथी की सीधे वचकर नाय कां {उसने भी 
प दिणामे कुष्ठ धूमले वमौ का चन्द्रमा दिखाई दे | म्यान से तलवार निकाल ली श्रीर व्पीद् दाधा 
रह धा। राना पृथ्व्रीरान ने शतरन खेलने की इच्छा की। | मेर्मश्राया करि उसने णकपेमा दाथ मारा जिमि 
पतरम्‌ बिहह ग | एक वासी पर रजा सवयया ¦ मय दाता क भघुड प तठ वलगहा 
र दृमी पर राज्यम श्रमास । राना के ददने | श्रगास्दार एक चिकार माग्कर वरह मर गया । 
॥ 
॥ 


॥ ग 1) 


दिल्लीपति प्रश्त्रीराज शस्त्र बल से शत्रु समूह 


पाश म पञ्जुनयय श्रीर्‌ चद्‌ मेन, वारं पाद्मे नैतराव जव यह दात पएष्वीराजने मरन क्रि चामडगय 
शौर सा्टने निद्र श्रौर कन्दप्रैठे हुए ये ! इनके । ने हाथी मार डाला नो वह्‌ मरि करोधके काप उदा। 
निवाय सलख लदलन विक्रान प्रादि शौर मी दस ' उसी मन्य उने च्दतेन पुग कीव्न श रूग्या 

७ र पदर ८ द ् ~ अ नु 
पात्र स्मगिने टधर रर ठे ये प्रर दारिचद दवित्त श्ाई्‌ | ठम्‌ प्र क्या वा उनन पाड गमद ने 








व 
र्षन्‌ | वंटली टप्मेका दद्ध रम्य दम्ब खर्‌ ६९ था के खड, उदास्र दाण्यर चरतत श 
रज १ एन कनत यम च्हिरिड् द्वदे जमन दे} भ्प्ाच्हने६। 
भ्त कप, घ्य | नदर दमः दिन्‌ दन 1. रश दहाश्या दाति ष्य दन चर उन 
स 

५ १९५६ ॐ ५१९ २० त्न ५ “ & 


शरन द शस (एन ¶णम्य्द 


२१६ 


बरूला कर कदा कि जाश्रो चामडराय के पर्य म वेश 
भरो, यदि इम समय तुमने मरे सम्बन्ध के वड्प्पनं 
का विचार कर्के जमी श्रानक्रानी कीत तुम 
-प्रपनी भी कुणल न जानो } इतने दाहुलीराय 
ह्पीर्‌ शरीर पज्जूनराय भी श्रागए्‌ | उन्हे करा 
कि रीक तो ह| ध्रान हाधी मारा कच श्रौर्‌ कुदः 
कर्‌ ब्रेट, क्याटिक्राना | छामा की इन्छाके विरुद्ध 
काय्यै करना सर्वैधा नीतिव्रिहितदहै । दांक्पुरके 
नैडे से ह दवा कर भगे थे, यहां हाथी पर सूग्वीरी 
सूमी । परन्तु पृथ्यीरान ने का कि चामड राय 
मासान जय रेता करनेमं बडा श्रपयद् होगा) 
गुरुराम के साधे लोहाना श्राजानत्राह को देकर 
काकि तुम दोनो नने नाश्नो शौर सममा वुमाकर 
चामडके पैरो मेवरेडी भर श्राञ्ो| 
जत्र यह च्च चामडरायके कान पड तो 
चां उसके दो हजार भाई व्रेटे (दाहिमवरक्षौ राजप्रूत) 
त्रात की बात म ग्रताने बनाने पे सजकरर्‌ दुरुस्त दहो 
वेढे | परन्त॒॒चर्मंडराय नेमव को समभा कर 
शान्त करिया श्रौर कहा भाई सेवक का यद धम नरी 
कि स्वामी के सम्मुख हथियार पकडे | जिसका श्न 
गाया, जिसे देवता करके माना, भला उससे लडना 
कैपे बनतादहे।रेसा क्सेमेन तो लोकम यम॒ 
हेन परलोके सुखरे । गुरुराम ने चामडराय 
के सम्मुख जक्रर गजा की श्रना कह सुनाई 
श्रीर वेडी साम्हने रख दी ' स्वामिभक्त चामडराय 
ने चुपके से घ्रपने डी हार्थो प्रप्ते मैरामेव्रेश 
चदा ली| जेते मतवाला हाथी ग्रकु की श्रनी 
चो घ्री माति मासै सर्प गरूड कौ श्रान को 
मानने दे वैषेदी नीतवान चामंडराय ने चिना श्राना- 
कान कि९ स्वामी कौ श्राज्ञा को प्रमनना पुत्वैक सिरो- 
धराप्यं कर लिया। धन्य ह! व्ह समय तौ गया 
परन्तु चामडरायकेश्ील की चर्चा श्वल चल 
रद्रीदेश्रार च्ल । दोनी सोनो दरौ गई परन्तु 
यद्र यान प्वरटृकी मत्रको | 
सवदे ।वंडमदेर्‌ विमाटरना व्रा टना दर * 








ग्मन्‌ ग्न त्म्य पूष भ्यत्रु 11 २५१ { मामे श्च इगु / 


सोसारं | 


नेद के दरसे पृष्ीरजदयो दिनी दहनी 
नहा रहता धा } समस्त रज्यका्यं वैमा के हष 
मल्लादकर भ्रा जगल म क्षिकार्‌ खलता कि 
श्रा । निदान चामडरय को वेडी पना कर प्र 
राज फिरमी दुरगा-बन को शिकार खेलने क 
गया श्रीर्‌ कुच सामन्तो सहित केमास दिदलीपरए 
कर साव्रधानी के साध राभ्यकाय्यं कले लगा 
यादी वदी १० गुरुवार कौ व्रात । कोर 
घडा दिन चदा दोगा । राका म श्रेघा्ुय कल 
छाए हुए ये । मोर पोर मचा रे थे, मेदक दयं ए 
थे शरोर व्रगुले श्रेगीवद्ध होकर बदर के मीने न 
उडरहेये1 रषौ दिार्भ्रौ मे श्रन््ेणमाद्ाए 
धा श्रीर करौ कीगनैनासेतोटेपामानदहोषएागर 
मानो प्रङृति पर विजय पाकर प्रास स्यं अधने निपा 
बना रहा हो । उक्षो समय क्रेमास कतिपय पताम 
श्रौर सिपाहियो सहित घर से राजमहल को प्राय। 
इधर मोवन की मनेजमे भरी हु कनारी द 
प्राच दासियो सहित सजीवजी त्रेढी प्र्रति क 
ध्रानन्दले रही थी | दैवयोगसे केमास की श्रो 
उसकी नजर चार दहो गई । नजर चार हेते श दौ 
के हृदय प्र मार की मार 8 पड उठी श्रौर दोग 
एकं दूरके दियेका हररोने के लिये हार 
हो गए | स्तर्यो तो स्लाभाप्रिक ही चचलचि 
होती देति परदासी जीर फिर भीराजार 
मलो मँ न रोना, इन सत्र कारगौ से कनाटकी 4 
चलचित्त होना एक प्रकार ठे उचित भी £ 
सकता टै, परन्तु होनहार वप बुद्धिमान कमस भी 
इस समय रसवश होगया | क्या कहं | इम समारकी 
रीति, भाति कुछ विलक्षण दी दै, जेते भैक 
चित्त तो भ्रमर मे बसना हे परन्तु ममर कुमुम ८ 
कीश्माशञामे व्यस्त रहता द्यधवा नेति एनः 
प्रये पुरुप मे रमकर उमे शक्तिमान वरना 
परन्तु पुरुप ग्रधर्म मेँ रन रहना दर | तेने द पृण 
तो सव तरद मे केमास के वनभरेमे था१६ 
क्रमाम कन्टिकी के रमम र्फैम गया । कमम 
कनटकौ को क्या दोवदे, दौनिव्य प्रत्न र ४ । 


सस्तोसःःस ९ 


; म्ल दिन राज्य काञ्यं कफे शायक्राल 
; हेते द कैमासघरको गया | ज्यो ज्यो रात्रि भी- 
; जती जाती लो कैमासका हाल बेहाल 
- होता नाता धा | इपर क्तीटकी.का भी यरी ह्यल 
धा] जव से उसी केमास से नजर मिली तत्रसे 
उपे पलमभर भी कल नहीं पडती थी | प्रहर रत्नि 
- जति जति, कनौटकी श्रभोर दहो उठ श्रौर उक्षने 
: उप समय एक दाक्षी को कैमास के,पास भेना। 
. कमात तो श्राप. पडा तडफ्‌ रह धा, कनटकी की 

दासी को देकर दग रो गया । उसने उकषी समय 
\, दासी के कथनानुक्पर स्तरी-वेष सारण क्रिया श्रौर्‌ 
- दीक साय होलिपा५नो क्रैमास श्रपसी बुद्धि 
गत्ता केः लिये नहान म. जाहिर था, जो कैमास सा- 
~ कत्‌ दिद्षी राज्य की दाल धा, हा } उसका रसा, 
लप्रटपन ! उस॒क्री रेकी नीच करतून, धन्य दहे ! 
; वेच वलव्रान द" कैम दासी वे 


ब ¶ ~ ५, 


४. 


भष 


क दाधर्मे हाधं 
- दिए महल के ्रन्दर हो गथा । यद्यपि चार्य श्रोर 
„ सेख्द्र घनघोर वद्र चटा दुध्रा वा, हार्थो हाथ 
, न मना था परन्तु चन्दन.की मदक श्रौर्‌ पैर 
¦ क सरैपनकी श्रादट से पटानी इद्िनी के मन्म 
[ पन्देटरो गय इस लि वद खिडक्ती से फोकः 
; कर देष्ठने लगी | तव तक विजली भी चमचमा 
: उत्र तो दद्धि देखी क्यार कि बोर स्त्री वस्त्र 
„ धरै पुस्प्र कनाटक्रीकी श्रटारी की सीदियो चटरहा 
„ ३! य देष्ठ्‌ कर रानी सन्न दोग। तत्र तक उसका 
एणा बोला, देखा श्राम्‌ दौध्चा कस्तृशै डा रदा हे। 
, जाननी ! कन्क्रीकेषरमे कौन र! ! नहीं 
, मन्ना ते जाननले | वह वैमाप्है ! !! 
वैतमाम ते कनाटकरी के पाम पहुचने रा माने 
पनरर यो वया प्रपने को चनम गया | इवर सनी 
` सरना न ण्वः सष्ठ दाय प" वाजेन स्‌ स्देमालिश्च 
प स्सपृष्भाराजकपास व्रपित्‌ किया { दाख वाहे 
षय राक्र ट्‌ पए म 


ऋः 
५ स 
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श्रौर श्रपि राजाके शिविर मेगईतो देखती क्या हराना 
प्वीरान, श्रपर्नी तीर कमान वगलम सक्ख पडा हुखा 
वेषुध सो रहा है श्रौर उसके सखा सामन्त लोग भी उसी 
तरह घोरनिद्रार्मे निमग्न हयद्‌ देवकर दाक्षाने मत 
मे कहा, जिसने जेचन्द्‌ का यज्ञ भग करके उससे वरैर 
षि्ाहा, जो बादश्षाह कौ पकड कर वार बार छोड 
देता है, जिक चार शरोर शत्रु चेल्टसे मदयर दै 
वह पृथ्वीराज इसतरह पडा हुश्रा वृध सो.रहदैदैरर 
इसकी रक्ता करे । एसा विचरत हुई दासी श्रम बरद, 
यदयपि.उसके नूपुर की ष्वनि से सजा कुह सचेतसा हो 
गया परन्तु उसे श्रपना भूम पम कर उसने शेख 
न खोती, किन्तु जत्र दासी ने पाप नाक्रर हती पर 
हाथ स्वःदिया तत्र तो वह चटपटाकर्‌ उट वैठा 
घ्रोर दापी की गदेली पर का लिखाहश्रा सदस. 
पह कर पृहय दवार्‌ हुए सषै की तरह गुस्तमे मर गया । 
लिखा हुश्रा यदह धा ५श्राप्रतो वातृल से बाधित तिनके 
की तसह इधर उर मरि मरि फिरतेहै यटाकीभी खवर 
हे क्यादोरहादै? क्चीनाद ठेजे श्रौर गुर 
ते भरे पृथ्रीतन का मुखमडल मगल ग्रह कौ भाति 
जाञ्वस्यमान रोर था । दासी नो-देखकरग गार उरकैः 
धरधर कोपने लमी, परन्तु जव राजा न कदाकि 
डर मत कद वात क्यार {तव दाक्षी बोली; क्या 
कहू इस समय श्रापका मत्री केमाम दासी कर्नाटकी 
के साथ रमरदादै। 

दासीक्तय वन्‌ नने प्रख्वीराज व्रिना क्रि 
से कटे सने तर्कस कम) कमान दावम लक्रर प्रशर 
पर सवार रा चटसे रफुचक्रग्ट्श्रा प्रौग र्न; 
इनी के म्ले श्रा प्स । 

पृथ्वीराजने श्राति रै! ए व्याह {“ यार्न 

च्छनी वोरा दामीकनाद्रकौ के मटनप्रं केष्ट पुनम 

र तिः वह कौन रै, कोड ददनपर 


त्रिः वट 
१ ति 
शत्र तृत यर टान्‌ उम 
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है! रानी इष्िनी तो ईगली से बताकर दूर हो गई 
ध्रीर राना का हृदय क्रोधसे कापने लगा | उसने 
कुश्च सादयान होकर सोचा “दासी तो मीच हैते 
क्ष्या कटु +र करमास का रेषा कम ? योह सोचते 
विचासते राजा ने वाण्‌ सधना; परन्तु श्रधेय 
श्रधिक होने के कारण नित्ाना लक्त करना तनिक 
कठिन धा, दैव योग से उसी समय चपला ने चमक 
कर मानो केमासके वरधर्मे स्य सरायता द। 
चपला के चमक्ते ही पृध्वीरान ने वाश छोडा परन्तु 
क्रोध के ्रधिक श्रविग को कारण मूठ इल नेमे 
निशाना चुक गया । वी खडा हुई इनी से 
दूरा वार लेकर राजा ने ज्यों छोड़ा लयौ ही कमस 
डाल से चके हुए बन्दर की तरह गिर पडा ^ हा। 
श्रुन शरोर राजा टश्चरथतो इसलोकमे हे ह नही, 
स्वामी पृथ्रीराजतो श्रखेटर्मे रमरहेहेइसवाण 
का चलनि वाला तपर शरीरं कौन है | "यदी सोचते 
सोचते कैमास इस श्रपषार सतार से सदा के जिय 
विदा हो गया। 

कैमास के कलने वाण लगते रुधिरकी 
धार निकल पड़ा प्रर चित्रस्ररि की सारे भूमि 
लाल हो गई । वहल बडे जेर मे तडतड़ाता श्रौर 
करीं गाजभी गिरी | ललाट पटमे लिति हुए 
श्र्तर श्रमिट है, एक दासी के कारण प्रवीरा 
के दाथ स कमास कामा जाना } निस कैमासं 
ने र्र्‌ वन क्रा ध्रसल्य धन खोद निकाला निस 
कैमास ने पडहाग को हराकर साम्हर पर कवूजा 
किया, जिप्त कैमामने गाह शहावु्ीन को कई 
वार ववा, निस रल्य मत्री केमास की नीति 
चातुरी के कारणा चानुर्दिक चील्ह से मडरानाहुश्रा 
प्रवल शन्चु दल दिष्टी गज्यकोश्रान ला कोदानि 
न पहुचा सकरा श्रीरनोकैमास सदा प्रध्वीराजके 
चित्तर्मव्सा ग्टना शा ग्रान उसी क्रैमाम की य्‌ 
द्मा? सजा गमचन्र >े सितव्राय प्रौग कौन 
पुरुप जिनेन्धिय दूरा र { नग्नाद काका कन्दः 
नचवामडराय, हर्मि, रमयय सनण्व, कनक्रगयव्रड- 
गृनरडम मव धरगदे दा च्तिवार्थी श्रौ मव प्रायः 


शसी सार । 


परस््रीगामी ये, कैमाप्त यदि दासीर्त हशरा तै 
क्या { जिप्त कैमास्त मे तोमरो ते दिष्ीकारल् 
लिया, जिस कमासने बालुकाराय कौ मारक 
नेचद्‌ का यन्न वि्वस किया) जि्करैमातने गगरा 
के रजा भीमदेवको जीता चीर जिमकरमाप्तते 
तः बार एदाबुदीन को कैद किया) वही कमम 
होनहार के व होकर कनौँटकी के कारगा कान्फ- 
वलित हुश्रा } हा ! इश्वेरेच्छा बलीयसी ] कोई कि 
बातकरा गप करेतो बुया है| प्र्वीराज ने कैम 
की लाकश्कोतो उसी समय जमीनर्मे माइदिया 
श्रीर कनोटकी को एक गोख मेँ चन दिया इतना 
करके प्रथ्वीरान दो घडी पचि पल रात्रि रहे महत 
से शिकारगाद को लौट गया, परन्तु प्रातःकाल 
मालूम हुश्रा कि नटखट कनौटकी गोखे से निके 
भागी | 

इधर तो यह दाल हुश्रा उधर कथिचन्दमे 
सप्तमेदेखा कि मानौ उस्तसे कोई कानमे क 
रहारहैकरि सोता क्यार राजा नेकेमासको मा 
डाला | यह सुनते ही कथिचन्द श्रफवकां कर उ 
त्रे शरीर चकित चित्त होकर सोचने लमा ५द। 
मेने क्या सुना, श्रपने बाल सखा श्रौरं सच्चे सेक 
कमा को रना क्यो मणा। है हो ही करयोका 
सकता दे करैमासतो दिल्लीर्मे हे ग्रौर राना शिक 
रगाहमे पडादै। दे! मुभे यह हृदय विदा 
सवाद किसने सुनाया कपा कर मेरे साम्हने प्रगट 
होकर कहो वास्तवे बात क्या हे" [ कविचन्द 
इस प्रकारे सोच समुद्रम गेतेलगार्हाथाकि 
देखता क्या है कि उञ्ज्व्रल घत च्ल धारण वि 
मोति्यो की माला पहिने वीरा बनाती हुई रम पए 
सवार विद्या वरदायिनी सरस्वती उसके प्मुष 
श्राकर प्रगट हो गड । उस जगद्धिमोदिनी मृरतिके 


| कोर कारे धरोर केश थे श्रौर्‌स्वर्गुपष्िकावत ल 


लाद पटल पर चन्दन कीरे बाल चन्द्रमा ४ 
मुगोभिन धी । उसक्रे कपोर्नो की प्रभा उगने ट्य 
पुना के चन्द्रमा की मेनि धी श्रौर बुलाक काम 
तोणनादी माल्मद्धेता था माने सुश्रा कैप चुन 


रही दोनो भै सहु केसी किसने श्रौर चिनरुक 


= विन्दु घनं श्याम कीसी श्रामा माससित करता धामिन्द 
` प्ितिमे दिखती हुई दन्त पक्ति देखकर दसा 
` माल्लुम होता सार्नो पके श्रनार का दाना खिल 


रह हे । कबुबत कण्ठ मँ भोत्तियो की माला सुमेर 


, गिरि की परिक्रमा करती हद सगा सी जान पडती 
` धा । उन्नत्त वच्तस्थल, किसु के पुष्प पे श्ररुण॒ 


॥ 


तख, सूष्ष्म कटि, सुढार जघा, सचच्छन पिडुरी श्रौर 


` कुमुम सी आरक्त एड श्रजव्रदी छटा छते ये | 
` रपी सत्र भोति से सेषर्को का मनोरथ सफल करने 


® 


वाली वागी ने कतिचन्द से कहा । श्राज मदन कीं 
मनेन म निरसन रदोकर कर्नाटकी नेकैमास को 


` बुलाया | कैमास भी काम कटाक्त मे विधकर कनौ- 
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“ ष्व इरन्‌ [जर दूसरा याण मार कर कमास 


टली की दासी के साथ महल मे जा प्रहुचा | जिम 
समय क्ैमास क्नीटकी की चित्रसारी की सिष्धिया चद्‌ 
राथाकरि उस प्र पटानी इषहिनी की ननर पड 
गई | उसने श्रपनी दासीक दाथ रानाको पत्र 
लिख मेना कि श्रापतो वहा पडे है यहाकागा 
वस्तृश चुनता हे | दापी उसी दम घोडे पर सवार्‌ 
रोकर पिकारगाद मे पहुची--राजा पडा हुघ्रा 
सार्हाथा दासी ने सीघे नाकर उसकी छाती 
पर हाथ स्ख दिया, निस याजा चौक कर उठत्रैठा 
र उसने उसे इस श्रकस्मात्‌ श्राने का कारण पृष! 
तवर दासा न सव हाल क सुनाया) जिते सुनते ई 
एष्वरीरज कि को निना जताए्‌ केवल धनुष बाण 
ले बहा से श्रकेला चलपडा श्रौर रानी इहिनी के 
पाम धाया । सनी ने राना को लिवा जाकर कैमास 
ष दामा वेः साध रमते हुए दिखा दिया) जिमे देखते 
द प्रपत्रायज जल उठा, परन्तु पिर उसने सम्हल 
र्‌ घ्या सन्धान प्रर विनली को उनेलेमे ल्त 

लः गग होला । परन्तु षह चार चकः गया इस 


ञ्म्‌ 


व {विप वा = 2 

श्‌ पम्‌ कपा 1 ज्मास्‌ को मारकर उमे 
श्र, शी = 

ए०-1 ५ ग्ट रपि दर दासक त्क सपन 

१२ य भि - = न, = < >~ ~ 
षा ` * ^, द्‌ ¦ समग् हष्टनः क र दुद 

क्षः $ क > भः ५ 3 समः "  अनन्‌-भः 
^ ।द<त\ 9 र &२ उरे इसरो हर ब्ल सदः) 


श॑सोप्ताश। 


` प्रश्न ज्ियाञ्ि क 


3. 


नटखटं दासी कनटकी ती किसी प्रकार ह निकल 
मामी परन्तु रजमत्रीका णव श्रव भी भ्रातल र्मे 
गडा पडा हृश्रा दे। 

इतना कह कोर सरस्वती ती श्रन्तथ्यीन होः मर 
श्रौर चिन्तित चित्त कवरिचन्द चकावैीध्र होकर चट 
से उठव्रैठा। तो देखता क्याहैकि प्रातःकाल दी 
गया है जहां तहा देवालये मे शखभालर की मकार 
से शारं गूजरी दै श्राकाश म उज्ज्वलता का 
प्रसार दो रहा है, धरम श्रौर मुक्त मानो कमलकली 
के स्वरूप मँर्हेस रहे दहै श्रौर पाप पुन म्नो 
कमोदनी बन कर प्रान सुखदो रदे हे | भास्कर 
भगवान की किरणो का ्रामास होतेदी उदयभी 
जीव नदा तहा श्रपने भ्यवसाय मेँ तत्पर हुए है श्रीर 
सल्लिन मन हो जेभाई लेनेलगे है | चक्रवा चकवी का 
मिलाप हुख्रा, चन्द मन्द दुति हृश्राच्रौरश्रौर मी 
प्रकृति मँ श्रनेक प्रकारके हेरफेर हो गर्‌ 

राजा पृथ्वीराज ने लौटकर महल सभा का 
सान सामान हाने की श्र्ञाद। श्राज्ञानुसार वात 
की वातर्मे सत्र सामान दुरुस्त हो गया । उचित उच 
त्थान पर राजना की राजग श्रौर उसके श्रगलं 
वगल सामन्त सरदार कीवैठक केम्रूढा गादी 
प्राद्‌ सजे गण्‌ । सामन्त मगडली के वीचमेव्रैटा 
हुश्रा पृथ्वीराज श्रष्ट प्रदह कः वीच पु सादे- 
दीप्यमान दो रहा धा | उप तेजरम्वी महागज पथ्या 
राजके ओग प्र र्न नटितस्ठगौ की णी वाले 
चौर श्रौरदत्र छदग र्देये श्रौर गद्रीके पौषे 
परिकरके लोग दाथ रवेवि चुपरचाप खडदहृएये। 
एक कैसास केः सिवाय श्रन्य मत्र सामन्त उप्त 
येश्रौर यह्‌ क्तिमीकोंख्वर भीनवी कि विचारे 
व्ैमामकीक्यागनि हद | प्च्वीर्यज ने सगरव 
ता (मग मित्राय) च्र्रमी 


१५ 


तेजत्रान ग्यनकुखर के परिता, सूर सामन्ते के स्वामी 
सन,रज, तम, तीनो गुरौ सयुक्त इस समा मरडधमे 
त्रिराजमान चाहुश्रान तरै, जय दौ { इतके प्रात्‌ बह 
उपस्थित सामर्न्तो की विस्द प्रहुने लगा | उसने कदा 
“सजा के दक्तिश्‌ पाशै म, विरान्मान लक्रखन त्रौ 

कन्ह्‌ श्प रण श्रागनर्म धुव के सामन्‌ ग्रटलरह। 
वामपि त्रिराजमान हरिसिंह श्रौर वीररक्द प्रसार 
तो महाराज करे साक्तत्‌ वम्‌ बाहरी हे, नरनाह्‌ 
काका कन्दतोप्र्रारान के सथ्रद्धः र्तक्र सनाह 
के समाने इनके सित्राय उसने विश प्ररमाल, 
चदेल बरादस्यय, श्चलेस्‌. मदी, निषुरराय्‌, लक्खन- 
राय, चमडराय, गोह्न्दराय गहलोत) पृहारत्य, 
तँश्चर, रामरायं वडगुजर्‌, कूरम्मपति, पञ्चूनराय, 
प्रनगोरपाति नर्य श्चादि सक सामन्तो की 
कीर्ति पटृकर कहा कि चहुश्ान वेश मे राजा 
मौगिक राय के दस्‌ पुत्र धे| उन्म पे जरानित ना 
का राजकुमार सम्हरकरी गी प्रतरेढा | श्प नौ 
राजधानी होड कर्‌ श्रन्यान्य देशौ को चले गए । 


मी राजा जराजित की ग्री परर सर्जा प्श््रीरान | 


हि निस्कौ पयस टकी कमान एर तीन जर्जर की 
प्रन्यचा चद्रनीदहै श्रौग निम्‌ देः प्रकोप सात्रसे 
सारा जहान्‌ धरधर कापता है रेमे राजा पृथ्वीराज 
की कतिक यदि पाच दिन पय्येन्त लगातारवखान 
विःयानायतोमी श्रन्तन श्राव । इमप्र रासा का 
रुख पाकर नकीव ने कवि को पुकार कर कहटा'सदेव 
ध्रानन्द्‌ स्वरूप दस्द्रिदुग् दमन्‌ श्रसद्रायो क सद्य 
यकर उन्न क नन मल्छ, करेन बराल सुकीरतिवान 
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(२) व.टभानकुरक ्राद्निपुरुष ववतुर्छमनर्जा 
स मानिक सय ६६१ 51 प्दंन ग्रा (दर राञ्यवदप्न्य) 
० "जः (जनना म पर " इतस्त यत््मर्जन नदटीदेकि 
उ सताने मास यद शत्र गयषे क्रि जगन्िनया 
(स्पा श्रपत तच बद्योनं दारा दनि क कास्म मर्ह 


का ट्रस्ट या ५ ऋतस्य (4 चद रसत पार कदय 


गया या । सम्भवे कि समय पादप ज्र चद्न्‌ श्रषन | 


म 


{२५ 


हा ययक पृदवगक षतलणन्या दु मनामयरा ई 


} 


-~-------------- 


{ 


„~~~ ^~ 


गप्सासमार | 


के सुन माहाराजः समर्यगाव कविर्चद को समत्त हौ 
की इच्छा करते दे । यह श्राज्ञा सुनकर कविचद रान, 
के पास्त गया श्रौ ्रा्ञा पाकर समख व्रैठ गया। 
कन्ह ने कविचन्द से कह कि मानिकसयरे 
शेप. वौ पुत्र क्रि कारण राज्य से निकाल दिएम्‌ 
शरीर जराजिन राज्यकामो क्यौ हुमा सोकः 
कदीः|तवर कविचन्द बोला वि चाहुश्न.वेशर्मे परि 
राना मागिकराय ने. तच्कपुर के सोलकी जा 
रेट एः विवाह किया । देक योग से उस सोलकिः 
रानीक्र गैस बालकके स्थानम एकर हाडष 
ट्कड़ा प्रसव हुश्रा । इस श्रद्रुत घटना सेच 
चित मागिकराव जीने श्ज्ञादैक्तिं ग्रह प्रप 
श्रस्थिखण्ड नगलम फक दिया नाय, परन्तु ष 
वत्सला प्रमा रानीने राना की यह श्रा भ्रष्ट 
कार कीतव्र रजानेरानीकोा भीं निकलिवाः 
करिया | महर्लो ते निकाली जाकर रानी साम्हर्म 
के उपकण्ठ मे कहीं रहने ल्मी । शनैः दनैः 
श्रस्िखण्डः बद्ने लगा रानीं ने श्रपने कुह प्र 


मेज कर किसी रार वके राजाकीवेटीप्तेः 


प्रस्विखरूड काव्याद्‌मभी करलिया । नत्र: 


भद्‌ खला तो सब लोग नहा तहां प्राश्प्य॑रम 


गए ॥ 
उसी समय गजनीके बादशाह ने माणिकं; 
ज प्रर चदि की । व म्लच्छ दलका मा 
गजनीपाति णाह नौलाख बलवान सेनाके साधप्र 
को उजाडता श्रौर गर्वं को जनलाता हृश्रा क्वा? 
श्रागया । इर से पर्चास नार सेनाके साथ मा? 
राव्र्जीने भौ प्त्रल शन का वार्‌ वचानकेहि 
किन स कूचकरिया ।मापिकरावजी का पिला पर 
लकयपुरपरग पदा उप्त याज्य गनीने सतैन्यरा 
व श्रानिथ्य सन्कार कियानिदान दृपेर दिनमग्य 
वाटृश्रान सेना सजन्कर श्रगि कूच करने कोटदश्र 
रगाव्राद्य वण गए कियद वह प्रस्थिगटद $ 
पदा ्रौर उमे स ण्कोटम वर्पीयभन्दर रानकुम 
निकन पड़ा\ वह्‌ राजकुमार प्रचगृट भृज दगा 
मटाव्रलवरान मान्तातु नृर्मिहनी कः समान गा 


शमेम्योम्नारे ) 


आन तेभोमय ईषे पडता थी | वह सर्बङ्घ सनाद 
डल शरीर छत्तीसो भीर बरना से ससन्जित धा । 
उस राजकुमार ने श्रपने पिता (माणिक रावजी) के 
पमुख नार उनके चरो पर्‌ सिर रख दिया न्नर । 
फिर श्रश्च पर सवार होक्रर शत्रु सेनप्र परर चढाई | 
करने चलं । उप राजकुमार ने रेषा प्रक्रम क्रिया । 
किन लाख गा सेना त्तमा भर मातन भिन्न दोक॑र्‌ 
भाग उदी श्रौर खेत माणिकराव जी के राध रह्म ।। 
वादशा पकड लियो गया शचीर्‌ सत्तर हजार हाथी । 
दणड मे लेकर तव उसे घर जने दिया गयां | | 

माणिकरव नी ने उस रमक्ुमार को निज | 
राजवारी सभरमे लाकर व्रडा उन्सत्र मनाया, वड 
समारोह के साध निजकुल देषी ब्ाल्लापूरानी का 
सूजन क्रिया श्रीर्‌ उक्त राजकुमार का लोम क 
करिया | उसका नाम ऊरर्पल श्रौर विरद हौड हु्ा 

माणिक राजी सभयदेव के चडे भक्त थे|एक 
दिन उसने प्रसन होकर रावजी को वर दिया कि राजञ 
तर घोडे प्रर सवार होकर जितनी भू की परिक्रमा कर 
श्रवेगा वद्‌ सत्र चोरी की हो नायमी।तदनुार शज्यने 
धोडे पर सवार्‌ हकर वार्‌ कोस की परिक्रमा लगाई 
परन्तु होतव्य वश उसे पी की तरफ देख श्राया | 
निमपे वरह सत्र भूमि चेदि वे 


। 
| 


के स्थानम ऊर 
या नमः की खानं होगई # इसघटनाकाराजा के, 





> ~~~ ----~--~-- 





(९) हन्द १६६ लेकर छन्द ९९० तक् हाडा (चह- | 
पान) गण र उस्पाते श्णन की गहंहेि। हस म्रथक्रे, 
भ्नुसारता दहरवय तिद्ध परन्तु वदी सश्य ददादलीके | 
दिरुडरपस्नी हे रिसे कख चरास्णन वश भास्कर केभा- | 
धार पर्रश्वाहप् उसमे माणक्ररयाद जाक दृष्ठ कुमार हाना 
न्वा र उनपे षे ज्येष्ठ कुमर एृट्कमं जा का सम्भर राञ्य 
षः ष्मा भ्रौर्तेरनीः से तिधक्रपुंधार्ए य परे राक्र 
भगहर सादि पालारा कौ उत्पत्ति न्स हे उरसा कू 
पनुसाए न्दारस्रान्‌ जीस ९७० यी पीटामे पर्राजक्रा । 
शामा घए सङ्ग वर्‌ ९।९। पमान्‌ राडाख्चय की उत्दात्ते 
अनेना गरे । जद) गज चन्ति।दल ऋ रषयेता स्तटान 
श्रमग्ण त्तर जोनेष्सो रतव माना रे) 

"परा सान्‌ प्रा नमक साद्य नमवः करनातादर्यर 
षद > + ररा ष्ट्ााटट इर पुटे कर रादः हि 1 नहरी छुटि 


४ पट नर पकार क नमक सत्‌ ष परन्त्‌ खरे सर प्त 


२२१ 
चित्त प्रर रेखा प्रभाव पडाकि वह उसी दिनै 
ममे मलीन रहने लगा} श्नन्त मे इपी मोच ससार 
से चल बरखा | उमके पश्चात श्रपने भदूरयो करो 
निकाल कप्जराजित पाट पर प्रेठा | जराजिन कर पाट 


ॐ न [व्‌ [व्‌ ५४ 
। ब्रेठने पर राज्यसे निकलि गण जरानित के भाइ 
' लोग कदरहारी लोगो की कुमकं लेकर चह श्राप | 


प्रप्तु इधर पसे जरानितनेभी भूमिक लिये लंडना 
मरना सत्री धमं जानकर कमर कमी श्रौर घोर 
युद्र रके उन विवश कर दिया | परन्तु ञ्नन्तमे 
अपने ही गोत्रकी त्य की राका जानकर उतने 
सव्रको जाने दिया } 

# कविचन्द के यहं कथा र्कह चकने परर प्र 
धमराज बोला हे कवि करिप् करिसदेशके नेरेशाकरे 
सेक्रेमे श्ररवीर हो गए रै उनकी रौति नीति 
सर ्राचार मचारका वगन करो } कौन करीन 
रान कैसे के मानी शरीर अभिमानी हृषु शरैर्‌ उन 
मसे किसने किसका दषं चौ करिया कौन कनं 
राना वैते करसे मु्ीग्राह जीर यश्छीदहोगणएदैज्रीर 
उनके इस समय क्या क्या चिन्द वत्तमान दे ? हकत 
माई के लाल सच्चे मूर वीरं रसे वीर पुरुप-श्रए राजार्श्रा 
का वनीनं करो । इस पर कवि ने प्रल्युत्तर दिया ।इम 
वसुमनी एव रमा का रस च्राश्रादन करेन की लालसा 
मे लिप्त म॒खो नरेश रसातल को गए शरीर ब्रहते 
यशकीदही श्मशा काल कवनित दृण) इम 
ससार चक्रमे श्रमे हुण्सभी जवर तव नाणका 





उत्तम रोना दे पहिचान इसक्रीं यदद क्रि डना म नीन्यपन 


दयरकन। ने । उपत्रासेक्र दिन इम नमेक्र करा खाना नि्रिदट्र 
माना मयाहेर्सकाक्रारण यहद क्रिजोकृख इलखानन 
डान दिया जात्म वर सड नमक्ट्ाजानाद ओर आस 
पातन्छिगाद्‌ वारे मरे दृष्‌ जानवर या अन्य कृडा कारक्र 
ररी जगह डानदेनेयेयाडान्देतटे) 

ग हन्द ४७१ सद्टन्द ०१६८ मक प्रर्दागङ के दरवार जा 
मुन व्दारा राटा बदा की रन्दानि का कया सवक मानम 
रना हषवयङ्न्द "6 दार ८१६८ नक्मञ्गगावाटर मत्‌ 
महादह्दि रि न्ट १७० क पिनि क्ति टव का मनत 
शसक जा ०१८ त नद पाट 
कव्य ध्सा वष्ााराप उन्द्‌ १8१ 


दुर्मन क्र जउारद्ाट 
वर्म्म र तार रमा 


ल र 


= ३१८ र । 


1, 


१६ 


4111 


२२२ 


प्राप्त दोते द्र पर इस का श्रादि श्रन्त कोई नरह 
जानता । मोह को फन्दे मर्वे हुश्रा चित्तनिन नष 
धेप्रौ के प्र्रन्ध मेविधारहताष्ै च्चीर च्रननर्मे 
यह पेचतस्वरीचत शरीर इस मोदहजनित 
सत्राला से नल कर मघीमूत दा नाता है | हे राजन 
हम कति द| हमारा कम ही यशस्वि कायम गान 
करना है परन्तु सच पूष्ण तो सच्चे सुखी वही 
षदे जा सक्तेदैनोभिवि कीङ्पासे पोग युक्ति 
भान कर जान से किनारा कर गप्‌ ३े। तव पुनः 
पृ्वीरान बोला यदतो हुश्रा, परन्तु यह बत- 
लाश्रो कि क्रैमास्र कर्हो 8) राज सन्ध्या होने 
के श्र परन्तु उपक्रा कर्द पता भी नरह दे। मुभे 
वैमास के विना सव्र सुना सुता है|कविचद्‌ बोला 
माप किष नाग लोक या सुरलोकर्मे दोगा, 
पदा कदा श्रव | उसर्वूदते भट होने की नीद 
पर पृथ्वीराज कु चिद कर बोला, नाग ज्लोकया 
देव लोक की बाते दोडोयातो कैमासं का पता 
वतलाश्ना या भ्राज से वरदाईपन हछोडा। जो तुमके 
दुगने वर दियाहैश्रीर तुम सच्चे वरदो तो 
कैमास का ठीक ठीक पता वतलाश्रो नदीं ततो वर्दाईन 
काशने । यद सुन कर क्वि वोला श्रन्दाता | ये 
केपे वचन || जो केष्रनाग प्श्ी कोयाग रे, शित 
पिप्रकोलयागदेच्रौरसय्येतापकोत्यागदे तो 
भैभीदेवीकेवरको व्याग दु, श्राप वृधा सपि 
कफे सम्मुख उंगली न उठाइए।परन्तु राजा ने फिर कटा 
^ तुम तीन लेक की जानते हो इस समय तुम्दे 
तो वनलाना दोगा करि कैमाम कों है! इम परर कवि 
चोला राजन्‌ ! मुभमे पृदक च्रपनीर्देकीवातन 
उधारिप; उसर की खेती सीँचना बुद्धिमानी नहीं 
दे । गेप के सिरर घरी हुदै धर पर कैमाप्त कद 
भीक्योनदो्े सहजमें वता सक्ता हू | परन्तु 
कटने न कटने दोना मे शचचप्त्ति दै कद्‌ तो 
कटने लगे | कविको नम्रता देखकर गजाने हट 
पुन्धैका कहा, कदो कति कैमाम कदादै तव 
छाविचद योला श्रापनेप्रैमाम को माराक्यौ पाद्ैने 


यह्‌ बतलाईइण | कादिचन्ट कौ वता मुन कग गजा ' 


शस्ौपार। 


पृध्वीगज सन र्हगणया उम की श्रा नीचै 
हो गई ज्रीर उमके दिल मै य वात खटक गई 
किया हुश्रा कुकम हिपता नदह । कविचन्द्‌ नेक 
देखिए जव कैमाप्त पर श्रापने पल्ला वाण चलं 
शरीर वह चूक्र कर कोख के नीचे से निकल ग 
तवर श्रापन दृषरा वागु सन्धान कर कमात फ 
कृलेजा वेध दिया शरोर कहीं मागन नायं इप्तभय 
से उसके सिक्ते हृष्‌ रक्त एवित शव को ग 
गाड दिया; किप्‌ इससे श्रापकको क्या मिला र्का 
काकथन सुन कर प्ृथ्वरिन तो सुय्यैसे उत्तपिः 
कमेोप्रिनी एव श्राग की फार से भुसते हर्‌ तमालपः 
फी तरह मुरा कर मन ही मन गुस्सा मारकर 
गया श्रौर सव सामन्त मण्डली परतो मानो वज्राः 
हुश्रा | कन्द तो करम पर दाथ मारकर चः 
वहा से उठ कर धर्‌ कौ चल दिया श्रौर सत्रेण 
रेप चाप दतां उंगली दावक्रर रद गए 1 पत 
श्रपने श्रपने मनमें सोचने लगे श्राज ध्राधी रत 
के राजा शिकारगाहर्मे था यहो कवर श्राया । किप 
कार्ण वश कैमासको मारा श्रौर यह सारा हात 
कवि नेक्रैसे जान लिया । कोई कोई राजा के मष 
की तरफ देखते थे फोई कविचन्द की चेष्टा श्रव 
खतेथे, कोद कोई श्रापसमे ह परस्पर श्रो 
दृ्णारो से बति करते हुए मन ही मन श्चपनी श्री 
समभ लडा रहै ये, पृर्धीराज श्रत्यन्त कुपित दीक 
चोला “कविचन्द भने कैमास को कनौटकौ के काणा 
मारा द" यह सुनकर सव सामन्त लोग उठ कर्‌ ग्रपनै 
श्रपने घर को चन्ञे गए परन्तु राजा पृथ्वीराज उष 
विकल श्रवघ्था में वैठा रहा श्रौर कविचन्द्‌ भी श्रपने 
श्रासन सेन हटा ] सव के चले जानि पर उसने कहा 
राजन्‌ श्रव लच्ण श्रच्छे नदीं देख पड़त । श्रापके दम 
द्रपकीीि के मारे कान नदिया नायगा ) भिन्दो 
का कलङ्क निर लेकर विमि गुह दिवललाश्रोगे | फ 
कहकर कविचन्द मी चलता हुमा | 

पृथ्वीराज गदी पर से उठ कर श्रपनी एकान 
श्रगणाना म सुमञ्नित शक्र वलग पम जा नैष्टा । 


-~------------ ~ ~ 








(१, भगदा एकान्न ग काम्यान्‌ । 


सारोास्टार। 


शरीर उपने ख्योहवालो को प्राज्ञी किः त्रिना मेरी 
प्रवानमी के परिन्दा भी पर न सारेन पत्रे । इधर सरे 
गहर म भी समाचार फैल गया श्चोर घर घर शोक 
समूह की वोहार छुटने लगी 1 समस्त सग-रग मय 
प्यनन्द बन्द हो गर श्यार सर्वत्र सनादाक्रागया | इसी 
प्रकार तीन दिन व्यतीत हा गए, 
यथे दिन प्रातः कालरी केमास कोलनी 
फरत्रिचन्द के घर पहुची । उसने कतरिचन्द स कहा कि 
ह वराई इतना कीनिप्‌ कि मुभे च्रपने पाति क्तौ 
षाग दिला दानिए, निसमि भे उसके साथ 
सत कर सेपारसे पार रो जाऊ | यह सुन कर 
पधि बोला "यह वान्ते ते कान, पर क्या कैमास 
के लिय यदि राना मुभोमारभी उलेतो मी 
मुभे मजुर £ । यह कह कर कवि कैमासं की 
प्री के साथराजमद्ल को जनि के लिय तस्यार हुश्रा । 
नवकव्रिचन्द्‌ कीद्रीन यह दाल जानातो वह तुरन्त 
पाड कर पािक्र परास्‌ श्राह शरीर उसक्रा श्रचल ॐ 
पएवड कर ब्रेन क्यो पराई मौत श्पने सर्‌ जेते करिरते 
हो, जनिमन छरपन पसम हविषी बालसखा कैमास 
द्म प्रौलि नरै रक्वा वह श्रापक्रो क्या समभे! 
पे एनि निम जीदनं करौ रक्ताके लिय समस्त ध्म 
पम बिए नत दै, जित जीवन के क्ये यावत 
वित्त पाहा वरर द्विए्‌ जनि, निस जीवन केः लिय 
ज, जमीन, घोडे, द्धी सव दे डाले जति है 
धीर लम सीवनवःल्ि लोग प्रह कानप 
तन श्र पजन करक घडी घडी कौ कुल मनाने 
पाको च्राप दूध प्र धरे पिरत हे [ भला 
रणता वपन किमत्र पाव दना ह { अत्तावतु 
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वसता है| परय के पश्चात्‌ केवल यथ श्रीर्‌ भ्रपयश 
कतो कहानी मान्न शेष रह जाती हे, इस ल्य कि 
सी मौत प्रर दुखित होना वृधा ददै । यह जीव मर 
करभा माताके गर्भ॑मे पडता है श्रीर तवर जन्म 
लेकर नितान्त श्रत्रोध शौर श्रसहाय श्रवस्या मेँ 
पड़ा पडा रोया श्रीरेषा करता है| समय पाकर 
जवानी कौ मनेज म जमीन श्रासमान एक करने का 
हौसला करता द परन्तु जसा श्रवस्था ध्राने पर ज 
सत्र श्रेग शिथिल शरीर पुरुषाधदीन दो जाते हेतव 
चित्तमग श्रर तृष्णाके ताप प्त उत्तापित दोकर्‌ 
किर चल बसता हे | हे कन्त पर्‌ करे लिय कु 
मोग कर क्यो श्रपने प्राणो प्र प्राप्ति तेते षो । 
परन्तु काव्रिचन्द उसकी चयोर कु भी प्यानं 
न देकर देवी की श्राराधना करने लगा। उप उत्तर 
उस हुकार शब्द सुनाई पड़ा जिते काच ने पने 
काय्य की सिद्धि निश्वयनानक्षी ओर शरणागत 
करेमाख-पत्नी के सरित राज्य महल को चला । कवि- 
चट्‌ व्रिना किसी रोकटोक के राजा के पास जापडहुचा 
तो देता क्या हे कि ग्लानि, क्रोध श्रीर्‌ लनाम 
निमग्न राजा पृथ्वीराज एक विलक्षा ई श्रवस्या भ 
रेखा हु्रा दे! कविकोदेखते दी उसके नेत्रं नीचे 
होगरए । कविचन्द्‌ ने नजर जुडते ई श्रादीग्राद्‌ 
दिया। उसने कहा दहे घत्री-कुल-कमल सात्रधान ! 
परन्तु प्रध्यीराज ने क्य उत्तर न दिया । तवर 
दवि दोला हम कवियों का यदधम नर्हीदेकि 
भु देखी करदे इमी ते कहना ह क्ति श्राप 
के इय कास्यसे श्ापक्री व्रिमल कानि म्वदडाष्ट् 
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कया सुयश्च पाया । इस समय न तो वाग्नि कुरूपीत 
दुर्योधन दन शक्राच्ट वीर विक्रमादित्य दे केवल उनके 


यज्ञ ्रपयन्न की वारत्ता५ वत्तमान है। है २।जन्‌ दस कलक 


कालिमा के कारण लोग श्मापको स््याकहगेःमोभा 
तो विचारिर 1 एक दाप्ी क लिये क्यास्वामि द्रोह 
के लिये भी केमास रेमे बुद्धिमान मत्री केसाथरेमा क्रूर 
व्यवहार करना उचित न था | उसीने श्रसंद्य द्रव्य 
से श्रापका खजाना भरा, उसने मोलाराय भीमदेव के 
हाथ से नगर की भरामि बचाई, सो उसकी इन चातो पर 
विचार करके उसकी लाश निकाल दीनिए्‌ | शाप 
फे रल सखा मत्री कैमासकीस््री केवल उसक्री 
लाणवेलियि दाथ जोड प्राधैना कर रही दहे। यद 
सुनकर राना ने कैमास की लाश निकलवाए्‌ जाने 
की श्रा्ञा दी श्रैर कविचन्द्‌ ने कैमाघ्के पुत्रका 
दाय राजा को पकड़ाया । राजा ने कैमासपुत्र नर- 
सिह के शीश पर दाथ रख कर कहा कि कविचन्द 
भने हांसीपुर का परगना शरीर कैमास का सव धरन 
मान इपे दिया । 

उसी दिन श्चुभ सुदिन जानकर राजा ने द्वार 
ने की दाज्ञा दी। राना की श्राज्ञानुार जव 
तक इधर दर्वीशे साज सजने लगा तवतक प्रे 
घलि ने केमास की लाश भी लाकर राजा के सम्मुख 
प्रस्त की । गुरुराम के वास्त मी इुलावा गया 
थासोव्हभी दाजिर श्रागपए्‌ | तव प्रच्वीराज योला 
कि श्राप दोनो च्छः श्नच्छे प्रवीणएपरिडत यौर कविर 
मुभे कु पेपी युक्ति वतला्रो करि जैचन्द का 
दवौर देख सक्‌ श्रौर यह भी को क्रिन किन वाता 
ते हानिश्रीरश्रपमान दोतेद्ै श्रौर किन वानोसे 
मल हानि या श्रपमानकावदला पूरा हौ सकतादहै ? 
इस पर कविचन्द श्रौर गुरूराम वोल्े कि श्रापके 
प्रश्ना के उत्तर म इम कलियुग जी रीनिनीति 
वमीनक्सति दै सो ध्यान देकर मुनिए्-राजा क सवर 
राजक्ाज प्रवान एवमत्री क्ते वन चन्ततादे, इम न्निय 
राज्यमत्रा को वल, वुद्धिनन, च्रीर पराक्रमम गजाकरे 
समान दोना चादर । नने ्रदकारकेकारगा यज्ञादि 
उत्तम कर्म नष्टम्रष्टद्धेजःतिद्ैःश्राग दु"गालाद्री ठ 


रत्र 


गमोासार । 


कारण प्रहस्थी सत्यान्न हो जाती षै, उसी तम 
श्रन्याय के कारण राज्य निमूल हो जाता । उक 
हीन गजा प्रातः कालके चन्द्रमा के समान मन्दन 
हो जाती है । कपट से सेह का, शचीर्‌ लोमसेध्ा 
भर का मर्वनाण दाता द्धै । युद्र के ममयमेोहग्री 
व्यवहार म लज्जा करना महा मख॑ता है | स्वमनो 
व्याग कर धरम का श्राचर्॒ करना, साधर पु्वातर 
सेवा करना श्रौरस्त्री को राजनीतिमे भागनटेना 
येही नीति के तीन मुय गुर हे । मादक द्रत 
सेवन ञओओर चचल चित्त होकर परदरस्त्री प्ररनिग्र 
डलने सेतो देह प्रेद नेह ज्रौर समस्त पुण्य पुतं 
स्वाहा हो जाते है ।प्नन्त दानलेने मे जे बराह्मं 
का ब्राह्मणत्व नाश हो जातादहैवैमे दही पीपर 
चित्त जाने सेचत्री का चताननियत्र नान होजातारै। 
हे राजन्‌ फिर राप कनन कोजाने कौ वात्य 
पूते हे ?। जातू नरेश हाहुलीरायकैहम्मीरराव व्रत 
प्रापक्रे पूर्मैन जराजीत रौर माशिक राव 
प्रतापी पुरुप दो गण्‌ हे जिन्हेनि शाह पे दण 
लेकर हयेडा श्राप भी उन्दी का श्रनुकरण॒ कीर्जि 
प्रीर फिर भी शाह से दण्ड लीजिए) मिन भिनदेणा 
वो दुर्गम दुगौ कौ नीत कर गच्रुश्यो को नीव 
दिखाइष्‌ श्रौर उनके पुत्र पौत्रा को च्रपेनकी मा 
पालिप्‌ । देशकाल कै श्रनुसार नीति का श्राचएं 
करना श्रौर च्िर्यो के वेकि कटा्तो के वीम 
न दाना चादिए } देख परल कर एेसा मृलय रना 
उनित दहै निसमे नित नव विभति वे श्रीर्‌ प्रनाका 
ददित रो-सेवक्र को देसा चाहिए कि यदि वह घ्म 
का चित्त जरा भी दुचिता देवे तो तुरन्त उमकं 
शान्ति का उपाय करे । ठेमा सेवक स्वामी के नि 
सदा हितकर होतादेजा श्रपना धर्म विचार का 
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# मूृन्पाटम नाम नर वरियाद्दे फरेवल ^" उर्य^। 

, गाव जस्तु नरेण "पाड हे) परन्तु ने कलाज तमव नमा 
क्रिया गयाद्फि जम्बू का राजा हादी न्दर चा 

, फागद्ा होरियारपृर क जिन कौ सादी वृति उतम 


। भधिक्राप्मियी)। 


= ` अनः 


५ 


# 


|) ~ ५ 


४ 


+ क 


तंसोसार। 


कार्य करे प्रस्तु मुह जोड कर उत्तरनदे! राना 
की इन्हा या ्न्य राज्य काय्यै सम्बन्धी प्रबन्ध 
क्रिषी परमभी प्रगट न होने दे। सब प्रकार क 


; रान परिकर की प्रर नेचि परताल स्वि श्रौर 


च्रपने मन का म्म मन हारम रक्खे। राञ्य सम्बन्धी 
मव लोगो के दान मान श्नौर सम्मान का उचित 
परिचार रख कर सच को सदा प्रन रक्ते श्रौर 
प्रामी (राजा) के साय सदा मगी का कीट बना 
रहे । सो हे राजन्‌ रेपे सेवको के साथ सावधानता 
पच्च राञ्य कीलिए्‌; जान वू कर जलती श्राग 
म हाथ डालने का साहस न कीजिए एव उत्तम रत्न 


; स्य कनैत्य क्रमे को त्याग कर कच के टुकड़े 


प्र चित्त न चलाइए्‌ | 
पह सुन सुना कर पृ्वीरान बोला किदे कवि 
मे कम कौ लस तभी दूगा जव कि तुम मुभे 
नैचन्दके दज्रीरमे ले चलने की प्रतिज्ञा करो। 
जा के एमे वचन सुनकर कविचन्द बोला, भला 
ह यर्योकर रहो सकता है तत्र परथ्वीरान बोला 
किम तुम्दारे साथ सेवक वनकरर चर्लेगे । 
पट सुनते ह कविचन्द बोला, तवर तो देन वनेगी 
गगा वे किनारे मरने सेष्लोक परलोक दोनो सुर 


ग । काविचन्द के देते वचन सुन कर प्रृध्नीराज 


दालाहेकावि मरना जीनातो हुश्नाहै करता है मुभे 
ते] च्रपनी श्न की वान पडी दहै! विचारो ते सरी 
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दुनिया मे हलके होकर जिए भीतोकिसंकामके । 
केमासकी लाश उसकी स्त्री कोसौपो सो वदं 
सती हो ओर इधर कमज को चलने की तैस्यारी करो। 
सुभे जेचन्द का दप॑चूरौ करते हुए मरना सोहता 
हे परन्तु यह उपहास मय जीना स्मीकार नरी. 
यह कहकर पृ्पीरान ने कैमास की लाश उसकी स्त्री 
को दिलाई श्रीर उसके पुत्र केसिर पर हाथ फेर कर 
उसे श्रपने पास वैठाला-भोकि उस समय केत्रल 
पाच चभेकाथा। 

दुसरे दिन दो घडी पांच पल दिन चदे नियम 
पवक दर्वार लगा। स सूर सामन्त मुसाहव मुतूसधो 
श्रादि दारी लोग दहाभिर हुए | राना ने कैमास 
की मृत्यु की कथा स्य श्रायोपान्ता कह सुनाई 
श्रीर सव सामन्तो से त्तमा प्राथैना की प्रघ्वीरान 
ने काका कन्ह से कहा कि श्रव मुभे श्राप तल- 
वार वेभ्राइए । श्रस्तु कन्द ने वैसा किया । उसी 
समय सरे नगरमे भी समाचार फैल गया । धर घर 
की हरता खरल गई श्रीर पून्पैत्‌ श्रानन्द प्रमोद 
होन लगा । सव्र लोग जहां तहां श्रपने श्रपने घन्धे 
म लग कर प॒मय व्रिताने लगे परन्तु कैमास्तकी 
सुधि किसी को क्षण भर न मूलती थी | पृध््रीराज 
कातो यह हाल था करि उसे उठने व्रैठने सोति जागते 
चार श्रोर कैमास दी कैमात्त नजर श्राता धा। 


नरष 


दुगौकेदार लमय । 


[ अष्ावन्व प्रस्ताव । | 


~~ 0 ---~--- 


प्रपते पौव परश्रापकुर्टाडी मार कर प्रथ्वीराज 
वहुत पहताया 1 न तो उसे गोख के करोते मेँ चेन 
पडता था शरोर न श्रन्तर महल के श्नन्द्र । 
उपे सेति जागत श्रि केमास की ही प्रति 
मूरति भ्राखे देख पडती धा । सामन्त मरडकली के साध 
चोगौन खेलते समय, राजषी रसरंग का श्रानन्द 
लेते समय, नल क्रीडा के समय श्रथवरा श्रन्य 
प्रकार के राजी श्राहार विहार कै समय जव 
एश्चीरान को सामन्त शिरोमणि से सखा कैमास 
की सुधि श्राजाती तो उसके कलेजे प्र लकीर दहो 
लानी धी! तिस्तपर भ विक्षेप वात यह धाक्रिथी 
श्रपनीदी करतूत कै तो किससे कहे ५ श्रपनी जोध 
उधार कर श्राप नल मरना था” इस लिये हाय 
पस लेकर मनी मन मसुस कर रह जाता धा । 
परन्तु राजा की इस श्रवस्था पे उसके सामन्त 
लोग कदापि श्रनमिज्ञ न ये। श्रतः एक दिन कन्द 
ने भेतराव प्रमार, प्रसगराय खीची, चन्द्रमन पुडीर, 
सोयःटदं राव गदहतीत, लोहाना श्राजानवाह्‌, रामराय 
वडगुज्र इन सव लोगो से कहा क्रि माई कु एमी 
तदतीर विचारनी चारिण जिस्म रजा का मन 
चहल 1 निदान मव की यदौ सलाद परी हुई क्रि 
राज को शिकार खिलाने > तिये ले चलना 
उचः दोगा | तदनुसार कन्ह्रनेतो पृथ्वीराज को 
चा र इधर शिकारी सामान ट्स्त करिण जाने 
लेग | नियन्मेत तिथि को श्रपन सन वीर्‌ वकु 
"गमन छीर कनिपय सन -मेनाकते माव पृथ्वी- 
रा; गकार खलनें चला । उमक्र सश्च मे कुर 
(९ ) धुठ सद्ारी कला दारा (८) काखन चैग्मान 
दनः रमर न्द्र) 


१। 1 


| 











(२ ) सनाहसेना- प्रग रक पिपादी(8न्प) ६०५०५) 


रासो खार) 


दथनार, उटनार, श्रौर वानगीर शर्थीत्‌ श्रगि 
चलाने बाले भीये | उप्तके साथमे नौ सौद 
तेन श्रौर गिक्लित घोडे रौर ताजा घोटा मन्व 
वदाद्दी, प्रहाडी श्रौर >ग्दहां जमदि श्रनेकनेक 
जाति करे नौ सौ कुत्ते पे जिनमे से पचि सौ कुत्ते 
एेसेथे निनक्रश्रागे सेगेर भी नही जातक 
थाश्रौरदौडम वे प्रवनमे वाजी लगाने क 
तय्यार ये । उनक्र पैरो के तलप, मुख श्रौ नाक 
के श्चग्रमाग गुर से लाल श्रौर वड मुलायम ये।वे 
सव वीस वीप्त या सोलह नश बालेये रौर ममर 
कुत्ते गृच्छेदार पूष के लच्छैे को उटाकर मच्रलते 
भालू से चलते हुए वडे भले मालूम देते धेः 
उनके दात प्रौरनख ब्डेदही तक्ष ये, वानु 
सीना शरीर नितव्र भारी थे, कपोल मुलायम) माथ 
चौडा श्रौर कमर प्रतली थी श्रौर उनकी रषिः 
सा्तात्‌ सिंह का सा तेज जाञ्ज्वल्यमानदहोताथा 
उनकी गओरखो पर जरनारौ ष्टे चदे थे श्रार प्रयवः 
वृत्ति को दो दो मजवूत जवान साधे हुए ये) इष 
प्रकार सामन्तोको भीनिजके दोटो चार चारं 
कृत्ते ये । इसन वाय टाई सौ चीतेयथेनोवि 





(न 


(१) एकर तीन हाय नम्बे बोसक्ते ुक्रडेमेपेदेक 
तरफ एक चमडु क्रायेला ताति सेकस जाता हे। षष 
थेलक्री लम्बाई एकरफुट से लेकर उद फुट तक श्र 
ग।लाक्रार मुहक्ी चाडः$षाते तीन इञ्च तक्र होता ह। 
शसः कर्व एक मेर वारूद धि भस क्रर भरा जाता 
प्रौर ऊपर से तवि, लेषे, सीत भौर कराच केरेहि 
टुकुदे भर नारव वन्य कर दियाजातादहेञर बान की 
नक्र जीतम तरकर चणस्ठ कराभीया पामा जार परार 
लगा गता ह) ~न = नम निरे पर णच भद रती द। 
चास्ट्तक्े घाम म त्राग वने यरा करी वाम्त्‌ अनार 
दानक्ा नरद स्न्‌ क्राकरेला छोडने रगौ ह । जत जाग 
प्रजानादेनो चदान वाल्यर्वाको दायति द्या देवा ६ 
ठय समय्रयहदयाक्रा भौवेयडाननतादह गोर ज्रम 
ठनःथना पट न्भौ प्रडन। तानक साधा जाता द ।फि 
पर भप बद जारत्ति ववस्कर स्वनि नगता ह । यत 
क्र खर मार भर पय्युन्न पियर कम सकद आकनि% ॥1 
जकाम करदेन ४) याग यद कि त्र नेद दना प 
रदराहुके कानमे गाना या । हती को लुदवा बात । 
करने ई । 


रसासार । 


वल पर चले थे । घोड़ो की ¶ीठ पर चलने वाले 
तीन सौ श्रोभोप, दा सौ फन्दैन हिरन जनौर जुरौ, 
वान, कुरी, खेदा, तिया आदि श्रनेक प्रकार के 
न्निकारी पयु पत्निया कोप्ताथमे लिए हर्‌ रजा पृ- 
ध्वीरान एक गहन श्रौर्‌ विषम व्रनमे शिकार 
दलन लमा । 

-अद्वुशैन के केने पर प्ृध्म्ीरान तो यहि- 
निगि क्रोध सा खटक्रना धा! उपक्र चित्त प्रर 
निरन्तर यही चिन्ता सवारी क्रि कीतर श्मवस्तर 
पठे श्रौर प्रान को धर दत्राऊ । इसी चिन्ता 
म उमुक्रा अ्रपतन वतन सव मूला हुश्रा था] एक 
दिन उम श्रयने एक चतुर चरको श्रज्ञादशकि 
तृ द्विहलो जाकर समाचार ला कि इस समम प्रथ्वी- 
राजका कपा हल दहै ' उसी के हाथो एकः पत्र 
भरममीपन को भी मेना क्रि वह चहाका सत विघरि 
धार हाल लिग्व भेजे । दूत ने दिष्टी जाक्रर वह 
पत्र परम्मोधन को दे दिया श्चौर्‌ धम्मौयन ते तनक्तण 
हयटाकासास हाल लिख कर उत्तर का पत्र 
रमौ दूनकरे हवलि करिया | दूत ने जत्र गजनी 

त्फ वरह प्र शहकरे सम्मुख परश क्रिया श्रमर 
 पएणङरन उमे प्क्ष मुनाया तो सोर च्रमीर उमः 
पर्क चेहरे श्विन पडे श्नौर शाहक्ेभी सूते 
हए रद प्र्‌ लाली फलक श्र | 
ण्चः द्विन रात्रि क समयकेदौर कवि ने श्रपनी 
" दद्र चर्हावत व्यान वर्‌ कर सम्मुख दन पनि 
५ प्रालना कौ दधी रात्रि वे समय भगवता न 
' चन्तरतम्‌ प्रगट हाव्रर प्रम तुमे क्याचाहिपैतव 
९ तरला तिः माना ! मे कविचन्द्र से विवाद 
^ जेप पाना चाटना ह । इसपर भगवती न उत्तर 
।-ग कि वुवविचन्द छम तुम दोनी ममे ण्कम 
11111. देते क्वन्‌ इतना रे कि वद त॒म्त्ग 


' ६१ स्र तृ उमव हाया । त्म ल्य 
~ दा निदाय दोर 
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~ 
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वास्तवे मेरी प्श्वीराजके टर्न करने की इन्छा 
है, यदिञ्मापकी श्रज्ञाद्छोते वाद्णाहसि सीख 
मोगू | तत्र देषा ने कहा ^ एवमस्तु” ग्ह तुम्हे 
रुखसत देगा; तुम ॒प्रसनता पृते पृथ्वीराज मे 
मिलो वरह तुम से सव्र मोति प्रसन रहेगा शौरमौ 
घाडे तीस हि श्रर बहुन सा धनर विदाड्‌ मे 
देगा । इप्त समयं परश्चीराज पानीपत के जगलमे 
क्षिकार खल रहा हे | 

दूरे दिन प्रात'काल दही केदार कावि सानन्द 
शेय्या पे उठा श्रौर निलयक्रेया से निश्चिन्त होकर 
दरवार को चला । शाह के प्म्बुख पहुच कर्‌ उमने 
सादर सलाम किया; चौर अपने ्ास्तन पर त्रैठ 
गया 1 शाह कै दर्घार मे वड वड डील डौल बाले 
रग विरे तेनस्ी मीर मुसाहत्र यथाह्यान डटर 
तरे थे । श्रवक्राग पाकर केदार कवि ने कहा “यदि 
सीख मिले श्रौर श्रज्ञादोतो मे दिल्ली नाना 
चाहना ह यह सुनते ही राज्यमत्री तत्तार खा श्रय 
न्त कुपित होकर बोला ररे भाटतू हमारा नमक 
खाकर एक एना जगह मेोगने को जाना चाहता दे 
नहो हम वार वार वरधन म प्रड ) एक जानी दुर्मन 
से मिननाश्चार मोगनातो दृग्रहान्हां जगभी 
हकनलफी हो जाय उस नरको टउटयाकम मी 
देखना मुनासिवर नह । सुमक्रिन ठे करि वह नु व्रहुन 
इनाम दे लक्रिन इममे उसक्री तारीफ श्रार हमारी 
तौद्यनरे श्मगर श्रव भी इरादा मृस्तकिनदहाती 
जाग्रो | गटाव्द्रीन मी हैमक्रर वाना "शाव्रम कविचन्द 
उन तरफश्मान क्रा इगदा 


न किया वादना क व्रच्न मुने ङ कदाग कावि 
वा न म्म्पद्ृह्ुन्दगानी सी गति ङ गह चषदाप 
पाह के मृष्ये द्यनगि दन्ना स गवा | उना 
नरद जद प्क यडा नरकान यता नथ गदान 
नका युमनव्या ण्ट्नह्ा न्नं दूग्नागय जः 
चरै ल्द 
टः । 
नित ~ नूम न दुत = एनत नञ न 
स = 
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शाह को पेते वचन पुन कर केदार कत्रि द्वार | ग्ड हण व्वव्रा्ने मिह करे जीमपर समीकात्र 
मरे चलकर घर पर्हुचा चौर उसन उनी समय | करिया परन्तु व्रार खाली गया ओौर पिहने उमे 
दिल्ली कौ प्रस्वान करने कौ तथ्यारी की । चलत | लिया लाक्रैन उसी न्ग मरेगु कुमार ने त्र 
समय केदार कवि कै पिता ने कहा ५व्रटा | काणक णमा दाथ मारा कि सिह वीच से कव 
यदह बात स्मरण रखना कि जिपतके पामनाताद्ै | दो डो गया। प्र्वी प्र प्रड हु मत हके 
वह दाता तो बडा हे परन्तु ्रपने सामी का त्रु | रुते मालृम होने मे मानें कश्‌ मगव्रान ने कस ३ 
भीहिजेसाकि शाह स्वय कह चुक्रादे। निदान | मावशाला्मं दो मघव को पर्ाडा ह, ज्रथत्रारामचः 
उच श्रमभिलापार््ो ते परिपूगौ यन्त मग्न मनद्ोता | ने राव्रगकेजीमरछराट कर्‌ डाल द्विर्‌ हं ।ई 
श्रा केदार कवि प्रह्यात उदार सोमसुत राजा | भयानक घटना के सघटन होन पर नरना का 
पृथ्वीराज का द्वार देखने को चला । प्रडाव द्र | कन्द, नामराय यादव शौर चन्द पुडीर ने पृथवी. 
पडाव चलता हुश्रा केदार कवि ढाई महीम | से कहाकि हम लोग बहुन थोडे नने श्रौ फः 
पानीपत आन पचा । प्रहाडी स्थान महा मयानक्र ह उस लिये यहा से च 

यो पृथ्वीराज एक श्राति उतग प्रश्चर्तोप्े | कर पानीपत कै नैदान मेडेरे डति नर्वग्रैग 
पखिष्टित, सुन्दर तरलताच्रा से च्राच्छादित भरनो | वरह मैदानी शिकार वेला जव्रे ! यह बान राजाने 
के भिलामेले नल से परिपू एक घने नगलम त्रि | भी सकार करली शरोर वरहा से उषी समय कृच ` 
करता धा! वहा उक्त दिनके गिक्रारभ एकस | होकर पानीपत के मैदानमे डरे ्नान पडे । | 
प्रकेला # वराह, छै सौ साधारण सूग्रर, दोसौ पानीपत के मैदानमे प्रडात्र पड जाने पर पणी 
प्रग श्रौरश्रौर भी नाना प्रकार के श्रगानिन प्श्य पत्नी | राजने गोठ की सामग्री रचीजनिकौ अक्गा दै, 
मार गण धर, रदः एक सुन्दर वृत्त की द्याया मे वरै | तदनुसार नाना प्रकार के पक्ान श्रौर भोञ्यभव 
हु्रा पृ्वीरान रपरे सेधको ग्रौीर सवान्रौ के | चर्व्‌ च्रादि च्ननेक व्यजन बनाए गए | राजा पमी 
नघन्य कैल क प्रातिफल का निर्ीत्तमा पररीत्तस | राज श्रपने सला सामन्ता सहिन एकर बट की हाया 
कर रहाथा | दैवयोग मे एक घनी काडीमेस | म वेढा हु धा, जरो रहो थले सनाए्‌ ना रहेयेति 
ध्रकस्मातु एकः रिंह निकन पडा 1 उस समय एपस्ता 
मालुम हुश्या मानो श्ाकाश यापी को फाड कर 
नृ सिह स्वल्प का ्राविभोवदृश्रा रो ' उसको वड 
वड गाल प्रर नोकदार देति करे वीच लपलपानी 
हु लाल लाल जीभ चचा मी चममाचर्ती थ, रम 
क दाना नेत्र वृदरह्यति प्रैव शयुक्रके सनार दम- 
दमा रटे धे वह विकराल मिद्‌ णक वाग्मा राजकु- 
मार पर फपटा) यद देव करम कुमार क्रप्रामर्म 





तत्र तक्र उक्त कवि दार भी वहीं श्रा उपस्थित हु 
उस दिन दिनके ममयभी कवि के साधर्मे सात 
प्रज्वलित दिय ण्क हाथ म नसैनी ग्रौर्‌ णका 
कुरो ~ । उम गीप्तपर सोनेका चत्री 
था सिमप ण्क मप करा चिन्ह खाचन था | भाट 
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भाट व्ह्रूपिण इन लागा की रहन महन म्रौ 
शिण काक्या टिकानाय लाम हवा कर मापि 
स्राव प्रियदया करन द 


जि 


परन्तु उमम क्याण्क मच कवि कौ पटिवानं 
ता यह र कि जित ममुद्र स्प यगाव व्रण 
भ्यन्य एाट एज्ट जा मञर उवमन तदा पपत ---- -- 








भ्ुष्डसे श्यन्य रटने चना उर ण्कनाया ग्न (“ | अजक्रन् हुने मास्टर ५ कदन यत्र िन 6 
कटने तेसर का काह माय सुश्र जा पृद्धन करान | संमा कादा क्राजन[चादग वान मतदकनू जाद गजता 
पस्यन्न द्र विलम्न लम्बा दना दटउन वगदा वाग्ड | जनना द्रपकट्‌ करा नड्‌ ण्वः स कनन का दत्र 
वक्त्र नम दा जान, देत प्रादु र मरपरात कामि दुता । 





रासीसार। 


प॑ नितनत्र उक्तियो की तरे उठा करतीटा 
एक्ति सूप नल सदा तलातन दिला रहता हो 
मीर तली मे तरक विनक्रै सूती नर रहने 
श । रेते रत्नों की परख केषल रेह सन्ध जौहरी 
कर सकने हे जे कन्य स्प कला विमला द्यमाच्म 
परतरश्रौर चैरासी प्रकारके स्पक्रो का त्रान 
प्ते रौं 1 श्रांत वे पुरुप नो काव्य रचना 
† सय प्रवीर हा! गण्‌ श्रगण लघु दीं उक्ति 
क्ति सत्र भति कते जुभान्यम का व्रिचार्‌ कर 
प्ल श्रौर्‌ सरम वाणी का उच्चारण करने 
पाल पुरुष ह कतरि की उपाधि पान योग्य हे । 

केदार कत्रि नेपृथ्राज के समुख आकर 
ध्रामीवद दिया । उसने कषा ¢ हे इन्द्रप्रस्थ पति 
श्रानानवाहु चालुक्षा रूपी तूल के लिप प्रञ्ञलित 
साला, परिहारो को परास्त करने श्रीर्‌ जेचन्द के 
परवल प्रताप रूपी चन्द को मन्द दुति करन बलि, 
येद काथित राजसी श्राचार विचारे मे चतुर श्रौर 
ममस्त धर्म्म मे धरधर । हे श्रतरु्रो के शाल श्रीर 
परहको सदा वेहाल रखेन वाले चाहुश्रान कुल 
गिरोमणि अद्वितीय तेजसी राजा पृष्यीरान तेरी जे 
रे } राजा विक्रमादित्य के प्रत्‌ त्‌ दह एक 
गवरेवाला हुश्च दःम तेरे दान, मान श्रीर्‌ सम्मान 
पा वेखान सुन कार तेरे दशनो कोश्रायाहू्‌। दै 
९४कातल के सग्र्वीये को राहु के समान प्राम करने 
णल वीराधि दर प्रर सामन्ता के मिरोमाशे सुल- 
नेनि र्तवरहीन कौ वार वार बोधि करद्ाड देने 
णले, हन्दुश्रान की दृद रखने वलि, हत्रपाति 
पस्सरान पष््ररन तेरी सदाने हो | 

ब्दा वावि की ठेमी वासी सुनकर मव लाग 
धद  गए्‌ | पृष्यीराज का मकखन मा सुलावम 


५ 
{+ नय नद 


तेते पिघल नरश्च गया, याजा की आह्न 


२२ ननि रार ~ वायि नं 
५२ प्रात्र र्ना नकीदने वावि कः 


[न 
२1 


1 


~ ध ५ य > 
> {दया माजन प्रमाद हानिर्टे, दाना स्दि 


र 9 ष्‌ & 
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॥ 1 0.0 18 
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उसने श्रति ही पृथ्वीरान से कदाकिपर श्रा दरबीर 
के कवि कत्रिचन्द से विद्यावाद करना चाहता ह्‌ । 
तवर तक कविचन्द्‌ भीश्रापर्हुचा श्रीर्‌ राजाको 
श्राजीवाद देकर यथास्थान स्थनापन्न हुश्रा । पू- 
ध्नरीराज ने कहा इस समय तुम दोने व्ररदाई कवि 
उपस्ित हो, मेरी इन्छया हे कि तुम लोग श्रपने श्रपनें 
दका स्सरण कर परस्पर धिद्यावाद का श्रौर्‌ श्रपने श्रपने 
काव्य चातुय्यं की चास्रसी चखाश्मो । निदान कथि 
चन्द्‌ बोला हे राजन्‌ च्सिलोगद्न्दु चन्द्याव्िध्र 
कहते है षह मेरे जान तो मनीसिन स्वरू वाज 
क्रा नाल या नागफनी नाव्रकके वीर की मासी है। 
याभी कभी शगार समर की तलवार या दिगशाल्पी 
सुन्दरी के नख की उपमा भी जैचतीहै कभी 
मालम दयेत किं मनमथके चक्र का टुकडा, 
नवोदात्रधू के श्रध्ररकरा त्रिम्ब, प्रिर रूम स्सिघ 
का नख श्रवा कामिनी क वाके कटात्त कारकोट 
हे । इस पर केदार कविने का पुराने पत्र कसते 
नई कोप श्रकुराती है उदहडदी डाली लह 
लहाती दे केकी कीर कोयल कलापत है जहां तं 
शमर भी श्रलाप्ते है श्रौर त्रिधिव बयार वहती है इस 
धकारे कभी कभी त्रिना वसन्त तुके भी 
वसन्ध श्रानन्द श्राघ्ादन कने म श्नानाष्रै। 
इमके उत्तः म कविचन्द ने एकर न्द पटर जिक्र 
श्रागुयया दे ^सत्य ट्‌ जव ठन वय मन्थि श्रव 
घ्याप्रा्त हौतीदहेना मेमव मथी निकदार्‌ का 
द्मत्रिक्राग स्वय घटन लगना हे । उमर्कौ गित्र स्वन 
षी सामन प्रणालीर्म प्कदम नंदरष्रह जाना 
द द्रयाव्न कान्या 
म ) महाराज मन्न 


२४ 


राज्यम मत्रत्र ( श्रगप्रत्यग 
कौ दुद्‌ किप जानीष । 
= पर स्मर मा उवास ध्राना 
र दीप जिन्दा मद्वि प्रर गात 


(५ ^+ 
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कान्य सुघडना पे 
हार कौ मोनिरे उमे 
मालृम होता है | 

दस प्रकार से काचित काम्य चातुर्यं की 
परीता हो चुकने पर दोना कवि अपम अपनी 
तात्रिक्र कलार प्रगट करने को उदयत दृप्‌ । केदार 
वावि ने काविचन्द स का सावधान रहौ कर मरौ 
कला देखिए ! यो कद कर उसनेण्क सौषिद्र बाला 
मिद्रीका घडा दस््ारके बीचमर्खदियाच्रौर 
यो ही मत्र प्रद उसके मुह पर व्र डाला कि उस 
फे प्रत्येक द्ध मे से जाञ्ल्यमान ताला 
प्रञजञलित हनि लगीं श्रीर्‌ प्रत्येक ज्वाला मेस 
श्रनेकः प्रकार के छन्द प्रबन्धो की ध्वनि प्रगट होने 
लगी ' घ्रडेवेर्महस्रतो छत्रो भापाश्रोमेलग्रो 
गशारघ्ो न्रौरवेद की चाग्न का उच्चारण स्पष्र 
होने लगा । परन्तु ज्या काविचन्दने मत्र पढा 
कि उपषडेमेसे एक हूक्रार वव्द उत्पन्न हु्रा 
प्रौर स्रग्नि शिखा के स्थान मे जलधारा द्रधी मृत 
होने लगी । केदार कथिने कटा ‹ हे चन्दमे एक 
पासके वालक को मुह वुला सक्ता हू, इसत पर 
कापरिचन्द ने उत्तर दिया किमे दाल फे जन्मे रच्च 
मे हवो मापार्श्रो का उच्चारग कसा सक्रताहू ' 
यह युनेत ह केदार कवि न मम्पुख खड़े दृप्‌ राजक 
घाड पर श्रत्ततन पटु का मार [नम पतत उसने 
भिर का कर राजा का द्मगीवाद दिया पर- 
न्तु जव चन्द कवि ने उप्र घोडे क सिप प्रर 
एव्र पुष्प स्व दिया ता उमन दक ६गगा- 
टाटात्मकः गाथा पर्दा मिनका श्रथ यट देनो मदा- 
भारत मै पार्थ के माररा दृण जिरन्टनि गभ म 
परीचित की रक्ताक्री श्र जिन्न प्रस्टाद भक्त 
कोम वरचाया वेर भगव्रान कृ एवन, हे पश्व 
राज, द्माप की रत्ताक्पं = । इम परर कदर क्वि 
ते एक रेता मच्र ष्टा जिममेण्क वडी माग च 


प्रोह हुए सुढार मोतिर्यो कौ 
जिस श्रार स देखि सुन्दर 


[ति ~ 
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तर 





> 1, (प 
वृश्श् {जन श्द्दा 
सा तरौ एवया गज 


* शाय । {इन पारय साज 
प्रभ्म दसरय' | [जिन र्दा पहृतं 
प्रसर 


रसासार । 


जगम की नाई द्रुत वेग से चलने लगी तवर कवचन 
ने मत्र द्वारा श्रपनी अगा मारकर चद्रनकौ ग 
चन्द कर दी, कविचन्द न श्रपरनी श्रगरवे 
वापिन भी लेनी चाही प्रस्तु यह नरी हो फकः 
कटार कवि न कविचन्द को मन्न वलकरा काटे द्रि 
तव कृविचन्दने णक मत्र पद करजा पक्त मर 
कि सारी चद्यन पानी होकर वह गई श्रौग उपरी 
श्रगठी दाथ म वापरिम श्रागङे | कावरिचसद क्र 
इस कला पर केदार कवि ने एक विलक्षग्‌ कना 
की । वद यह कि उसने एक लडके क्राधडममः 
जुदा करद्विया। सो मुण्ड तो नाना प्रकार 
छन्द प्रन्ध पदन लगा च्चौर घ्रड इत्र उव्‌ कप्त 
करता हुमा फिरने लगा | यह अद्वितीय रभि 


3, 


२ख कर समस्त दक मडली भौचक्त धी सह ग 


सनौर कथिचन्द स्वय सहम गया । उसी समय ग्रत 
रिक्त मे एक वारी सुनदे टा किं है कत्रिचन्द प 
ममे विशेष प्रिय दहे तेरी जिन्दासेजो कुद उन्वे 
रण दहोतादै उसे सान्नातूमेदही बाणी सममा 
चाहिए | मे भोर कियाके कठमे तो कला 
विक्रलाप्रोसेवाप् करती ह पर तरेम पमण 
कलाश्रा से रहती हू, तू सदैव विजयी हे । यह पुन 
ते ही कथिचन्द का चेहरा तो चमक उठा, परु 
केदार कवि कुलः मन मर्लन हृ्मा। तत्र समत 
दवारियों सहित पृध्वीरान ने कहा केदार की) 
हम तुम्हारे काम्य चतु्यै श्रौर तारिक प्रण 
दोना सेग्बु्र प्रसन हए प्रापक्री समस्त {4 
सरदनीय द श्रीर्‌ श्राप णक सुक्ततिवान का ६।। 
कविचन्द नै सरस्लती का व्यान धरर क 
स्ति की करिह भगवती उप ससार वी उता 
शर लयकाग्गीतु दही दे। मुक्ति कौ त्राणा 
यदपि श्रनान्प सवद देवनाय मेवा प्ता 
वी जाती दे परन्तु सदेन का सार स्वल्प ण्व 
तेरी दी उपौतिदे | पमार मण्ठ कौ सामग्री त 24 
पदाथा क्री दने व्राली प्रतनिद्र नवनि त 
कला द सलार कर मगम्न व्रवनमापामारादत 
ही ष्द्यग वन्या का मद मुनतामीमः मानु +| 


~ 
1 
| 


॥; 


अर 


शासोभ्नार। 


यत्त श्रगाश्र गुर्णो कौ सार.स्वल्प मेरी जिन्हा पर 


- बप्तनेवालली मव्रानी मे नु वार वार प्रणाम करता 
^. हृ; क्योकि तेरी भक्ति के विना कोई काव्यशक्ति कदापि 


॥; 


पाई नहीं सकता । रस्तु मे एक मात्र तेरे ही चर- 


कमर्लो का श्राश्रय करके आशा करताह कि इस 
ममय व्रि्चावाद मे विजयी होऊ | इस पर सरस्वती 
ने श्रतरिक्त मे उत्तरदियाकिदटे पुत्र त्र्‌ किसी 
बात की चिन्तान कर। तेरे सर पर सदैव मेरा हाथ 
रहता हे | महात्‌ है वहां मे हू, नहा त्‌ नहीं वामे 
न श्रथवरा नहा मे ह्र्‌ तहात्‌ हे ञनौर जहां पर मे 
नही व्छात्‌ भी नहीं" त्‌श्चभय हो, मेतेरी सहायता 


~ कर्मी श्रत नो कुदा तू कदेगा वही हगा] नोनो 


गुण त्‌ चदहिगावेमे तुमे दूगी। त्‌ मेरा प्रतिनिधि 


एव यत्र स्वस्य होकर काम्य कर | 


६ 


१५ 


` तञ तुमने पाखरड 


केदार क्वि बोला दहे ! कविचन्द श्रत 
से काम लिया है । इस 
प्रकार के दृष्ट्व प्रयग से इष्टसाधना का पर्विय 
न्ह पाया लाता । च्रन्हया च्रवरजोते कहताहू 
रमक उत्तर दो | यादे एक पाषाण की पूतरी श्रापही 
श्राप भगवती के सम्मुख खडी होकर स्तुति करेतो 
ममम कि श्राप पक्वे वर्ह दे। इस पर कविचन्दने 
वहा । छा निसना श्राप पाखैड कते हे वद श्राप 
भावर्‌ दिखाश्ट ! भे एक श्रगु फेक देता उसे 
भ्राप मेगा दीनिए्‌ । इसके वाद्‌ कैदार कवि ने एक 
वयः मन्धि नायिका परच्रीर एक बाल चन्द्रमा 
पर दो वित्त श्रौर पटे श्रौर कहा देखिए पावस 
९ वद्य दिखलाता हू । वेदा कवि के इतना 
मनै णि जरसे पवन चल उट श्रीर्‌ बहल गड 
पन नगा. टखते हा देखत श्रन्धाधरष कास का 
पटा" उट श्रा, वरिजला चमक्न ली श्रौर रिम- 
भिम ८ सा वरमेनं त्तया । रसा सगय म्या एकतः 


^ परतटे गयाजो रि, नाना प्रकार कं तर्‌- 


के 
११ ॥ ॐ 
2 न्तरे श्वरार पुष्ा म पए दा दार र्हा 
५ ९२ भर तरर) स {~~त «4 ---{> ^ 
1 कर्न च्यर्‌ [स्कन्ना श 1, 
^ ¬. ^~ क 
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समस्त सामग्री जहा की तहा समाप्त हो गर्‌ श्रौर 
वसन्त का समा ध्र गया । वदल छलल सिन होकर 
प्रकृति निर्मल हो गई । जरह तहँ आमक बौर श्चौग 
पतभाड पलास पर लाल लाल पुष्पो के लहलेहे 
भोर देख पड्न लग । फिष्ली के स्थान मँ थान थान 
पर भैरो करी गुनार होने लमीश्रौर मेरौ के घोर 
शोर कोयलके बोलले मे वदल गए]इसी प्रकार केदार 
क्विनेजो नो कलाएं कीं उन सव कोकयथिचन्दने 
काट द्विया । प्नन्तमे केदार कवि ने काविचन्द से कहा 
कि यदि त दस साम्हने पडा हई सिला को गलादेतोर्म 
तुके सच्चा वदीई नानू। यद सुनते कविचन्द ने 
दुग काध्यान धर कर जो एक मत्र पढ़ा तो बह 
शिला पिघल कर पानी सी हो गई शरीर गले हए हीरे 
की तरद्‌ दमदमाने लगी । तव कवि ने उस्म रपी 
श्रगूडी गाड कर केदार कवि से कहा किञ्मवतू 
इसम्‌ से मेरी श्रगूह निकाल देतोमे तुमे सच्चा 
इष्ट बाला कवि जानू श्रौर तुके हार मानू । केदार 
काविने नाना प्रकार के जंत्र मच पट्‌ करश्रपना पा 
उपाय किया परन्तु वह उस श्रगूर्टा कोन निकाल 
सका । तव तो वह कापिचद के गोडा लग गया श्रौरं 
कने लगा किध्ाप जीतेमें हाया | इस प्रकार 
परानित दोन परभीकेदार कविने एक कला 
श्रीर कर दिदा$ | उसने एकौ ष्िद्र बालि घट 
को मत्र वलसेजमुनाकीश्रोर प्रेषित किया श्रौग 
उसमे जल भर गाया । यदेष कर मवद्व्रगी 
वदे प्रसत्त हृ श्रीर्‌ पृथ्वीगज नेका किरम 
दोर्ना कवि वगवग दोलुम कोभ ण्कदरनग म 
कम नीह । या कर्कर प्रष्वीगाजनेकेदाग वि 
सा वड स्नक्मर्‌ किप ध्र र्‌ टत पाच दिन परमन्तं 
द्रपना ममान रका । पाच दिनं पय्यन्तकेदाग 
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ङलोक 
पावस्वन्द्रो दिवानाथ यावत्‌ मगातरगये । 
ताचत्‌ पुत्र प्रवैतरस्य दुगे प्राम विल्लाकयेत्‌ ॥ 
पथ्पराजने कदा हे कवि यदि कु पराध 
श्रा हो तो चमा करना। तत्पश्चात्‌ कवरिचन्दने भी 
केदार कवि की बड प्रशस्ता की शरोर सव तरह 
से उसे प्रबोधा | श्राशीर्वाद्‌ स्वीकार करके पृथ्वीराज 
नेद्स गावका पृष्रभी केदार कवि को दिया 
निमे पाकर उसने एक कवित्त पटा निसक्रा श्राङ्राय 
यो दे--“हे प्रथ्वाराज तू सत्र प्रकार की जीनकारी 
श्रीर्‌ दान देने एकाहे 1 तेरेङेपा कोरके 
देने से शदोसौकादानप्राप्तहोतादहे।यदित्‌ 
केवल वचन से बोलदेतो पाचसीकी प्राप्तिदोती दै) 
जानप्रदचान हनि पर दनार्‌ श्रौर परस्पर वार्तालाप होने 
परलाख की प्राप्ति होती है यदि सौभाग्य बह्ञ किसी 
गुरी को अपना गुण दिखाने का श्रवसर प्राप्तदहीतो 
उसे पुत्र प्रपौत्र तक का दरिद दूरहौ जाताहै। सो 
दे सोमेस सुत पृथ्वीराज मै हृदय से श्राशीर्बाद देकर 
प्रपने छोटे पुत्रको भी श्रापकी सेवा म समपया 
करता द्र उत्त श्रपनाइए्‌ | 
दस प्रकार दान मान सम्भान सव भोतिसे 

पतुष्ट रोमन दी मने प्रसन्न होता हुश्या केद्रारकवि 
सजनी को खाना हुमा | उसके साधम गजनीसे 
श्राए्‌ हुए गुप्त दुत भी लोट चले नो कि सदा उसके 
साथमे जक की तरह रह कर पृथ्वीराज का 
मद्‌ लतेरहते ये । इन गुप्तचरं ने यथासम्भव 
शीघू दी गजना पहुच कर शदाबुदरीन से सव समा- 
वार जा कहा प्रर धम्मौयन का लिखा हुश्रा कूट- 
पत्र भी पेण किया 1 तत्तारखा ने जव वह पत्र पा 
ता सस्त भर मुसाहव मरि खम के फूल कर 
कुप्या हो गए । शदावुदीन नेश्मज्ना दी करि इसी 
सय जमी त्यारी कौ नाय शरोर सायक सेना 
को जुटनि के ये जदा तहां परराने मेने जाय । 
शाद्‌ कौ श्राह दोपदी वातकी वानरम सवसामान 
दुर्त दो गप । नियत निय को सव मेना प्ति 
गृदाटश्चन ग्नी येक्रुचे कग दम क्तम प्र श्रान 


41 
> 


सअसोसार। 


पड़ा पहा पर उसने एकै श्रन्तग समा गरी 
जिसमे सत्र भीर सुसान उ्पीस्थत थ । शहावृधन 
ने सवर की सुना कर कहा । श्रय मेरे श्रमीनो | इ 
वक्त मुम अपने जापूरसो के ज्गियि मे जो र 
मिली है उससे तो फतह की पूरी उम्मेद 
मगर फिरभी श्राप लगौ को निहायत पुव 
रहना मुनासित्र हे क्योकि रानप्रत घरच्वो ते लना 
लेटि का चना चत्राना द ' य सुनकर सुगान णं 
शरीर तत्तारखां बोले “ हुजूर ईर्गिन रफिक्रन क 
ये रोजे रमनान के दिन न्नौर नमाज का यक्त र 
हमारे दिर्लोरमे पूरी उम्मेददैकि हम लोग फनः 
याब गि शरीर दुदमन जेर होकर लाचार होगा ^] 
इसके निवाय अर श्रौर सदारो ने भी श्रपने श्रपने 
हथियार हूकर शौर बाह उठाकर कहा कि हमले 
कुरान शरैफकीरूसे कटतेदहैकिञव क्री र 
हम जरूर दी पिधीराको कैद करके छोडग शरीर 
साथदीये शत॑ भी करतेहैकि श्रगर रेसान कः 
श्रौर ज्िकस्त खा कर तैदान नग से भाग श्र्विते 
श्रापको इष््तियःर है कि श्राप रम लोगों को निन्दा 
दफ़न करद | इस तरह कौल करार ह 
चुकने पर श्रागे को त्यारी हुई श्रौर बरात्रर कूच 
दर कूच चलता हुमा णदी लस्कर सोनपुर के पदर 
पर श्रागया | सौनपुर के घाट नदी पार करके नगः 
के दक्िग पाद्मे खेम नमे | एक दिन रह चकन 
पर दुसरे दिन फिरसे श्रतरेग सभाकी तय्यागी 
हुई । सव्र मीर मुसाहव यथास्थान श्रा वैठे | एदा 
वुदीन पने रासन पर श्रासीन हुध्रा हीर्था 
कि केदार कावि के श्रा पहुचने की इत्तला दुः। 
णदावुद्धन ने तुरन्त हा केदार कति को ग्र 
पाप्त वरुलाया श्रोर कुशल प्रश्च पूष्ठकर उपे उति 
श्रामन परत्रैयने की ्रज्ञादी । श्रभी शदा्न 
केदार कविसेद्ीवात कररहाथा कितत्रत 

चार दा-वेपाघरै योगी श्रधीत्‌ गुप्तचर केश्राने क 

समाचार मिला। शाह ने उन्ह भी सम्मुसे श्रनि की 

श्राहञादी शरोर केदार कविते धाते करना ठा 

कर उनका मुनने लगा 1 उन श्रंग विभाति शटा 


शसोस्ार) 


हाला सिमी सेली मालाधारी दतो ने शाह के 
तमु श्राकर शरद से सलाम किया श्रौर प्रतन 
न रोते हए वे बडे चावे बोले। हुनुर का 
कतराल वंडा हे। जो दुश्मन श्राप के मन्म खेटकं 
षा था उसने श्रपनी बर्रादी का सामान श्रि 
तस्यार कर रक्खा है । उसने श्रपने वजीर केमास 
को सुद मार डाला है इसी से उसके सवर बहादुर 
परदार उसमे बेदिल रौ <हे है । उसने ्रपरने नामी 
प्पदसालार चामडराय को बेडियां मे डल 
क्वा हे श्रोरप्रभर की मौत की बजह से श्राप खुद 
मा गमगीन रहता ई कि उसे दिन को श्राबदाना 
रीर रातको नींद श्राना हरामदहो रहा हे। इस 
क्त षट कुल तीस हनार स्िपादिरयो के साथ इधर 
र भिकार खलता हुश्रा पानीपत के मैदानमे 
पापडादहे । वरदो पर पडेहुए्‌ उसे दष दिन 
॥ चुके हे श्रौर करीव दस दिन श्रमी च्रौर भावी 
पगा । यदह समाचार सुनते दी शदाबदीन की कली 
ल गई | वह श्रपने सिपहसालार सर्दी को 
पिरे वमे तय्यार करने की श्राज्ञा देकर श्राप 
प्थनागार को चला गया । 

यह दाल चाल देख कर केदार कति का पिता 
{गौ कत्रि बोला “रे केदार निस दानी राजा पृष्ी- 
नमे इतना दान स्मान पाकर श्राया है उसी 
र पट्‌ सेना सनी जा रही हे। होनहार तो सव विधाता 
। हायरमे है पर्‌ देख इस समय ध्रपने कुल को 
प्लिव, लगता है | एवः तो पार्हले माधव भाटने देसी 
(तत की विः जिससे राजाश्र का चित्त मटकी 
भार्‌ मे पिर जाना सम्भव है फिर श्रव यह घटना 
नापा श उप्त ह्रं ₹। इस लिये इसममय राना 
रराज ङो सचेत करदेना उदिते ' पिता ठे 


भ्न स्‌ 


पचेन सन वर केदार कविने ध्रपन हदे गाह 
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कीदहेकिषाहेजोरौ श्रवकी वार प्रथ्पीराजषो 
तिना पकडे न हछेडेगे | बडे माह की श्राज्ञा मान 
कर दास कत्रि वर्होसे उसी समय विदा दुश्रा 
शीर तेजा से चलता हुश्रा वहा का हटा पानीपत 
मे जा पर्हैचा। 

एक प्रहर रात्रि जाते जते, दास कवि पानीपत 
के प्रेदानमें प्रध्वीरान के शिविर कौ सम्मुखना 
उपस्थित हुश्रा । इत्तला पति दी प्र्वीरान ने उष 
श्रपने पास बुलाया प्रौरण्ह्ाक्या है ? तत्र वह 
बोला श्रनदाता गजनीपत शदाबुद्षन श्राप पर्‌ चदा 
चलाश्रातारे, सोमे श्रपने भाई का भेजा हुच्रा 
श्रापको यही सुचना देने श्रायाहू | गाहकेश्रा 
पहुचनेमेदेर नरीह, सा स्त्रेरे उसे श्राया 
ही समभिए्‌ । यह सुनतेरी पृथ्वीराज न लाल लाल 
प्रासे करके एक नजर से श्रपने सामर्न्तो की 
श्रोर देखा | वहा क्या | वे रणोन्मत्त सुर पतामन्त 
सदा युद्ध के लिये उप्ुकर रहते थे | उक्त समाचार 
पति ही सामन्तो के सीने फूल उटे, मेद फड़क उठे 
मूदधे धर्यं उरी श्रौीर उनके रेन नोशीले चेदरो पर 
ध्रग्नि ज्वाला का सा तेन जाज्वल्यमान दो उठा 
पृथ्वीराज ने सामन्तो ते पृष्या कि इस समय पैदल 
युद्ध किया जायगा था घोडा पर से { इसके उत्तर 
मे कन्द चौहान बोला कि यद स्थान धुडचद़ 
लडाई ॐ योग्य नदीं है | साम्हने तो धने जगन 
से परिपू वड वीदड मृमि पडती द; पट शरीर 
वाई तरफ गम्भीर जलाणय है इसत लिये श्राव 
सेनातो घोटा पररह कर दारमी शरोर उचित 
समय पर सटायतः करने के निये मनद्ध ग्द शरीर 
श्राधी सेना पाय पैदल रोक्तर द्रागन यत्न दल यल्‌ 
व्यो दलन करन क न्विय प्रम्तृन रट । 

रन्रिव्यनीत होने पर प्रतक्रल दही प्र्ठीराज 


ट्त ल्मश्चोग्मूग ममन्त्‌ 
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गावदसय गदलौत, जेनासह) वलभद्रः समर॑य बड- 
गुजर दोनो माह श्रौर वापव्रटे दान हाडा दम्मीर 
टक्त कमल व्यूह कीरपोघुरी हए ! कग सय) 
परञजज्ञनयय) नाद्यस्‌ शौर पीप पडहार उसके 
परसग हूए 1 राज्यमत्री जेतसव प्रमार रक्त पुप्पकी 
नलिका एव मृणाल हच्या श्रौर पृथ्वीराज सवक 
वीचर्मे सना | इसके सिवाय जामराय यादय 
भोहा चन्देल श्रौर विभराज श्रादि सामन्त घुडचदी 
सेना के सहित दक्तिश अवकाश पर सननद्र रंहे । 


जहां पे गहवु्ीन सिन्धु पार हरा थाव्ासे 
श्रौर पानीपत से पचास कोस का श्रन्तरत्रैठता द। 
परन्तु मुस्लमानी सेना वहा से रात दिन कूच 
करती हू इष वेग से श्राई कि सचमुच सत्रको 
श्राश्चस्थ सा होगया | इधर राजप्रूत सेना मे नहा 
तहां प्रबन्धो र्दा था कि श्राह सनाकी 
श्रवा की धलि उडती हुई देख पड़ने लगी | णदी 
स्ना सुस्तफाखा श्रौर दलेलखादो नामी सर 
दार शिठ सेना श्रौ प्रकोट सेनाके स्पामी ये, शाद 
स्यं षव सेना का सेनाप्राति था । वेला टलजाने क 
कारण राजपूत सेना से णकः योजन के प्रन्तर पर 
श्याही लश्कर के भी डरे पडगए्‌ | त्रि को तचार 
खाने णद्ावुद्ीन मेक्टा कि दहिन्दू लोग मैदान 
जग का मौका देख कर पटल लडाई करनेकै लिये 
तेव्यार दहे) इस लिये इष वक्त हम लोगोकोभी 
पैदल लडाद्र करनी मुनासिवर दहै, लिहाजा पचास 
हजार पैदल क्षिपायां को साध लेकर तो 
दुर्मन सेजग लेतादू गौर वराकी पचाम हनार 
घुडचद फोज के साय श्राप मदत के वाप्ते मृस्नद 
रहि०, । पहाडटीन ने तत्तार खाका यह ग्रस्तात्र 
प्रसन्नता पृक स्वीक्तार कर ल्ियाश्रौर उी ने 
श्रनुमार सुस्लमान मनना को हक्मभी मुना द्विया गया | 

ट्म दिनश्चक्राग र्म उजनि कीश्राभा पटने 
दोनो दर्लौ म जारनारमे घनवरोर्‌ ध्वाल हू 
सरले रवा कास्वर मुन कर मूर्वीगे 
सीनेदरने दनलगे 


कापन लगे । दर्म] नमा 


कतो 
कन 
कै श्व्रनाग्‌र्भे हथनार 


परन्तु कायग् पुर्फी कर 


रम्नोध्ार। 


कुहकवानं रौर जंतर श्रा अन्न्या्चो की भली 
धी इसलियि दिखादाव होते ई्दोनो श्रर्‌ तते 
श्रग्नि वपा दने लगी जिपप्त उप स्न वने मप 
पहाड़ स्थानम इस प्रकार घुख्ां भरगया किटो्न 
दल क्रे लोग कुक देर कलिय श्रन्धे हो गप पतु 
धुश्रा धक्कड की सफाई देतह दोनो श्रोर के षर 
वाकरुरे योद्धा एक दरे पर श्रमयोरे वान वरसि 
हुए्प्से ट्टे नेमे कामातुर कथ किष किरी पए 
टरूटता हे | उधर के राजपृत वीर गम रामरदते श्री 
उधर के मीर णर श्रली रती पुकारताण्क दरम भ्र 
परलते दण दोनो दल परस्पर रेपे दिलमिल गए 
नेते खिचडी मेधी । यदि प्कदपरे केक 
प्रर तल्लवार का वार्‌ करता तो तीसरा उसके खोड 
कोखाडसेफार देता शरा, कोई किसी के कौरव 
भ खजर खोसता तो कोड किसी के सीने में सेलधण 
देता था, क्रिसी काधडस्ने सर्‌ श्रलम जा छटकता 
तो किसी कीर्ति निकल कर उसी के परप 
| लिपट जाती धी, किसी कासर नदीं ते किक्षीके 
| हाथ पैर नदी-इमी प्रकार से सदस सूर ममे 
| कटत हुए प्रटते जाति ये परन्तु श्रपनी श्रपनी वाजी 
¦ परसे टत नहीं थे, उनका ठेसा त्रिकट राके शृ 
| देखकर श्राकाण माम मे स्थित देवाङ्नाप पू 
| की वपां करती श्रौररण सतेत्रमे रक्त परत ई 
, योगिन धार योद्धारो के गुणगान करती हैपूती श्रग 
| नदा समाती थीं | इसी वीच दो यवन सरदार राज्पत 
| सेना को काटने पठते पृष्दीरान के पासततक्‌ श्रा पून 
प्रोरप्रासदीथाकरि वे राजा परत्रेकसर वार करपप् 
वीर वावि पू्वीराजने उम्र उसका श्रवमर न < 
करपी सल फट्कारी जो उन दोन मीर करा 
| को कलेने पार ग च्रौरवेदोनों धोडापरमे गिः 
कर श्रासमान देखने लगे । श्रपने स्वामीका ण 
| गौव्यकरौगल देग्व कर राजपृत सिपादे परमन # 
| गण श्ररप्रौरभीनी खोल कर दाथ करने तम। 
त्त्‌ 
| ग 


मोका वटव दे्व कर्‌ उवरमे पीठ्तेना भी 
म श्रागरद्‌ निम मुमस्मानी वामी मनव्रृत री 
द्म ममय इम्‌ जाग शौरये लोद्ा भागने लगा ।¶ 


शासोक्चार। 


क्र वीर्‌ लोगं श्रपना परया भूल ग९। 
 लहिकी फार की मपेट बुरी होती है। उसे 
^ देख कर साधारण सुकमार लोगो को तो जुडी का 
:¦ बुलार चड़ भ्राता दै; परन्तु सचे सुखीर उसी के 
उने में श्रात्म ज्योति का दशन करते हे या 
भ्राकाय मे स्थित श्रप्सरार््ो का हाथ जा पकडंत हे! 
7 उधर पे मुसस्मानी दल का बल बढा देख कर 
इधर से श्रानान बाह लोहाना श्रौर लगरीराव खेत 
म उतर पडे श्रौर प्रागे बढ कर उन्हनि शाही सेना को 
प्राड हाथों ले लिया। इन दोनो बीयो के रण 
कौशल से समस्त णह सेना मनदार हने लगी 
्रीर राजपूत का जी बढ उठा | खडि, तलवार 
: तेवल) बान, पः दात्र त्रिहुश्रा.बाक, बगुरदा, हरी, 
: कटर, पेशकन्न श्रादि दाया के रसे करर 
वार हुए कि घडी भर के लिये देवतालोगभी 
` प्ुभित दो गए | दम की दम म सेको त्रिना सवार 
` के घोडे दर भरर श्रनाथ से दोत कादतेहुए्‌ कपत 
फिरने लगे | ममंड से म॒ड विहीन दाशी प्रचड 
घ्र से चिक्ार मारते हए इधर उधर लुटकते 
` पिरने लगे श्रौर उनके शरोर से वहता हृश्रा रक्त 
पद्मडी करने सा भरने लगा | इसी तद्र युद्ध रोने 
पेते मुपव्मानी सेना के पैर पी पडने लगे यह 
दख वर श्ाबुदषन ने श्रपने स्तिपाहिये को कसम 
देवर पुक्राश श्चौर श्राप स्वय जान दृथेली पर रख 
केर राजवत सनामें प्ैटने को श्रप्रसरः हुश्मा | इस प्रर 
मनदार मुमस्मान सिपाहिरो का फिरसे दिल हरा 
भ्ग्‌ उदय । वे लाग श्रह्ला श्रघ्ला काटा करके 
प्न की दुह्य देते हुए वडेवेग से तेग चलति ह 
भाप परन्तु ्रटल राजघएन वदे एका पैर भी पीठे 
न्ट । स्य ज्यो उधर से मुमहमान वल्तेश्रतिये 
२।्‌ सानएत उन फे पिर कुलाल के स चर उनारन 
नने प। चाह उन युद्ध दसत हए 
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पत्रे हथियार स हनदहोने के कारण कोई कोई 
श्रापतमे हुरी कटारी केही मार पेचके वार कर 
केर श्रपना रणकौशल दिखति थे परन्तु जिनके पास 
यह भी नहीं वे बिचरि परस्पर मलन युद्ध करकैः ही 
श्रपूने मन का हीस्ला परा कसते ये| 

गो्नो दल के रण वेके कीरो की मारा मार 
के कारण समस्त रणभ्रमि लोर्थो से पट गई | तत्तार 
खां खरसान खा रुस्तमखाश्रादि यवन वीरो ने 
श्रपना सा पराक्रम किया परन्तु राजपृत येद्धाश्री 
सेपारनपा प्के । एक लाख मुसलमान सेना वीस 
हजार राज्पूर्तो का व्रेग न सह सकरी श्रीर्‌ दो पहर 
बीतते ही सत्र मुसल्मान सिपाही तीन तरह होकर 
भाग उठ । यह श्रापत्ति देख कर शदाबुदीन स्वयं 
भागने का विवश हृश्रा श्रौर घोडे पर से उतर कर 
हाथी परसमवार हुश्रादहीथा कि उसपर प्रहाड राय 
तुश्रर की रेख पड गई । श्रस्तु वर समराय जादव) 
भारा चदेल, लोदाना श्राजान वाह, पर्जून राय 
शरोर विमो गय इन पाच सामन्तो सदित शाह को 
घेरने के लिये चढ दौडा । मालिक पर प्राफत श्रति 
देख कर उधर रे वीस मुस्मान मदर शाहकी 
रत्ता के लिय उतेरश्रौर इन छः सामर्न्तोसेजुट 
पडे । वडा देरतक दात्र पेच होते रदे परन्तु श्रन्तमें 
वे वीसो सदर कामश्रार्‌ शरीर भींदा राय चन्दल 
नेहाथ के मधारप्र भाला जामारा | जब तक 
दधी उसपर भकरपट कर कि लादाना श्रानानवादह 
ने रक णमा तलवार का दाच दरिया किदा्ा क 
सड रुड से श्रलगर नो गया | तवर तक्र पाड 
रायत्ूद्मरनेध्रोडकोण्डदेकग हिद के वगव्रग जा 
लगाय। श्रौर ग्रदावुष्ीन का दाथ पक कग उम 
द्रनाय कौ तरह गहच निया वादाद्‌ का यद्‌ 


[; 


तेनिनिग्द्‌ दक्र नमा गद्‌ 1 णा 


1 ध 


हथ न्मा | दप मुद्ध 


१ ऋ क 
श्र भक क [>+ क चे 
न्‌ द्र "च ए पदवद्‌ 


५ ॥, 
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२३६ र{सोसनार । 


इस प्रकार ते मुर्मान सेना कौ परास्त करके 
शरीर शाह शदातुदीन को वेदी कर्‌ राजा प्रश्वराज 
श्रानन्द कै नगाडे बनाता हुग्रा सानन्द दिघी को 
लौट श्राया । वरदां परउसने एक मास पर्य्यन्त णाह को 
नडे श्रादर भाव्र से महमान की तरह रक्खा शरोर 


फिर श्रटसो षो श्रीर्‌ बहुत कुछ धरन रन ६ 
म लेकर उते सादर गजनी को वरिढा किया 
वादग्ाहसे दडर्मंप्राद्‌ हप द्रव्यका श्राधाम 
पहाड़ राय तुरक दिया गवा चर्‌ श्राघा्रन्पाः 
सव्र सामन्ता को | 


सतस्ोसार। 


दिष्टी वशन | 


उनसठवां समय । 





दप देश के श्रन्तिमि हिन्दू सम्प्राट महारान 
पीरा के समयमे दिल्ली नगर की छतरि छटा 
कुह विलक्षण दी धी । राजा परध्वीरान के दरवार का 
एक निन मुसा एतै उसका बाल सखा छध्रो 
भप मे परम प्रारांगत विद्रान श्रद्धितीय कत्रि चन्द 
ददाह कहता है कि उस समय दिल्ली नगर सात्तात 
इद्र की पुरी के समान शोभायमान धा । रानदार 
पर निरन्तर नाना प्रकार कै मन हरण स्वर मय 
सुन्दर बजि वजा करेत ये शरीर प्षाक्तात्‌ काम देव 
दी कलाश्च के से ग्रवतार श्राठसौ मतवारे हाथा 
पदा ल्योटी पर धूमा करेतथे नगर के वाहे प्रान्त 
मे नमुना के किनरि पर स्थित निगमतरोघ स्थान की 
दरार तो कथनगशाक्ते से बाहर शआ । वहापर्‌ बारहो 
मेनि वसन्त ऋतु का बास रहता शा | वहा प्रर 
गहा तहा भिन्न मिनन प्रकारकी क्यारियी मे भाति 
भाति के तर लता शरीर गुल्म लहलहति थे । सीतल 
मन्द्‌ युगन्धर त्रिवि बयार बहती धी, केसर कुकुम 
नती सालती गुलाब चपा चमेली कुद कदव ध्रादि 
के सप्र की सौधी सुगन्धिते पमस्त वायु मडल मुवासित 
रना शरैर श्रनार दाख वदाम श्रीखड पिडखर 
श्रम श्ननन्नाए निमृ विनेरि शहतूत श्रखरोट 
सीधा नारियल श्रादि नाना प्रकार के फल मय 
दृ भी सपत्तिके भार से नम्र ₹ोकर सदा मतवार्लो 
१\ तरट्‌ भोवा लिया करते ये | 
र्पन्त तुके चिनौमे प्रातकाल वै समय 
पेन पृष््राराने का दरदार शास प्राय ठी 


ष्ाने एर्‌ ट्र करता धा, जिसमे 
ग्र रद्र लले दनि दनदैये 


~ 


----~--~------- 


क्य 
नना प्ररमर्‌ = 


{र गायक गरः 


-------~ 


(१) अपना विनरे नगम्‌ घु करक द्द बा 


९ गश्प्था रदा सम्बन्ध मे सुसाष्ञन स्थान चा 
क श रष । 03 4 क्ष ग्ड रश (0 8, श्र्द्नु श्श्¶ृ १ 


२३७ 


समयेग्चित स्वर से उत्तमोत्तम राग रगनियौो की 
प्रलापचाशै कस्ते धे | श्रक्रीर श्रौर गुलाल के 
सर्कासे सर्वत्र लाली जातीथी । वीचाधिच 
सहाराज प्रृथ्यीराज का राज्य सहासन लगता श्रार 
श्रास प्रास्त उसके सखा सामन्त लोग व्रैठते ये। राजा 
के सिर पर श्राच्छादितं रत्न जटित छत्र घ्रौर्‌ श्रगल 
त्रगल दुरे हुए मोरहर रेते भले मालुम देते ये 
जेते साक्तात्‌ मधुमास हा राजा पर ह्याया किए हो| 
पुथ्यीराज के वाम पारधं मे गोडन्दराय) निडर श्रार 
सलख प्रमार वरैरते श्चीर दाहने म सोमेदखर का सगा 
भाई कन्ह चोहानकवेठताथा जिसकी श्रार्खो पर सदा 
पञ्च चटी रहती थी ।गादी के प्रहे सात्तात ब्रह्मा 


के समान विद्वान गहणम प्रोहिन का श्रासन रहता 


श्रोर सम्मुख कविचन्द वेठना था । इसके प्िवाय 
चन्दपुरडार, चामडराय, लक्खन वेला श्राह सामन्त 
लोग यथास्यान पने घ्रपने श्रास्तन पर प्रदत्रसे 
श्रासीन रहत थे। 

निस स्थान परक्िघ्ली दिल्लीहोने के कारणं 
इस नगर करानाम दिल्ली या दिही पडा उसी 
स्थान पर राजा पृथ्वीराज का राजमहल धा । दिर्ट्ध 
नगर इन्द्र की पुरीथातो राजा पृध्वीराजन के सत 
खनने महल इन्द्रके ह महल थे; नहा पर निरन्तर 
श्रनेक प्रकारके श्माभीद प्रमाद मे एक श्रनुपम 
चहल प्रहल रहा करती थी। राजा पृथ्वीराज के 
पराक्रम ते विजित राजा लोग मदा महर्नो कौ पौरि 
पर हाजिर रहा करने ये । मरली क प्रथ्यद्र्मे 
नरना काका कन्दक निवामस्धान वा | जिम 
प्रतापी पृथ्वीराज के कारण श्रस्मी लाग्व मवार का 
सवामी कन्नीनरान जैचन्द हनटन कायना था श्रौर 


गनजर्न.पानै सहाटदान का जमकर मामन्नं रौगं 


ॐ _ अ 


ज भ ^ ~, ^. [प (० 
स्मत उम्का वति चर गनश्रा 


रेण 


नीलम श्रादि श्रनेक् रत्न जडे हुए ये । 

मथ्यान्द काल र्मे सोनन का सपय होने पर्‌ 
श्रटाले का मालिक्र वनवीर परिहार समामे राक्र 
सादर दाथ जोड कर निवेदन करता | घणीक्तमा 
रसोई तच्यारदहै । तत्र दरार ब्रस्छास्त रोता 
श्रीर्‌ श्रपने सत्र सामर्न्तो सहित राजा परण्वीरान 
भैःजन करने त्रेठता, नां नाना प्रकारके सिश्रीर 
स्वादिष्ट भोजन प्ररे्े जतिथे | श्रनादि पटर 
व्यजर्नो के सिव्राय नाना प्रकारके पक्रवान श्रीर्‌ तरह 
तरह करा माष(गोकत) भी नित्त थाले म लगाया जाता 
था । मोज्य पदार्थौ पड़े हुए केसर श्रगर कपूर 
प्रादि की सुगि से सारा महल महक उठता था । 
पत्र सखा सेलर कै पाथ भोजन करको किचित 
विश्राम करने पश्चात्‌ राजा पृथ्वीराज पुन.समा 
भवन (दवारे श्रामेर्मेश्रा धिरानता धा | 
जरदोजी, जरीव्राफ्ना कीमखाव व्रमैरहसे मे हर्‌ 
धरोर श्रन्यान्य राजसी आडंतररो से सुसमित समा 
भव्रन के वीचर्मे वरैटाहृश्रा राना पृथ्वीराज देवता 
के समृहरमे इन्द्रप्प्रहंके वचरम सू््य॑सा 
सुशोभित रोता धा श्रौर श्राद्व पाश म टे 
हुए समन्त उस भानुवत्‌ हन्द सम्राट कीरदिमसे 
ददीप्यमान होते ये | सभा मडल के मध्यर्मेगदीके 
समुख वैठे हुए दसो श्रौर गध्र लोग मधुर घ्र 
मे वाजे वनते श्रौरभ्रू निक्तेप कर करभाव वताती 
हुई नृयकी गया कलकठ से गान करती रौर नाना 
प्रकार के नृय करा हुई चपला सी चमकती षी । 
निस समयवे रतिरानीकीकषी कलाद्‌ एव कोक 
कीसी कारिकार्‌ नृव्यकी श्रनेको कलापए्‌ करके 
नाचर्तीं श्रीर्‌ कलकेट से गान करती उस्र समय 
दमा प्रनीत दता कि इन्दे देखकर तो वल्कलवारी 
तरराभिर्यो का मी चित्त त्ोभित दहो जाना सम्मवष 

राजा पृथ्वीराज उम प्रकार से दिन भग तो 
प्मपनी मित्र मनी कं साथ विनाना चचार गाध्रि करो 
श्मन्नरमटनर्मे जाकर पटगनिर्यां के मद्धाम मे 
जवन कौ मौजटडादा वा 1 राजा पथ्ागज का 
नव रानिया 


शसो णार । 


न (रानीकानामप्रिताक्रानाम चैह | धिगेव 





~--~--------------~ 


१ [सनी इनी सल प्रमार आतर्‌ जेष्ट पटरी 





0 परिहार राजा मडोवर 
२। चन्द्राव्रती | पीर कुल | [चन्दपुदीकी 
¢ | ्रहिन 
1 दाहरराय | ” [चामड्रायर 
| | वहन रनकुमा 
| + की जननी| 
५| शिवता देवगिरि |२६ व मप 
| देखो 
६। इन्द्रावती ३३ वाममयं 
देखो 
७| भानमती |... .... (व 
८ पज्जनराव |... ,. ५ ५ । 
| दसावती |... ।, ,, देवास 


| देखो 

सुस्यै र्षम्यो को श्राच्ादित करने तराले सत 
खनने महर्लो के वीच र्म त्रिचरता हुश्रा राजकुमार 
रेशसी नाना प्रकर की वाल क्रीडाए करताधा, कु 
बडा होने पर श्रपने समवयरक सखा सामन्त 
के साथ यमुना के किनारे भी खेलने जाया कल 
धा । श्रच्छे श्रच्छे रंग विरग र्मी यस््र्रौ(स्न 
जटित श्राभूषर पाहिने हुए रेशकरुमार व्रडाही वव 
श्रीर मला मालूमदेता था। एक दिन नमूना 
किनारे खलता खेलता राजकुमार रेकी एक गा 
म घुसगया तो श्रन्दर जाकर दखता क्यादैफ 
सा्तात्‌ णान्ति रस का श्रवतार स्वरूप एकं तैन 
तपष्ी ध्यानमग्न वैठा हृश्रादहै ) उसके शरीर ण 
वर्मटे लग गएयेश्रोर कगे कुरो कपोत ण 
मग्गो नेघर वनालिए य । लद्का के तात 
पाट पीट कर कोलाहल करने स प्यानव्ित पुति 
की समावि मग रहोग | तत्र काविचन्द क पुत्र ने जट. 
जृट वारौ श्रमिनि के तमान जाज्वल्यमान तमा 
मुनि कव पाम्भ्न माद्राम प्रमाम करके पृहिति ण 
कुमार का शौर रि श्रवन सव मादिप का पिन 


दिया । टम प्रर मुनि महाय न मव्रक्ा व्यादकः 


रासेसार। 


` देवर क्या हांमे सममा तुमदुढा के कुलम 
रोजो कि श्रलवनमे स्थापित श्रजमेर नगरका 
राज्य करता था 1 उसी दृढा के श्रश॒से उत्पन पृथ्वी 
रज इप समय दिल्ली नगर का शासक है । यह 
दिल्ली की भूमि बडी विलक्षण है । यह किषी सुनि 
करके प्रापित हे इपलिये इष पर कोई एक हत राज्य 
नरी कर सकता । पहिले तो इस भूमि के लिय पाडर्बोने 
दौर को मार कर च्रपना राज्य जमाया; प्र वहमभी न 
रहेतो तोमर राजा हुए ओर वे भी किल्ली दिल्ली 
सरके चल चमे तत्र स्त्र चहुञ्रान रे । परन्तु इनके 
प्रचात्‌ श्रव शीघरही मेवाती लोगो का राञ्य होगा | 

राजकुमार रषी गुफा से चल कर ्रपने 
सते वाल सखाश्र परहित रान महल को राना 
श्र । पत्र सामन्त वच्चे घोड़ो पर शरैर्‌ उनके 
दीचर्भे हाथी पर सवार राजकुमार रेणसी एेसा 
पुशोमित होता धा मारन देवनार््रो की मडली मे 
एरायत प्र सवारी किर हु इन्द्र चला जारहा ह। 
राजकुमार रेणएसी के साथ मे जो श्रन्यान्य सामन्ता 
का कुमार ये उनकी नामावली नीचे लिली जाती ६। 

सामन्त कुमारो ङी नामादरीः । 











| कुमारौ का नाम | पिता का नाम विशेष 
¦| ईरदास कन्द चौहान खद्पुरका 
| जागरदार 
। चन्द्रसेन निडर यय राठीर 
\ करनरिर जेतरव प्रमार 
८ सामम्नर्िर्‌ गीयन्दरयय गहनात्‌ 
५ प्रताप दाहिमा केमाम 

| ( राठ्यमत्री ) 
९ {र विपुर) चन्दपुडीर 
५ तमपुन , पीपा पर्दिर | 
८ पहिने टरिटद ` रुरुयम प्राति | 
< पनः न्द , 
8१ (र (च । हट्त्तास्प रस्न्पर 
नस्य 


२३६ 
१३ रनर्सिहं सिच परमार 
१४ रनधीरसिह | रामराय वड्गुनर 
१५ जद्टन कुमार | चन्दव्रदा 
१६| पातल सिहं हरसिह 
१७। देवराज विमरान सौलकषी 
१८] श्रचलपस कुमार | देवरान करगरी 
१६| पहार राय पज्जूनराय 
००| हर्दार नरासिह्‌ हाडा 
२१ श्रमर सिह (परसग राय खीची 
र२| तेज उडोड सुमेर सिद 
२३ सिवास जघारा भीम 
२४। कविदास कुमार | केर कंठेर 
२५। श्ररिन कुमार प्रत्ताता्‌ 
२६. पासमाल चन्देल 


वसन्त पचमी का उत्सव श्राया हृुश्रा जान- 
कर महाराज प्ृथ्वीराजने श्राज्ञा दी कि वसन्त के 
टरत्रार का सामान सजाजाय | प्राज्ञा पति दरी 
सेवको ने उप श्रोर परिश्रम करना श्रारम्भ किया। 
वसन्त पचमी के दरवारके लिये नियत घ्धान सजा 
जाने लगा | इधर प्रवान कोश्राज्ञा दी गई शरीर 
वसन्त कै उत्सव पर श्रावद्यक समस्त सामग्री 
जुटार्‌ ननि लगी | वातकीवात मे मनां 
श्वर गुलाल लाकर हाजिर किया गया | केर 
कस्तूरी श्चगर्‌ चन्दन कपृर्‌ श्रादि मर्धि मृगविण 
हरे हरे तर लता पल्लव प्रर वदनवामे श्रा श्रीर्‌ 
नाना प्रकारके प्प मे यथाविधि पभा मद्व 


सजाया गया । सरन रेमुमी लग्तागी च्रीग तग्र 
तरलः व्मन्तीर््छ्ा कभी यथा म्ाने उविन 
| सजत्ट कौ गइ | प्मे मुग््जित्‌ पमामदकेर्दच 


२४० शासेखार । 


बुलाए गए । कन्द, निड्डुर, गोयट्‌ राय, पञ्जूनराय | ने सुव लोगो को इनाम देकर त्रिदा किया शरीर 
श्रत्तता३, श्रौर सव सामन्ता सहित प्रथ्ीराजमभी | वह श्राप भी अन्तर महल मँ विश्राम कले 
श्री गोपाललाल के सहासन के पास श्ना वैठे । गायको | चला गया । 

ने गाना श्रारम क्रि्रा नैको ने नाचना श्रारम्भ इसी प्रकार नाना माति के रासरग श्रौर श्रामोद 
किया शरोर तट लोगो ने श्री भगवान कृष्णचन्द्र | मे समय चिताता दुध्रा राजा पृश्वीराज दिल्ली राजय 
नी कीनाना प्रकार की लाला विहार के नाटक लेल | की रव्यश्री कार्म्पूगौ सू्पमे मुख भोगकर 
कर देक मंडली वो मुग्ध कर दिया । श्राधी रत | राथा) 


ए 


के उपरान्त दार बलप्त करके राजा प्रध्वीराज 


शस्तोसार ! 


जगम कथा! 


(साठवां समये ।) 


एक समथकी बात है कि राना प्रान समस्त 

। धरर सामन्ता सरित समा मे वैठा हुश्ना रानसी 
रपरग का श्रानन्द श्रास्रादनं कर रहा धा | प्तगति 
विदा श्रौर नृय कल्ला मे ्रयन्त निपुण, हाव भाव 
कटाक्त श्रौर्‌ श्रन्यान्यं स्रियोचित कला चातर््यो मँ 
कत्रिरेवा को भी चुटकिर्यो चलाने वाली, एक श्रनु- 
पम घछरूपवती बेदेया ताल के तारतस्यसेर्वेधीा 
ट्म, उवी नीची चल फिर श्रर श्राडी सीधी 
लौट पैर करती हुई, समयोचित स्वर से भ्रच्छे श्रन्हे 
एग रगनिरयो मेँ मनोहर मीत गाती श्रौर बात बात 
पर मव वताती हुई राजा पृध्वीरान के सहित 
पमप्त उपश्ित सभासर्दो का चित्त चुरा रटी धी । 


, उप समय कन्ौनसे श्राया हुश्रा एक लगम 
। भ्रा पएषटुचा। उसके ्रातेही पृध्वीरान ने सौ सवणे मुद्रा 
भरर एक घोडा इनामर्मे देकर वेद्याकोतो बिदा 
विया प्रौर दरवार व्खीस्त फरके श्राप उस जगम 
पे बातीलाप्र कसे लगा । पध्वीरान ने उक्त जगम 
पे परह्मा । कटो क्या समाचार लाए { तत्र वह बोला 
महराज सुनिए्‌ । कनौजराज जेचन्द के यन्न मे 
निमक्नित इने सला उप्त थे । श्रतः उपी 
समप सुग्रव्रर देखकर नचदने सयोगिता का 
यद्र सीस्च दिया । श्रापकी स्वस प्रतिमा 
प्रे लिर हुए हारपालके रथान प्र स्थापित तो 
५\१। देम्‌ उपी यक्त मट्प्‌ मे निमत्रित राजालोग 
र मरैयने लग । मुदुन श्रने 
ण नदागिना नी दीततेर दामे लर्‌ हर समामे 
र< गई । कनोन का राजक्वि श्रनि दोक्रर एकः | 


॥॥ 


द्र 


४ 
[४ | 
~प, 
34 
4 

1 

{ 

॥१ 
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नाम लिया शरैर्‌ यश बेखान किया तो सथोगिता 

उसी के गले मे चौसर पिना दी। यह समाचार 
पाकर जेचन्द ने कदा | नरी, वे चूक गई फिर से 
केर कीजाय | निदानं रेप्ताद्ी किया गया पर 
फिर भी सथोगिता ने अन्य किसीरना की श्रोर 
श्राख उठाकर देखा भी नहीं श्रौ स्वरं प्रतिमा पर 
जमाल सेली, परन्तु फिर भी पगनेन माना श्रौर 
तीशे फेरी केरी जामे की श्रना दी, इस वार फवि 
लोगोनेभी श्रपनीसी चतुराई करने मे फेरन 
लगाया उन्दने श्रन्यान्य सव राना्श्नो के वद बद्‌ 
कर बखान किर श्रौर श्रापकां केवल नाम कह 
दिया पररिर भी सयोगिता ने उसी रशं प्रतिमा 
फो वरा । 


यर्‌ हालत देख कर राजाजेचन्द मोह क्रोध ग्लानि 
श्रीर इष से श्रयन्त व्यथित होकर वेहोणसा दो 
गया । वरह उसी समय समा से उठकर श्न्तर मदल 
मे चला गया प्रर रोनहार को प्रचल जान छाती 
प्रर घृसा मार कर चुप रह गया । उसे एेमा वरद्राल 
देख कर उसके मत्री ने कहा ५हे राजन्‌ दोनी 
श्रमिट होती है उस पर किमी का चारा नद चलता। 
होनदार केरी कारगा दक्त प्रजापति का यज्ञ भग 
हरा । होनी के कारण राजा पाचालक्ा यक्ञवरिगडा 
च्रौर इमी होनहार के कारणा गजा नघ का नकं 
म प्रडना पडा । के ई कदत वावरग रौर मुनना 
सावघ्रान, मो हे राजन्‌ ययदि चतुर लोग विदयार्श्रा 
के वलस भरत भविष्यत वनमान र्तर्नो कान क 


दातविचार कस्त काय्यं कग्तरई पनत मचमुच 


भ 


च 
भदष्य तनुर द द्धे नार दर न) 
भ(दप्यन्‌ रनन्र क्वा भ्न ३ मतु नानृत ४ 
(के ॥ 
उ त नर ~ र 
ट्म {लव, =न्‌ा टि (नन्त दाम्‌ क म 
ध 
२ 
ते उम पर सिदन्द न नन ननन दक्रन्‌ 
तल इन्द्‌ (र ल~" मु {ट म दक्र म्र. मृन्‌ 
& 
~ ~ न ~ ॥ि 
को गग के न््निरि क मटन बदरन = श्रत 
-- ॥ ~ ~ = ~= ~ ~~~ ~ 
ट{ ¡ <= द ग~ रः = ड ~ = $ न 
[व ~ = ~~ स्न नन न ज - ४ 
ष्ट, र श्ट द्भ ध्र =" {द्‌ द म् दै 
10 0 र्द कर] = [नि धं 
न: क म | < 
चर चर =~ ररः च ग्न शरस क ल्द 
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करती श्रौर गर्हानिभि श्रप्रही का स्मरण 
किया करती हे । राजा पृष्वीरान व्रडी सावध्रानी से 
ये सत्र वाति मुनर्हाथा । तव तक एक घूफी 
फकीर्‌ भी श्रा पहुचा श्रीर्‌ कु उपर से नमक 
मिचे मिला कर उसने भी यरी कथा कह सुनाई । 


उक्त जगम श्रौर सूफी फकीरने कन्नौज की 
कथा कही मानो प्रथ्ीराज कै जले हुए कले 
पर्‌ नमक मल दिया | पृथ्वीराज एक कण भरक 
लिय छटपटा गया परन्तु कुक सोच विचार करकं 
शान्त हो गया श्रौर अपने चचेरे भाई ईसरदास 
श्रीर्‌ म्रपतसाह को बुला कर इधर उधर कौ 
वाते करने लगा । तव्रतक मध्यान्ह्‌ काल का समय 
होनेको हुश्रा । इस लिये प्रज ने निमल 
गगानल से स्नान करव मव्यान्ह काल की सन्या 
की श्रीर्‌ वह सोजन करने के लिये श्रटले्मे चला 
गया, परन्तु लगी के मरि योदही लिए दिए भोजन 
करके श्रपनी एकान्त सरद्गशालामे ना लेटा । 
लमी बुर रोती दे | वह लगी काहे की निमे 
ध्राख लगे । फिर भी उपरसे वसन्त की वद्य 
नो विः विरहाग्नि की जाला को जजर्सामृत करने 
के लिय श्राहति से कम नटी हे [| बन वाग उपच्न 
सवत्र पले हुए नाना प्रकारके पुरप्पो की प्राग 
मिश्रित त्रिविध वयार श्रौर जहा तहा वर्तो पर 
उच्चस्वर से कोकिर्लो की पुकार पृथ्वीरान को 
श्रयन्त श्रसद्य होने लगीं । 


उस दिन सवत ११५१ फास्गुश कृष्णा नवमी 
धी।दो परमे सध्यादो गह कुद श्रन्पेराभी 
रो गयापरन्तुन तो पृथ्वीराज को निद्रा श्रा 
न उसने श्रपनी प्यानमुद्रा खोली | इसी प्रकार 
द्रागा पीहा सोचने सोचते जव प्रहर राधिदोनेको 
हूर त्र मने कविचन्द को वृनाया । थोडी देरमें 
कविचन्द भीघ्ररापहूचा । प्रृथ्वीराम ने सादर 

(१) एल पुध्नक्रम मीनो क्रा मान नरं र्खि द 


परन्तुष्राग शिव्रराच् क एबाचनसे माह हताद्ै कि 
डास्दुएः भाषयः। 


रासोाखार । 


श्रामन देकर उसमे कहा ^हे कति तुम जानते ह 
कि जेचन्द ने मेरी कितनी श्रप्रति्ठा की है । मुम 
एसा तिर्छरत जीवन तो भार मालूम होता ¶ 
ति पर भां ठरो यह ह के सयोगिता ने मुम 
वने का प्रण लियादे। षो भी तुम जानते र| 
दम लिये अरव जपे कुह बन पडे सो कौन 
चलने का विचार करो । यह सुन केर कविचन 
चोला “महारान शास्र की श्राज्ञादहैकि किमी को 
कहीं जति समय रोकं टोकं न करनी चि 
परन्तु श्रापने प्रहा रे इससे कहता हू । श्राप 
जेचन्द के बल को जाने श्रभी दाल गी 
बात है उसकी किचित्‌ सनाने श्रापके सरिराय 
मे हलचल मचा रक्खी धी । हजारों गव खड 
जला दिए गए्‌ श्रौर सारा देश लूट पराट कर 
उजाड द्विया था | नरी सममता कि जान बूम क 
किसी सनोर के साम्हने जा जुडना कनि प 
वद्धिमानी है । मला विचारिए्‌ तो पी | कड 
ताल टोक कर जमराज वी जिह्वा पर नाता १ 
कोई मतवारे हाथी से हाथ मिलाता है? को$पमु 
को पैर कर पार करना चाहता है? श्रधवा कोई 
समर शिखर को भी हथेली पर र्खने कौ हिम्मतका 
सकता दे { यी सव पोच समभ कर कश्ौज नर्न 
की इन्हा कौीनिए्‌ । दोतातोवरीरे ना हानरही 
होती हे परन्तु श्रपना श्रागा पीहा विचार कर कर्प 
करना बुद्धिमान का कतेम्य हे । इपी प्रक 
श्रीर भी काषिचन्द ने बहुत कुह कहा मुना पर 
पथ्यीरान ने सव श्रनसुना कर दिया श्रौीर का 
काविचन्द कननैज को कव चलोगे { कविचन्दनं 
श्रपने वसमर सवर तरह से समाया पर्त पृष 
राजने णक श्रालन मानी सोर्नौ कोके बेटे ज 
रात्नेका तीसरा प्रहररो गया तव कविचन्द क 
परिव होकर दा करनी पञ । दहा कष्टा करर 
रानाने कविकोदृट्टी दी श्रौ तभी श्रापरापा। 
किचित्मान्र रात्रि येप रहन गुशीजनगार्थ 
लोग राजपौरी पर हाजिर हूए श्रौर श्रपने नित 


नियमानुपाग ब्रीणा बना कर कलकट क्त गर्न 


{~ ~> १ 


सि 


[नी ) 


शक्लोस्ार। 


कने ले | श्राकाक्ष मे तारगर्णो के फीके पडते 


} छिव लोग चप दो गए श्रौर उनके स्थाने बन्दी 


भ्रीर कबि लोग विरद पटने लगे । वादिरयो ने कहा 
एष्ीतल पर अद्वितीय तेजस्वी राना पृथ्वीरान को 
धन्य हे | जव चह श्रपनी समा मै विरानमान रोता 
हतो दन्द एव कुवेर पता सुशोभित रोता है । इस 


= पृीतल पर नो जो प्रतापी पुरुप हो गणु है उनम 


[९ (व भ 
से भ्रव एक भी नीं हे । न हपहय वशी सहपरावाहु इ 
न फलिया का नगैया कन्हैया है, न राना वलि दै 


¡ नलकापति सव ह| वस्त इस समय यदि कोई प्रतापी 


परुष [९ तो नलकु [न उत्पन्न भ 
पुरर ह त। श्रनलकुल म उत्सन्न सोमश्वर का सुत 


; मह्मारान पथ्चारान है तव तक भास्कर भगवान का 


प्रकाल हो श्राया । राजा पथ्वीरान शय्या से उठ 
भ्रीर नित्य क्रिया से निदिचत रोकर शिकार खेलने 
फोजनेक्े लिये तैण्यार हश्च । जामराय यादव, 
पलिमद्र रय, विभराज) महनर्विह,) पीपा पाडिहार, 
नगरी राय का माई, रामराय वड गुज्जर, लोदाना 
भ्राजनवाह, श्रचलेस भटूटी श्रौर हाहुल्लीराय 
एमा एसे दस पाच सामन्त भी राना के साथदहो 
लिप्‌ | मव लोग चलते चलते दिल्ली से पाच कोस 
फे ध्रन्तर प्र एकर एघन्‌ वन मेँ जा पहचेव्रही पर एक 
स्मरखने खव्रदी कीएक सोहे एक चडा 
भास वाराह प्रा हुश्रा सोर्हाहै। यह सुनतेदी 
एप्वरज मौका योध कर जाखडा ह्या । उसने 
यप्‌ तो तुददः दात चट रौर बनरखे को हवम 
ध्या कष सुश्ररो के द्यके [नसे की हट पाकर 
नप सृप एरर प्रिजली सा तड्प कर माग दला । 
९९ दाएल्माय भयानर वाराह की खस जाद्‌ वं 

भन्प्णस ट्ख प्रतीपो । सश्ररसाद्क दर 


स 

> त 

५ एल र ननिक्मालना शरीर सजना क्यु फर लर 

[न दृ ५ वु स (ग अ [न 
५ ६\६। ट्‌ 1 सल दद्र र 1₹, €{द, पर्‌ 

^“ [ग्व दह एकः उह दार ठनञ्ल 
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मर्लो को चला गया। दुसरे दिन प्रातःकाल 
शिवजी का पनन करने गया । धन्य हे उस 
पवेव्यापी श्र्ितोष सदाशिव को नित्ते नर नाग 
श्रसुर प॒र गन्धर्मं इत्यादि सव पूनते हे । उस 
देवता केः देवता महदिव के प्रीण प्रर सुशोभित 
जटा जट श्रौर उज्वल गगधाया के दशन मात्र 
से पुरातन पाप पति भ्न हो जति ई । 
उपके ललाट पटे चन्द्रमा श्रौर उसी के पास 
नाञ्वल्यमान तीसरा नेत्र सुशोभित है।पचमुखी गिव- 
जीवे क्नीश पर लसत पच स्रं मुकुट रेसे पुशो- 
भिस होते ह जेते गगा के उपकट मे सुमेर भिखर 
स्थित हो । एसे मोलानाथ के गले मे कालिया 
सप लिपटे श्रौर हृदय पर स्डमाला स्ग्ती 
व्याघुचमे का कोपीन श्रौर गज चर्म का श्राप्तन 
जिनका । यावत तीनो लोकों के त्रिविष्र ताप ना 
करने बाली च्रिशुलल जिनके वाए्‌ हाथ म हं श्र 
डिम डिम शब्द करने वाली डमरू हिने दाथ र्म! 
पपार की शक्ति स्वरूप श्रधीद्धिनी पावनी जिनके 
वाम पाद्यम विराजमान रहती दे श्रौरस्यामकार्तिक 
श्रीर्‌ गणेश समुख । एक मात्र एक इडा वैल 
वाहन निनका एसे उस कैलागवापी गरव के 
स्मरण मात्र से समप्त सासा प्राप पलायमान द्धो 
जाते है । एसे शिवजी के शिवालय के दभन कगनेदही 
पृथ्वीराज का चित्त प्रन दा गया ।उमने दृग्द्रीम 
साधा नवाया श्रौर विनीत मावर म मनर्हा मन 
प्रानाकीकतिहे गित मी रचा क| 


ट्स प्रकार मने मन स्ठनां कमन हण 


, दष्त्गजलन पुन गगान्निक म्नान कवा प्रारद्धन्य 
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२४४ रसोसार। 


व हजार घडे दृध एक जार घडे ददी, पांच सै 
धटे दत शरीर पाच सौ ध्रडे का्मीर, 
इस तरद नो हजार ध्डे पे शिव जी कै 
प्रथम स्नान करवाए्‌ | फिर केसर कस्तुरी कुकुम 
ध्रादि सुर्गधिमिश्रित सौ घट गुलावनल से 
स्नान कराए, तत्पश्चात्‌ चन्दन चाध च्रौर वेलप्त्र 
चदा कर्‌ मन्दार मालती पचजातीं इलयादि श्रनेकं 


प्रकार के पृप्प माल्ला चदाए्‌ । पान पुप,ध 
दीप, नेवेय श्रादि सत्र तरह म वरिध्रेवरत शिता 
करके उसने विनीति भाव से श्रस्तुतिकी, प्रोपः 
कथा सुनी श्रौर नाना प्रकार के दान देकर ब्राह्म 
को सन्तु किया । पूजन हो चुकने पर कधिचः 
ने का कि श्रव महल के चल्‌ श्रोर्‌ तदः 
सर प्यीरान भिवस्यान से घर्‌ को श्राप | 


रसोसार। 


-- 1 


कनवज क्था | 


{ इकसठवां समय । ] 
पट क्रतुं वणन । 


न्न 


भ्न ८ 


{ रप मायी पुणे की कदी हुई सयोगिता कै 

| स्प गुण की गाया पृथ्वीराज के श्रत मं त्रम गड । 
निमपर षी जेचन्ठ का वैरभाव तो उसेश्रौर मैवे 
धेन विए हए या] उसने एक॒ दिन कविचन्द से 
कदम्या तुम श्रागामी ्रीप्म मँ मु कौन दिखलाश्रो 
ग {ठ्खो बहा चलने सेएक तो दूसरा दरवार 
देने को मिलेगा, दूसरे श्रपना प्रद्धितीय बल 
पौरष प्रगट करने का श्रवसर हाथ श्रवरेगा, निस 
मलोग श्रपनी सुकीति वखानेमे श्रौर उते मुन 
कर श्रपने को मुख होगा । तीसरे यह वरात हे करि 
भौ श्रपने को दीडता # हो उसकी वात 
पटना भी क्तत्रिर्यो का परम ध्महे | यार ¡दहै क्या 
भेदगानी मे पानी भरी खाल दै | इस लिये दिल 
४॥ भरी निकाल डालना ह श्रच्छा षे । यह सुन 
के करव्रिचन्द ने कहा “परन्तु यह तमा हो पकता 
7 भदरक्षि ध्राप श्रूरवीरी ताके रख कर द 
देप धारण के्‌ । कविचन्द कौ यदह बात राना को 
गुर भरा हिया होगइ “न लील घने न उगल" 
एव्रीरान चप रह गया 1 


वसत 1 
रम प्रवार दविचन्द कारुख लकर प्रष्वीराज 


न 
(न 


१ हहिनी क मलम गवा श्रौर उसमे >ेला 
५१,मक्नौनवः जाना चाहता ह । ठम्टारा 
1 र्स्हा र. पर सनते र रानी स्किन का 
मर स्या पौर हिचकी वेध गई. परन्तु उसने 
"चने कर्‌ यद्र न्टस उत्तर दिया ॥ 


4 
ष्‌, ष न्रा). १ 


(९, ९. ~ 


-9 ष 


कर) 
५ ¢ 


= ३ ५५ = ५ 
<~! -~ दृ न्त रग १4, त्त 
न्प्ल कृप नमल र क्षिप्त 
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लाले पत्ते निकल रहे है, 'उच्डही कोपो के 
वीच से रसभरी लहलदी कक्षया सुकलित दहो 
रही दे श्रौर पीतल मद्‌ सुगधित त्रिधिध वार्‌ 
सहन ही दिल को वदाल कर रही षै | कामाग्नि 
की उदीप्रक कलक कोयलं कूकू्‌ कलाप करती 
हुईं मानो कह रहीदहे किह योगी जनो वन्त 
की रातो मनेते सेन पर मोज मारो | देखिए 
तोयेश्रामवैौरस्ेदे करम्व्रपरूलरहे ह श्रौर 
उन पर लदे हुए वद के वृद मकरन्द लोभी मलिन्द 
मदान्धो की तरह श्रानन्द पे मन्द मन्द भूल रहे 
है । रत्रिपमहै, वायु निर्दोपहेःश्रीरवृ्नौमे लगेहुए्‌ 
लाल लाल पत्ते दमौरि से देख प्रडते हे 

लिये हे नाध नेक मेरी शरोर निहाग्प्‌ 
श्रोर विचारिए कि वहते पानी की तरह जवानी 
केदिननोगएसो गए । प्यारे ! मातैरड का 
ताप श्रीधिक हा जनि पर ज्र जगर्लो म प्रुवाधरार 
श्रधौवा चलने लगता हे तत्र भारा श्रपनी 
सदा सघातिनी कालियो को होड कर कमल कली 
पर कस्लोल करने जातादहे। रस का लोभ उ 
कमल कली मँ धसने को कहता दे पर पप्ने के भय 
से भिभकता दुध्रा श्रपनी भोर के महित उपरा 
ऊपर भन्नाया करना टै । वलदीन रि ता ्योही 
भटक कर चले जति हे भोगी श्रपनी भोका साय 
तरी होडते परन्तु श्रमल रमिया कनी म धम जनि 
टे श्ररार फम जते । वम किर उमकी म्नदस्पा 
मोरी उका कमलकली पग भ्रमनी हृद जनप 
तल्प कर रात्रि द्वितानोरे । प्रात कयन जत्र कनी 


५ 


विला ह छरीर यवग निकल्तना 
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सखा वपन्त एक मात्र सयेिता के मुखे देता हे । 
श्रस्तु हे कत इस्त वसन्त म श्रनत कहा जाते हो 
मेरे साथ एकान्त मे भुरतान्त का पुख लुटि !्यो 
कहते कहते रानी इ्ठिनी के चातक से सलेने नेरौ 
भ नीर भर श्राया, जिते देख कर प्रथ्वीराजकाभी 
दिल श्रधैर होगा श्रौर वह वमन्त क्रतु भर 
दहिन के साय रहा 1 
ग्रष्म। 

वप्तन्तऋतु रानी इछिनी के पाथ विताकर 
ग्रीष्म का श्रारम्भ होते दही सदेव कामातुर राजा 
प्वीरान रानी पुडारनी # के पास गया श्रीर्‌ उस 
सेभी वरी वात कदय कि सयोगेताका प्रण पालने 
श्रीर्‌ जेचन्द का द्र देखने के लिये मै कौज 
को जाना चाहता हू | यह सुन कर रानी पुडीरनी 
बोली इस गस्वीसी प्रोप्म की गर्मी भी कोई घर 
से बाहर दता हे { चार्यो श्रौरधुवाधार धूल 
उड्रदीरैरेसेमे केसे रास्ता सुम पडेगा ? आज 
कल दिनि ते इतनेवंदे होतेरैकि काटे नहीं 
कटते श्रौर रात जते नही जानी जाती | प्रखर 
वैनर्‌ द्वारा समस्त जल कर्पित हो जनि के कारण 
रस नीरसदहोरहीरहै । चकवा चकयी प्रसन्न 
चित्त है | तनिक सा दिन चते हीश्रागकीसी 
भार ज्ञ्‌ चलने लगती हे जिपके स्पशं से मनुष्य के 
शरीर का उत्तापितं होनातो वाही क्याहै वेदे 
वड ताल तलरयो का कीच निकल श्राता & श्रौर 
उनम पडी हई महलिया तलफ तलफ कर तन 
तोडती ह । पतफाड हुए भ्‌ वंडे बडे वृत्त दिगम्बर 
से खडे देख पडते ईह! ठेमे धिपात्ते सुचक समय 
म कटा फिरिएिगा । श्राह ! दिनर्मे दिवाकर के 
दर्ेनक्यादटोति है साचातु श्रग्निदेवका प्रकोध 
दख पडनादे। त्राकाश॒ मे च्रच्छादित सवन धूलि 

> वयमिडगयक्ती बहिन गाजकमार रेणसा ऋी जननी । 


(१) र्न जनधग ` वक्तनर्‌' वमनर शान्त प्राक्त द 
शता का सन्क्न दा बेस्यानर्द्‌। चवक्नना मदा यृमुन्नर 
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गरासोसार) 


के कारण दितार्रो कामी ज्ञान नहीं रहता। श्रा 
वो श्रत्यन्त तापसे वन तो इस तरह तपना ६ | 
सवांदूग, चन्दन चुपरने पे भर चैन नीं पडता! ऋ 
की शीतल मद सुगश्धित पवन कां श्रव पना) 
नरी है | उसके स्थानम जहा तहा वग्दे प्र 
श्रधौवा चलते दह । कामाग्निजनित विस्दव्यप्रा 
कारण हाथी वेहाल होकर वन वन डोल सैर 
प्रीर फौ्नोके यूथ केयुधनो नहायेमोतः 
रह गए हे। पाक वधृष्टियां पिया का मुचः 
देखने कौ चाह मेँ देहरी दवारा ताकती सदी 
मला देखिए तो जव लोग बाहरमे श्रा श्राक 
घर्मे रहते है तस श्राप श्रपनी प्रियाको प्रिर 
मुहर्मे डाल कर बादर जाना चाहने दे} एकतेड 
गरमीर्मे श्राप खून सुखता है ऊपर से वियोग 
फार । विचारय तोमेरी क्या दु होगी |उ 
ताल तलेया नदी नार्लो मँ नल नरह, सप्र 
डाचूर धूप पड़ना एते समथ श्राघ्री वावमे प्रक 
करना श्मापको भी श्रयन्त कष्रसाच्य रगा; ष 
मेरी यदी विनती है कि इस समय धरन 
देखिए तो कैसी गरमी पड रदी श्रौरतो क्या परण 
पहने हुए गहने भी हाथ से नह हुए जति । रहए 
कवार चित्त ऊव उठ्ताहे श्रौर गरीरसे पठीनेके षन 
चल रहे रेसेमेपगका दरार देखकरश्या 
कीनिए्‌ गा| / 
रानी पुडीरनी के देते रचन सुन कर पः 
राजका भरके लिये श्रपनेको भी मूल गा । 
रानी भी पावके प्रारम्भकी सीवेलि प्रवी 
के गलते से लिपट गई बातकी बात म पाप 


का सामान सज गया * । रानी पालां बमा 


» यदा श्रन्योक्ति ग्रद्योक्तिया विरोधानाव ग्राहि अ 
कारन समाकल । एक वास्तविक्र वान क्रा कथन [४4 
गया) परिनि समयम राजमहल म खाता क 
अनप जानि भर एन जरम सामानोत तजा ज ५ 
कि उन्मेजातेदीवर्तमानऋनु क) दतधमात नातिन ६५ 
ले । पायस वर्या कमम धाय जनीन कर शन्दा तक्ष 
म नादे उसमे माका त नाना भानिक्ेती (141 
फनलवारा आदि सजाणमा५ 2 पुरारि मे प्राना अतन 


प ( 
यः पयन्नर सक्र्त हे वेम्वानर् दाम्ना प ग्रथ शादकर ¦ जनाद श्राम् दसकं दन पर अड बद पथा ४ च 


ऋ र्नड्‌ । गुभ्गू नष सृष्क न्न ठ नार भी) 


॥ 


, नुटक्ा कष्बद्न गर्न्नागरा जानाते! 


शासोस्वार। 


7। शारी श्रामपरो से सनर्कर ससिर्यो पेदित मलार 
` गने लगी । घगधित कुसवी रग के मद प॑ वुद्‌ 
- भी रसने ले | रानी के काना के जड़ाऊ ताटक्र 
व्िनली का काम देने लगे श्रौर कटि की 
7 मेतल्ञा श्रौर पैर की पजेत्र का शब्द पवस कें 
~ परचिश्रो का सार भासने लगा । तात्य यह कि 
+ चर्दिक लले वरेलिवितान श्रौर धनसार श्रगर 
, कमर पान आरा क्षी रचनासे रानी पुडीरनी की 
चित्रपारी साक्तात्‌ पावस की पिटारी बन गई । दस 
प्रकार प्र्वीरान प्रीष्म भर रानी पुडीरनी कै 


पाध रहा। 


~ = ति 


थः 


= 


| पाच्सं | 
पीप का श्रव्रसान श्रौर पात्रस काप्रारभ होते 
` प पृखीराज रानी इन्द्रावती के पास विदा मागने 
` गपा । परिया प्यरि का मुखारिद देख कर इन्राती 
“ षा दिल दग हौ गया परन्तु चलाचली का समाचार 
, पुनती तो बह सन्न रह गई | उस सुन्दर के सलोने 
` नौके कोयो म श्रध्रुकण मलक पंडाश्रुकण क्या 
भानके माने; उपक श्रातीरक्ष क्रोध का ऊफान्‌ ऊपर 
प्रगपा । वह पृथ्वीराज से बोली । प्यार ! देखिए तो 
„ भद्येश्राठे दिशणा््रों सेके कारे धृश्राधरार बदल 
भयश्रति है| दादर ठम नरी लेते, मोर णोर करने 
' प श्रप्‌ पूीहा पीड प्रीऊ पुकार रहे हे, वसुन्धरा 
१ गृगार स्वरूप रवन्क्र सलिलमय सरिता 
द्र स मिल कर्‌ कष्टे करली है, रातश्रौरदिन 
न इम समय वरव्रर हे । भला एमे पवमर्मे मी 
१९ धमिव धर से वर रोता दै? कीच शरीर 
हर ॐ कार्‌ रास्ना सम नरह पटना । दरस 
(५ पवना हार्ट है रान दिन वहल हए 
1४ प्रर नना भातिकी नर्न तस्लनाद्र 
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=. 


1 
५- >~ ~ ध. क 
`+ नेना रलिसि नुमि मरी ह । प्रष्छटिन 
1. 3 ~~ र षं ह 
[ह क [व ~ 
। ~ -~^ दट्पा गड दद्य, प क्लताहष्ष्ीर 
केः ६ र 2 ५ |. 
८.१४ ए लस ८ => = 
1 । भ क्ट द प्रएल्मन करन हह मनः 
२, > ~ ् 
\ ¶ डः °; पै रत == 9, [न कः ५ द 
* ब, ।षा टना ९ (क नर गदष्ैम 
२५ #) ष ~ ~ 3+ -~ न त = ॐ 4 
' "म दल्भ कर्‌ रह. श्य क्रन्‌ घन्‌ 
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घनधारी धरधराहट कौ कारण पलभर सुचित्त होकर 
कद्‌ नरी श्राती । तलातल भरे हुए ताल तलेर्यो 
को देख कर सहमदही हृदय बेहाल होता हैश्रार रात 
दिन पानी की भडी लगी रहती रै, पेतेरमे कोकिलभी 
क्‌ क करती हुई माने पाच वाण के वाण छोडती 
ह| श्राह | प्राक मे श्रम्बर के श्राडम्बर्‌ श्रौर 
यह लगातार मूसलधार्‌ वषौ देख कर दिगम्बर 
भी देहरी के बाहर फदम नीं देते | जिस समय 
सोर से बादल तड्कता दै श्रीर उसके बीच 
मग पत्रक के नेत्रो की तरह चप्रला चम- 
चमा जाती *े, पपीडा पीड पाड की पुक्रार करनै रहै) 
बरेलिया श्रालिगन का स्मर्य कराती हे उस समय 
चिस्हनी के दवय पर श्रैसी वीतती है सो वही 
जानती हे । इस समय कुपुमसरधाश मक्रकेतु 
ने मानो दसो दिग्गजों को दवा कर प्रकृति पर्‌ श्रपनी 
प्रतीका फेपदीहे श्रौर विपयरस रति इन्द्रनेभी 
उसकी संहाण्ता के लिये श्रतरिक्तर्मे धनुष चदा 
रक्ला है । 

नाना प्ेकरार के नवीनं पेड धौर्वो को पूूल पत्तिया 
श्रीर्‌ नडी तृटि ते परिपृण॑श्रौर हश भरी भरमि का 
देखकर दिल॑दगं दो जता हवृते। कौ पाख प्रतिशत 
मे लिपटी हुई वेलिया हवा क मोका भे मन्दर मन्द 
भूलतीद श्रौर उन पुर व्रैी ह वालक कयन 
रात दिन क्क दिवा कर्ती दै, जरा तटा नाल 
नक्षेया तन करभ दण ह श्रीर्‌ उनि पुनग कु- 
मदिनी खिल स्दीरे। नदिया ध्राग्पार च वार 
भोर करनी द ददती द प्रौ क्रिनार पग मटक टन 


3 


भ भ त ५ 
ट्ए्‌ माने ब्दये कौ न्न क्रत | ठर 
४ 
य += ~ ५ ^^ <~ 
रमान्ततमेद दर्ता रद्र मनका विजर्न स्वकर 
क [अ ~ न ~. 
६ दन, मरं इ; कः ई{ भ्‌। लमु जनः र, नाग 
= न्‌ (3 
तह्न कडनटःनः तद्तडःने र रट्टा । 
५ ~~ च ॥ १ र 6 ् 5 
(प्न) नर अ न ष भ्रम 22 च द ~ 4 € त्‌ 
न = ददः "ष ~~ ^ = रन 
र~ सय ~र ग्न १ 2 - ह र 
£ = ~ की [कर्न [र्ना न 
न= द ८ ४ जन 9 अ क १ 
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रथय 


दाकर कल्लोल करनेन त्रौर मौने पर्‌ काठ 
माड कर बोलला कल ह,रेते पावक का वहार 
म पवार वन) बन वन मटका च्छा नहा | 
सुख से सयोग का रप लीनिर्‌, श्रवण मादव गुजर 
जानि दीजिष्‌) फिर श्रापकौ मौज श्रविसो कीनिग| 
देखिप्‌ जो व्रिलली अभेयै रातम दमक कर भ्रौर करे 
लिये उजेला करल दहै वही विनलै। धिरद्रनी की 
श्राखो परर सलाई का काम करती दहै । वरे मेह वुन्ट 
नो मन्द मन्द वधर कए त्रिलोक का तापि चेहा 
विरहनी के हृदय पर अगमि काकाम कसे, इम 
तरह से हन दिन विर परियोगी का पन्न परल कल्प 
सा व्यतीत होता दे परल्तु सथोगिता नो मानो सा- 
चात्‌ रसके सरेवरमे मोनि लगानी दै | वप्त मेरी 
विनती यदीद कि मुभे श्रकेले छोड कए पावत 
मप्रयाम न कौजिर्‌ नहीतोमभे सममू मीति प्रीति 
प्रतीत सवर तुच्छ रे । 
परारद्‌ । 
पाव्रस्त भर इन्द्रावती कै साथरह कर शरद 
ऋतु काश्रारम दत है पृष्यीरजने पुन. प्रघ्ान 
करने की इच्छा की} इप वार दपावकी पे भिनने 
गए श्रौर उपमे कहा, है प्रियेमे कलैज को जाने 
की इच्ठय करता । रजा के येपे रचन सुन कर 
चह वोत दे प्राण नावाप ्रापक्तो इच्छाम विघ्रनही 
वरती परन्तु केरल इतनी अजे कनी दकि पद कतु 
की चटक चोदनी चार दिनकीदै गसो फिर 
छरनिकी न्ह | उमसममय यातोवेपुलीदैनो 
प्मवरेवादिता है चनौर पिनाके घर्‌ रद्‌ कर व्रालक्रीडा 
म समयविनानीदहे,यावे नो श्रपने प्रीतम चन्द्रमुख 
छो चम चूम सयोग रसस्य मुवा क्रास्वद 
ल्त द! राजा महाराजा ण्व छत्रधाम लोग अपने 
घ्रपने दत्र ससक्र दमौ दिनाप्रे दौर करने 
के लिय राजवा्गि्योमेचनपडेद। मात्रा सगव 
यानस््रेतस्छेनपुपव्विनम्देदैय 
सद रान जगमरमानः दह्‌ | तम 


(१) सन्ष्र 
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ग क्याक्ट मगौ 
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न न न ४ 
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सासोमार) 


उतनी विनती मानिप्‌ क्रमुके इम णके दुष ~ 
दण्ट से व्रचाइष्‌ । 


}.~ 
प्परे | इस शर क्री चटक चारनी रापरिम; 
द की मौज द्वै जिनके मन से लग्ना निवन, 
।२ जिन्हे दाप्य मृघ्ठ का नितनव चावरह र) 
विए्‌ तो प्री आक्राज दोनो प्र्‌ करेमे फुल एर - 
दै । मान ससेवरय दर के कलस ककल 
कान नरह पिया जाता हाये निर्मल नलम्रषि 
हुए कमलपुष्पं ग्रीत कालके लगने री 
जल डमं विलीन हा जाये । इममे भौ ऋका 
दगा उन वियोगिनी स्यौ कीट जिनके पि 
प्रखेण मेदहै च्हा करैपा उज्जवल श्माकागः 
दर्प की तद्द दमदमा र्हा ।चन्दभी मु 
की धरर व्रपौरदादधै) ममृ्र मर्‌ मसि > 
सत्र का जल एेन उञ्ज्ल दै उनर्मेनहा ए 


५ 


| 


1 
| ~ 
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कमल ओर्‌ कुमोदिनी पुष्प प्रफु्ठित ही फ 
ओ्ओीरव्ागामे पले पूले लता पत्रो पर्‌ ग्रा 
द्वित भमर श्रजवदही चटा ह्यति ह| इन द्ध्य 
मानो सदषा कामञ्वाला प्रञ्ञ्वालित हकर ना 
नमे वपत जाती दने मौर अपने स्नेह भाजनक्र - 
गलते लगाए बिना चह तन की तपन कदापि नर 
वुमनी । यदह सुटि सुन्दर सोहव्रनी एर्द ऋवर्‌ च. 
रज तम तीनो गुखोकी समान उदपके ह| ' 
घर श्मन्मे दिष्‌ जगमगासे द शरीर नेजकार गन्द ` 
हो रेद्धै। छ्ियोके प्रष्पर मृड वे मुड़ मिल्क 
नाना प्रकारके व्रत रौर पजन विधान कल ४ 
ग्रीर सन्या मेरे कलकट ते सन्दर गीत भाग्‌ 
कने द| चकवी चाकेत चित्त केभवकोर चन्दाम निति 
लगाए रान्न भर उमीकीप्रोर श्ल लगाण्‌ 
रे । त्राह्मगा वृन्द के वन्द चन्दन पुष्प धृथादि का 
(इम सामग्री तेनजद्ानदा देव्ाचन कयत दै प्रार्‌ 
धरर द्विव्य कायं श्रागम्म हो जानि 1 काय 
कन्या # नौगना नदतीं ॐ प्रौग प्रि 
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न(र्ना-उत्ाप्क्र णद पुश्च मनवा श्रा(िम्न ज ¶ 


न सन कार्या नासि मर वगर प्रात. फारस क 


रास्ोस्रार) 


“दीयत मरी सिर पर रखकर गाती हुई गेल 
गल पर्किमा लगाती हे | देवी के मदिरे मे पडित 
श्रीर्‌ प्रोफा लोग दुग पाठ कस्ते दहे 
।श्रार्‌ चत्री लोग पाह शरीर प्रन श्रार्‌ का 
? कनि प्रदान कसते दे । इत समय चन्द्रमा पनी 
¦ प्यर्‌ कलार से टहार प्रकार की वनस्पति 
तए नडी त्रसियो को श्रमृत से पोपणु 
वेरा इम लिये इन म्रद काल की कामोदीपक 
` तिमन रत्रियो मसी के पाथसो करही समय 
` तरितिनान्चमदहै। 
इत तरह मे प्रत्रै्राहेता च्य तो नीरा 
मैते की प्वनिम नित नव ज्रामोद्‌ कर कर्‌ | 
गख क दिन पिताती दहै परन्तु वे वडमभामिनीं जो 
॥ 
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१५... 


प्व का मुखचन्द देव चुकी है स्वय श्ररद की 
< प्रिमा स्वरूप होक्रर समय तरिनानी दै । सुहागिनो 
` फषया का मुषचन्द चन्द तोद ही उने युग 
पमन कमल एवं कुमोदनी पे, दोनो मनरनन 
` एनप्यनेत्र खलनमे है श्रौ चन्द्रमा स श्रवित 
पति वृन्दङे कारण जो मोदी उतपन्नदोतादेसौ 
रनक मप्र से उञ्ज्छल खेन श्राव्रसण म उनक्र 
` भमोद्मय मन मोनी नित्‌ नए रग दिखतिहै। | 
णन यदि श्रापमरी वानको कु भी समक 
धवा श्रपरक्रो यदि चतुर्‌ चित्तकी कुमी र 
प्कद तोङ्पा वके दूष छम मर्‌ दिल को 


भष्‌ 





~ मत (नर्त क्रकहदध हण णानदे'गात्तान्ारमदाक्रा | 
ने भाग परयोला सता करर उतम पृजाक्गनार । ष्मा | 
५ ।नन उता पजन खनमाना ठा उन तिनि राचिक्नार। 
` प स्ने हन्याा न्दर का ल्या म दवियाम्ख कर; 


०" षवप्पह न पिन ह) भ्रनग्य उनक्रे न्मे कुर्‌ तन | 
^ [रिसाक्रा नेन दाय प्प न्निति हाम्ट 
1 {१५ क्र साध क्रग्यसादह । श्म सार ॥ 
९. ना ` । शनादन्डया नक न्हन्(नक्नथा गङ्ग 
॥ „ "` भार ठन्न्लर्य, पद स्वनापनक्रा इज्न, 
८.११ १ दाद ^ नाम = स्स गषत, ससह 
५५१६“ यवक ६ += 
"१ धरत पत्न्य एञ्नन उ, न रद्तग्नरम्क 
५ ९ < {{न९ २,. १ > कः = -: 
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दरद देकर देद्य वाहर हीने की इना न 
कीजिर | 
टेसन्त ) 

शरदक्रतु का अवपतान होतेही पध्वारनने 
पुनः कनीनको कूच करनेकी इन्छाकी श्रौर 
इस ब्रेर यनी करूरम्भी के महल मे जाकर उसकी 
प्राज्ञा चाही | चला चली कौ चस्वा सुन कर रानी 
कूरमी बरोली “^्राय्य पुत्र | इस हेमन्त ये दिनदिन 
दिनह्ीन हो रदे दैदिवाकर का दर्पे मन्द पड र्हा 
श्रीर श्रराह्य शीत के साथ साथ रति व्हरद है! 
दन दिनो तो च्रद्भाद्किनी को श्रालिङ्धन कर गुदगुदी 
गष्या परसेनेमेनो मोनहैसो किप तो्ै। 
यदिपएसानदहूु्रातो सहज सुकुमारस्वभावकीषल्ली 
वियोग की रोच मरेसे जरत्रा है जेप परीतसे सर- 
सिन समूह एव कुमादिनी नल कर जलमय हो न्त दै । 
मेध विन्ता मानिण्‌ इस समय सुमे निराघलम्ब 
छोड कर करटं न जाइए । व्रिलन्नग समथ द्े प 
ञ्य रात्रि व्रदर्ता नाताहै वीर्य्यो छिपे के कुन 
जेवा श्रौर नितम्ब भी पत दहते जनिदे प्रर भत 
की सहनोरी ते यो ज्य मूस्धकी गगा प्व दिन 
टये जाते हैरव्यो त्वौ कमर पतनी दोना जात द । 
गहन वनर्म स्विते प्रदाह को मुत कदगार्य्रा रम 


ममावि सादट्ए्‌ मानु जन जा माजन दवी पन 
द्विनोस्त्री प्रम्म म प्रिवी द | टम मग 
सागरम मनुप्यके न्ति क्वलदा वात कर च| 
याता कि्मी पन्न क्ल्दरगम दना ग्मन्म 

५ >, र ~+" ~न ५ न 
प्यनावस्थिननि योगा हा उदगन्द त्नः ग (त, 
न्सलाट स च = ४ त्न, उद पन्त {र 6 
न्द्‌ लन्‌. | खाल ठ्न न स्र “युः दतत 
क - "~ 4 ~ र्द्म व. 
द 4 = ह ठ 0 
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दाव घात को श्रच्छी तरह ममफना दो श्रौर सत्रमे 
बडी भारी शप्त यहद कि श्रघर्मं काधननं लेता 
हा यानीर्पितखेरनदो। 

गुरुराम ने कहा ्रच्छाजेो इच्छामो कौीनिप्‌ 
परन्तु जरा रज्यमत्रीपेमीतेो प्रह लीजिए । तव 
तक सत्र सामन्तो सहित जेत प्रमार भी श्रा 
पहुचा । प्रध्वीरान ने उपतेश्रोर होरे सव हाल 
कह सुनाया प्रर कहा क्रि भे भेपव्दल कर 
कविचन्द के साथ कनीन को जाना चाहता 
हरै । राजा के एसे वचन सुन कर सलख 
प्रसार बोला (महारज कही बदली से स्ये 
श्रौर व्रके श्रावरण से ञ्रग्नि कण ह्िपते द । 
श्रवा कोई दरिद्रं यदि स्पर्योकी देरी कर परख 
करने वरै जाय तो उपकी मी ्रसल श्रवस्या कीं 
दिप सकती हे | कवि प्रडित गुरी विद्रान घोडेका 
सवार राजपूत श्रौर राजाये लोग लार्खोर्म नही दिप 
सकते चाहे किीभी च्रव्थार्मे कर्योनरहा उन 
की स्वामाविक दीप्ति उद श्राप बतला देती दे। 
यदियं मीवातमानली जायता हरीदा चलना उचित 
नही दै पृश तय्यारी के साथ चलना च्वि । कवि 
लोमोके साथमे सनी हू सेना श्रौर रजमी रखत 
वखत रोते नही । ठेते पमयपर श्माडवर ही 
कामदेतादे। यदिश्रापन मनि तो हमारी भी कुः 
हानि नह| हार जीते कौ यमनाने हम जेचन्द का 
यन्न-भरूल मँ मिला दगे | प्र जो कटी जेचन्द्‌ ने जान 
लिया तो दरम तो ववद कट मरे परन्तु श्मापक्रो 
वह मांरयाोडेपो मपि जार्नि| इसत लिये मेर 
सलाह तो यदीह करि साज सामान के साध 
चलना चादि ।* तव गोयदराय गहलौत 
वोना-याप का प्मा करना उचित टे पर्न्तु वहा 


गहवृदीन भीतोत्मेा वान मे स्ता डे इम. 


{लिय दद्ध कामना हाड जाना च वड मार 
भने निदान अन्तर्म व त द्द्ा प्रि ममम्त 
नाकः मलत यमसय गधृ्र्ा दिस्त ची गन्ना 








१ ) नधन टरव्य नन सप्रदे। 
{* ; नधन 


ष्ण 
रास्नासार्‌ 


परर ख श्रौर भिन्न तन एक मन अन्य षौ मामन 
सदधित पृथ्वीराज कौन को कूच कर । 
इस प्रकार सलाद हा चुक्ने पर पमा विक्त 
हुई । सव मूर सामन्त श्रपनै श्रपने घ्र गष | 
गनौर पृथ्वीराज भी शयनागम भै जाकर सुख 
हुश्रा । सारी रान गहीर्नीद सोता रहा । मौके 
प्रहर देखता क्या है करि सदपा सदरम धिन 
सा तन देदीप्यमान हौ गया श्रौर एक रत्नम 
उसके साम्हने श्राकर उतत कुवाच्य कहने लग | 
उसके पद्िले बचन प्र राजा ने धनुष वाग्‌ हव 
| म उठा लिया। दमे फर वाण सन्धान | नीमो फ़ 
। गोमा ताना श्रौ नये बरोल परर वासु होड दिवा 
निमे वह राचतस मर कर गिर्‌ या) उतने भ॑ 
चारक घडी वजी श्रौ राजा की न्रा युन ग, 
देखना क्या है कि कीं कर भी नहीं | तवत 
नित्त नियमायुतार कथिचन्द भी श्रा परहुचा प्रौग 
पृष्व्रीराज न उप्तपे भ्रपने सपने कादहाल कदा 
उतने उत्तरदियाकि सव्र युम है रप गी 
ही पने शन कतो पराप्त कर सत्र तरद पे पफ 
मनोरथ होगे ओौरचरे रोर च्रापकी सतक 
फैलेगी प्रसत कु रौर भीदै जोकि षट क 
नही सकता । इपपर्‌ प्थ्वीराज ने क भी ध्यान 
न दिया ्रौर हुक्म किया कि माध र्म चलने वनि 
सव्र लोगो को कूच की तय्यारी का हुक्म सुना 
जाय 
निदान पवत्‌ ११६१ # भेतव ३ रिव ¶ 
दिन म्याद्‌ मौ तवार साथर लकरः पृष्छीगान वे 
कनीनको कुन किया । उम्करे साथकरेवे गपा 
मा मवार णका लाव मिपि कारु मोडत ए 
लिये वूलये। तरे यच्छे श्रन्छरै डील दीनर्ध 


क न ॐ 


जोगत गजयन निपाति दे कटे यर्‌ मतता 


~ 


~~ ~~~ ~~~ 
[क 
...-----~------~---~ 


= मलेप्राट ग्यारन्सण्कानतव्वन ताज रता 
है इममे परश भ्पद नद दना पृरन्त दमये यनमा म 7 
पन टिया उयो सम्भवति नव पात्रिक) विया 
को पथ्थायज कलाप व्यान न काना प्र ग्रानि वरत 
; सिद्धम वक्न दा तिद्ध दाना 


[व 
सासार)। 


[3 
द 


जवान ग्रे कि उनके वज्ञ से सीने प्ररं वन॒ही चा 
व्रर्‌ नाय परर व्रात क्या किं उनके मीनेमे साहो 
‡ नाय । युद के समय प्रर वे रुद्रवेष योद्धा त्रस रूपौ 
¡ पत्र पमृह को भ्म करने के किये पाचतात्‌ 
ग्रन्नि शिखा सेथे। महाभारत के समय से 
लकर प्रानत्तोन ते कोदरा बीर हृञ्रान 
होने की ञ्चा है । समरीनाथ पृ्रिन भी उस 
समय एकह वथा । प्रधम तो उसकी वीरता की तरति 
ही दगुभर मकानों कानदहोरहीथीतिस्त पर 
उक्र गजनीपत्ति बहाब्ुदीन को बोधि नध कर 
होड देने श्रौर प्रेमास के मारडालने न तो उसक्रे 
ग्रानक कोरर भीचढा ब्रढादिया शा रेस 
द्वितीय तेजस्वी दिद्लीपाति राजा प्र्मीराज चहुवरान 
याप सौ सवार सौ सामन्त निन परमा श्रीर 
पेव्रिचन्दय कोसाथर्मे लेकर राज्य महलसे चल 
एडा ग्रीर्‌ नगर पे व्राहुर यमुना के किनारजा ठहरा 
चलते समप जव पृथ्वीराज ने हर हर रच्छ 


॥-॥ 
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उच्चारण करत हुए पादे पर पैर दिया तो उसके साधी 
सामन्त लोग भी शिव सरस्वती कराली गो भेर 
हनुमन ईन्द्र तिह सदसरावाहु वटक कृप 
शरोर भगवान रामचन्द्र श्रादि त्रपने श्रे इष्ठे 
का स्मर कस्ते हुए्‌ उपक्रे प्रि हो लिप्‌ । 
पिपाही स्वरयो काना हल राप्‌ मनही चुके 
परर ये सामन्तत्रसे सीसी स्िपाहिर्यो के वराव्रर 
एक एक ध्र । सदो शत्रो को मारकर पार देना 
तीर मतवरि दाप्यो के खीपे मूली ते उखार लना 
उन्दी सामन्ता काकाम था । उनक्रे समु मनुष्य 
क्या एक व्रार्‌ जीम निकाले हुए्‌ यमराजमी क्यौ न 
अजाय प्रवे पीट दिखाने वरल नङ धरे | उन 
राजपृत योद्धारो के नेट श्रघ्न श उञ्जयन धतरेमे 
दी उन ह्य भी कपट कलिमाने रदित म्य 
की क्रिरणा नेप उञ्जन थे! उन पूर शीर 
सामन्ता का पता एकर हल्द म कविचन्द इम 
प्रकार लिखना र -- 











| न्वर्‌ नाम विरद | 
१ कन्द नरना | 
२; गोइन्दराय्‌ गदसात । 
२. सेनयन्द | 
॥ 
४, लगरी राव 
| 
| 
थ ¦ वसारौ राय |, 
। € ¦ जानज्र(य्‌ 
ऽ , रगात्रीर्‌ प्रमार्‌ । 
पछ २ < 1 
। भते प्रर । सलब्दयय 
| 
। ह पे 
६ ममरप्‌ ज सजटा नाद्य 
५ ^ 1. 
र २२ भ्र भत 
६६५ >=... २ ८ } 
1 १ ५ १ >» ५१ ॥ 


विशेष 


तररज का चाचा मामद्वर क्रा मगा भाड्‌ | 


मटनीक्र कापुत्रनो क्रि गदावुदीनकरी पनी नदा 


म मारा गयाथा। 
सयमाराय ज्या पुत्रजाक्रि मरेवि करी लडइर्म व्र 
वारनासेक्ममद्वायाभ्रा 
दग्गरी राकः पुर) 
हेनप्रम् का कट सन्द । 
द्रु कः गजः रना सच्छिरनाः स 2 दम स्मय 
सः 41 
+. 








~ 


नाम . विरद 
निडर सय कमध्रम्जराय 
रासराय वड्‌ गुज्जर 
प्रत्ताताई 
गम्भीर सिह 
नेरसिह 
जघारभाम जोगी जघास 
उदिगपगारं 
चन्द्रसन चदपुडीर 
वीर सिद नसिहवीर 
हरसिह 
सारण राय॑ चालुकराय 
विभराज 
नागर राय॑ मीर राय 
दहर राय 
रमेरन 
रूप्राय या रुवराय 
महि राय धीर मादा 
कनकराय 
कनक्रराय 
मालंचन्देल 
भानराय भानं भ्य 
सामलान्र्‌ कमवुज्जराम 
वरसि राय 
देवसज देवरा रयाय 
मडली राव मट्‌ मडली 
धन्‌राव 
पटार रप न्र्‌ राय 

॥ 

जस्र गय नव्रनौ जच 





येग्मृरी वाव 





शसोस्नार ) 





विष 








कोम के राना जैचन्द का म॑तीना। 


यद मददिव जी के वरदान सेंस््रीते पुरुप हृप्राष 
यह कथा श्रमे इसी समय म ह| 

हाहुली दम्मीर का माई । 

दादिमा वकी कौमास क भाईरवेटो मेते त्रिशूलं चलन 
मे वडा निपुर्गं था | 

उदड ब्रह्मचारी श्रीर्‌ शिव भक्ते। 


ृ्वीरामै कां साला रानी पुडीरनी कां भ 
चहुव्रान । 


एक कोलकी परदार । 


सारग राय का माई । 
गोरया मौडत्तत्री। 


प्रमार 

दाहिमा 

चन्देल | 

राम राय के धराने का कोई सरदार । 
दूरा । 


मेघन राय का भाई। 
पृथ्वीराज का भाई | 


न 


पुंडीर वं का कोई वीर्‌ । रक 
दमने णाद को पकड़ा यद्‌ शल डौल म सतर सर्मा 
तत सवरल ध्रा-देष्वा पृद्राहुराय प्तमय। 

पालकी मग्दार । 


3. (ब तदाग (निः 1, 
, महोवा फलद दानि परर यहो वुन्दिलष्वट का पुत्रदार नि 


~+ 


श 











नमि 


वीरम राय 
रूपराय 
सारग राय 
भोजरान 
सादला सिह 
सामल सिह 
विक्रम राय 
सादल्ल राय्‌ 
ठट्ट्री सय 


सारन राय 
जयि 
वारू राय 
सीम राय 
धापा यय्‌ 
देवराज 
श्रचलेस॒ राय 
त्वरा राय 


¦ नाहर्‌ राय 


म्न सिह 
भाम सिह 
ष्तउग्वन्‌ राय 


। प्ररच्‌ राय 


` तनलेज्‌ सय 


| विरद विश्लेष 
| हश्राथा इपीपे वरहा खगाय कै रञ्य की नङ्‌ नमी 
जिते वुदर्लो ने उखाडा । खता के वश के श्मवभी दनाय 
श्रादमी वुदेललड म हे पर वे ब॒न्देलं राजे के साम्ने छडी 
लेकर चलते ह श्रथीत्‌ नकीव हे] 
दूसरा परिहार । 
सारंग गानी यह दूषय सारगराय है | 
वीरनार्दो यादव षक्षी । 
सखुलापूर 
सामलासूर 
कमधुउन । 
सादत्लमेश मोरी चत्री या मय्य वध्री 
टाकता चाहुवान (चहुवाने की चीव शलाश्र मते 
एक टाका ई) 
सारन मोरी 
सिंघ चन्देल 
बारू कर केहर कटीर का भाई वेटा कोई । 
भीमनादो 
दप्रपडिहार इसने एक्रवार शह को पकड वा । 
दसरा । 
श्रचलेप सस । 
प्नपुर के भोला मीम का पूत्र । 
| । परिहार । 
(म 
| नारी । 
| द्मारजगय सैन्कौ ज्' एत्र | 
| द्रदेला । 
लोदियाराय | नर ॥ व समय 


रासोस्ार। २५५ 
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पठतादे ्योकि कुल सस्या १०६ होनी चाप 


पसरोघार। 


ृ्वीराजने पमुना फे किनि पर एक मुकाम 
क्रे गुरुराम प्रोहित श्रोर प्रपान कर्मचारी मधु- 
प्राह के वला कर श्राज्ञादी कि सेना सहित वे दोर्नो 
दित्लीगदढ की रक्ता कर | निदान गुरुयम तों 
रिक्तम रहा श्रौर उसक्षा भाई षीव्ल देव 
एना के साथ चला । सवर प्र सामन्त तो रना के 
पाधर्मेथेहि तत्र तक स॒त्रको दमस दस्त पाच पांच 
भार देटे भी मन बन कर पडात्र परर श्रा गरए। वर्दी 
` १ कगरिचन्द सवका च्रगुवा चना श्रौर राना सहित 
एव समन्त श्रौर सिपादियो ने व्रेप बहल कर उसका 
ध्रतुयायी दोना स्वीकार किया | उसी समय श्रटालि 
फ़ मालिक रनवीर परिहार को श्रन्नादी गकि 
पट्‌ पेशेमा लेकर श्रगि श्रगि चले श्रौर दरे पडाव 
पे लिये श्रभुक स्थान प॒र भोजन पान का उचित 
प्न्य ऊर ठे! रानाने हयश्ाला के श्रफसर पानी 
पिमलदार जगमाल को हुक्म द्विया कि बेह सवर 
परमन्तं की सवारीके लिये श्रन्हे ्न्छे घोडे 
निर केर | निदान जगमाल ने भी मौक्रा समक 
8 सव्र सामन्ते कतो विस्टान खेत के घोडे दिए। 
सपे प्रकार रा्य-रस्ा का उचित प्रत्रन्ध क्रक 
ट्र दिन एक प्रहर रात्रि रहते तय्यारी करा डका 
पने श्रीर्‌ ववरिचन्द श्रौर सव मूर समन्तौ सदधित 
ए्रीरन नाव पर से यसुना पार हुश्रा । 

ए्थ्यीरन के नाव प्र मवार दृनिदटीण्क तो 
१२ भार ध्रङ्कुन्‌ यह हुश्रा कि समु हिद्रमय 
धल कलश देख पडा श्रौर जव वह जमुना पार 
(दर नापर ते उतरने लगा नो रते दूमरा एक 
भ्दमुत श्रीर्‌ नयानक्र चरति प्रौरमी नजरद्माया। 
"(पहयाकिण्वः श्रद्ध प्रतिमा सच्छा सुण 
१ न्ह हह । उमे मुग्वमे तों सुस्कगद्ट ५, 
नव्य के कारग्‌ उसके नेत्र श्म म लाल 


1 ्, क == 
+" 1९ रसम्‌ 


कमलल ९ 
हृदय पर कमल कनेर धः 
॥ 


(न, 


२५७ 
हुए थे । जडे बलि भाग पर मोतियो की मालारूर 
रही धी श्रौर खले कर्णो पर लोह कौ साकर लटक 
रही थी । उप्तकी दाहिनी श्रां मै कज्जल लमा 
हुश्राथापर वामे कुहः भी वहीं श्रीर्‌ उस 


| नधना से सपं कौ सौ फुकार निकल रदी 


थी । उपके व्राए्‌ श्रगकाश्रप्ररण तो पीतपटा 
परन्तु दहने ्रगका वघ कौत से भी फालाथा.। 
| उसके वार्‌ वैर मे नेहर श्रौर पाये पिना हशर 
| था शरोर उप्त ते वह मत्त गयद्‌ की(चाल चलती थौ 
| परन्तु दहिन वरर मे लोह की साकल धी श्रौर उपकरा 
वह पैर कदापि धिर नहीं रहता था । इष प्रकार 
कभी हसती कभी रोती, ताड नव्य करती उप 
भयानक्र भेष श्रद्राङ्को प्रतिमा को देख कर श्रत्यन्त 
प्रस्च्यानित होकर पृथ्वीराज ने कविचन्द से 
पा करि कटो तो इसका त्या तातृपस्यै हे । तब 
कविचन्द बोला कि सम्मरनाथ यद श्रापको देषा 
के ददन दुर्‌ श्रीर्‌ इम श्र्द्ादिग घस्य ते यद 
| श्रमिपरायदेक्रि श्राय षृ्हीशत्रुका द॑च्ग 
करके श्रपनी प्रिया सयामिता के प्रति दोदरगा | 
| परध्वीरन ने कदा कविचन्द तुम चीददो 
विदयार्ध्रोर्मे दहदेध्रामे व्ररदान प्राण हुए वद 
| कावि रो । इसत समय तुम मुम यात्रा के म्र द्रुभ 
¦ श्रटाम तो कद पनाश्रा । इम पर कपरिचन्ट वीना 
| मह्यराज सुनिए दद्धिनि हा श्रथत्रा वार्‌ परन्तु 
समनल पर दरैठी ह द्वी मरै वभर | उमरे 
| दमन मत यत्री स्न मत्न मनेरथ नाद । 
ठट क 
| 


भ [रि 2) 


यदि वट्‌ दान कज के 
राया नन दछ्प्राज्द्‌ 
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शस्रोप्ार 


एथ्वीराजने यमुनाफे किनारे पर एक मुकाम 
करके गुरुम प्रोित श्रौर प्रधान कर्मचाशे मधु- 
साह को! वला कर श्रा्ञा दी कि सेना सहित वे दोनो 
दित्लीगद फी र्ताकर | निदान गुरुरम तो 
रित्ली मे रहा श्रौर उसका भाई वीठल देष 
रना कै साध चला । सत्र सुर सामन्त तो राना के 
पाधर्मेथेदही तत्र तक स॒व्रके दत दस पाच पाच 
भा बेटे भी सज बज कर पड़ा परर श्रा गरए्‌। वरी 
ए कम्रिचन्द्‌ सवका श्रगुवा बना श्रौर राना सहित 
प्र सामन्ते श्रौर सिपाहियों ने त्रेष बदल कर उसका 
श्रनुयायी दोना स्वीकार किया । उसी समय श्रटालि 
के मालिक रनवीर परिहार को श्रक्ञादी गई कि 
बह पेशदेमा लेकर श्रगि श्रगि चले श्रौर दूसरे पडाव 
फे लिये श्रमुकत स्थान पर भोजन पान का उचित 
प्न्य कर रक्खे। राजाने हयज्ञाला के श्रफमर यानी 
रिमालदार जगमाल को हुक्म दिया कि वह्‌ सवर 
समन्ता की सवारी के लिये श्रच्छे श्रन्हेः घाडे 
प्निर्‌ करर | निदान जनगमाल ने भी मोक्ता समम 
धर एवे सामन्त को विल्हान खेत के घोडे दिए । 
रम प्रक्रार राञ्य-रक्ता का उचित प्रबन्ध करो 
सेर दिन एक प्रहर रात्रि रते तय्यारी का डका 
पेणा श्रौर कत्िचन्द श्रौर सव्र मूर सामन्तै सहित 
एष्ीरन नाव प्रस यमुना पार हुघ्रा । 

पृथ्वीराज के नाव पर सवार होते दी एक तो 
दा भारी श्र्नकुन यदह हश्रा कि समुख हिदद्रमय 
ला कल देख पडा श्रौर जव्र बह जमुना पार 
पनर्‌ नाव परते उतरने लगानो रसे दूस एक 
चदमुते रौर भयानक चरित्र श्रीर्‌ भी नजर ्माया। 
ष्प्यहयाकि एवः श्रद्धगी प्रतिमा सदसा समुखे 
भाव्डाह्द । उमके मुखर्मे ते पुष्छराद्ट थी, 
न व्रोय वे कारण उसके नेत्र श्रगरि से लाल 
+ थ, शौर उक हृदय पर कमल कमर श्रौर 
“` ठः पूरलो की माला लटक रदी धी । उमः 
^ षयो हा म्र प्राभरया सनक ये परन्तु दारिने 
"कम ्रामर्य लोहके | उमढ श्राधमिरवेः 
५ 1 
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२९७ 
हुए थे । जूडं बलि भाग पर मोतियो की मालार्ूर 
रही थी श्रौर्‌ घले केशो पर लोह की सांकर लटक 
रही थी । उसक्री दाहिनी श्राख मे कज्जल लमा 
हश्राथापर वामे कुह भी नहीं श्रीर्‌ उसके 
नधनो के पपै की सी एकार निकल रही 
शरी । उसके व्राए्‌ श्रग का श्रव्ररणु तो पीतपटं धा 
परन्तु रहने श्रग.का वरघ्न कौर से भी फालाथा.। 
उसके व्र पैर मे जेह्‌ शरौर पाये पिना हरा 
था श्रीर्‌ उस्रपैर से वह मत्त गयद्‌ की चाल चलती धी 
परन्तु ददने परैर मे लोह की साकल धी श्रीर उपक्षा 
वह पैर कदापि भिर नहीं रहता था । इ प्रकार 
कभी हती कभी रोती, ताडव नृप्य करती उप 
भयानक्र मेष श्रद्धाङ्खी प्रतिमा को देख कर्‌ श्रत्यन्त 
प्राज्च्यान्वित होकर पृथ्वीराज ने कमिचन्द से 
पहा कि कहो तो इसका क्या तातुप्यं है ¦ तव 
कविचन्द बोला कि सम्मरीनाध यदह श्रापको देषी 
के दरीन हुए दे श्रौर इस श्र्दरीडग स्वरूप ते यह 
प्रमिप्रायदहेक्ि श्राप शुघहीशत्ुका दर्प चयं 
करके श्रपनी प्रिया सथोगिता के पति. दोइएगा । 
पृथ्वीराज ने कदा कविचन्द तुम चीर 
विद्रा द्ठदेरीते वरदान पार्‌ हुए बदौर 
कवि दो । इस समय तुम मुभे यत्रा के सव शुम 
श्रटम तो कह सुनाश्रो । इत पर क्रतरिचन्द बोला 
मद्यराज सुनिर दाहिने हो श्रवा वाद्‌ परन्तु 
समनल पर वै हूर "दवी सदैव जयम है | उसके 
दशन. स यात्री सदन दही सफल मनोरथ हाना दे | 
यदि बह दाने वज्‌ के क्रिमी वुत्त धग वैट कर 
दोयानीन श्रवा्जदे तोमाना ब्रह पयिक्र की 
यात्रा स्ये व्राधा दक्र उते जाने म सेकनी है|, 
यदि वद मटल वाप कर उडनीरो प्री ग्ला 
काट क्रदि त ददधिनि जायते द्नमदहभश्रर 





(१) "टा" एकररखद्साका नामे! प्राजकल् 
ह्व स्ड्द काना सास्यामा नन्द । यग्सग्येष् हे 
रिलदृढ का नी रे रमस्य पृष्ट टम्दः दप योज 
बरवः रेल। ह तिङि, दोग इष्ठ नाण मड म दृष 


{वच्य का दोन तटे मनस्य निडारन्दे। 
६ 


२५५८ 


रुसी समय एके तीन तक जितने शब्द करे 
उतनी हा श्रधिक का्यसिद्धि पमी चाहि्‌ । 
परन्त्र यष्टि करीं दहिन से बा जाय तो 
महान श्रगकुन जानिए | उस श्रवस्था म उसका 
वाई श्नोर बोलना घात सूचक है 1 यदि कीं तीन 
सोली लगातार बोले तो समफनी चादिए्‌ किं यात्री 
की प्रवद्य मृत्यु होगी । परन्तु यदि ऊचे स्थान पर 
बेटी हो तो उतनी ही श्रधिकं काय्यै-सिद्धिसममफनी 
चारिए्‌ | उसका गाई श्रोर होना श्ररि्रियाद्रेष 
पचक है पर दद्धिनी ओर सिद्धि पचक है | यदि. 
षह धरदडु सहस पाफनी च्रादि काटेदार वज्ञ या 
कोयले क्रे देर श्रधता किसी सूखे हुए वृत्त के टे 
पर धेठ कर गन्द करे या उसमे उतर कर बोलेतो 
समना चाहिर करि कोईखेदकी बाततो नहीं 
पर काय्यं सिीद्की भी कोई श्राणा न रखनी 
्वादिए । यदिद्धोभातोरेस् वेसी। 
पदि तीतर्वरानाद्‌रजवु कोमारमाचीस्टःचातिग) 
टलुकवन्दरमार, मद्रा्याए मर्त नो गुनद, परन्तु 
यदि दद्ाडता दुध्रा निह दानि रौ ते ग्रत्यन्त श्म 
सचवः समभाना चारिण । परन्तु काप्यर्मे भय कीं 
पमभावना श्रव्यं रता र | पदे तीन पाचया सात 
मृगी मगक पाथ चगो हु टद्िनी प्रोर मिर्ततो 
परम युभद् परन्तु यदि प्रर्य्याष्त के समय काना 
मृग क्तना नल ते उमे माक्तात्‌ यम का घर्ष 
एमगम्पना चाह््पि ॥ यद्वि कम नपय मी टानयाद्धा 
यात्री जान 


र गमना क्रग्ने ह्ण 
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शक्षोभ।र। 


छरीर यदि दोन हाथमे घडे लिए गपरेपर क 
हृश्रा कुम्हार विलकरुलनगे सिरिया पनि पए 
बोभलिए्‌ हुए मिल तो समना चाप्‌ करि 
ध्रवद्य कु न कुनर फिपाद खडा होगा | पदि 
चलते समय श्याम वरौ धिना तिलक का ब्राहम्‌, 
विभूत हीन योगी साम्हने श्राजाय तो तुनन्की 
यात्रा बन्द करदे । सिर पर दिनी तरफ कोर पती 
बोले श्रौर वर्प स्यार बोले अथवा साम्ने शव री 
रथी भ्राती मिले तो सव प्िद्धि समनी चिप | 
भरे हए कलप, उज्ज्वल वस्त्र वाला) दिया) श्र, 
महली, यान्ना के समय नजर प्रड जाय तोइमपे 
भला श्रौर श्रुभक्या होगा ' रौर भी सजी हई रज 
की फौज, ददाडता हृश्रा किह) घुरी करता हुग्रा 
मृग दाद्धिनि देख पड तो भी श्रत्यन्त दम मममिष। 
सिर पर शब्द करते हप, बदलो कौ फादक 
म्प निकल रहा हो तो उस समय शअवर्यरी यत्र 
या श्रन्थ कोई काय्यं श्रारभ करे उसके पिदर हीन 
म्र कदापि सदेह र्हीं इत्यादि । | 
कविचन्द यद्ध कह ग्हाथा तवतक गनाने 
दैसकर पृह्ा कर्यो श्रौर यादि मद्‌ सहित पने 
प्राता हया कलार मिल तवर १ कविचन्द ब्रौला 
तव कया रक्तप्रातत दो, तेकड मरि प श्रीर्‌ पकड, 
परिजय का उक्रा बाते ह्‌ घर यट का श्रनि 
उटर्धिं। इवा वीच राजा को महमा सोमार्क 
स्मरा श्रागया जिमम उमकरा चित्त विवर्त पा 
गया । वद ण्कटहाय मारकर चूणर गा । 
टमफ मुह म कयन उतने ल्द निक 4 दा! ५ ; 


शसोक्ार। 


ह दूर चला होगा कि साम्ने मौर बाधि हुए दुर्हा 
पिला इसके साथ म उसकी नव दलाहेन > ये| 
पर्यौदय होते यह शकुन देख कर सव का दिल दग 
हो गया| यहा प्रध्यैरज घोडे पर पते उतर पडा श्रौर एक 
दे घडीके लिय सवर लोग एक जगह बैठ गए्‌। 
साथ क्रे जागडे लोग सिन्दूरिया राग की म्रलापचारी 
कसे लगे ! इपके बाद ज्यों राजाने चलनेकी 
इन्छा करे रकाब पर पैर दिया कि बाई तरफ 
श्यामा ने शब्द किया शरीर वृन्त पर से उतर कर 
एष परर च्रान वेह | यद देखन सवके मन मे एक 
प्रकारका सुशयसा दो गया। ततर तक्र साम्दने एक 
काला मृग भी देख पडा) निति राजाने बाण से मार 
निरया । इस पर रानादो षडी के लियि श्रोर ठहर 
गया ।परन्तु ज्योही फिर से चलने को तय्यार हृश्मा 
कि साम्हने एक योगिनी के दभन हुए ।उस योगिनी 
के एक हाथ मे त्रि रर एकमे खप्पर धा। पृष्वी- 
रनने उसे देखतेही कुः स्वरो उसके खप्पर म 
टाला श्रौर उदे विनीत भाव से प्रणाम करके श्रागे 
षो यात्रा की ] तदनुसार उसक्रे सामन्त ने भी घोड़ों 
की वाग उठ।(६ । निदान प्रहर दिन चदट्ते चढते 
पृथ्मीरान ने दिच्ली से ३९ कोस पर फूसाम नामक 
प्यन पर टस्य मुकाम जा किया। 
जट्ने को दृप्या पडाव था परन्तु दिल्ली से 
वाहर हने प्र यह पहिला ही पडवथा । अ्योदी 
एष्मरान पडाव के पास पहुंचा कि सिर प्र 
पच घडा रक्चे हए एक स्त्री मिली । प्र्वीराज 
॥ दख कर्‌ वेह स्त्री ननकार करती हर्‌ दाहिने 
१ याए को चली गह] दस कदम श्रागे चलने 
पर बाई छोर गता हृश्रा ह मिला | मास 
क लेदडा लिए हृ चील्द शरीर वाई श्रोर 
भना हसा मारत का जोडा भी नजर पडा | 
"त कर पसिहीण्क छोटा सामाव वा। उसरी 
पर म एवा नट नजसवन्द तमामा कर ररा 
^ । वहनद मके देखने दंद्न वान प्र 
प, दह्ये ट उष्ट्‌ 


५२ २ध्‌, 
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परश्च पर शिर कर थरथर कापने लगा | यद 
चरित्र देख कर सव सामन्तौ के मनम शका श्रौर 
सयनेस्थानपा्िवा। 

खास खास लोर्गो के स्तिवराय शरीर सिपीर्यो को 
यह्‌ श्रवतक मालूमनथा कि कहा जा रहे रै। 
एकर कहता किकी तीथं को ना रहे हे । दूसरा कहता 
भाई कहा हे बह तीथे, वहा किस देवता के 
दशन होगे { तवर तकं नरनाह कन्द ने जैत 
रावरसे कहा “तुम राजा को रोको” नैतराव 
बोला “मै कया करू, मे पहिली श्रपना सा ्षिर्‌ 
पीट चुका हू ।" पञ्ज॒नराव बोला (भा साह य 
सव भटवा की करतूत हे कनीन प्रहुच कर 
देखना यदी दुर्य सच्चा होकर ्रगि श्रव्रेगा । तब 
कन्ह ने कहा “सुनो कूरंभ राव | सोच विचारकसे 
सेक्यादोतादहैजो कुछ होनहार होगी सो तो अवकष्य 
8 होगा। सवने हजार समाया पर युध्रिषिर ने एक न 
माना श्रौ दुर्योधन के साथ जुश्रा वेला पर सेला । 
लक्षण के रोक्ते हए भी रमचन्द्र यी 
मृगके पठि दौड गष मत्िर्यो के मना 
करते पर भी रावण ने पीता को रामचन्द्रजी को 
वापिस न दिया । यदुवरिर्यो ने जान वकर दुवा 
ऋषि का शाप लिया इषौ प्रकार इस प्रथ्वीराजने 
कैमास रेमे मन्त्री को मार कर श्रौर चमडरयके 
पैरो म वे भरकर सव सामन्तोंकाना खद कूर 
दिया । इसपर पष्ट दोना हे कि कोहं विगरेप दनहार 
क| धड़ रा पहूुची दहे रौर वही दोनहार राजा कं 
चित्त मे वप्त कर उसम यह सव ध्रनथे करवा र्द 
द । इन सगुन श्रप्गुने। को राजक्या स्वय नहीं 
जानता । जनना हे । पर होनहार कः वण हकर 
उसके विरुद्ध कुद कर नरी सक्रना । चनन समय 
रा इमे मवने श्रपनामा कटा सनाप किम।र्कान 
मान रौर चल पडा| रम नलेोर्गोकोक्या। इम 


~) 
4 


वर मरीर जौ सदा नद स्ट्नार्‌ वदिदमनतग्द 
सकाम द्गते उदर न्मा द्रान्मा पएम्मान्मारम 
सिल्मी इवम्‌ कथि न्नाम स्या कयन कमो 1 दम 
दिर क्या द्य भ्र र्ग्‌ ठय | गजः ठ रान्य ज्‌ न 
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उसी समय एक से तीन तक जितने शव्द करे 
उतनी दर अधिक काय्य॑सिद्धि पमफयी चाहिए | 
परन्तु यदे कं दिने से वर्प जाय तो 
महान श्रक्षकरुन जानिए । उप श्रवस्या मे उप्तका 
वई श्रोर बोलना घात पचक है । यदि कहीं तीन 
धोली लगातार बोले तो समनी चादि विं यात्री 
की श्रवर्य मृत्यु होगी ! परन्तु यदि ऊंचे स्थान पर 
बेदी हो तो उतनी दही प्रधिक काय्यै-पिद्धि समनी 
चाहिए | उसका बाई शरोर दोना श्रर्रियाद्वेप 
मूचक है पर दद्िनी श्रोर ्तिद्धि सूचक दै | यदि 
षह शूदडु सहस पाफनी श्रादि काटेदार वृत्त या 
कोयले के ढेर श्रथत्रा किसी परदे हृ वृक्तके ष्टे 
पर थठ कर शुम्द करे या उसमे उतर कर बोलले तो 
समना चिर किं कोई खेदकी बाततो नहीं 
पर काय्यं सतिद्धकीमी कोई आशा न रखनी 
चादिए । यदिदरोभतो रेषो पैसी। 
यदि तीतर+खर)नादरुजत्रुक+सारस्चील्ह+चातिग) 
उक्कवन्दरमोर, सुश्राशाएं मिल तो ञ्चुम ई, परन्तु 
यदि दहाडता हुच्रा पिह दहने हो तो अत्यन्त जुम 
सूचक सममना चाहिए । परन्तु काय्यै मय की 
सभावना अवद्य होती हे । यादे तीन पाच या सात 
मरगी मृग के साध चरती हुं ददिनी ओ्ोर मिले तो 
, परम शुभ है परन्तु यदि पूर्यत के समय काला 
मृग अकेला मिले तो उसे साक्ञात्‌ यम का सरूप 
समफना चाददिए्‌ } यदि काम सफल भी दोगया दो 
तोभीमतव्रचौपटदहो नायश्चीर यात्री की जान 
पर श्रावने । इपी प्रकार बाहं रोर गनेना कसे हर 
सिह का भी फल जानना चाहिए | यदि करी 
चात्रक्र, वगुला, बाज, मारद्रान, चौर, छत्र, वजत, 
हदं णा, दूत, दही, गगानलधनुप, कलार, वेद्या, 
` हाथी, सारस) चहा, करभ, गोध, स॑, श्रगरि वा 
भस्म, गुड, लवर, मा, प्रबरज्ज, यधा, सुते केश, 
षालायागप्रे पर चटा हृश्या पुरुप श्रा दहनी 
श्रार मिल तो उन्हे पराच प्रणमे करले वस पिर 
सव सिद्ध हे। वनव्रिलाव, परप, पत परे, पदक, 
या विंडुकी ये चिद्धिया दहिन मिले तो अशुभ हे 


न 
शसष्फिर। 


शरीर यदि दोन हाथमे घडे लिए गघेपर का 
हृशप्रा कुम्हार व्रिलक्रुल नगे पिरया सिर क्ष 
वोम लिप्‌ हुए मिल तो समभना चिप कि 
श्रवस्य कुल न कु फिमाद खडा हौगा | यदि 
चलते समय श्याम वग बिना तिलक्र का त्राहम्‌। 
विमत हीन योगी स्म्हने प्रानाय तो तुस्ती 
यात्रा वन्द करदे | सिर प्रर दहिनी तस्फ को पवी 
वोले श्रार्‌ वरद स्यार वोले श्रवा माम्हुने शर करी 
रथी श्रती मिलेतो सवरं मिद्ध सममनी चि । 
भरे हए कलप) उज्ज्वल वस्त्र वाला; दिया) श्रि, 
मच्यली, यात्रा के प्मय ननर पड जाय ते इपत 
भला श्रौर शुमक्या होगा, श्रौर भै सजी हुड रज 
कवी फौज, दहाइता हृश्रा क्षिः, घुरी करता हुग्र 
मृग दधिनि देख पड तो भा श्रव्यन्त शुभ पमभिष्‌| 
सिर पर शब्द करते हुए बदल कौ फकः 
सुप निकल रहा हो तो उप्त समव श्रवद्यरी वत्रा 
या श्रन्थ कोई काय श्रारभ करे रके द्ध हन 
मरं कदापि सदेह नहीं इत्यादि । । 
कविचन्द योर कड रहा धा तव्रतक्त र्जा 
हसकर पद्य कयो श्रोर यदि मद सहित पाम्ते 
श्राता हुञ्रा कलार मिले तत्र { कविचन्द वला प 
तव क्या रक्तपात रो, तैका मरे पडे शौर पैकडं 
विजय का डका बजाते हुए्‌ घर पेठ कर श्रानः 
उड्र! इद्ध वाच मे राजा को सहता पोमाक्तकी 
स्मरण श्रागया जिसे उप्तका चित्त विद्वल पा दे 
गया । वह एक हाय मारकर चुप रह गवा । 
उसके मह से केवल इतने शव्द निकले ^ हा ' ‰6 
जीतम क्यादे { मरनाही सार ३। क्ता एक + 
उपने कुः सम्हल कर कषा मेरे सामन्तो इत + 
तो कोई सन्देह नही कि तुम सच्चे परोपकार 
मेरे काम पर प्राण न्योह्णावरर करन को उयत ध 
तिस परमभी गगाककरिनरि धारा कतत मँ प्राण दना 
परम कल्याण कारी हे । राजा का देा कुद चिता 
चित्त देख कर कविचद ने उते वाते भ लगा लिय । 
त्र मास के कुषुमितवन की शोमा का श्रानन्द्‌ तेत 
हुए सव लोग रास्ता त करने लगे । पृच्वीरःज यग" 


शस्रोक्ार। 


ह दूर चला दोगा करि साम्हने मौर वापे हुप्‌ दुल्हा 
मिला इसके सथ मे उसकी नव दुलदिन २ धा 
मरव्यौदय होतेह यह शकुन देख कर सत्र का दिल दग 
हे गया] यहा प्र्धीरान घोडे पर से उतर पडा श्रौर एक 
दो घडयीकेलयि सव लोग एक नगद वैठ गए। 
पध क्रे नागड लोग सिन्दूरिया राग कौ परलापचारौ 
करे लो ] इपके बाद ज्योहीं रजाने चलनेकी 
इन्छा करके रकाब पर पैर दिया कि बाई तरफ 
सयाम ने शब्द करिया शौर वृत्त पर से उतर कर 
प्य पर श्रान वेक | यह देखनर सवके मन म एक 
प्रकारका सशय सा दहो गया। तत्र तक्र साम्दने एक 
कला मृग भी देख पडा जिम राजाने वाण सेमार 
गिरया । इस पर राना दो घडी के लिये श्रौर ठहर 
गया ।पचन्तु व्योही फिर से चलने को तय्यार हुश्ा 
कि साम्हने एक योगिनी के दशन हए 1उस योगिनी 
के एक हाय मे त्रिशूल शरैर एकमे खप्पर था। पृथ्वरी- 
राजने उसे देखतेही कु सवणे उसके खप्पर मे 
दाला श्रौर उमे विनीत भाव से प्रणाम करके श्रागे 
षो यात्रा की । तदनुसार उसक्ने सामन्त ने भी घोड़ों 
की वाग उठ । निदान प्रहर दिन चट्ते चढृते 
एथ्मीराज ने दिल्ली से ३२ कोस प्र फरसाम नामक 
प्न प्र्‌ दूसरा मुकाम जा किया। 

कटने को दूसग पडाव धा परन्तु दिल्ली से 
ह्र सेने पर्‌ यह पहिला री प्रडवधा । ज्योदी 
एृष्यगजे पडाव के पास पहुंचा कि सिर प्र 
परचे घडा रक्डे हुए एक स्त्री मिली । पृथ्वीराज 
५ दे कर वह स्त्री जनेनकार करती हृ दाने 
वारको चली गई] दस कदम श्रागे चलने 
नाः छोर गनता ह्या र्षिंह मिला | मास 
१ लाधरा लिए हण चीद्ह अचार बाई शरोर 
पना दुता सारसक्रा जोडा मी नजर पडा | 


श भ ~त 


"^ > पमा णक रोटा सामगाव धा। रम्भ 
भ एवा नट ननरवन्द तमामा कर रर 
१ द न वव दः दते दष्वन दान पर 
१ राये उत्करे ध्रंग प्रयग कट उष्टं 
र "नलम योदय दर म सस्वर धट भ 


~-----~--~- -~--~ ~ 
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पृथ्यी पर गिर कर थरथर काप्रने लगा | यद 
चरित्र देख कर सव सामन्त के मनम शका श्रौर 
मयने स्थान प्रा लिया) 

खास खास लोर्गो के सिवाय च्चीर सिपाीर्यो को 
यह्‌ श्रवतक मालूम नथा कि कहा नारहेहे। 
एक कहता किसी तीथे को जा रहे हे । दूसरा कहता 
भाई कारे वह तीथे, वहा किस देवता के 
दथैन होगे १ तत्र तकं नरनाह कन्ह ने नैत 
रव्रस्े कहा “तुम राजा को रोको” नेतराव 
ब्रोला धमे क्या करू, मे प्रहिलेही श्रपना सा सिर 
पीट चुका हू ।" पञ्ज्‌नराव बोला “भाई साद यद्‌ 
सव मटवा की करतूत है कनीन पहुचे कर 
देखना यही दुर्य सस्चा होकर च्रागे श्रविगा । तव 
कन्ह ने कहा “सुनो कूरम राव ! सोच विचारकसने 
सेक्याहोताहैनो कुछ होनहार होगी सो तौ श्रवश्य 
ड होगा। सव्रने हजार समाया पर युधरिष्िरने एकन 
माना श्रौ दुर्योधन के साथ नुश्रा खेला प्र खेला । 
लक्षमणं के रोक्ते हए भी रामचन्द्र स्वय 
मृगके पहि दौड गुः मंन्रि्यो के मना 
करने पर भी रावण ने सीता को रामचन्द्रजी को 
वापिस न दिया । यदुवरिर्यौ ने जान वृककर्‌ दु्वासा 
ऋषि का णाप लिया इष प्रकार इस प्रथ्वीराजने 


कैमास पसे मन्त्री को मार कर श्रौर चामडरायके 


क भ 


परो म वेड भरकर स्व सामन्ताकाना खद कृर 
दिया । इसत एष्ट दोता दे कि कोद विगेप होनदार 
की घडी श्रा पहु दे परौरी होनद्ार रानाक 
चित्त मे वपष कर उप" यद सव शरन कसा रदी 
र । इन सगुन च्रतगुने। का राजक्या स्वप नदीं 
जानता । जानना द । प्र हानदहार कः वण टकर 
उसके विरुद्ध ङु कर नरह सकता । चनन मसमय 
रा इमे मदने पनामा कहा म॒ना पर किमाक्ान 
सान दौर चल प्रहा | टमन्तमो कान्या । इम्‌ 


>^ न~ 
मृट्वरर्‌ (रर ञ्{ सदा म्‌! र्ट्नः ह्‌ वद इम्‌ दण्ड 
७ ति $. ८ ८ 
म्न स्म्‌ (ल्म न उद्र नम्नाम्‌ कुग्सन्र्यम्‌ 
(न त । ज 
नल, €~ व्‌ 1 (० "~~ ध्ग्प्मृ दु ग्द | ठ 
(शि = न्म न ~ ~= ~~न ट 
[रर कृवा दक स्र जम्‌ तला 1 गरा ठ ररः गन्‌ 


२६० रासोखार। 


पर इतना हम फिर भी फगे फि इसकी रोनदार 
कुह बुरी हे।" 
पड़ाव पर वनवीर पडिदहारने रसोई की सामग्री 
तथा श्रन्य सब श्रविद््यक सरनाम प्रस्तुत कर 
रक्खा था । पव साथियो सहित पडाव परर पहुंच 
कर राजा ने स्तान ध्यान किया प्रर भोजन प्रसाद 
करके वह फिरमे चल पडा | यहासेसेनाकी चाल 
नियम वद्धकी गई श्रौर सवर सुर सामन्तै को 
श्रपनी श्रपनै हकूमत श्रौरकामका हिस्सा वांट 
दिया गया | प्रत्येक सामनकेतवे मदी षौ 
सवार किए गए, दस सामन्ता प्रति एक एक वीर 
श्रीदो दो वीर पर एक एक जितेन्धिय श्रूर नियत 
किए गए । पृथ्वीराज स्वयं सव्र पेना का श्रगुश्रा 
हश्रा । श्रगि श्रे पृ््रीरान वाराह सता श्रौर उसके 
पीले सत्र सैनिक # दारसे चले जाते ये । प्रचण्ड 
यड, उन्मत्त सस्य दडधारी भैर श्रौर उसके 
साथा कथिचन्द के सिद्ध किए हर्‌ ५२ वीर 
चीप योगिनी श्रौर शरीर भी अनेकों भरत प्रेत 
वैतालादि नाना प्रकार के भयाबन श्रौर वीभत्स शब्द 
करते हए गाति वनाति नाचते श्रौर ताल ठोकते हुए 
पथ्यरान की सेना मे चले जाते थे | उप्के सिपाही 
श्रोर सामन्त लोगभीतो एक प्रकार के निभैय 
मृत दय ये । उन्हे सासारिक माया मोद मे मानो कुहः 
प्रयोजनदीन था । एक दम मरना मारनादी उनका 
ग्यवसराय था रस्तु र्य के समान तेजस्वी राना प्रध्वी- 
रजके षि षे लोग किरणौ की तरह चले नति धे । 
शत्रु खूवी श्रधकार्‌ को विदार्‌ देने के लिये पृथ्वी- 
रान साक्तात्‌ मय्य के समान धा, तब उप्ते सामन्त 
सपाद सूप्ये किरण हृश्रा दय चाद । निदान रात्रे 
भर उन्दोनि वीस कोस की मनिलतेकीश्रीर 
= जगनी सुगो के देते कुड को जिसमे नर मादा 
ब्य धुगरह सच हे * दार” कनि । प्रयेकदारका 
परखया एकबद्ध जगी एुभ्ररहाता जिस बराह कते 
ह।जिस स्रस्फः को बारह जसा हे उसी क पृष्ठि पहिदारके 
सब सुभरश्वले जनि) मजा यहद क श्रगर्‌ बरहि कृष 
मं मिप्पडमाषक्ारक सद ग्र उस। करए मित जायम। 
अयत कि भा भप्करपरनजव्‌। 





पूर््योदय के समय वेश्रपने मंडे से श्रद्‌ का 
कनीन राज्य की सरददमे जा पहुचे। 

रात्रिकागेपाय वदी पर वरिताया गया । प्रातः 
र्यो द श्ररुगोदय हृश्रा कमलो की करली ससी, 
देवालयौ म ्ञ् फालेर वर्जी क्रि इधर फिरते 
सामर्न्तो के घोदे पने गए | पतच दिशा में भाष्क 
भगवान के दणैन होते पथ्य शरोर श्राक्राय पर 
स्त्र एक॒ विलक्तग श्रानटमय श्रामा रा जती 
हे । जलाशयो मे पुन के प्ते जल पे विलग चने 
लगते ईड, कमल कली मे निकल कर भमर प्रपनी 
भैरो से मिलने है, ्ञपट पुरुप मन मलिन देने 
हुए य्या से उठने ङ श्रोर तमचर ममू व्यवमाय 
से रहित दो कर निद्रा मे प्रवृत्त होने ह| हालरहीमें 
हिटके हुए कमल पुष्पों के पराग मय क्लान्त चित्त 
पुरुषो को भी श्रानैद टेने बाली मन्द मन्द वायु 
वहती हे शरीर सयोग सुख मे मगन मन चक्रवाक 
कल्लोर्ले करत हुए कल कल शव्द करते है । दप 
समय सामन्त सहित राना प्र््ीरान ने धेड 
की बाग उठाई | उस राज्पत सेना के ध्र्ौ की 
खुर खह मसे उडती हुई धूलि श्राकाशए ४ 
श्राच्छादित दोकर वदली सी उन श्रद्‌ श्रीर्‌ 
प्रातःकाल की त्रिविध पवन वेग मय होकर सरपट 
भरन लगी । 

पृथ्वीराज पडाव पर से श्रमी दसत कदम भीन 
गया होगा कि सम्मुख एक देव के दशन हए । वह 
देव सर्वाङ्ग विमति माए श्रौर जटा लटका हृए 
धा । उसके साध मे इधर उधर चलते हुए बहुत पै 
कुत्ते भी थे । उसके दोनो नेत्नश्रागकेपति श्रगरि 
दबदमा रहे थे श्र हृदय पर गुजा की माला लटक 
रही धी । उक्तका हृदय लल काला नल 
श्रौर पीलेरणका था । उपकरे बाहु कु सिन्दुरिय 
धरर श्वेती थे | उसकी कनुवत प्रीवा देन पैली थी 
उसके कान सित ये भेह भ्र धी शरीर उप्तके ललाट 
पटे केसरिया सग की श्रामा लकती थी | इषा 
प्रकार उप्तके पैरभी चाररगकेयेघ्रौर उपकर 
नष स स्याम घनकी सी नीलमा दमदमारदीथी 
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शृसोख्ार। 


हष देव का यह चित्र विचित्र स्वरूप देख कर॒ सन 
सामन्त श्रौर्‌ प्र्वीरान तो चुप रह गए । परन्तु 
कविचन्द्‌ ने श्रागे बट्‌ कर उसके सम्मुख शीश 
नवाया श्रौर उसने कवि का श्राक्ीवीद दिया। 
म्य कर भ्राशीषद देते समय सत्न देखा कै 
उपतकी जिन्दा भी दो रग की धा। कविचन्द ने उस 
दव पेवडे नम्‌ भाव ते पूषा हे समस्त भूत प्रेत शरीर 
पतालो के घामी श्रान काको यात्रा हरै हे । 
द पर उसने उत्तर दियाकि सतयुग मेरे पिता ने 
कुपित होकर त्रिपुरा घुर से युद्ध करिया था, त्रेता मँ 
जा रमने लका पर श्राक्रमण किया था दपर 
म परदुराम श्रीर सहस्राबाहु से युद्ध हुश्राथा। 
परब कलियुग मँ चहुश्रान श्रौर कमुज्न कुल का 
प्राम देनेवाला द । रानी ज॒न्हाई के गभे से जन्मी 
ह नैचन्द की कन्या सयागिता सात्तात्‌ कलदप्रिया 


। नाम पे प्रस्यात हागी । उसके हेतु उसके पाति शौर 





पिता देनो का वक नश्च होगा । इस समय उसी 
का पाणि प्रहरण हेनेवाला दहै सोभरे वरी देखने ना 
रर रू। वहा से सच्चे प्रर वीर रानपूत योद्धारो 


| भै. लाकर भरिवनीको दृग श्रौरर्मे वहाके 


प्रभिनय का प्रयक्त श्रानन्द लूगा ! देवके पसे 
र्न युन कर कविचन्द श्रौर पृथ्वीरान दोनो 
९९ टसरे की तरफ देख कर सुस्कराए्‌ । 

६ ृष्यारन ने कहा भ्राज भोर के पहर की वात 
पेच गहे नीद्मे थाक पूर्व दिशणार्मे सुमे 
एब प्राण देख पडा \ क्षशोक मेँ वह प्रकाश परिचम 
स्मा मे जाकर सहसा लोप होगया । वस मेश नीद 
९ गरे परन्तु सथा नरी कुह उर्मीदी चवस्था मँ 


¦ पाने) दखता क्याद्‌ कि एक कुसम सरीख लाल 
, भवाली कामिनी मेरे सम्मुख श्रा उपस्थित हई । 


श्रता भे पवार परियो पर प्रडी हई दृलरी 
भो कौ दावनी देसी मालूम रोती धी मने 
श्दरमार्पं वा प्रास्र विरु हो श्रौर उसके ललाट 


। "प कभुर का तिलक श्रौर रोली की श्राड 
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“^ ५) । मके कानी के 
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साक्लात्‌ मीनकेतु की सी कमार्ने शी । उसके बहे 
बडे चचल नेत्र एसे देदीप्यमान थे जेप सेत 
कमल की कली म मकरन्द कल्लोल कर रहा हो| 
उप्की पुमो की सी नासिका म रूरता हुश्रा 
बलाक का मोती शुक्र एव सोम कासा रस भासित 
होता था! उसके कामके केलि-श्रालय से कोलो पर 
लटकती हुई लट सर्षिसी की श्रौर मृदुसुसक्यान 
से उसके उञ्ञ्यल श्रनार के दाने से दात सा्तात्‌ 
दामिनी से दमकते थे उसकी चिबुक प्र का तिल 
गदूल्े के फूल धर श्रलिशावकं सा बेल 
हुञ्रा जान पडता था । उसकी कंवुवत्‌ प्रीता चंप- 
कली सी श्रगुलिया गुलाव से नख श्रद्भुत छवि छटा 
ति थे । उसके कमल कली से नवीन उररोनो 
वाले बक्तस्थल परर दहिलता हुञ्ा मोानिर्यो का हार्‌ 
हरद्रारर्मेगगाजी की सी वहार देता था। उसकी 
षर की पी पतल्ली कमर स्वौ खम्भ से नघा पुढार 
पडली श्रौर नारी सी एडी इत्यादि उसके श्रग 
प्रत्यग की शोभा सहनी देखने वाले का दिल 
लभाल्ेने बाली थी । मैने देखतेरी उप्त पृष्ठा { 
तुम कौन हो ? किसकी लडकी दो ¶ श्रौर किसकी 
स्री हो । इस पर उसने उत्तर दिया किरम कनौजके 
राना जैचन्द की नाई दू श्रौ तुम्हरि पप श्राईं ह| 
मे पून्व जन्म की मजुधोपा श्रप्रा द्र, सुमत ऋप्रि के 
शाप वक्त मुभे मनुष्य एरीर धारण करना पडा दे | 
मेरा नाम कलदप्रिया है क्योकि म पिता पति 
दोनो का वश नाश्च करके तवस्वम को जाऊगी| 
इमे जया भी श्रसत्यन समाफ्रए्‌ | मैने श्रापमे 
यद श्रतीव गुप्तमेद कह दिया हे । इमपर 
वविचन्द ने उत्तर दिया मत्यताटै जो कद्ध उमने 
कदा वह सव विद्वमनीय हे । 

कल केोलिके लिये सदैव मन्नद्श्रपनेभारसे 
गचेप नाग का शुक्िनि करन वाली कनोनकोौ ज्यनी 
हई चट्द्ान मनाम ए्कमेण्क 


भ 

वानत गज्दूत्‌ 

(वीप य ्ः 7) ध 
धे। दे स्व्रेटागश्पएनश्रपरन ट्र टवा कषरम 
[र (91 प्त न न प दः ॐ 
क्रत ह्‌ द्ठ्न्‌ र्षण सृःनमष्ा क शःदप्ट्म्‌ 
= 4 (= ५ ॥ (न ४ ह 
ठ {ल्व श्र श्रन्‌ रद्र म उनका गरन भ्न 
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के लिय तन मन से तय्यार प्रे। उपरोक्त देव के मुखप 
भविष्य की हीनहार जानकर उनका नराभी मन मैला 
न हुध्रा । वरनवे इसत श्रौर भी प्रसन येकि 
एकतो स्वपि स्वार्मे गगाकै किनारे मरना दूपरे 
पंसार मे श्रमर यश स्थापित हाना एक पथ दो कज 
चस फिर हरमे चाहि९ क्या । एकर रजपूत वच्च 
के लिये इसते श्रधिकर श्रानन्द प्रद श्रीर्‌ कया वात 
होगी । पृथ्वीरान की सेना के साथ चलते हु भूत 
वेतालो के राजा उस देवने कविचन्द को श्राशीर्वाद 
दे करपएक वाण भीदिया श्रौर कहा कि इपे 
पृथ्वीरान को दे दो । वह्‌ इस वाण क बल से तु 
समूह का नाश करके सकुशल संयोगिता से व्याद 
कर सकेगा । यदह वही बाण ह निससे भगवती ने 
महिषासुर को मारा, रमनेरावण को सदार 
पारथने भारथ का युद्ध नीता श्रौर शिवजी ने 
त्रिपुरासुर का नाश्च किया । 
इतना कहकर देवता श्रन्तध्यीन हो गया । 
शरीर उस बन प्रान्त को कैपायमान करती हुई च- 
हुश्रान सेना श्रागे बदी । तव तक देखते कया है कि 
दु को दड देकर श्रारतों के त्राणकत्ता त्रिनेत्र त्रिपु 
राशे श्रीशिव नी स्वाद् विभ्रूति स्माए बडे बडे जटा 
लटकाए्‌ इडा वैल पर चटे हुए चले श्रारहे है । उस 
भव के मव विभव पराभव कारी विभति प्रिय विश्वं 
भर मोलानाथके शीश पर गगा थी, गले मे गरल 
धा श्रौर उनका श्रग ्रावरण एक गज चमे था | शिवजी 
को देखतेदी सबके सव धो प्र से उतर पडे श्रौर 
पथ्यीरान दौड कर उनके पैरो पर साष्राग पड गया। 
इस पर शिवजी ने उसके पीठ पर हाथ रक्वा श्रीर 
कहा कि पृथ्वीराज तू श्रपने शवुर््रो पर विजय 
प्राप्त करेमा । यह कहकर श्रार्‌ विभ्रूति दे कर 
शिवजी श्रन्तप्यान रो गए ¦ शिवजाके विदा होने 
पर चारवेडभीन चले गे कि एक श्रव्यन्त 
तेजसी ब्राह्मण नरनाह कन्द के सम्मुख ्राकर 
खडा दोगया। उसे देखते ई कन्द की श्रार्लो के प्ट 
श्राप श्राप सुल पड़े । कन्द उस उञ्ञ्वल मूर्ति 
रादा के चरणों पर गिर पड़ा । उसने कन्द के 


रासोसार। 


तिर प्रर हाथ फेर कर कहा यद्र विदारे श्रहितीय 
ट्त, सदा यक्शस्वी मेरे ञ्श म उत्पन कन्ह प्रत्र 
मरा तेरा सानात्‌ सूयैमडल म दोगौ । इतना कह 
कर वह ब्राह्मगा भी ्रन्तध्यौन हो गया। इतके वाद्‌ 
पृथ्वीराज कोद शक योजन मात्र गपा 
दोगा कि एक घन एव पन्यत क समान भीप्म काप 
विद्यत के समान तेजमान नाना रण कौ त्रं श्रौ 
फडिया से व्िभरूपित णक वड भारे देवमूति दह 
पडी । उसके साथ मे मिन मिनन वायो कौ यनि 
मुखताल वनति हए श्रगनित भू प्रैताल भये । पह 
देख कर पृ्वीरान ने राजमन्त्री जनराघर कौ नए 
देखा । तत्र॒ कविचन्द वोला “यह हनुमान जी दै 
पह कह कर कविचन्द श्राग हो कर ब्रोलला^्टेकपिः 
वर श्रापक्र स्वस्य शरोर बलका कौन पार पा प्कत। 
हे । हम मन्द्‌ वुद्धि मनुष्य श्रापकी महिमा कोक्य 
जाने । कृपा कर साध्रारण स्वस्य धारण कौनिए॥ 
हनुमानजी के अ्रन्तव्यान होतिही स्वरी के पहः 
भुजावाले धूमूवरो सदरपुत्राह की प्रतिमूर्ति के दशन 
हए । उसके नेत्रा सेश्रमग्नि की सी चिनर्गार। 
हट रही थी उप्ता हजार यर सा्ञात शेर के 
पने थे । कथे पर धनुष श्रौर शीश प॒र ध्वना एह 
रही था-उसके साथमे एक शरोर डाकिनी श्रोर्छ 
श्रोर शर शोर कर रटे ये । निदान उसने भीमकाय 
लगोट बन्द लगशराय के पास जाकर उप्ते शीश पर 
हाथ दिया गौर ्राशीवोद देकर वह भी श्नन्तव्योनदे 
गया । वहा से एक योजन श्रागे जाने पर उज्ज्वल 
वशी सात सड शरोर हनार दात वाले भद्र जातिके 
एरावत नामक दती पर सवार स॒य्यं के समान तज 
धार इन्द्रन आकर गोदृन्दराय के सिर को सथ 
किया शरोर कहा कि श्रव म तुमते स्वग म मिलूगा। 
कुह दूर श्रौर श्ागे जने पर शक वावली के कि 
नरे एक वट वृत्त मिला । इस बट वृक्तमे एक खग 


थी निमे से सूय्यं के समान एक शरद्वितीय तेन 
व 
(८१) तुम हम मडल रावं मिलन यहा पर दिलाया 
गया कि कन्द क्रा स्नर््यका इष्ट था। इती तरह अन भरा 
भीसब सामन्ताकेदृ्टक्षो कौ पसूषचनादी गद ह। " 


पि 


१) | 
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शसरोप्वार | 


द्द 


प्राशितं रा रहा था । कविचन्द ते श्रगे ¦ चौधको चौर्वीस कोस, पचमी को छत्तीस कोस 


नकर उस वित्रं की विधिवत पजा श्रौर स्तुति की 

तत्र उसमे मे सिह परसवारश्री मगव्तानेप्रगटदहो 
¢ [ष 

क दभन दिए प्रर कहा कि कविचन्द चिन्तन 

कर पष््रीराज सकुशल संयोगिता का प्राशिग्रहण 


कणा परन्तु सौमेमे ६४ सामन्त देत रहगे। 
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दि से चले दए पृच्रीराज को तीन दिन तीन 
रतै एरी होने म तीन पहर बाकी थे श्र्थात्‌ पचमी 
मगलवरार % को एक पहर रात्रे गई धी 1 च्रतः 
वं सामन्त ओर सिपाही सहित पृथ्वीराज ने उसी 
ष्यान पर घोडा से उतर कर देधी की पूजा की श्रीर्‌ 
पठति कौ श्रौर्‌ फिर सवने कुक श्रारामं लेने के लिये 
कमर खोल दक्तरे दिन पाच घडी रत्नि रहे से फिर 
कमर्‌ कमा गई श्रीर्‌ भोजन के समय मुकाम शंकर 
पुर ॐ पडा पर डरे पडे भोजन प्रसाद हो चुकने 
९९ प्रध्वीरन ने सवं सामन्त को श्रपने पास वैठाया 
रार सवक यथोचित प्रशसा करके उनसे कडा 
५ भार्यो मे कविचन्द की हागर लेकर नैचन्द का 
पश्र देखने जा रदा हू । परन्तु यह्‌ सत्र हिम्मत 
धरपह लोगो के मरो पर है । सु पुरौ विश्वास हि 
कि मय प्र्‌ तुमलोग मेरा परा साथदो गे । 
पयर सादया श्रविक्र क्या कष्‌ मेरा निस्तार तो 
भप्रीलार्ग तेदह । मुके क्यामेरै चिन्तातो 
ठह चाष्िए्‌ । इमी प्रकार वाति होते होते दो पहर 
लटक गए शरैर्‌ तीसरा पहर हो श्राया। सामन्त के 
रच वेठे हुए पथ्वीशजने फिर कहा “ कहा को 
भारहरेक्याहोनारै सो सव नानी लिया श्रव 
हन नुष्ट्रिही राध दहे * तीन को वाईस कोस 
"~~ 

॥ सेढ पाडमे ^ सेमपशमा जाम ङ्ध हनिल दिति " 
पद१। परन्तु नितियारेहाग क्ते दाद्‌ सामङार क पथमा 
ह मवत हे मनलिय। गखाक्ति नियिक्रा शानि ह 

~ साम्ह्र कः पटाद का दयान पहिल द चुरू 1 
र्म्ण्दरे किः माम दु स्यानन मलत साम लिख ग्या 

"शन्र ५५१. > दास ग्रस दुष नग्नी क्रिरे 


हश 7 + २ व 
षम" पार परन्तु महुमता निहार 


अण्न कन्न र सत्न पु 
ग्नइ श्प्युमरे शीरटसर द्रग्णतो भन्सलगयाक्। 
डं 
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प्रौर श्राजषष्टी को श्रडतीस कोस की मजिल 
तेद चुकी हे। श्रत्र यहा से कक्षौन केवले दो 
योजन यानी श्राठ कोसकी दूरी प्रडै। जो वात 
बरर्पोसेदिल्भेव्सी हई थी उसे रवर स्त्ररेही 
सात्तात्‌ देर । प्रर भाहयो केवल तुम्हरि भरसे 
पर ! इं पर पुनः साञ्यमन्री नेतराव ने कहा राजन्‌ 
मस्ये श्रौ चन्द्रमा बदली की क्वाह र्म नदी छिपते, 
मेषं ह्विपाए मृप, श्रौर बहुमूल्य वस्र पने हए 
करीव नदह क्लिप सकता । नेह के नैन, सुगंध की 
चोरी, च्रौर कुलदा के हावमाव अ्रापही राप प्रगट हुए 
जति हे । युद्ध के समय पर्‌ शौर समा म चतुर पुरूष 
एवं कवि कदापि नरी छ्िपते । नेतराव की वात 
घनकः प्र्धराज बोला] चह नो हो हमते दिल्लीपे 
न्ेचन्द कै महल देखने कौ लिये चने हैँ रव जेता जानो 
वेसा कय तुम्दारी खुसी । राजा की श्राखिरी घात सुनं 
कर सामन्त ल्लोग समम गश कित्रसं ्वरहमलोगोयीं 
श्रम्तिम घडी ग्रान प्हुची हे परन्तु उ्तमे उनका 
मुल मलिन न हुश्रा वरन उनके चेहरों पर एक व्रिल- 
तण तेजमय श्राभा श्रा गहै 1 उनके सव शरीरके 
रोगै खड़े हो गए श्रौर वाहु फडकने लगे । कन्द! 
गोयदराय, पज्ज॒न; सलेख, निद्रहुर चदपुडीरः 

पहाडराय, जामराय, सिदप्रमार, श्रत्ताताई, वलमद्र, 
प्रसंगाय, कनकंराय, च्रौर रामराय) श्रादि तम- 
तके वीच त्रेठा हा देवको समान सजापृश्चीरज 

ऊहः टीली निगाह करके मव क मुह्‌ कौ ग्रार दन 

ल्लमा ! यह्‌ देव कररसव मामन्त शकम्वर मे वाल उटे 

"वगीचमा श्रन्नदाना कोई चिन्ता.नटीं। 

वस किर स्याथा} दग्वार व्यम्न हुध्रा| 
ठच् सामन्त श्रपन श्रपने ट्य पप च्रागमं करने 


[न 
4 


^ ष्य ९ [ (र म 
= (थ प दु [क म ष = 
लग. चर परध्यागज म दरप्नचिविन सपद कू 
= ~ 9 1 कर ध म 
भ्र नटत्रन्‌ त्तमा । ट्म २ ५,५[।२र ¡ 14 ब 
प्रद्धः पट द्न न्तियपृ्वीरस नसि द्रष्य 
४ ( 
९ श ‰& १ 1 4, 4 
रु न. 
धा | म्द ल्गुः न न्य क्क नम एम न 
॥ 
> © द्च्न् -- 
दद राप धतइ पद्रः गन तलना चनद 
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प्रोर सव्र सामन्त लोग श्रपने श्रपने श्रतानि वतनि 
ते सने । तय्यारी के समप सव्र सामन्तै मे य 
भी कद दिया गयाक्ति वे सवर श्रपना वेप वरदल ल 
निमे त्रे सदन पहचनेन जा सरव । निदान सपर 
नेरेसार किया श्रर सत्रनेपेमे स्प क्तिपाए कि 
प्राठ पहर साथ रहन वाला भी उन्हँं न पहिचान 
सके । श्रधरी रात के पश्चात सप्तमी वृहस्पति वारकी 
तविमे प्रश्वीरजमे घडे करी वराग उठा । ग्यारह 
सौ सवार श्रोर सौ सामन्त भा क्रमानुपार नियम 
वद्ध होकर चलने लगे। सत्र सेनाके श्रागे श्रमे 
सहनाई श्रौर नफौरी के स्वर क्िडते नति थे तिक्तक 
पे सत्र सैनिक शरीर वीचमे कतिचन्द शरोर पृथ्वी- 
राज थे । कचिचन्द गगाजी की महिमा ब्रलान करता 
लाता था। श्रौर्‌ पृथ्वीराज उसे बडे चव से सुनता 
लाताथा। ज्यौ ज्यो कनैज की सरहद नियराती 
जाती धीर्यो यो सामन्त ग्रौर सिप्हियो के दिलसे 


भय भागा जाताथा श्रौर श्रानन्द से उनकी छाती" 


पूली ्तीथी।वे भी परस्पर बार्ते कस्ते नति धे। 
कई कहता कि मे पाताल्न लोक का राना हुमा, ता 
दुसरा कहता मै इनद्रा्तन लृगा, तीसरा कहता रँ 
सूरख्यमृडल मेँ मिलगातो चोथा कताम उपसे भी 
पार करके चिन्मय ब्रह्म मे लीन होकर तन्मय दो 
नाङ्गा । श्रपनी ध्वनि मे सब ट्‌से मस्त ये कि 
नाना धा उत्तरको श्रौरदो गए सीधे पूरब को । 
चलते चलते जवर देर हो महै तारा चट्‌ श्राया हिनी 
उग्राद्‌, दिशो म सफेदी कलक श्रा वर्तो के 
पत्ते हिलने लगे रात ष्ट गई, पौ कट गई रति 
प्रीता मातियङ्कका हार उतार कर कत से लिपट 
गई शौर सेर ते प्रायः प्रभा समिट गई श्रौर तव 
भी कौज के राजमदल के कलते नजर न पृडे तव 
मालूम हुश्रा कि रास्ता भूल गर्‌ हैँ । 
घड़ी एकमे श्ररुशोदय रहो श्राया श्रौर च्रध- 
कारका मार्नो एक प्रकार से सर्बनाश् रहौगया। 
सूर्य्यं मगवान की कोमल विरमो का स्पश पातेही 
जेचन्द के महल कै मुनहले कलसे मिल मिल 


भलवत हुए देख पड्ने लगे । तव सव कह उठे, | 


रासोसार। 


वाह कनीन तो यहा मे उत्तर ‡ निदान प 
ने उपी ममय घोडे कीवाग मोडदा । काविचनः 
चोला सभरीनाथ) समस्त चत्र श्रौर्‌ द्यः 
ध्ारियामे श्र, श्रमाद्य मना के घ्ामी श्रतुक्लि 
वादू्ल वालि धरमेधुरमर पर्ची या इन्द्र के ममः 
यगु कमधु्न कुलक्रमल कनान राज महर 
नचन्द कर मला के कलमे यदी तो द । इक पामर 
छन्ती वण के छत्री सिर मुक्रानेदधेश्रौर्‌ दस्वार ; 

लो भापा नवो रमचीटदा व्रिद्या चमत कलाः 
प्रादि देह धरकर व्रिराजतीर्ह । उतनेमे पतव नो 
गगाकीपेन कगार प्रर श्रागणेता देखन क्या 
करि कही प्र मतव्रार दाधिर्पां के कड केफड खः 
ममरहरह । कटी पर मन्दर किशोरवय राज्करुमा 
घोडे फेर रह है, करीं पर भीमकाय प्रहलवार 
लोग जोर कर रहैर्हैः कर्हीं पर याही दम पारं 
यार दोस्त पर मनकी मौज उडारटे ३ कोई ग 
रहर तो कोई वजा रहे हे | कर प्रेद पाठी व्राह्म्‌ 
लोग स्नान करके व्यानमेत्रेठे सव्या कर रदे ₹ 
कोई कोई प्रात. वायु के स्पे से मगन मन रोकः 
प्रपनही परोदे मे नाचरहेरे | कर्हीं पर धनि 
जन स्नान करको रत्न च्रौर स्वर्ण का दान कर र 


= (५: द्र क [१ व्‌ चै ~ कः टी 
हे, कहीं पर सिद्ध लग समापधे साधे वट ह, कट 


कहीं पर श्रौघडइ लोग श्रनाप सनाप धक रहे है- 
कीं पर कत्रि लोग कथित पढते दे तो कहीं पर 
कलकढठी मदिलाप्‌ बृन्द कौ वृन्द मिल कर मगलं 
गीत गाती हे इत्यादि इत्यादि रेते मनमोदकारी 
चरित्र देख कर दशको का चित्त चैतन्य हो गया | 

प्रथ्वीराम ने कविचन्द से पृष्ा गगाजी का 
स्नान करनेमेक्या फल होता हे देन से क्या 
फल होना है श्रौर नलपान करने से क्या फल 
रोता दै सो को । इस पर कत्रिचन्द ने उत्तर दिर्या 
क्िजो फलमगगाजल क दशन से होता है 
सोई फल गगा स्नान सेहोतादे श्रौर सोई 
फल एक चुटू नल पाने से होता हे । इपर तरद 
से स्नान ध्यान मञ्जन पान सव प्रकरारसे पर्पो का 
नाश करने बाली गगा के जल को स्यश्च करके द 


क 


बरे राजकुमार गगाजी की ही रुका 


क 
रास्ास्तार। 


रजेन श्रपने कलेवर को पवित्र कीनिए्‌ । एक 
समय की बात है गगातट पर रहार करती हई 
राज ्रवुन की कन्याको देख करशिव जी उप 
प्र मोहित दो गए । इते उनका ष्ये स्वलित 
हो गयां जिपमे ब्रहत्तर दजार कुमार उन हुए । 
म पले श्रर 
घडे हुए । इस समय वे सव्रके सत्र रतनमटित 
ध्राभूपर कदल कवच धारण किए हए दिव्य 
थो पर सार स्यं मडल वे द्वार पर वहा के 
धोकपीदार होकर विराजमान हे । एक समय एकं 
मकाद लाभी मलिन्द एकं कमलं कली के ब्रीच म 
ब्द हो गया। दोतव की ब्रात उस कमल कली 
ष मुकुलित रने के पिले ही उते एकर श्रप्री 
न उनार लिया श्रोर्‌ हिवजी को चदा दिया। 
८स। समय केषी ने शिवि जी प्रर गगानल चदढाया। 
गम रिरि क्पाथाव्रह कीट तत्त रशिव्रमय रो 
गया | श्रौर भी किसी समय किसी नदीम एक 
हग पानी पीरहाथा उतत एकर सपने डम लिया 
मपे वह मए कर्‌ न्च क्री ध्रारमे गिर गया । 
रप नदी स बहना हुश्मा वह गगाजीमें श्राया । 
भगा क्रिनरि सावारग्‌ त्रैलघल्प मे नदी पिर 
र्षा श्रस्तु उसने उस की मृगक्ाला श्रौरर्सीग 
भालम्‌ को लेजाकर सिवनी को दिष्‌! हे राजन्‌ 

यना का महत पेसा ६ | श्री विष्णा भगवनि 
१ चरणा करमर्लो से उव्पनन हुई च्िलेकी के 
(तेप एव परंपरा पापहरिगय शिवप्रिया गगानी 
"^ मर्तितू धिवि जी का हदय स्वरूप च्रार्‌ टदोन 
^ क] धम स्वस्प जानिप्‌ । देसी स्वम की 

" नरनर। का सलिल स्यश्वं करन की सुर नर 

“1 च्प्नद्‌ श्रादे सवर इन्हा करते हे । कलिकाल 
१ वेष्टन पाप पुन को भस्म करेन के लिय 
ष्रस्प्‌ ब्रह्य क कमडल म निकल कर 

३ १५ ब करापमन करक्त नीलकठ कौ जटाश्च 
` हय्‌] 


. जगन जः जजलि क्व॒ जना 
न स म्द वदनाय = (व 

„ * गन्ना नदत वदनाय ह । वेमा 

१ स 

४ 1 प्ररत क्व चरमऽ क्या नटा एः 
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गगाजल का स्पशे होते ही वह सतोगुगी हो जाना 
३। अस्तु हे रजन्‌ इष मवतागर से पार उतरने 
वाली गगाजी मे मजन कौलिर्‌ । निदान परथ्वी- 
रान त्तीरोदक परहिन फर स्नान करने लगा श्रौर 
कव्रिचन्द गगानी करौ स्तुनि पद्ने लगा | उसने 
कहा--““हे शिव के सीस प्र लसित नट्ट मे 
विहार करने बाली पापनाशिनी गगा तेरी तरल 
तरण श्रगसे स्पशे दोते ही जन्म जन्मान्तर कृत 
पापपुज नल जति दहे । क्रिनर ग्रौर गन्धर्वादि 
प्रसनता पृन्धरकः. तेरे गण गान करते श्रौर तेर 
जयजयकार करते हुए कहते है ; हम मन्द वुद्धि 
तेरी प्रथा क्या करसकौ तेरेनलमसे सरणे हए 
भशैरके प्रास जमराजके दून कदापि नही ना 
सकते । वघुन्धरा कौ शगार स्वरूप दहिम कतु की 
प्रतिपालक हे पिधिवराल्े तरे द्ण॑न मान्नसे नमराज 
के पात जानेका भय जाता रहता दे देपापपहारी 
को विद्र कर श्रानन्द की घ्रारा प्रवाहित करन 
हारी करुगा रस की मजरी स्वर्प शुरणागतो को 
सुखप्रद श्रौर दुष दल दमन करेन वतौ मान गे 
तेरी जयदो । 

उसी समय जैचन्द के मदल की कुद्धः दासिया 
गगाजल भर्ने श्राई्‌ हुई र उर दग्व कर कविचन्द 
ने हेसते हुप्‌ प्ृष्वेराज म कट्रागजन्‌ दश्विए्‌ गरम 
रचन दरि मिलन णक पच दो काज श्रापक्र लिये 
यदा मुक्तिनीथं परी कामतीवै प्रम्तन दै श्रप्तु 
दोर्नो हाथ वदा कर दानां कलन नीनिप । 

उन जड़ाऊ जेवर श्रौर जग्वीनि कपडे पदिन 
हुए गमा के करिनार पर जु हइ दर्यो क दम्ब 
कर पेमा प्रामाप दाना वा मत्सरा गिवज 
क क्मुदरव क्म भम्प कग्दन्‌ परग [दत्य दटत्रामनाम 


करुगद्रर्दट्षाममाजान कम्ब 
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मंगलसुचिर्ो के गुलाक्री गाल शरीर जाडऊ तिलका 
कवी देषीणोभाहोती धी जेते पूर्नो का चन्द्रमा उदय 
होकर शने शने ऊपर को चढ रहा दो । गङ्धा के 
किनारे उन स्त्रियों को देखकर प्राय" भूम 
होताथाकि दे यह मुक्तितीर्थं डे या कामतीध | 

प्रथ्यीरान बोला--श्राश्चय्ये है गहु श्रीर्‌ 
चन्द्रमा) घुष श्रीर मृग, कीर श्रौर वित्राफल, गज 
शरोर मगरान श्रादि एक दपर के सनातन भरु उस 
समय परस्पर मित्रमाव मे एकत्रित विराजमान दे । 
बिशेष प्राचय्य तो यदह देकि दोस्यम्‌ गमु भीएक 
ही श्रासन पर श्रासीन देख पडत हे! इस पर कवि- 
चन्द ने दियो की श्रोर द्रष्ट करके कहा कि यह 
जेचन्द के राज्यका प्रताप दे ' देिएतो सही 
वतर का चित्त चुराने वाली इन चचललाचना 
पनिरहारिये की वैर की श्रेगुली चम्पाकी सी कली 
जान पडती है । उन की श्रनङ्खकी सङ्ग से भरी 
हुई पकोमल श्रर सुढार विडरी श्रोर नघा, पतली 
सी कमर म नीली साडी श्रौर उस पर केसरी 
न्नर, उसके भीतर मनोज की मौज भर युग 
नोबन देखन वाले के मन को नेमोल मोल लते 
हं । उची वाह करके पानी भरा धडा सम्हालते 
समय चल के ्रन्दर हृदय पर रुरता हुश्रा 
मोतिर्यो का माल एक प्रज री -वहार दे जाता 
है । उनके सचक्कन कपोल सिहलद्रीपी मोती 
कोभी वेपानी करते हे | उनके श्रद्धे श्ररुण 
श्रोष्ट, कौर की सी नासिका मोती एवं दाडिम के 
दनेपसेदात बडे दी सन्दर मालूम हेते दै। 
किचित लजना सि लोचन वके कौये को सिकोडना 
परीर्‌ हैमर्देस"कर गरदन मरोडना तो श्रौर भी गजर 
करता दे! वाह उनक कमल कली से सुख मण्डल 
प्र नडाऊ श्राड इन्दु सी सुशोभित रोती दे । 


2 
की नरद मक्तरहानी हे । जन्मे इ्ा हमरा घडका भाग 


पने ऊपरी भाग कीषछठायाक्रे क्रारण क्राला मालुम हेता 
षे! क्रिसी प्रकार सि जल का दन्न ने उन्नय या धिव 
ठेसी ऊषर नाचे हिल्ने लग्ती यी माना जन क्रा हिलान 
वाली वस्तु सेटक्करं करना हा । यहां पर कविने यही भाव 


क्लकाया हे भोर्स्त्रीके दायको देपनाग यासर्पमानाह 


काम्मोपार)। 


पृ्वीराजने मुत्करा कर का) वाह क्षि. 
चन्द खवर चरके, जेचन्द की दासी के ओम प्ररकेगु 
ही नी ' उस प्रर कविचन्द बोला मुनो सम्भरी- 
नाथ यड नखगिण्वदह। श्रलि की स्थानता को 
मात करन वाले वार्लाक्ती त्रेगी छमा क म्म 
पर चदते हुए मप की उपमा पाने योग्य $। 
सम्भर्मनाथ जिनको श्राप मुन्दरी करने रह ष 


६. 


पनिहाश द । कनन नगर कौ सुन्दरी मर्िलाए 
यहा क्या करन प्रर्विगौ । वे मदा सत्न 
म्ला पर रदी ई । कभी प्रन्धीनल पर पैर नही 
देती । उनके मुखक्रमल को यानो सर्य दही 
देखता दे या उनके पनि । उन सुन्दरी मादन 
क मुखार्धिद के र्थन होने दुलेम हैँ उनका दमन 
केवल उन्दरीका हो सक्रना है जिन्दोने पूव 
जन्म म शिव कौ सेवा करके भ्रनन्त पुरायं संचयं 
किया दे। 

महाराज ! इस नगर के मदाजनां की माह 
लर दसी सुन्दरे कि मे मापे क्याक्हू 1 
उनके इयाम सचक्कन सटकरि कारे करि केशे कौ 
श्रलके रपी शोभित रोती हैजेमे जन्मेनय के यङ्ग 
के भयसेभगे हुए मुश्रग उनकी पीठ प्र अश्र 
पारहेहा श्रोर माग प्रर सुरती हृद मोतिर्यो कौ 
लर उनके आहारक लियिदूध्रकी सी धरार जान 
पडती हे ! ललाट पर जगमगाता ह्या नड 
तिलक चन्द्रमा की गोद मे विराजमान रहनी पा 
जान पडता ह ' दोनो मेहं कामके करकी कमान 
सी श्रौर नातिका निवीत दीप श्खा सी भान 
रोती है। दोनों कार्नो के मशिज्टित कुडल उदित 
एव श्रस्तमित राक श्रौर प्रक से भलभलतिर्है 
दोनो अमोल गोल गडस्यल, गम्भीरी कैषी भोल 
चीर कर चारलालस््धमे रगे हुए चन्द्रमा एव 
वित्राफल स श्रघर मोती एव विग्जुमाला सी उज्ज्वल 
दतपक्ति ग्रौर गुलावसे गोरे गालो पर लटक्ती 
हृद मोति्यो की लट श्वि के सिर पर गगवरास 
पी वहती हुई जान पडती दहे । कोकनद कनकं 
कुम एव पर्व॑त गिखर से युग योन श्रौर उनके 


-शासोस्नार) 


नीचे रेमराने सद्ित उदर की त्रिवल्ली त्रिवेणी की 


 बहारदेती ₹हे। 


अ. क भ 


प्रान नितत्र, पतली कमर, सुढार 


जवा, कदम एव नारगी सी रगदार सुढार पंडली, 


॥ 





कोर के रग भरे कुमकुमे सी एडी पुष्प प्रा से 
मुलायम पर श्रौर उनके न्ख से दपण कीसी दुति 
दीप्त होती हे । 

पृसीरान को देख कर उधर उन चछिर्यो का 
भी जल मरना मूल गया । योह ये नल भर 
परेको मोक के साधसिरपर रखने लगीं कि 
नका पूषट पट खसक् गया शरोर श्रचल उधर 


। गा, प्रतु क्वा कर; दोनों हाय व्रि हुए ये इस 


तेवै श्रयन्त लल्नित हो रतिर्यलत हथिनी की 
तर गरदन दतरा कर चलद } यद देख कर 
एरान बोला वाह कैषी सुन्दर मनहरण॒ मुख 
प्रमा है । कुमोदिनी से यौवन सुक्ष्म रोमाजे शरीर 
रेवाल से केण कलने पर चोट करते है पीला 
पला पट देह कर इद्र धनुष श्रोर उनके गेरि बदन 
को देख कर्‌ विद्यत प्रमा का स्मरण होता है 

दम॒ प्रकार सं कान नगर के उपक्रठम गगा 
स्नानं कारके राजा पृथ्वीराज सेना सद्ित चार कोस 
पटित्म को चला गथा प्रर उस दिन यीं पर 
स्रा प्डा | उसु दिन तिथि पष्ठी थी । डरे प्रर 
षषे कर्‌ पृ्वारान ने वहुत सा श्रन धन रतन 
ध्री स्वश ब्राह्मणो को दान दिया श्रार नित्त 
नियमानुसार स्या वन्दन श्रौर भिवार्चन करके 
पठ माधिरयो रहित भोजन करने कटा , भोजन 
पाः मवने वथास्थान विश्राम किया श्रौर रास्ते 
२ पकावट उतारी-उस दिन श्रौर रात भर उसी 
पपन पर्‌ एडाव्‌ रहा । 

.वहरात्रि सव की इसी सोच विचार मे वर्दी 

८ प्रव संवरे क्या हाता द । घरी पटर गिनन 
धनन क्वतभी हा गया पूर्वदिशा म मान्कर 


पन कममल विररया का प्रार्‌ कमर 


ष 


= (~~~ --- ~~ --------- 
----------------~-~ ---- 
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वम बोलने को सनद्ध हो ग्‌ । पृथ्वीराज भी घोड 
परर पवार होकर सव सेना वो वचरम हो गया | 
गोदन्दराय गहलात, नरिहराय दादिमा, चन्द सेन 
पुडीर, सारगराय सौलकी, पञ्जूनराय कष्वादा, 
श्रानान बाह लोहाना च्रौर लगरीराय, लक्खनसिदह 
बेला, क्रमकराय वडगुजर, श्रौर वार भह उतने 
सामन्त राजाके ध्रगेप्रे श्नौर सव्र सेना पीके | 
कविचन्द श्रोर प्थ्ीराजसव के वीच मेँ धे। 
इपर प्रकार व्यहवद्ध होकर कुह थोडी दूर चले 
होगे कि प्र्ीरान स्य घोडे पर से उतर पडा ग्रौर 
सव लोग मिल कर नरनाह काका कन्ह चहुग्रान 
के पास गए्‌ शरीर उनमे कहा--“नरनाह शक 
कन्ह के त्रिनाये सव्र कौतुक होरहदे | क्या कर 
कवि महाय मृतम आग लगा करर श्रलग हो 
गए । श्रव जो कुठ वीतनादहेसो हम श्रर श्राप 
पर वीतेमी | यह जैचन्द का दरवार वडा जत्र्द्त 
है । यहा से बेदाग वच निकलना नरा टेदी खीर, 
इस लिये श्रव यहा यरी वात करनी उचित रै 
जिस्म पति रहे । श्रस्तु हे तत्रीकुलकमल म्लेन्छः 
दलदलन कन्ह चहुश्रान राप श्रपनी गश्रेख की 
पट्टी खोल उलिए्‌ क्योकि निस मयौद र्ता कै 
लिये पटृटी वधी धी वहवबाततो यहा दै नर 
श्रपकी पटूटी दख कर मभव है कि कन्नौज 
नगर क लाग सदिग्व हो नाय । यह सुन कर 
कन्हन पट्टी खोलदी शरीर का भव्यो यव 
सोच विचार करने सेक्या रोना ह जादी 
होगी मोदेखी जायगी । 

कनीन नगर क वाद्ग प्रान ब्म पर णक 
दवी का मन्दिरथा नल्मिपर मातिर्या का भाग 


वाला मना कादत्रहहर्रा ग्ट धु | द्वाग पु प्त 
[क - [न भ ॥ 

प्रसम्न वाल भवान श्रा ज्र नेक गम मज 

~र । द ~~ र >: 9 मैः [ह { 

वनि दए सानि । उन दद्या कः मन्दम ४ न्न 

"कडा द्र्ग्‌ एुज्न पट जमन नाद करः 

कः स >~ ~र 

(र्‌ गायक गना ट छर म्स्त क म रन्न 
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मस्तक नवा कर का “मरस््रो सर्थ्यं के समान 
प्रमामय साक्षात्‌ अग्नि जाला कै समानं जाञलाय- 
मान श्रौर उज्ख्यल शक्ति स्वरूपं माने मगवरत 
तूदहीइस सपार की उत्पत्तिकारिणी है | इस 
जगत के यात्र जड नेलन्य पदा, सारतो प्राताल, 
दसो लोकपाल, प्रथ्वी, प्रप, तेजावायुश्यक्राग, पाचों 
तवर तेरी ही सत्ता से उत्पयन हुए श्रौर ध्थिरदै। हे 
जगत की कल्याशधरारिणी चडी यद तेरा दाम 
काधिचन्द वार बार बन्दना करता हुश्रा तुमे यहो 
चर्‌ मागता है कि पृथ्वीरान की जीत रह्‌" इस 
पर॒ श्राकाशण वारी हुई पसाद दौगा परन्तु 
नगर को दाहिने देने हुए प्रवेश करना । यह चर 
पाकर पुनः कत्रिचन्द न कहा स्वगे श्रौर प्राताल 
के सत्र देवतार््रो मे श्रग्रगरय पुस्तकधारिणी 
जगत की कल्याश॒कारिणी जोगमाया श्रसार ससार 
से पार्होने केलि मुभे एक तेयद रासादे | 
दुष्ट दैत्यो का दलन करने वाली चत्रिर्यो की दयाया 
केलिये त्तत्र स्वर्थं माते सरस्वती इस समय 
चहुश्रान की रक्ता करने वाली एक मात्रतू दी हे। 
लज्जा की मयोदा श्रौर्‌ हमि एव हुतासन स्सूप 
स्मरण मात्रसे सिद्धे जीर जयदायिनी मे हाथ 
जोड कर वार बरार यही त्रिनय करताद्ू कि 
महाभारत के जुद्ध मे नि प्रकार पाडर्वो की रक्ता 
की थी उसी प्रकार इस समय सोमेससुत समभरी 
नाथ पृथ्वीराज की रक्ता कर्‌ | घन्य भगवती | युद्ध 
विद्या मे निपुण जो त्रिय तेरा स्मरण करके र्ण 
म जाता वह सद्र शचौ को नष्ट करके सदा 
जय पाताद । 
त कविचन्द वौला कि है बीर चर 
सामन्ते! महाराज पृरथ्वीरान कन्नौज नगर मे प्रवेष 
करने की इच्छा करते हे सो चलिए्‌ दक्तिश प्रद 
चिशा देने हुए चल । निदान सवने वहुत ॒श्रच्हा 
कह कर इष्ट देवो का स्मरण करते हुए. घोडे की 
वि उसाई । प्रात काल क एमय राना नैचन्द्‌ के 
महल के नकारणखाने परर वजनी हई नावत भार्दमं 
वदल जेसी गस्नरदी धी । उषी के साथमे उन्च स्र 


ष्‌ 
रास्वा) 


सदनाई स्रो नकीगी पीदा एव क्रोयल से बो 
बोन कर द्विह्लीपति प्रध्यीयन करे दिल क्रो वरदा 
धरते थे । श्मादचये है कि पृष्यीरान श्रीर्‌ चन्दर 
चौहान गतु श्री देखकर भी चप र परस्ट 
दम समय नीति के अनुसार यदी कलना 
उचितथा। मीने द्रोनं जिम किमी नरहर मनी 
मन मपूम करर जात प्रे | कुक प्रोह दर्‌ मरणे 
जाक्रर्‌ प्थ्रीगन देषवनाक्या है त्रि भ्यामा ब्र 
रोल र्ीरेप्रौर भग द्रा कलम वटि जा म्ह 
ह| वई शरोर मगरे पर वरैया हुमा करौति क 
रहार! दोत्रैलभीर्वरईि ्रोरलड रे ह शरैर 
दहिनी श्रोर लुहार की भटी जलण््ीष्ै। यह 
सव्र श्रम रेख कर्‌ कव्रिचन्द का रक्त मख गया | 
परन्तु कुलः कडा जी करको बरोल; धमी क्षमा | 
कुशल के लक्तसा नहीं टेख पडने, यह देप 
विलारी मी वर्णते दारणे रास्ना काट गई | वाहं 
अआपही श्राप प्राग की पी चिनगागियो नजर श्रानी 
हे च्रौर असमय वद्र गरनरंहे ॐ | यह सुनक्रर 
पुथ्ीरान ने देस कर कटा “ ज्वर का सोचत वारं 
वारा" चलोनोदहोगासो देखा जायगा, नाके 
चाल श्राप श्रमे ग्र्धगे। 

पास दही राजा जैचन्द काएक वागथाने 
कि यैस कोपकेयेरेम वि्तृतथा। उस वागके 
चरो शरोर प्रथमतो पक्ता कोट था, तिके वाद 
धूदड से्हृडा श्रादे कौटदार्‌ वर्तो की वाश 4 
इतके बाद नारेगी ओर दरम के दर्ता की कतारं 
सुशोभित थी । उदो के किनारे पास पास नाली 
कुड चावन्चे ताल पखरे श्नादे सुविस्तत वन वप्त 
थे | उस निर्मल नलम लाल लाल अनार इनि 
च्रौर नारे की का री भली मालूम देनी 
थी मानों कल्िकाल के क्रूर श्रौर कपटी लोगों के 
कलह से कुपित्त होकर नर्वो निद्धि श्रा! सिद्धि 
उसी नलमेजा पडती । उसत पार वेर श्रौ 
इष पारचयेके पेडौकी कतार थी | श्रस्ठु च्पे 
की कियो का समुदायतो रेसा मालूम रेतार्था 
मान काम्देवने जलम दपा स्च दो शरीर 


जन्य 
सत 


र{सोस्नार। 


जल की लदरो मे कर मकर होती हुई माई रेसी 
मातिति देती धी मानो सुरीली तानका सारा कोई 
तदप तडप कर प्रणदे स्डाहो। उप्त बागर्मे 

ह करीं परतो आकाश से वातं करते हुए बडे 
वे वृत्त खडे पूत श्रौर फलो के भारसे नम्‌दो 
पहेधश्रोर उन परलिपदटी हु मोति भति की 
लोनी लतां एसी सुन्दर लगती थी मानो निराव- 
लव्रिये को सव्रल के सहरि से उनत पथ पानेकी 
मित्तादेरहीद श्रौर की करीं बीच वरीचमें 
र्कम रकम कौ काट हटि दार क्यार्ध्ोमे बरन 
वरन की फुलवारिर्यो लगी हुई थीं । प्रातःकाल के 
पालमजरो के पास वटी करूक करती हुई कोयल 
वलिक व्रत करती थी ' एक्र शरोर जमीरी नीबू 
विनि सेवर रादि ्ननेक प्रकार के खे मैठे फ़ल 
ल्टकग्डेधे त्रौर एक शोर सेत्रती गुलात्र कुद 
पव मीरे आद सुगभरिन पुष्प पूलन रहे ये श्रौर 
नपर वरहे हृण्‌ रस पीते मस्त मन मक्ररन्द बन्द 
भ्रानन्द से गजार्‌ करत हुए माज से भूल रहे ये । 
वेभीकभीमोर भी एकाधौ धीमी च्रावान कस 
टने 4 निमे मालूमदेना था मानो मदन के दवराव 
म षड क्र्‌ कोड्‌ वरिरहनी बाला कखररी दहो कीं 
प कुज के कुज कदली वृत्त मन्द मन्द वायु से 
मन गयद मे कक रहेये । करीं मेघस्पशीं ताड 
र्भाले हण फूल मानो वतलारदेये कि इस 
ममार मप्तारमे कृ भी नदीं हे) मनुप्य जन्म प्राकर 
4 यदि बु करन ग॒नरेतो नमन के रदेन 
प्राप्न क | परन्तु पिंड खजूर रस्त जान पडते 
नेम छाकरम मे उतर कर नवग्रह गोष्टी कर 


~+ +^ 
1 


= केर । वःविचन्दने पृथ्यीरान स कटा किः 

न्म्सान मटन दा लिय थोडादरडइ्मवागरमे 

न्न पिदर नगरर्य पेदे । पृरष्ीराजने कतरि 

` 'रवेपटने सान्‌ली प्रर स्ना सहति दानँ 
र ऊः लिण च्म किया | 

वः प्रकट ठन 


६ ॥ वि 
५१९ समयन (ऽद मर्लरनश्य स्ह 


(4, 
[4 १ 


व्पादि इन्पादि उस वमीचे का वरन कडा । 
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ही कतरिचन्द ने का देखिए कुक का फ़ल 
देता होनाहे। ये लोग नेो कोपीन कते हुए भले 
से मटक्र रह है ्रपना सव्र धन मालजुएमे हार 
चुके हे शरोर ये लोग बात बात पर कमे खाते 
है षो ज्रपने पक्त ्ारी होने का परिचयदे रहे दहे। 
जन्होने पूय नन्म म साधुपेवा तो की पर कपट 
से इस समय नायिकाश्रो के निकटवर्ती भेड्‌ हुए 
हेवेलोगनेो वेदयार््रो त स्नेह सवतेदटे सो देषिए 
कोड के तीन तीन होति फिर रहे दह श्रीर जिनकी 
दापिर्यो से आशनाई्‌ हवे वगुला भगत वने हए 
उसकी श्रालार्मे सत्र कामधध्रे छोड़ हुरुकरैठेहे 
श्मौर कितनेक लोगतो रेते कि इन नाधिकाश्रो 
को देखकर जिनका मन हाथमे चला जाता र| 
ये देखिए ्रपनी अपनी अअरटरिरयो पर्‌ त्रैठी कुच 
उनीदी सी बसन फटक्रारती रँडाई लेती श्रौर नेभाती 
हई वेद्याए्‌ श्रपने च्रपने चीररसेमालर्हीरह शरीर 
कोई कोई तानपूरा या सारगी के सुरमें मन्ट मन्द्‌ 
घुन्दर रागिनी ग्रलाप रही हैँ । इनको स्वाभाविक 
हाव भाव च्रौर कटाक्ष देकर एेसा जान पडता है 
मानों च्राकामु में नृत्य करनी दई श्रप्सरर्दे यहा पर 
श्रम द्र करने केलिए च्ापकरैहा हो| # 

वाह उस प्नपुर की गोमा क क्या कहना 
हे जहा पर सेकंड कगेडपनि महाजन नित्रा 
करते ये | उन करोडपानि मद्राजर्नो मरार राजार्ग्रो 
क महल भी नहा तहा सुगोभिन च | उन मद्य- 





हया करन ध परनन राज्य सेवा या कम्वर नाग मा 
उन्दी महया क ग्रासपगसरटन य इमा क्ष वद्ापिग् णकः 
मिन्न दस्ता जाता र्या ओर उन अर्म्नका कुट (त्र 
नान भ। होज्गता या, जत पृथ्वरागाजक्र "डस क्च म्यान 
निगमरोभ क्हरान। या उना प्रारजचन्दक्राग्श्ा इन 
स्वान षट्नपर नामखप्रानदरया 1 मदरगद्िन न म मटणनन्द्‌ 
क ररास कस्यानवा नमम छुदुनप्ग दियग्ज्ग्रादट्‌। 

श थ सि कन्द 


[ने [कषय | 
क स्नग्णा स्ट [क दन्ति ममर्‌ ई 


नच्च परे क न्त नगर क। उरगा न्न्‌ ^ दात णन्‌ 
य । य्तय दर क्ड~ भखटद्म क किस इर 
* [न 

1 ठत गस क्ग रदणदा स+ च दग दशर उदा 


अह्र दभ्या का नदान स्य न हता 


2 चि ति 
रम्य हढ ५३६ = न्वा एकस किण (द्म ट्‌" 
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जर्न त्रीर राजाश्रों के निवस स्थानों ते श्राती 
हुई केर, उसीर्‌ श्रौर मृगमद कौ सुगन्धि ते सारा 
वायु मडल सुवास्ित दो रहा था | व्हा की 
सजावट बनावट चौर सफाई देखकर शगार रस 
के नेता घनद्याम तथा कामदेव का भी मोदित 
होना सम्मव था, कही पर गुणी गायकगग राग 
रामिनिर्यो को गाति शरोर उपग वीगा श्रादि चनाति 
ये ओ्रौर करीं पर रग श्ननगकेरगसे भरी गर- 
वली गशिकार्णे कलकठ से मगल गीत गाती 
शरोर हाव भाव बताती हुई नाना भाति की कलार 
कर कर नृत्य करती थी । इषीं तरह शौर भी सव 
प्रकार महल प्रति महल श्रामोद प्रमोटमय चहल 
पहल की कहल पुन कर एसा मालूम होता धा 
मानो यहा घर घर इन्द्रसन श्रौर इन्द्र वरिशजेत हे । 
एसे ञ्मानन्दमय नगर पनपुर के प्रयेकं महल 
शौर हेली पर सोने के कलते चदे हुए ये शीर 
दवारो पर मोतिर्यो की भालरदार जड़ाऊ तोरण 
धी हुई धी । उज्ज्वल स्वर की नगमगाहट के 
कारण समस्त पदटूटनपुर मे दिन रात दिन प्त फुल 
हुख्रा देख पडता था । 

श्रागे बाजार मँ नाईइए तो कुह श्रोरही मना 
था । कही तमोलिरयो की दूकार्नो पर ओेल हर्धलि 
ज्वान ख्डे प्रन खा रहे थे । करीं प्रर मालिनं 
वेला, चमेली, चप, सेवती श्रादि घुगधित प्प 
के श्रच्ठेः रच्छ लच्दार हार गूध कर खंडे मोल 
पेपा देनेाललो के गले मेँ प्रहिनारही थीं । कहीं 
पर दो चार यार दोस्त जुट कर वीणा पखावन 
घ्नादि. बनाते श्मौर मनमार्नी श्रलापचारी कर के 
मन की मौन 1 थे । कीं पर विद्वान पडित 
कथा पुराण कहते श्रौर करी पर दस पाच समम 
दार जुट कर ज्ञान चचौ उच्चार किया करते ये| 


(१) मनो दृग द्षल फएकिय सद्य “श्रधिक्रतर बरसात 
म भौरप्राय, कमी कभी सध्या चार जज क्रे पश्वात्‌ 
जन पव पर इकबारर्गा पालापन छा जानाहि उसोक्रो हरिनि 
पूलना काते हे । 


५ 
राखासार। 


वजाज लोग अपनी अपनी दकानां पर पने ष 
वेढे वेढाए्‌ नाना भानि कर वहु मोल मरौर थुर मौ 
पदाथ क्रय विक्रय करते भर एक तरफ श्रि, दा 
धी, चीनी, चावल. चना; चूरा श्रा पर्चून ` 
प्रर लगेश्र , णक शरोर सती, ऊनी, श्ण 
पशमीनी, जरदोजी, जड़ाऊ, लद्राऊ शौर ममः 
ध्रादि भात्ति भाति के व्रहुमृद्य श्रीर्‌ च्रत्रद 
वस्त्रौ की टूकनि 4 | एक शरोर जौहये वरान 
मे हीरा, मोती, मागिक, मृगा, प्रना, पुखरा 
फीरोजा, गोमटक, लहमुनिया श्रादि नाना प्रक्र 
के रत्नो स्त नटित सोन चप्री के क्हुमूरय गहं 
त्रिकरहैथे । वे जड़ाऊ गहने ठेते ज्रव्रदा 
उञ्ल प्रर प्रभामय थे किं उनकी ग्र 
म्रन की उ्योति एको रीथी। एकत्र 
जडिया लोग डाक परर नग को टाक कर्‌ किना 
के कुदनकेश्रोचर्ेयै ञ्रौर एक प्रर सुना 
जत्रीमेतेतार खच रटे पे । नहरी लः 
तकिथा से दिके त्रैठे रेमे नाना भाति के गहं 
कटिया पर जोख कर महाजनो को देते ये ओरी 
उनसे देरकी टेर नमा गिना कर धरम धरलेतेः 
इस तरह के माल बनार की वहार लेता हु 
कविचन्द राजा तथा जेचन्द के महरलो के दाः 
जा पहुचा । 

वहा देखते क्या हे कि महलों म श्रनिनाः 
वाले मनुष्यो की भाड के मारे राई डाली भी न 
जा सकती थी । सदर दरवनि पर नौवत भड रर 
1 हाथियों के घण्ट के ठनठनाहट शौर धोई 
की हि्नीहिनाहटके कारण कान नरी दियाजाता ५ 
बडे बेड रनपूत राना लोग मेधवत दीधे का 
हाधिर्यो परर कोई वाहस्से भीतरला रहे रै श्रा 
कोई भीतरप्ि वाहरको च्ा रहे है । राजा भच 
कादुर्म देसे मारयेच कावना हु है कि साघ्रार 
श्रवस्था मे उसमे छोटे बडे सत्र सरलतापसे श्राज 
सकते ह । परन्तु मैके प॒र श्च्े अन्छे स्ख कृशः 
योद्धाश्चो काभी पास फटकना कठिन ह 1 ५९ 
सुगम दुगम दुगे की रक्ता के लिय जेचन्द्‌ क ५५ 


श्रप्तीलातकफोन धरी तिष्ठे पै एकर लाख 
प्न्य चज्ञने्रलि गोलन्दाज श्र तुपची, तीन 
लाक पवार श्रोर एक ला पैदल सदा उवी पर 
हानिर्‌ रहते रै श्रौर एक लाख रानपृत सदा दर- 
वाप मेहानिररहते है | एकश्रोर वरपातकरे 
वलो फे बदलो की तरह गजेना करते हए शरीर 
श दजति हर्‌ शेखघ्वनि योद्धा श्रप्र शरघ्लो की 
साधना करते श्रौर परस्पर जोर श्रनमारहे दह । 
सोर कोर लम्भ ठोक कर मलम पर उल सीधी 
केचौ लगाता है, कोई सौ सौ मन व्रननी लोहे कै 
गोते को उह्मल उल्छल कर कभी कलाई पर कभी 
भृमदड प्र शरीर कभी सीने परर लेतादै) कोई 
घानत्रि्याकी साधना मे दत्तचित्त रोकर श्रष्ट- 
धत लौह खम या मोटे मोटे त्वो करोवायासेत्रेध 
द । कोई को$ पचास मन की जोड़ मानना 
श्रीर्‌ कोई वे ब्रदे वृक्तौ म लिपट कर जोर 
पले इए श्रपनी सीना सहनाय जना रहे हे । कोई 
पो ही ख नेोडके नोड परस्पर र्वेहि कर रटे! 
इन लोगों रा यह बल परुष देख कर प्ृश््रीराज 

पा दिल दहल गया । चह बोला कमिच्रद देखो तो 

पर प्या कौतुक टै { इन लोगो के सिर प्त पैर तक 

पत्र मोर पह मने हुए ह इन श्रवधूत तपसी पुरुषों 

नर्त्रासिपिहकामा तेज प्रस्पुटित हो रहाहै। 

९ उनके भृनदरड साच्तान हाथा नेषी सृडरै। 

१, जान नेचन्दकौ श्रसील्मेनाकानीतो यही 


प्म द्रमार योद्धारह, कविचन्द्‌ ताड गया कि राजा कुछ 
0 


(* ) षपतरे तजा जष्ठन्ह क पाष शरसी लाख 
1 गना पद् षः रापक्रो श्वर्यं होमा श्रौत्याप 
ष क श्रीमोषनिर!उम समग्र जिप्तक्षिस) सारा 

ममे जनने राङ्पम लेने ये द सर जन 
त के मनिक्र समद जान पे । पवार यरी दान 
न््प् एक पजर हाट कर सग्हिन्दुम्मान्‌ 


द ४६ 
"ब दृष किन) यी ह्म सय ङ्न्ट्नसड वे 
, शष्दुष 


| | 6; 


१ इ 
श्ण ग्ड राउर चः ताग शतान दश्च ४९ रा = 
[> भै" ४५ 
ध्प्दर न हाया पर पह्मनिवः साजमे दा 
ल ३ । [#। ह { 


र्भ 


शलोपार। 


रिषम भप्पक्ति समद्धने, परन्तु शद भक्ती लाख ' 


तनाम एः तेरा वा हयायसि इयिश्यत्, 
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मनहार हृश्रा हे श्रष्ठु उसने सामन्त को भी इस 
व्रात की सूचना श्रोर उका देते हुए्‌ कहा “इनकी 
तो कोई फिकर नही दन सत्रकी मौत तो अत्ताताई 
के हाथदहे पर फिर भी ओचन्द करा दल वरल प्र्रज् 
है! भिन्न मिनन मप्र के वालनव्रलिदरेश देणु के 
योद्धा यहां हाजिर है ।” कतरिचन्द्‌ की देसी व्रात 
सुनकर कोई कोई सामन्त कडने लगे ^ कड महा- 
राज श्ज स्मरेही नौत्रत बरनी | दौ जायतो जैचन्द 
की फौज फी" तत्र कत्रिचन्द बोलला रे सामन्तं 
कुमारो क्यौ नान वृ कर श्रागर्मे दा डालते 
हो {श्रादटेका लौन भीतो भीरो, जचन्द्‌ के 
द्वार पर तीन लाल षोद्धा सदा सनद्ध रहतेटे। 
देखो काल पाकर कृष्ण भगवान जराषन्व कै साम्दने 
मे भाग गए | राजा रामचन्द ने पात्रता सीताको 
न्याग दिया । पाच पाडा के देखते द्रोपदी का 
चीर खःचा गथा प्रैर पत्र चुपरटे । समध प्राकर 
सव॒ करना पडता है । वृद्धिमानी की यही 
नियानी दै करिजेता देश वैषा मेष; तात्पर्यं यहद 
करि इष समय सान दिखनि मे नरह बनेगा चुप 
चापर काम साधो । यह सुनकर पृध्वीराज शरीर पवर 
सामन्त चुप होगर । 

इमी तरद चलते चलते कविचन्द राजा चन्द 
के द्वार परना पर्हैचा । वर्टो देषवनाज्यादेकि 
प्व दारपार्लो का मरदार्‌ हेजम कुमार गधुवरमी एक 
चार्‌ डे शानमेवरेढा हुता कौर कट णक श्रन्तर 
श्रनद्धे डील डौलदार सुन्दर नुवाट्रागपाल हाथर्मे 
सोने की हडी लिप हुए षवडेदै। ने गजा ग्म 
या महाजन लोग दवार्‌ म जनिकीडइन्टामे 
श्राति ६ उनको वे लोग उचिनश्रामन दक्रग इतना 
वाने निदद्रौ पिति द्वारम पचा श्राति ई। 
काविचन्द ठ्य देष्कर्‌ उन म तने वदे नयनः पूरव्यक 
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हे मगन को विषीकी सरि श्रौरत्रिग्रहपेक्रया | 
धन्य हे महाराज नैचन्द्‌ कों निके वचन माच्रस्त 
दुनिया का दद्दर दोतादैप्रौर्‌ निकरे प्रधान 
सत्सि दरड ट्त ६} एसे राजा जचन्द्‌ के ममान 
जोरावरनतो कोह हृश्राहै न होगा; निक्त भ्रान 
दन्द मुसलमान दोर्नौ दीन मरानतेर्है | इस पर 
वोविचन्दने हेत कर कहा दहरो तो कस्ह मालूम 
पड़ता हे कि कौन केसा सहनोर है। 

दारपाल ने इस पर कु उत्तर न दक्‌ 
उसे सादर श्रा्तन दिया श्रौर काकि श्राप जसा 
देर हरिए । मे श्रभी श्चापर्वी खत्रर करता द्र 
परन्तु द्वारपाल का स्वामी हेनमक्रुमार्‌ वाला रेषा 
तो नरी है कि राजपृय यग देलने श्रौर योक 
भेदलिने दिल्लीसे धरार हृ श्राप कोद वरषीठ ह| 
इस प्रर कचिचन्द्‌ बोला कि कत्रि लोग व्री 
नरी करते एप करने से मेद खुलने प्रर हमारी प्तारी 
दण्नत मिद मै मिल नाय । यदपि हम मामते दै 
पर प्रथ्मीराज के दान के तुप्त होकर ह्म धन पाने 
की भी विशेषं लालक्षा नरीह । हमासयतेो स्तव 
राजानो के दवीर देखनादही एक नियम है इसी से 
श्राए ईह | तव देनम कुमार्‌ बरोल ही राप मगन ह 
पर श्राप्के साथी मगन नहीं हे इस पर काचिचन्द 
ने मुस्करा दिया श्रार हेनमकरुमार ने का च्रप्रते 
राज काज के नियम स्ये जानते हे धरीक बिरभिर 
म श्रमी जाकर श्रापकी जाहिरी करता हू। 


क्राविचन्द से यह कहकर हेनम कुमार्‌ दवार 
म गया श्रौर नेचन्द के सिंहासन के सम्मुख हाथ ' 


जोड गरदन नीची करके खडा होगया । नेचन्द ने 
उसकीश्रोरद्ष्टिकी तो उसने सिर मुका कर वडी 
नमता से प्रणाम किया चौर विनीत मावर से का 
(महाराज दिद्ी के दवार का रप कत्रि कनिचन्द 
वर्दाई श्रीमान के (मैनो की श्रभिलामा से राया 
हे वह वड़ा अच्छा कति जान प्रहता है उसकी 
बात वतम रपत मरा हुश्रा है उसकी वाकी समुद्र 
फे समान हे, निमे उक्ति ्पी श्रपार तरे उठती 


ग्रोसर । 


छरीर उसका वचन चातुश्ये ह उपकरे कान्य पु । 
कारत्नरे। वह पुरुप नेता गुगी है वैसादी मनि | 

म्बर युक्त भी रह। रस्तु उमेमे द्यो पररेक्ष 
कर श्रीमान्‌ करचरणो मेँपरचनादन श्राया । 
नेसी श्रज्नाहा ! 

इश्वर जिमजोपदया वरैभव्रदेता है रक्त 
श्रनुमार उपे बृद्धि प्रौर विचार विवेचना भीन 
है | हैनमकरृमार की वात मुनकीर जैचन्द न दों 
को वुलाक्रर्‌ प्रज्ञा दी त्रि वह जाक्रर्‌ कतनिचन्द 
मिल प्रौरदेव यद्रि वह दर्वा मे श्रनि ष्य 
तो उपे यदहालावनर्हीता वहीं का बीं त्रिदा प 
दिया प्रि । जेचन्द ने कामेन चार फक्त 
नो क्रति मुन" व्राह्मण, मुनि व्रह्मचारी श्रीर्‌ ठफ 
हनम म लीनता कव्रि्यो कही मेददरै प्रस्तुतः 
चेद जिन्हे काला अन्तर भेत ववर होना दै, काठ 
कला, जान, तरिज्ान, श्र, श्रन्थ, सरस, निरपतत्रा 
वरे कुनर भी नहीं जानते | इधर उतरे चार 
सीख लिए श्चौर कवि वन गए] यदि कविचन्द र 
वोई रेपादही होते कुह दे दिवा कर दूर कपष 
यादि द्वदने भाषां नवो रमः, ज्ञान विज्ञान प्रौर पा 
प्ङ्ग वात्य करा नानने बाला कोई दवान श्री 
ुद्धिमान कवि हो तो खुशी से उतत मेरे पाट लात्र 
इस प्रकार जैचन्द कौ आज्ञा पाक्तर्‌ जवर वे दी" 
शरोर कत्रिलोग कविचन्द्‌ के पाक्त श्राए्‌ श्रौर उ 
ते वतिं कीं तो उनका हजार नान से दिल खुश ह 
गया । बे कविचन्द से क्या मिले सानो कैसी परर 
को दृध भात का भोजन मिला। 

जेचन्दके द्ोवीतेनो नो प्रशन किए कप 
चन्द्‌ ने उनका यथा उत्तर द्विया 4 प्रश्नोत 
होते रोते दर्पोध्रीने कहा कि हमारे महार 

क 








(९१ एक नीच जाने कं लोग । इस समययपः 


लिखि नहरी हान धल गने बजान क्रा तेजगार क्ष त 

परन्त कोर ऋह च मी राजदवारा 7 आश्रनए स 
यानमाग्डाया गतयलसमा क जाच पग्खत्रा काम क्प 
हे मार नजिस्कहलतिं ह।या स [९ काय ब कड़ए 


द, ना युक्ति रूपी सीमा से वारर कदापि नरह दतीं । मातत दै भर जोनिड्‌ कदलातद। ग, 


रासोम्पार | 


भद 


श्रपरकाश्टरखते हे क्क इष विष्य मेभी 
कहिए । तच का्िचन्ट्‌ बोला कि श्रीमानो म्र 
श्वर श्री सदा जि्तके हार्थो मेँर्टती ए वह श्रीवर 
्रोर स्तात्‌ श्री का स्वामी श्रीपाति वसुधा का 
भार हने हारा द्रोपदी का चीर बहनि वाला विमल 
व्रिटूटल्त भगव्रान श्रीङृष्णचन्द श्रानन्द कन्द सदा 
घ्र कस योग्य हे । उस भक्तमयहारी मुरायीने 
गन को प्राह से ववाया, राजा भानका मान 
एता श्रौर त्रिषा को विप के वदल् स्री द| उसने 
दामप्त मे श्र्जुन कार होक कर श्रठारह 
प्रसोहिणी कौख दल का नाशषक्रिया श्रौर इस पर 
नव श्रगेन को गव हुश्रा तो उसने समस्त भारत का 
भविष्य उते श्रपने मुख भ दिखा कर उसका गत्र 
ट्र किण | वह श्रविनाशी गोललोवेवासी भगत्रान 
एरी पुष्टिका हरता करता श्रौर धरता दहै | बह 
य ्रह्ति परुष दे श्रौर जग की नेजाल रूपी 
माया उसके चरणो की दासीहि श्रीर उप भारत 
परप के मुख र्मे निवास कसेवाली भारती से इन 
एते भावार््रो श्रौर नवो रसतो की उत्ति है| उस 
भारी भवानी के कमल स्वरूप मुखार्रिन्द 
राहिमि कौ दानेवत रल, श्रचचल चारु लोचन, 
पका कीसी नाक्तिका) केसर क समान सक्ष 
र सचेक्कन कारे सटकारे केसो से गुथी 
पपौ षी वेणी श्रौर इन्द कै समान उञ्ज्ल 
पलट श्रादि हतः श्रगोँ से ये हः भापारषु 
स्पन हई ह । 

रविचन्द्‌ वे देते वचन सुन कर कनीन के 
प्पिकवि श्रौर दरसोधा का चित्त प्रसन्न हो गया | 
न॒ कव्रिचन्द कौ सादर उन्व श्रामन देकर 
इ्प्रमसे पहा श्राप दिल्ली छोड कर पु्वीराज 
५ एपमक्यां चलश्राए? किण्घर म म्व 
रे | स्म प्रर कविचन्द्र नै 
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एक, पृथ्वीराज करे मित्राय श्रौर सवक्तत्री नवते ष 
मे दिली से उपीका, दत्रीर देखने प्राया हू श्रौर 
कुनर नहीं है । तवर दस्रौ बोला सौ सत्यरे पर 
श्राप मह्मरान नैचन्द को क्रिस प्रकार से प्रसन्न 
कर सक्ते टै क्या श्राप कह श्रदृष्ट भी वरन कर्‌ 
सकते है १ इस पर कवि कु उत्तर न देकर कुल 
सोचता सा रह गया । तत्र दसौधी ने फिर कहा कि 
कत्रिचन्द यादे श्राप सरघ्ती के सचे वदौई हेतो 
पेगरान की समा का कुक्क श्रद्ष्र वगेन कीनिए्‌ | 


यह सुनकर कतरिचन्द बोला श्रच्छा सुनिए मे समा 
, का सविस्तर हन्दोवद्ध व्गन करता हू श्राप लोग 


मेरी कान्य प्रणाली पर परा ध्यान रखिए्‌ | कविचन्द 
का रेषा कथन सुनकर श्रौर दस पाच पडित लोग 
कह उठ भाई देग्वी सुनी बात पर सत्र कोई कान्य 
रचना करता दहे पर श्रदष्र प्रव्रन्ध पर श्रा हन्द 
कथन करना किन काम हे । 


काविचन्द वई बोला क्रि कमनैजराज महा 
राज जैचन्द एक वहुमृल्य रःनजटिन गगाजमुनी 
िदासन पर्‌ त्रिरनमान है, उनके शीण पर सुमह 
गिरिकी भ्र्गो के समान जाञ्ञ्वस्यमान उञ्ज्वल 
सोने का क्रीट सुयोमिन है| उनके निदान के 
दाने जीर वार्ण पाश्चर्म देण दशान्तर क राजा 
लोगश्रेठे है जिनके उपर सेत रजत छत्र छृदग 
रहा हे । मिरामन के सम्मुष्व विद्रान पडत श्ररीर 
कवि लोगो काश्रामन द श्रौर उनके पह नतकी 
श्रीर्‌ गायक्रगरा वेदे हुप् रै | राजा कंकन व्रि 
चोद कौ डाडी ब्राला छ्रत्ता निए हुण छक व्वव्राम 
खडा हे श्रौर उनक्ते श्रगनल वगन दे चर निष 
दारितः कगन क्ता मेन्ह्धल वर्ना 


नन दलि श्रन्यन्यि ग्वा पण्क्य 
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काविचेन्द बदर को काव्य कला सम्वन्धी सवर 
प्रकार की परीक्तान्नो मेँ उत्तीगी पाकर दसौधौ 
सदं द्वार म वापिस गया श्रौर मगल, बुध, गुरु 
शुक्र, शनि तथा श्रन्यान्य नक्तो के वीचर्मे चन्र 
के समान सुग्रोमित राना नेचन्द से वाला “ कवि 
चन्द वदीई्‌ वडा रही विदान श्रौर श्रद्धितीय 
चतुर पुरुष दे, वह हहौ भाप्रा नवो रस श्रौर कान्य 
के श्रन्यान्य सत्र प्रकर्यो मे सागोपाग रन्न रै। 
चह त्रिकालदर्मी कवि दृष्ट दृष सव्र प्रकार की 
काव्य रचना करता हे | तासपय्यै यह दै कि वह 
श्रामान्‌ की सेवा म उपास्त होनेके योग्यहै। 
फति की ेसी प्रतणा सुनकर जचन्द नै उसे द्वार 
मे बुलाए जाने की श्राज्ञा द । प्रतिहारी कविचन्द्‌ के 
पापस पर्हुचा हया कि तव तक महल की एक दासी 
जल का घडा लिए हुए निकली । उसे देखते री 
कवि बोलला श्राह श्रारचयै दे । चन्द की सहायता 
होने परभी इस युखचन्द पर भी ये दद फद, 
एक श्ररविन्द पर दो मलिन्द न्द कर्दमृग मृग- 
वाहन से लर श्रौर सरासर दिन को भीश्रुगार 
श्रोत के श्रार पार वैठे चक्रवाक चैका करे । सूर्य 
के प्रकाश मे कमोदिनी प्रफुचचित है श्रौर योगी हो 
कर भी काम क्रीडा मे उन्मत्त हे । इसी प्रकारसे 
श्रीर्‌ भी उक्ति युक्ति मय बति करते म॒वको रहेसाते 
ए कविचन्द मनरयोरिया म जा पर्हुचा । वहा से 
दवरीर साफ देख पडता धा। कविचन्द देखता 
क्या है किपूृन्ै टिम उदित श्रश्चुमाली भगवान 
के समान प्रतापवान जेचन्द श्रपने सव मुसाहिर्वो 
के वीच सुमेर मा श्रचल उटा वैठा है। उस 
द्रस्य महाराज जचन्द कै शीश पर श्रान्हादित 
रनत छत्र रेस घुशषोभित रोना था नेमे शरद के 
चन्द्रमा का प्रतिीित्रया धमे का समूह पन्धैताकार 
होकर छहर ह हो तथा कीर निधि की श्रामा, 
मेतिये। की प्रभा, कलपतर के पुष्प सहस्त्र दल वाल 
(९) दरनार्गृह ध्योप्पोरिक वाच वाला एक देता 


म॒क्राम जिसमे दरच्ार क्रे भनि जनि वाल लोग किचत 
विश्राभननेतेह। 





~~ "~~ ~~ ------- ---------- 


| 
रामापसरि 


सेत कमल, दिरमाचल ने नचन्द कौ पुरीर्दिका 
सहायक दाक्रर उसकी छाया करने को छत्र घम 
घारग्‌ क्रिया द! 

महाराज जचन्ट की श्राज्ञा पाते दी हैनमङरः 
मार ने कविचन्द को सिंहासन के प्मुग्व जनिका 
प्रदिश किया श्रीर्‌ तदनुपार कवरिन दवार 
जाति ङही दोर्नो दाथ श्र कर गनाक श्रीरा 
दिया; श्रा देते रुण कडा“ जेत सवर्र 
म मूर्यं शरीर चन्द्रमा, र्नो म लाल) देवनागर प॑ 
नारयग्‌, विपयी लो्मो मे कामदेव, मुत्र गुरो 
गील, वर्णा म उक्ते, समम्त इन्द्रियां म चचन चित्त 
्र्रङे उसी प्रक्रार्‌ पहूमी प्रक मपनि्यौ मत्र 
महाराज दल पमुरे को कविचन्द श्रीत्रीद टेतादै। 


तध्पश्चात्‌ उसने कहा | इत दरवार म विरज- 
मान श्रन्यान्य राना लाग मगल. बुघ, गुरू, शत्र 
शनि श्रा प्रहा के मेडल एव॒ दिगप्रालसे पुगे- 
भित होति हे श्रौर उनके मध्य मै महाराज नैचन्द 
दिग्पालो के स्वामी से प्रतीत होते है; श्रहा | इ 
राजपी श्राडं्रर को देख कर इन्द्र का उकिनवित्त 
होना सम्भवदहे। भैकहूतो क्या कहूं] धन्व है । 
इस समामडप म विराजमान महाराज जचन्द 
को देखकर रेसा श्रामास्त होता है म्नो 
परमात्मा ने पृथ्वी पर दूस इन्र प्िरना हे, नं 
तह रग विरेगे गलीचों की श्राभा बरसात कं वहु 
रंग वदरो को मात करती हे । ये रेएमी शरीर उनी 
रोपे जो सुनहरी तार पटीसे गमे हरर पपै 
मल्लूम होते हे मानों पृथ्वी सूर्यकी किरणं के 
साथ साथ चलरहीरहो, वीच जडी हुईं नीलम 
शरीर माशिक की नन्ही नन्ही चुकी रती भली 
मल्लुम दोती हे मानो समुद्रम रकम रकम 
महली पैर रही द्य । महारान के बानु््रौ पर इसे 
दए चौर रसे प्रतीत होत हे मानो सूर्यं कौ प्रव 
र्ता देख कर चन्द्रमा श्रान की हो श्रौर 
सीस पर जडाऊ हत्र तो साक्तात देषा सुशोभित 
होता रे मानो नवम्रह परस्पर विरोध भाव हाड 


शस्योस्साश। 


क्प पृहाराश की कषाया के लिये इत्राकरर षौ गए 


ह श्रौर करोडो कामकी कलच्रो के समाज 
दिव्य दतिध्परी महारन की तो भै फा 
परतरा करू) 


एना जैचन्द करथिचन्द की षस कान्यकला ` 


पतव सन प्रसन्न हो गमा । उसने क्षि की 
प्रपा कसते हए उपे उचित श्रासन पर वव्ने की 
श्क्षा दी | यद देखक्षर शरैर श्रौर द्वारी ज्तेग 
भ ५ बाह वाह के पुल बोधने लगे " नेचन्द्‌ ने 
पहा कव्रिचन्द्‌ मे तुमे परष्योराज के व्रिप्रय में 
कुरे प्रन करना चाहता हू । क्या तुम सख सस 
उतर दामे । यद सुनकर कविचन्द व्रोला जि्तके 
प्रचल दल बल के श्राततक से फनीशपति सटप- 
ताद श्रीर्‌ कमठ की खोप खड खड सार 
निग्रे दल के चलन पे श्राकाग मे आन्छादित 
रूल के कारणु सूरस्य प्रच्छन्न रहौ जात दे श्रीर 


म्पि द्रि से दसौ दिग्पाल चायुत्राधित दीप. 
धिषा मे उगमगातते है टस चस्श्रष्ट राना नेचन्द के ' 


पामन किसकी समर्थं है ने श्रय कह पके । 
मान्‌ जसी चात दमी वैस कटूगा । 
 व्दिन्तर कमि समा जेचन्द्‌ की पिरदाव्रली वरान 
कन लगा | उसे कषा जिने च्रपन श्रास्तन के 
धरम धरार सवङग सनाद ते सुसभ्नितव्टके ष्ट 
ह्वार कैवल सिपृथ्यी श्रौर ध्मैके वले 
पपर व्गिर्धो के दिग्पल्लोको नीते लिया है, 
भन णाह के सहित श्चन्यान्य सव राना्रौ की 
¢ धन करे सतर प्र श्चपना श्रातक्र नमा लिया 
ध ` निमन निगहूत मे श्रपरना थाना व्रि द्विपा, 
वन्वे तक ममस्त दिगा देश श्रपना लिया, 
वन खो दरोवरर वेधा, मिद्ध चाल्यो 
र परसन्न क्रिया, निलगाना शरैर गोलवा 
` भम्नानिगान रोप दिया, गुड जीरको वष 
2. 
4 ५6 भो ६ क डा क्लिर षररहारट 
1 ताय" रहना । 


(२ १ ११ म्‌(१ ्नल्ड्य ग्‌[4। ल उड" 


२.७.३ 


कर्‌ छोड दिया, वैराग्र कोले लिया शरीर णाह 
जिका मित्र होकर च्प्ने भाई निपुरत्त को जिसके 
दार मे टूत बनाकर रखता दे रद रिजेपाल के 
पुत्र नेचन्द के प्रकोप पि प्ारा जद्यानं थर धरर 
काषता है पर केवल प्रथ्वीरान ङ्क एकः रेसाष्ैक्रि 
जो नैचन्द को भी कुरः नहीं समता] कथिक 
मुह से मरी समा्मेगरन्रु की रेपी प्रसा सुनकर 
चन्द्‌ कोध के मरि लाल दो गया | वद रटे 
ह बोला भला जिते इश्वर ने दही मगना बनाया 
उसका दरिद्र जायतो क्योकर नाप । नाया धनी 
लोम दान दवाय सटा धन र्न की बरौ किया कसते 
ह परन्तु जिनके सिर पर दरिद्र का छत्र श्राच्छा- 
दिन होता हि उन पर एक भी रवद्‌ नही पडली । 
राजा नेचन्द ने कविचन्द प्रर ताना मारते 
हुए कदा, मह का टद घास खने बाला क्रततन 
पदर नगरी राच (भिल्ल) की णरण॒र्मेरदकरमभी 
दुबला क्यो दै % तव कविचन्द बोला चि उप 
जगल राव प्रश्यरान चैदान ने घोदे पर चकर 
दूर दूर के देशो मे श्रपनी दुहाई फर दी} निधल तो 
उमपः श्रश्रितहु्राद्वै पर जोलेग श्रपने को 
सवल समते यैवे भी उपक्रे श्रातक मे डर कर 
काप गए | उन्मेस वहुतेरे तेवृर्तो कमूनर्भ 
मड डाल कर रह गण श्रीर ब्रहुनरे दात म निनकरा 
दाव कर उसके श्रगि श्राए्‌ | इम तरद स राजा 
पृथ्वीराज के गतुर्य्रो ने सव घाम उनाद्‌ शर 
ध्रव वरद क्याणखा करके दृष्ट रदे | यह मुन 
कर जेचन्द वोला क्ति मोनी न पाने म न्याय 
सम्पन हस्र दुल होता हे | गजगज कौ गर्दन 
कारक्तन पनमेर्मिर दुवना भेनाद्, नदर 





9 

१ एर दाष दर् नुन नन ज (कग रह । 

दुन उङ््य पट्ग्द्न चप्न, कथा (नग दरद्‌ + 

टटा दुं ट षुगद्‌ -कष्टराद्‌ पराव रतन वष 
लगना ट ' मेर श्गिद्र दित ददा ग्द नसग कश नपृ 
स दन्न उदर क रजन न्( नमन्नद वकिस सर टछग्् 
सनन श्रगु त एना दु दन दषा दर बृगण्द + 
षहा प्रकाप् शद त उरम्‌ दसा माश तप्र) 


१ 


१. 


यो कारण वेधने पड़ाहुप्ा मृग दुवरला होता 
शैला ल्म सन की मौजन पनिं से प्रैरस््री श्रपने 
पारके विना दबली रोती ह परन्तु घल के 
दुबल होने कै नो कारण होते दे उनम से 
इस समय एक भी उप्त न्दी ई | देखो न 
तो श्राषाद का महीना है निमे पणी घात 
शरीर भूपा खाने को मिले श्रौर रातदिन नुता 
पडती हो) न रात दिन पुखट ( चरखी ) खीचनी 
पडती है, न किसी गमार के पले पडा र॑क्रि 
वद मनमाना वो लाद कर नाध खीचता दो 
श्रीर्‌ ऊपर से, उडे जमाता रो,न रहट में चला- 
यानातारहै,न रथम नोत कर श्रई लगा 
नवी दै तब कटे वरद फिर भी दु्रला क्यो दहे। 
इस पर कव्रिचन्द ने प्रव्युत्तर दिया कि महारान 
सूनिए जिसके स्वामी के यहो सहस्रौ दाशर घोडे 
उपस्थित हौवह रथम कधा क्यार क्यौ पुर 
वट खचि, क्यो रहटमे जुते श्रर पीठ पर भार 
टोवे । बात यह है कि पृथ्वीराज के शतुर््रो 
पर सदा श्रोक की घटा हाई रहती है श्रस्तु 
श्रपने स्वामी के सुयश बखान स्पी कुिया से 
उसका हृदयस्य चेत्र जोतने मेँ रात दिन लगा 
रहता दै उधरवे लोग सब खर खा लेते 
ह इसी से वरद दुत्रला हे। देखिए पिले नागर 
मे णदाबुद्न वेधा गया | फिर सामी में 
भमदेव सौलकी परास्त किय गवा, किर मेवाती 
मुगल का मुंह मोडा गया- इसी प्रकार श्रोर 
भी जानिए्‌। वस इन सव विनित शत्रुश्रोंने 
दात मे तिनके दात दाच सव्र घसि चपट कर 
शे प्रत भी व्ररद दु्रलान होते क्याहो । 

कत्रिचन्द का एसा कथन सुनते ही जैचन्द के 
सिर से पैर तक ६ पर लग गई 1 उसके ललाट सें 
नितरली पड़ गई म चद गैर श्रि ईगुर सी 
लाल रो गर श्रीर्‌ रोठ फडफडनि ले । उसने 
दति ¶ीसत हुए हाती पर हाथ रख करक ब्डी 
सांसलीश्रौर शत्रु की प्रणा करने वाल कविचन्द 
की तरफ रकी तरह देखते हुए एक एडाई 


८ 


रासोसार। 


लेकर कषा ष्टं यदि प्र्वीराज मेरे साम्ने श्र 
तो वताऊ। नेचन्द की यह दशा प्रेव क 
केविचन्द बोला त्रिलाकी के मालिकक्रेलाणपति गि 
वैल पर सवार्‌ द उनके गले प्रे सपो का हार } 
शरीर सर्पंके गिर पर यत प्रथ्यरी ‰ निस्त धर स॒ 
समुद्र शरोर मुमेर शि्ठर सित द । सप्तपुर श्रौर 
ब्रह्म पुरुप भी उसी प्ण परर श्रतः यह परे 
प्रहोभाग्यदह कि मद्धारान दल परगुर ने मुम 
वरद (भेल ) की उपावि प्रदान कीरै) क्र 
की यदह उक्ति पुनते दही गेचन्द का गुरस्साष्टाप़ 
गया उसने कदा वाद कविचन्द वहत भ्रन्धे | 
क्या कर प्रथ्रीराज मुभे मिलते री नदी | उनके 
पिता मेरे पिताक मामा # दोतेथे उन दोनों प 
परस्पर जेमी चाद्विए्‌ व्रती पटती रही | जर 
सोमेश्वर जी फा दिल्ली मे व्याद हृध्रा हैत 
उन्होने वहुत सा धन रतन दिया धा । तत्रमे फिर 
प्रव तक कुष्ट नर्ह/ लिया दिया | तुम जानते दकि 
ज्यो ज्यो" दिन वीतते जति ह त्या“ व्योदानका 
छया श्रधिकहोताजानाद्े पो हम प्रार्‌ कु 
नहीं चाहते जसे श्रौर सवर रना लोग इष दसं 
मश्रतिदैेतेवे भी श्रर्विं उनका धरद। 

यदह सुन कर॒ कंविचन्द वला वि पश्रपकी 
भो हुवम हतासो ठीक पर वे श्रपनी केषी 
करते ई जति । एक वारकौ वात देनव किं 
श्राप दक्तिफदेश को विनय करने गए ये तो 
इधर कन्नौन राज्य को सना जान कर गमनीर्का 
यवन बादग्ाह चढ़ श्राया परन्तु सामतं के घाम 
सभरीनाथ ने उते इस तरफ वदने भी न दिया 
वीं श्रगि वदृ कर सरहद प्रर जा लिया श्रौर मार 
कर उलटा भगा दिया | श्रौर यह वात भी दै कि 
यीहान च्रापेके दवारम कभी नद श्राए्‌ ह। 
शरापके बडे रघुत्रस राय ने नव यज्ञिया था तव भ 


मानिकरावनजीन श्राएये श्वर श्रापके यक्ग म 
ए 


*जालुङररायसमयङे१० प छन्छसे भी शह बति 


= ॥ 
प्छ हाता दहे करि परथ्वीगञअ जचन्दके मामरेकुन म य | 
यथा.-पुक्कन दून शरम काज, मातुनह वस परध्वाराज ९९ 


गसोस्नार । 


राभा प्रथ्वीरान शर्वे सो क्यो कर श्रर्व] इपत पर 
ञेचन्द्‌ बोलला करि मुफको खत्रर नही है कि गजनी 
शाह कव चट श्रायाधा श्रोर्‌ चैरहाना ने कतमा 
राज्य व्रचायाथा । इसत बात कौ सविस्तर करो | 
तत्र काविचन्द त्रोला कि सेवत ३४ की वात 
हैजवक्रि उधर श्रापने पू मे समुद्र के किन 
तक दिग्विजय करके दक्षिण देश पर चाह की 
तत्र इधर गजनी पति शदादीन ने कनीन राज्य 
को पून! समम कर पने सीर मुपाहर्वो से सलाह 
कीक इस समय चटाई करके यदि कनीन प्रर 
दखल कर लिया नाय तो श्ना हो; श्रन््रल तो 
भ्रपष्य धन धान्य हाथ लगे दृप्तरे सरे हिन्दुस्तान 
पर श्रपना कन्ना हौ जाय } नतिद्रान तत्तारखा 
निमृर्तला श्रौर मारुफखा श्रादि सुषाहवो ने 
रकी श्राङ्ञा सिरोधास्यं करके तीन लाख पौन 
सज | निप समय श्र्राद्‌ के मेधो कौ मेति घ्रा 
चमक्राती हु शाह की चतुरणिनी सना हिन्दुस्तान 


ॐ तरफ़ चली तो उसके श्रातक से सुतर हिन्दु | 


पक द्वक कर रह गए्‌ | णाह सेनाके श्रागे 
ग चेोकी चलती धी श्रौर उसके पहः सेना 
दिनि गाह स्वय चला भ्राता थाश्रस्सुजव्र शाक 
अकरा बुषद्नपुरके पास पर्ची तो वहा के ववेल सर- 
तने हथियार पकडे श्रौर्‌ छारी चीकी के सिपादिर्यो 
क मार कर्‌ भगा दिया [ जव गहावुदीन को 
£ सम्चर्‌ मिला तो उधर से तत्तारखा एक 
सष मेना लवर कुटनपुर्‌ प्र चद्‌ धाया | इधर 
रप रनिघ वघला मी प्रपनी सेना सहित मैदान 
अब्दा | हिन्दू मुपत्मान दोन दला की 

पर खव लडाई हुई प्रात" काल से लोहा बजने 
0 भव मध्यान्ह्‌ काल होने को हश्रा तो व्वला 
र श्रीरनत्तारवाकी प्रसर वरनी ठन गऽ | देन 
" पे श्यना तलवार निकाल कर ण्क दूमरे 
* 7पनो ध्रपनी दाव दात तक जर दार करन 
ति 1 नेन स महदुरटनने एक दाग 
1 क ^ र्पननिट्‌ ल ललन पारदो गया | हन 
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की खेपडी परमभी एकरेसा हाथ मार कर मरा 
कि निमे वहभीखेतमें खडा न रह सका। 
राय रयनरसिह के मरने प्रर राजपूत सेना तो 
पिरर बरदूलदह की वरात ठहर कव्र तक ॒ध्हे | 
निदान मुसल्मानी सेना ने कुदनपुर के किले पर 
श्रपना थाना जमादियां श्रीर्‌ वहा से गवर क 
गाव लूटते पाठते चनौर प्रनाको उजाइते हए 
सुसल्मानी लस्कर श्रागे बढा । निदान जव वह 
मुसस्मानी लशकर श्रास्हन सागर तक श्रा गया 
तर पृथ्वीराज को समाचार मिला | उस समय 
राजा पृरथ्वीरन नागौर म पडे हुए ये । उक्त समाचार 
पाकर काक्रा कन्, चहु्ान राय, प्रीरिह, लक्खन 
बधघेला, लोदहाना श्राजानवाह, चन्द प्रंदीर, रामराय 
बड गुजर, विराज चालुक श्रौर दाहुलीराय 
हम्मीर श्रादि सामन्तो को बुलाकर काकिदेखो 
यह म्लेच्छ कन्नौम पर चदा जाता दै । यदि इसने 
कैज राज्य प्र हाथ उल पायातो कोई क्या 
करेगा कि इन्दू राज्रौ म कोई भीरा न 
निकला जो श्रपनी मय्यौदा की र्ता करता इष 
लिये मेरी इच्छा है कि णदावुष्टन को इधर वदने 
हीनदेना चाहिए ।रानाकी एसी मजी पाकर 
रणेन्मत्त सामन्तौ ने उसी समय श्रपनी श्रपनी 
सेना तस्यार क्षी प्रर रजाके साव द्धी ज्तिए) उक्त 
सामन्तो को साध लेकर प्रच्वीरान ता चल पद 
दर मुभे कमार शरौर चामरडराय को वुनाने फा 
लिय मदद पुरका भेजा | व्रृर््वीराजन द्विन दनी 
रात चैौरुनी मलिन मारन हए मार्ग्ड म उग 
डाला वहा खवर मिली कि ह्री मना वद्र म 
सान योजन यानी श्रद्ृटाडम कोम क पानिने पर 
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ठहरा इपत मे रतो पसर की जायं तव वाति 
ठीक उतणी | 
चामण्डराय की बात स्तने सीकर की श्रौर 
तदनुपार सात घडी दिन रहते से वरम बोली गई । 
घलते चलते कोई पहर रत्रि गई रोगी कि शादी 
सेना फी वही श्रप्रगामिनी चौकी भ्राव्रड मे पड 
गई श्रौर राजपूत पेना ने चटी सवारी उसी पर 
पक्तर कर दी | वहा क्या धा दप्त पाच सौ पिपरी 
येसोमारकाटडलेगएडउन मे पमे दसत पांच 
नो वच भागे उन्होने तत्तास्खवा कों खवर की | 
प्रस्तु जवर तक्र राजपूत सेना ननदीक पहुचे कि 
तत्र॒ तक मुएत्मानी सेना सव प्रक्रार से सचेत 
प्रीर सनद्ध दो रही परन्तु रात का मौका व्रा 
प्रोर राजपूर्तो को उप्त मेदान के पव घाट घाट 
श्रीर मौके मालूम थे इस लिये उर्न्हने रेसे मोर्चे 
बोध कर धावा किया कि हनार दाथ परव मारने 
पर भी मुसस्मानी सेना उनप्त पशन पाप्तकी। 
दोनों दल के सिपाही श्रपने श्रपने तेग) तलवार, 
कटार, हरी, बगुरदा, पेशचकन्न) वाने, सेल सग 
प्रादि श्र निकाल कर एक दूसरे से ज॒मा 
पडे | घडी भर्म लोह की नदी बह निकली 
प्रीर न्दो तर्द लोधं के श्रटम्ब लग गर्‌। 
सौभाग्य वश उसी समय कृष्टः चन्द्रोदय हो गया 
जिससे चामण्डराय ने शहावुदीन के हाथी को 
ननर्मे दे लिया श्रौर मार काट करते हुए उप्ते 
पास तक पहुच कर उसने एक री सेती चलाई कि 
हाथी के कलेजे मे तिहाई उट गई, वस हाधी तो 
'हीदा भाड्‌ करभाग गया श्रौर शाह वहीं पर 
गिर पडा | उसका गिरना हन्ना कि चामण्डराय 
ने उसके गले मँ कमान जा डाली श्रौर उसका 
बाजु जा पकड़ा । 1 
इस प्रक'> से तीन लाख सुसल्पानौ लकश्कर 
क भह मोड' कर्‌ श्रौर शाबुदीन को बन्दी वना- 
षार राजा पृध््ीराजने उस जगह पे प्राच कोस्षपर 
दरपुर में सुकाम किया | श्रौर दो दिन बाद श्राठ 
इनार स्वर्यं मुद्रा दण्ड मे जेकर णाद्‌ को सादर 


भी नही दावते | महाराज 


रासोखार । 


गजनी को विदि करिया । इस युद्धम श्राढ हणा 
मुसलमान मारे गए ये पर रानपूतमेना की प 
कुहः यो सी न्ति इद थी 

यह्‌ पुनते दी राजा नेचन्द्‌ ने र्षक एष्ट 
कि उस पृ्रीराज के प्रात एसी क्रितनी सेना} 
प्रौर उपरितने प्रमा है जिनक्ता तु रेस वर्मः 
करता दै । इतत प्रर कविचन्द्‌ बोला कि महारामः 
उन समरी नरेयके दल वलका क्या वलानि कष्ठ वि 
उनके दरवार मे कितने दछ्धारी ईह । उनके परि 
करमेंक्रिनन दाशी घोडे रह श्रवा उनकी सेना 
कितने सुरमा ई श्रीर्‌ वे कपे क्रमे घलवान ग्र 
पराक्रमी हे वक्ष इसमे समम जीनिए्‌ कि तमह 
की तरह तेजस्वी पृध्वीरान जिक्र तरफ फो श्र 
उटाकर्देखदेता दै उस तरफ़ तिभिरकी तर 
उसके श्रयो का परता नही पडता । प्रथम तो उः 
के दरार रेमे एसे सामन्त डे करि जिनक्ता नाः 
जहान मे जाहिर हो रदा §ै, देर वे घर्‌ 
वलवान है कि नव हाथी पर तलवार करा हा 
करते हेतो वद्‌ ककरी की तरह कट कर दो 
नाता च्ीरदार्थो सेदहाधीके खीे मूली ष 
तरह उखाड लेते है । श्रधिक कहां तक्र कूज 
तक कोई रत्र उन पर एक दाथ टल्वे किते 
तक वे पचास हाथ मार जति दहे) क्या कदू महा 
रान प्रथ्वीरान सरीखा दुनिथां मे कोई दसरा है ६ 
नदी । श्रव पटतर दू तो किकी दुं श्रौर प्रापतं 
वतां वि प्ध्वीरान देा हे । नैचन्द बोला ?ि 
छत्रधारी के लक्तर्णो सयुक्त यहां इतने सुकुरव 
राना तठ है किषी की सिन्धी मिलती हो तो कहो 
कविचन्द बोला कि वत्ती लक्षण सयुक्त ठत 
वष की वयवाला राजा प्रथ्वीरन रेसा तेज्छी ` 
कि बडे चडे तापसे प्रतापी राजानो पर वह 
होकर लगता हे । कोई उपे प्रथ्वी देते दैकोईध 
देते है कोई उसकी सेवा म तन शौर मन देते 
को इधर उधर भाग निकलते है श्रीर कोई द्य 
वे प्रथ्वीरान इस उन 


~ = प 
(१) पृष्व कविच्न्ब्‌ के सवकक पप रमेष 


वास्पयोसार। 


हारक ई! वे राना पृरध्ीरान देसे ह जते गोकुलमें 
कन्हे, पाथं के पुत्र श्रभिमन्यु, लका मे रावण श्रौ 
प्रयोध्या मे दशरथ सुत रामचन्द्र हो गए हे । 
फत्रिचन्द का हाव मात्र देखकर नैचन्द के 
यमे दमारिसी लग गह । उसके कान, नाक) 
ह श्रीर श्रि रौर गाल लाल रोगए्‌ । उसने 
घवडी बोध कर गदर मीनते हुए कदा एसा रान- 
एत कावेटा कौन टै? कत्रिचद बहुत चपचप 
धवेन चलाना नही तो यीं खडा खुदवाकर 
ग्वा दूगा | नैचन्द्‌ को इस तरह गुस्से मँ देखकर 
प्ष्यीरन का शरीर भी गुस्से से मर गया | उसने 
परपने को बहुत दवाय श्रौर श्रां की रगत बदल 
प गर्‌ | भला एक गाये पर दो सिह या एक 
एषिनीके साय दो हाथी भी करीं रह सकते दहे | 
५ ण ढ्ग देखकर जैचन्द के जी मे कुद सदेह 
ध गया पर उसने बात टालकर कहा “ कषिचन्द 
एमन पीरा की सुकीपि तो सूत्र वलास रौर 
ष प्रद्ठे श्रच्े कवित्त कदो । 
गभीर दय श्रर बुद्धिमान राना नेचन्द मन ही 
ध परिचारने लगा क्रि पृथ्वीरान देस प्रतापी पुरुष 
चद की हतगर्‌ ेकर मेरे दस््ार म क्यो श्राति 
ष्य | खरनोहोश्रमीविना सममे श्रधीर न दोना 
ए । पह सोच कर उसने कहा काविचद देखो 
१6 पुनीमे वृधा वात वदृ नाती ह कुह श्रौरकी 


१ 
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प्छाना्ती हे) यदि पृथ्वीरान मेरे साम्हने श्रवि 


त। उ सेनो -का 
। ऽप सम्य हम दोनों का फैसला दो नाय 
प ला . भ [4 कत [3 [ 
१ गने्रयो वे मुस मिलते ही नही | इस 
ए प ौ पिच {~ [५ हि 
। ` पविचन्द ने का कि महारान प्रथ्वीरान कोई 
॥ ' ^= पृरपर नदी हे | वै वेड वातज्ञ रै, जेसी श्राप 
^ पना वात कीवान पडीहै तैदी उन्द्‌ मी 
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षरे न्ति 
$ ” षहः 
व श्त समय हाय सट(कर द्ोऽस्विता का माद 
६, भाषत पादिचन्ने ष्यपने द्षठि खड्‌ पूर्दराड 
९ थ सटाकरर बतलाया या कि" पृर्ताराङ 
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श्रपनी बात की घन है | राजा पृथ्वीराज चकवक्षी 
राजा श्रनंगपाल कै निज दोहित्र हे; उन्होने नव 
श्रपने हार्थो तिलक काद्‌ कर दिट्लीरज्य दे दिया 
तवर इसमे किसी का क्या उर्न्टोनि वह राज्य किसी 
छल छिद्र से नही पाया हे नोक्रिषीसे दव कर 
रह । तत्र जेचन्द्‌ बोला करि सुनो भाई, म पृथ्वी- 
राजसे दिल्ली के राज्य परमे नहीं चिदा हृश्रा हू 
यदि रता होता तो जव श्रनगपाल शदावुदीन की 
सहायता कर दिल्ली पर चढ़ श्राए्‌ थे तवै सुस- 
मानी सेना का मोरचा मारकर प्र्वीराजका री 
पत्त क्यो करता । मुभे तो गुस्सा इस बात पर है 
कि उन्होने उाले ्रैठे उपद्रव करके मेरा यज्ञ विगाड 
दिया इस पर भी मेने उन्द हिन्दू जानकर वचा दिया 
नरी तो मजा चखा देता कि जेचन्द से वैर विसा- 
हना रेषा होता है । इष प॒र कविचन्द बोला महाराज 
मलारेसाकौनदहैजो नानत्रूक कर किसीके छल 
म केस नक्रैः पिद्द्वोदी पर भदया करे सांपके 
मह म उगली उलि शरीर श्रपने पैर पर प्राप 
कुद्दाडी मरे । श्रपने वसत भर सव उपाय दाव 
करने पर भी कोई चारा नहीं चलता तव कने 
लगते है कि हमने तो वचा दिया । कदावत र कि 
नामर्धीतोखदाने दी परमार मारवर्सानादहीदे। 
कविचन्द से राजा जेचन्द ने रहस कर कदा कवि 
तुम वडे नानकार पुरुप री, क्योकि तुमने व्रहुत ते 
दरवार देखे है कदो तो इस समय श्रपनी समयानु- 
नुसार रजा श्रपनी सीनि के न्िकोनमाम्तर 
प्रष्ठ माना जा मक्ता ई । देखो कविचन्द पमार में 
हेसोनीनिद्रीदै। जा ल्लोग यद्‌ पममने 
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धम्मावतार, यद भो तो बतललाइए्‌ कि इत कलिक्राल 
म कदं रजसुययन्न होता डे; श्रवकी क्या पाष्ने यी 
देखिए, राजा बलि ने यज्ञ किया सो वेपि गए] चन्द्रमा 
ने कलक काटने केलि यन्नक्रियाथा सो उसका 
सारा शरीरजभर्‌ हुश्रा । राना नघु ने यज्ञ किया धा 
सो नकौ पडे | हासीताकेव्यागसे दुली दाकर 
जब विचारवान रामचन्द्र ने यज्ञ कियाथा तवर 
कुतर स्वये उनक्रा सहायक धा, द्वापर मे पाड्वोन 
यज्ञ कियाथा सो उनक्री सहायता पर्‌ श्रीकृष्ण भग- 
षान थे) इस कलिधुग म रानसूुयवद्न कौन कर सकला 
हे । सतयुग मे राना कवल के पुत्र ने यन्न किया ध्र 
सो इतनी लुट हुई धी कि स्वस का दान लेते लते 
ब्राह्मणो के हाध थक गए थे | उसके पश्चात्‌ रना 
मर्त ने यज्ञ क्रिया था लिपतका दान पाकर मग्नो रने 
णो फेक दिया था उससे सोने का एक पहाड़ वन 
गया था । उसके पश्चात्‌ राना रेल ने यज्ञ कियाथा 
जिसने इतना साकिस्ल होम कियाथा कि श्रग्नि 
उसको भस्म भीन कर सकी । यदह सुनकर 
नेचन्द्‌ बोला कि किसी की सम्षरी जोडनेसे क्या 
जिसकी जितनी श्रद्धा होती है सो करता दे श्रपनी 
श्रपनी श्रवस्या के श्रनुसार समी श्रपनी पुकीति 
स्थापित करके श्रमना नाम चलाना चाहते दे! 
दस पर काषैचन्द बोलला महारान यदी तो बात 
दै । यदी बात की बात तो पृथ्यीरान के गले पड़ 
गई ह । महारान राजनीति रहेसी खेल नदी है इसमें 
श्रगी काकीट रोकर जन्म निवा ले जाना वडा 
कठिन कामहै । परन्तु यह काममत्री का दे 
कि दोन व्रत पाले श्रथौतस्ामी का रसभी रहै 
प्रीर जो काय्यं हो उचित हो । देखिए, यह राज- 
नीति न जाननेकाङी कास्य द कि प्रथ्वीरान की 
भोवरी प्रतिमा (श्ापित कौ गई ५ सो जेसा्रोया 
वैषा मुना" यद दुनतेदी जचन्द की चोटी पे फार 
निकल गई । उसके कान, नाक, रेख, मह, गाल 
मजीठं एव कुसुम की तरह लाल होगर्‌ । वह 
मन दरी मन सोचने लगा क्या करू क्थान कर्‌ः 
बडे विकट कलदहतर कवि ये काम पड़ दे ”। 
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रासोष्ार। 


कुछ ठहर कर जचन्द ने कटा कविचन्द तुम्हरे 

निये नो कन्यापए्‌ रनिव्ामसे प्रान लारी द उनक्षा 
कुक्त व्गृन करो । यद सुनकर कविचन्द बोला 
महारज च्रापके रनिवास म जदा परिन्दा परर न 
मार सक्रताव्हाका राले क्रते कह सकनाद्र 
परद्याजो मरनीहोतीदे तो कृ थोडा व्रहूत 
कहता ह्र मुनिष्‌ । श्रापकरे महल की दापिपा प 
सव पाड वर्वरी वालाए्‌ एेमी मन्दर &जमे पुर 
परति की गनी मची कौ सहचरी ह । उन सुकुमा 
सत्यो के मरौर मे मदाकेमरकी सी मुगन्धि प्रानी 
दे । उनकी एडी प्रौर पैर के तले ते लाल 
जेते पूर्नो क्रा चन्द्रमा डो ¡ उनके नखा मे उञ्जयक् 
देगा कौ सीप्रामा मलकनी दे श्रौर उन्करे पैर 
वे नुपुर श्रौर पजेत्र कालन दछन शब्द क्या हता 
है मानो देत के वच्चे कल्लालमे बोलते द । 
उनकी सचक्कन परिडलिर्यो से देष रखी फल- 
कतीह जेते कोल काल कर दुर भरा दहो | उनके 
ताल बरत्त की धड़े वार जवा) मदन के दले 
नितम्ब, श्रजवदी काट्यंटके बने । उनकी 
मुटटी मर पतली सी कमर देख यह उपमा श्राती 
हे जेतिधर्म नेकाम श्रौर लोभ को कपट कर 
उनपर श्रपनी धना जमाई हो | उनके उदरं पर 
क्ष्म रोम राजि रौर पीठ प्र वडी बेनी देखकर 
यह भाव मन मेँश्राता है मानो उनके हृदय दुगे 
पर चने के ज्िये ये कामदेव नै दोहे कमेद लगाए 
हों । उनके सीनि पर नामी से युग योवन उट भ्रा 
द जिनके मारसे पतली सी कमर तीन तैन बल 
खाती द \ उनके केतु कठ म नडाऊ चैकी श्रीर 
वेत काटा दोनो एकत्र देसे सुशोभित देति द॑ 
जेते राहु श्रौर चन्द्रमा देनो परस्पर का विरोध 
भाव तज यहा मित्र होगए हों । उनकी ठोदी पर 
का तिल कमल पर मलिन्द सा कल्लोलता मालूम 
होता दै । उनके सचक्कन कपोल कुटकली पी 
दन्तप्रक्तं देप शिखा एव काममञ्जरी सी ना्षक्रा 

प्रीर कमान सी वक्र मैर्द देखकर दिल व्रेदिल दता 


है ' उनके दुतिहार जडाऊ, नस्फुलो पर लटकती 


शसोासार। 


हं काली काली धराली ल्द तो श्रनवरदही हट 
लात | उनकरे मधुर मधुर सुरीले बोल तो कोकिला 
क ग्तेकोभी वे मोल लेते हे इत्यादि करटो तक 
कहू | नक्रा सौन्दय्थं यदि रच रच कर वगन कर 
चल तो इ प्रपच मे सारी जिन्दमी चली नाय | 
घ तक टस पाच सहेलियों के साथ हिली 
मिती करी पानो की थाली लिए हु९ द्बारर्मेश्रा 
रपश्ित हुई श्रार उरी उसने प्रथ्वीरान को दख 
कि फट से श्रपने सीस पर श्रचलपट डालकर घरूषट 
घालने लमी 1 यदह देखकर सारी समान सनादटा 
हा गया | सवके मन मे सन्देह दो गयाकरि कावः 
चन्द के साथियो मे करी प्रथ्वीयन हे श्रवश्य, साते 
तमाम इ वात की सुग वग दने लगी) प्रौर सत्र 
तेग परर काना फी करने लगे कोई कहता यरी 
एवाप पृथ्वीराज हे कोई कहता कि नी उसके 
 पापि्धो मे ते को । दीवान रयर्सिह गनौर किया 
रपतो स्पष्ट कदय्ठेकिषघरच्राए्‌ णतु काषाडना 
„ श्ये; पएकडना यारो जनि न पवि, परन्तु नेचन्द 
ते वदा ठस । नेल्दी न करो देखी जाता करा 
६ इतने भ कविचन्द्‌ ने कनीटी कोद्दाध के 
£| पे ते सममा कर कदा । वदा से कैमास के 
प्राग तेकर यदा श्रा श्रवक्या राना को भी 
मविगी । कदि का इशारा समम कर कनाल्न 
ए्गदहाय भट वे स्िर प्रका पट उतार ।लपा 
निम देकर लचन्द सदत सारी सभा के लोग 
भैच्वः तेरह गण; उस समयसमा मनवो रस 
गन्दहे वि यजमान धे, नटखट कनाटा के घ्ूवट पट 
ष टोट पलट म पडकर श्रत्यन्त ध्राश्वय्यन्वित हो 
चन्द श्रत रपर्मरेगादहुश्चा वाश्च पृथ्वीराज 
¡¦ प्व्पसाम्यरसर्मेपगाहुश्चाधा 1 दासीक दृदय पर 
वर्ण्‌ समने श्रधिकार किया । इस प्चाताना न 
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लोग प्रथ्वीरान को पकडने पर उद्यत हीने प्र दर्वा 
दिए गर्‌ ये उनके मुख पर सुरदनी छा नाने स 
वमत का श्रामास्दोताथा श्रौर दसत्रारम उप- 
स्थित वीर सामन्त ती वीर दीये } गोखं रर 
मरेखा से फोकती हुई नियो साक्तात शगार रस 
काश्रोत्त र्थी | श्र्खंड शेव सामन्त लगरीरीय स्वयं 
कान्त स्क्प धा । तत्र तक्र दासी ने श्राकरराजाके 
साम्हने पान ला हाजिर किर श्रीर प्रश्न किप्‌ नाने 
पर उसने उत्तर दिया कि कविचंद पृ्वीराज के भ्र॑त- 
रग सखा हे इसमे मँ उनकी श्राधी लना करती ह| 
चरन्त मे रना जैचन्द्‌ ने काविचन्द को सादर पान 
दिए शरोर कहा किं कविचन्द तुम सकोच न करना 
जे कुठ तुम मेगेगे सो कल मे तुम को दुगा। 
यह्‌ क कर राजा जेचन्द ने ्रपने रावण 
नामक एक सरदार को श्राज्ञा दी कि वद कतरिचन्द 
के साधम जाकर नगर के पश्चिम प्रान्त म उका 
डरा करवि श्रौर उसके श्रातिल्य स्कार का परा 
प्रबन्ध रक्खे । इस प्रकार स्वामी की श्राङ्गा पाकर 
एक हनार ्तिपाद्ियां को साथ लेकर रावगा कवि- 
चन्द के साथरो लिया श्रौर उप साद्र भनवत्ति 
तक उसने पर्हुचाया | कविचन्द्‌ के लिये वद जनयाता 
रेसे ्राडम्बर से सजादहुशध्राथा कि जिपे देखकर 
श्रोखो मे चकाचौधी श्राती थी | दर एकः िष्वर के 
उपर कुंदन किए हूए कलसे लगे ये भ्रार उनके 
भीतर नाना प्रकार के रग विग्ग गिलम गन्ञीचे 
मौर पलग ले हुए ये । उन परलर्गों के पाए श्रीर्‌ 
पाटी, भति भोनिके नोने ज्द्रुएुय श्रौर 


उन पर रेशुमी मेज वन्दी पे कम ूप मवमन्नी 
तोपरकपडदहुएय।य कुद्धा दा पर्‌ ज्नवाम 
के वाद चायो श्रोग चकम चैकी ताकि वरर 

पटिमा ठि { कषटिनिया| 
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सुमन्त, सेना नायक युक्रद परिदार शरीर श्रीक्रठ 
प्रोदित को बुला फरश्रज्ञादी कि तुम लोग काति 
चन्द के उरे पर जाकर मेजवानीले नाद्यो 
प्रौर उसके खान पान प्रौर रहन सहन का 
एसा उचित प्र्रन्ध कर श्राश्रो जिनं उमका चित्त 
किसी प्रकारसे श्रप्रसन्नन होने पतर । निज स््रामी 
की एसी श्राज्ञा पाक्ररवे तीनो जने भाति भाति 
के व्यंजन पकवान श्रौर पान सुपारी लौग इलाऽ्ची 
वगैरह लिवा कर कवि के डरे प॒र गए । उनके 
पाप पर्हुचते ही दखानन उन्हे येका श्रौर नव 
खवासने श्रन्द्र जाकर जाहिर कीतव्रवहापे 
प्रज्ञा पने पर वे भीतर बुलाए गए | वहां जाकर बे 
फविचन्द से मिले शरीर मिजवानी साम्ने रखकर 
इधर उधर की दस पांच शिष्टाचार की वर्ते की, 
पर डरे कै श्रन्दर का रोबदाब देखकर उनकी न 
ठीली पड़ गंई । वहां ते लौट कर वे र्योही धुरे पैरो 
भेचन्द के पास गए श्रौर कहा कि महाराज ककि 
तो कवि दी है पर उसका खवास कोई व्रिलचण॒री 
पुरुप द श्रौर भी उसके डेरे के ठट बाट श्रौर राहु 
सी श्रदब मर्य्यादा देख कर यद कहे बिना नही रहा 
ना सकता कि उपक साथ र्मे जितने नौकर चाकर 
है सब एक ते एक बद कर तेजघी श्रौर पुरपरार्थी 
पुरुष है; उन लेग के मुह की वार्ति सुनकर नेचन्द 
मनी मन कुह सोच समम्‌ कर चुप रहगया । पर 
उसकेजीर्मे इस बात का निश्चय दोगया कि कवि- 
चन्द के साथमे पृथ्ीराजदं श्रौरकिरद। 
इस श्रपार ससरका श्चवकार समूह नाश 
कार प्रकाश घवल्पश्री भाष्कर भगवान की किरण 
से उत्पन्न हृदं एकर कन्या कैलाश शिखर पर एक 
मेवस्पर्थी देच से भला भूलरदी थी। उमे देखे 
कर राजा पग उप्त पर श्रद्धत्ते दोगया श्रौर उसकी 
प्राप्ति के लिये न एक पैर से खड होकर तपस्या 
करयो श्रारम्भ की । उसकी तपस्या से संतुष्ट हकर 
वाश ऋषि ने वह कन्या सथ्य से राना को 
दिलवा दी । वही कन्या इस समय रानी नन्दा के 
नाम से प्रपिद्ध थी | 


रासोसार। 


प्रस्तु जवर रानी जन्दराह ने सुना कि राभ 
पृथ्वीराज के दौर का कवि कविचन्द प्राया हशर 
है तव उसने गुनमनरै गुनवेली मदनावती गलके 
लिका मालनी लीलावती कलावती श्रादि सचि 
श्रौर भी दम प्राच मुद लगी सचिर्यौ को वरु 
कर उनपे कडा क्रिमे इच्छाडै किं तुम लेग 
मेरी तरफ से कविचन्दके डरे पर कले माजन 
प्रषाद की सामग्री लेनायो इपलिये श्रौर पवक 
तो इधर मवा म्रिटाई प्रकवानादि पदार्थौ को उचिते 
प्रबन्ध के श्रौर एकर सखी नाकर्‌ मासन ते श्रं 
करौ क्रिवे त्रम लोगो कै साथ नानेक क्षिपे कुह 
प्िपादिर्यो का प्रचन्व करा देर्वे। 

राजा जैचन्द के उस छगौखचित रुनजटित 
सुषिस्तीयं रनिव्रा्र्मे कामकीसी कलाप प्रनेक 
नवयोवना मदिलार्प थी । वे सतर चित्रनी। श्रौर पद्‌ 
मिनी नाति की एक से एक घुन्दर श्रोर मनोर थ, 
परन्तु राना का नुन्दाई रानी पर विशेष प्रेम धा) 
श्रतः रानी जुन्दाई का सदेसा पाते ही राजा जेचन्ध 
ने कषा भ्रच्छी वात है श्रौर उसी समय एक हनार 
भिनि्को के सनेनानेकीश्राज्ञादी | जव्रतक 
वे पिपाही पीने श्रौर कार कोरहं सज वन कर 
दुरुस्त हु तव तक उधर रना की दातो ने 
भी रानी की श्रज्नातुसार दो दनार केने के धसे 
सव तरह की मिठाई श्रौर पाच सी थालो म पन 
सुपारी कपूर केसर कस्तृर दारिम विजोरी श्रा 
सामान लगा कर खखा } उन दो हजार थालिरयो 
से पाच धली में श्रगर स्स की वरफी, पाच सौ पे 
कपूर के लद, तीन सौ मे साफ खोवे की मि 
चै पठ थालो मेँ तवक चदे हर्‌ पान वड श्रीर्‌ श्य 
धालौ मे भ्रौर परनाम था प्रर प्रत्येकं धान 
बहुमूल्य दो दो कैतान्बयो से दक्षे हुएयथे। ईप 
स्वाद खाय पदार्थं प्रर श्रन्य वहुमूस्प भिज 
वानी के साथ एक र्ननटित सोने केधलम 
रतयन्त मूद्पवान र्नो का वना हुश्रा कल पुर्न 
काहसभी थानो कि श्रापृही श्राप राना का 
पश बलान करता था | 


ह 


[मी > 9 - 


॥ ४ 


= 


भ 
वस्तास्ार्‌। 


द पप्र सामान जे ल्िवा कर नो दािर्यौ 
कत्रिचन्द के डरे पर गरर्धी उनका भी हाल सुनिरए्‌। 
बरे पवर एक तो स्वाभाविक ही घ्य एसी सुन्दर थी 
किजिन्देटेख कर डइन्द्रकी श्रप्सराए्‌ भी लग्नित 
रोती ध, तिस पर भी नव प्रे सोलह श्ृगार बारह 
श्रमूरो ते पुपीउनत हो रग ॒विरंगे बहुमूल्य 
समी श्रोर नरतारी चस्त्र पदिन कर बडी वडी 
श्रो मे ्रारोक कज्जल लगा कर श्रौर पान बीडे 
चवा कर्‌ चलने को तय्यार हुई तो उनकी श्रदा 
गरमा श्रौर चमक दमक देख कर शरद्‌ का 
शन््रमा ननर्‌ मेन चदृता था | उनके शीश 
पर मोतिर्यो त्रीलर लटक रही धी) कान मेँ 
शेडठ तटेक पडे इए थे हृदय प्र जड़ाऊ 
एर बहार देते थे श्रौर कमर मे पहने हुए मेद स्वर 
वलि मेखला तो रस एव चकोर के वर्चो की बोली 
वो मत करते ये | निदानवे रति की सी कलार 
फुपमायुध कौ सी कमाने वचनचतुर चतुरो का 
चित्त चरनिवासी श्रौर । भी श्रन्य सव कलाम 
पथीग्‌, भृगलोचनी यजगामिनी कलकटी पवाद 
एर प्रोडसवर्रया दासि्यो श्रच्छी श्रन्ही सजी 
प्मी पनर्सो म सवार होकर वेड ठट बाट के साथ 
पत्रिचन्द के डेरे पर श्राई । एक समयनव कि 
मनिदरालेने को परलग प्र लेटे कि इतन ये दैत्य दल 
१ प्रग्ल स्वकर उत्पात सचादा श्रारम किया श्रतु 
१ न धह पडे पड णक पएेसी पन्दरस्री रचीकि 
> दश्वकर सव्र श्रसर्‌ मोहित होकर फि-कर्तव्य- 
प्प होगप्‌ । दसी तरहवे टासियों क्या श्रा 

"1 प्ृष्न्मरन वा चित्त तुरने कै लिये नेचन्द 
, १,१जा ह साया कौ मरीचिका च्राई्‌ । 
रतया क इर्‌ पर पचते दरवान ने श्रन्दर 


प, 
' ^^ कावचन्द को इत्तलारौ इस पर उधरतो , 


१ 


{तसन्‌ मे उतर श्रीर्‌ सव खट ददला गय 


स सत्‌ 


७),=।९ स 


1 


प्वामान सरसा नमर्‌ 


^ 
[निनि चखट्न 5, 


~ 
५] 
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दरवार के चतुर कविचन्द द॑ह शनी नुन्दाई ने 
प्रापको प्रणाम कद कर श्रापका कुशल प्रन 
पा हे; इतके उत्तर मेँ कवि ने कहा कि मेराभी 
महारासी को श्राभीवीद कना श्रौर कहना कि 
दीधनीविनी दो श्रोर प्रपतन रहो । यद कह कर्‌ 
कविचन्द ने उर विदा किया। वर्ह से चलकर 
वे दापिर्यो रानी जुन्दाई के पास गई श्रौर उसके पैर 
हरूकर विनीत माव से बोलीं कि हम लोग श्रीमती की 
प्राज्ञा का पालन कर श्राई । महारानी जी श्रपराध 
त्तमाहो | श्रोरतो हुश्रासो हुश्रा परन्तु हमने कवि 
चद्‌ के खवा को नेपा देखा त्रस कोई दूसरा 
प्रादमी मी श्रानलेो नक देखा | यह सुन कर 
रानी ने उन दास्यो कोतो ्योदही बाहर भीतरी 
सममा करलीटा दिया पर वह श्रपने मन्म समम 
गई कि पृथ्वीरान वही हे | 


दासि्यो के पीठ फेरते ही यहा फिर राजा 
पथ्वीरान सिंहासन पर॒ जा वेढा | शरास 
पास सव सामन्त श्रौर वीच में कविचन्द व्रैट 
गया, लीनिण फिर ज्योका त्यो सव दरवार नम 
गया । पृथ्वीराज ने कहा भाई कीवचन्द कल्द 
स्नान करते समय की गमाजी कीटा प्रवर तक्र 
ग्योःकी त्यो मनम वसी हृद दै इस समय फिर 
भी कुहगगा जीका गुग गान करो । कविचन्द्‌ 
वोला कि महाराज उन पापप्रहाग्ि गगाजी करा 
कोई क्या गुण गान करेगा, उनकी महिमा वर्डाषट। 
सुर नस्श्रौर नाग श्चादि भी उनक्ता गुगा गान कग 
ते पार नहींपरा सक्ते | ध्री गाजी विष्य नगवान 
छ चरणो मे उन्यन्न दो करत्रह्मा क 


सप्तन्‌ म 
॥ि र वह = 71 क 4--- त्न, सर 
शर्‌ श्र वस्‌ च्चक्र श्दवज। । 141! र 
[अ] ~. _^ जटा न ^-^, 
समाना | [प्र्‌ {र ¦ न ॥ >= [| भ्न मि ( ।न्। त्‌ 
निदली मा इम प्रष्ली पर्‌ श्रः स्त्वं 
्ः = <, 
ब्य द तरर तग ठउर् ब्द दः न (ण 6 
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होकर गगा के किनरि जा परवत देवे न्मा मतर 
मे सव्र पापौ से मुक्त होकर निर्मल मन हो जतिङै। 
सपार भर के जीवधारी मान्रको स्वास्ता श्रीर्‌ सत 
रन तम तीन गुणो" की मति उप्त गगा महासगी 
को धन्य है | इस पृथ्यी पर जव श्रधिक पाप दोने 
के कारण भूमिके भारपसेरेपका शीश्च ददिलने 
लगता दहैतवश्री भेगानी ही पापो का नाश करके 
शेष को सदारा देती है) पुण्यपुन ब॒ न्ति 
की क्यारी स्वरूप माता गेगाजी की तसो स्पथै करने 
से श्रदितीय प्रपन्ना प्राप्त दोती है, स्वगेव्ासी 
तेतीस कोटि देवता सदा गगाजी का गुण गान क्रिया 
करते है | स्वम म तो उनक्री सहस धारं दै पर यहा 
पृथ्वी पर केवल एक धारा ने बडे बडे प्बर्तो को 
तोड कर समुद्र का हृदय विदार दिया है । करेताही 
पुराना पापी क्योन द्यो श्रौर वह गगाजी के महत 
को भीन जानता पर किसी तरह किनार पर 
भ्राजाय तो वद बिन प्रयास तर नाता है} पाषी 
राव का नाण करने वाली सती पीता, महिपाघरुर 
को नाश करने वाली धिह वादिनी शक्ति, महाभारत 
के युद्ध कीमृर द्रौपदी, द्रुम निद्यम रादि श्रसुरें 
का सहार कस्ने वाली कलिका श्री शिवजी की 
शरद्रागिनी गिरा श्रौर विद्यावरदायिनी सरस्वती 
श्रादि इन्दी मात गगाजी के स्रूपान्तर मात्र हे) 
तात्पय्ये यद कि समस्त ससार की कते धतु 
मत गेगा इस वारि धारा स्वस्य से स्वय श्रपनीसषट 
का निरच्चण परीचण श्रौर उद्धार कर रही हे। 
प्रधिकक्याकषूश्रीगेगाजी म स्नान करने 
या गगाजल को पान करने की इच्छ करने सेरी 
मानसिक वाचिक श्रौर कार्थिक तीर्न प्रकारके पाप 
ताप नाज्ञ हो नति हे । राजन्‌ इसते श्रीक श्रौर 
क्याहो | हे किजो५+सहन श्ृगासे" सदत 
स्नान किष कृम्हैवे सव ज्गार भी ससार से 
शीधृही मोच पा नति है“ । देखिए केसर से गगाजी 
की शिवार होती द, प्रजन से कस्तूप्या मृग जन्म 
पाता दै, च्ुयिर्यो से कगुए उपनते हे ^ हद श्रोर 


4 


महावर नागल दते दै शरीर घठेद कश समुद्र र्मे 


(१ 


` पश्ीस्तार 1 


सीप रोते डे। 

नरना काका कन्दर चौहान जसा पुत्र सामन्त 
म सिरे तेजस्वी श्रौर वीर वापरेतादी परधिकं क्रोधी 
ध्रीर शद्ध दद्य थाकरिठी का छल प्र्पच तो मने 
उसेद्‌ नहीं गया था । अरस्तु कविचैद कीक 
हुई गगाजी सी महिमा मुन कर वेडेप्रेम मे यान- 
मग्न हो कन्दर वाला धन्य महारानी, जो लोगैर 
किनरि पर उन दात द रहत ह घ्रीर श्राठ पहर 
तेरा जलपान करते दै उनके श्रहामाग्यरहै। तव 
पृथ्वीराज व्रोला काकराजी 
तो एक निदृदुर रायै | इसपर निदृटुरराय ने 
तो कुह्न कटरा कविचद वेला सोद ई | देषिए 


मर्म एमे पुरयाला . 


श्राप दां श्रनिरी पनिद कोदेष्व कर भूम . 


प्रड गए | ओर जव प्रतापी जैचन्दके दवे ग 
तो दणगर लेकर.खडे होने की सवत श्रई न! 


यद सुनते प्रवीरा तो घायल सुख्रर कौ त 


पलट पडा } वह वाला षरे कृष्या मेने बड़ भूल कौ । 
श्रव सवेरा होन दो श्रथने श्रसल छल्प ते दी जवः 
का दर्वारदेष॒ तो सह ! यद हान देख कर कर 
पे न रदा गा उने लाल लाल श्रा करकेकहा 
र भववातूजो कुकर स स्व थोडा, वप ददि 
खयि न पान दात नियेरे कद्‌ पिरान, तू तो श्राश- 


वाद दे दिवा कर दूर हो जायगा } यद्ाहम तेगा _ 
के सिर पडेगी । ऋस सुस मै डाली त्राग मानन , 


दूर खड | तब कनिचद्‌ वोला } महाराजा एक हष 


रवण ने एक एसा यज्ञस्वा कि निक्ष वह सव, 


देवतानां को वपम करते | य्ह देव करङ्ने 


कविका सूप धारण किया श्रौर यङ्ग पाला जा | 
कर साकिह्ट का जुढा कर दिया जिप्तप्त वह. 


यज्ञ परयानरहा सका तत्र कहिए क्या इन्द्रकवादह्य 
गया | इतने मे वनगीर परिहार श्राया रार उपने 
कहा कि भाजन तेय्यार ह, इष पर इधर ता पृष्व 


राजनेउवनकी मुद्रा की उधर गवयन्द रायन 
कन्ह्‌ का हाथ पकड कर का चलिए भरन्‌ ' 


कीनिएनादहोगासो देखा जायगा । उखली म 


सर दिया तो भूसलो का कौन उर । 


व{सोष्छार्‌ । 


निदान ज्र तकर एव क्ञोग भोजनं कर केरा फर 
निपे तत्र तक सध्या हो गई | दिन मरके धके 
मदे तो थे ही, सर पपन्त जहां तहां श्रपने श्रपने 
ष्ये परजा लेटे । रामा पृध्ीरान भी पैर 
एपार कर्‌ पलग पर पड रहा शरोर कव्थक लोग 
छपरा कानी कहने लगे  पृष्तरीरान तो यहा थो 
द्रम सु की नौद्र सो गया परन्तु जिन छ्लिर्यो ने 
एष्वीरान को देख पाया धा उनकी राम राम कर 
के राते कटौ मानौ परष्परीरान उनक्रे साथ पड़ा 
हुनर उन्हं नीदनन्ेतेदेता धा 
नवर एक प्रहर रात जा तुका तो राजा जेचन्द 
का मेना हुञ्रा एक दुतं कविच्द के पास पहुंचा] 
रसने क्वि से कहा किं श्रौरस श्रयौत्‌ महफिल 
देखने के ल्यि द्वार से श्रापका बरला है 
मो चलिए्‌ शरोर हरीदा चलिए्‌ । यह सदे पति 
त कषिचन्द राना पृध्ीरान कोयो दही सुख 
म ह्योडकर पगम की व्योष पर जा 
पटच) कविचन्द के श्रनि की खवर पाकर राजा 
जेषन्ट मर महल से निकल कर नाव्यशाला मे 
भ्रा वेटा | मत्र क्द्रिचन्द नाध्यशला मे पचा 
त टसता क्या दे वि केसर कस्तूरी कपूर श्ररगजा 
भवर श्रादि की सुगषि से मस्त नाव्वशला 
गे रदी है, दप दनार मन तेल प्रर सात 
भ्न गर के पुलेलप्ि भरे हुए सात इनार सोने 
४" गप श्रीर्‌ कई हजार जड़ाऊ दाप्‌ जल रहे 
९। कुल मिला कर एक्क हजार चोदनी श्रौर पाल 
तने हए ए जिन प्र नाना प्रकार कै नरस बेल 
2 श्न श्रीगोस, गडा, हाथी, बन्दर, हिरन श्चौर 
द भानि मानि के नानवर्ये के चित्र खचित 
। उन देकर देषा मालूम टोता धा म्नो 3 
>` जमर] जत्‌ जन्तु भी जेचन्द क राज्पमं 


षक प्रमम॑नस्‌ लयागकर मेल कामनःले 
५१२९ 


("गवव 
त । 


११ ति 
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वेश्या बेदी थीं | गित समयते पवर कौ सव्र उठ 
करखडईी हतो देप्रा लूम होता धा मरन 
महदेव जी को विनय करने केलिये कामदेवने 
श्रपनी सेना सन हो | तल श्रौर लय रके साथ 
उनको पैरो के मदे सद नूपुर कष्या घनते ये मनां 
मक्रकेतु सहारन के निपान वन रेहैथे) उन 
वेश्यो क्ते श्थैर परस््रण नडाऊ गहने रेख 
कर तो यह उपमा शती थी जेषे कामदेव नवर 
को श्रोर नवग्रह ने कामदेव को श्रपना श्रपरना 
प्रताप श्रीर्‌ पौरुष जताया प्रौर प्रन्त्मेवे 
दोनों दल मिक्ल कर एक हो गष हां] उनकी फमर 
म र्रती हुई हघुप्र घटिकार देखकर पिनाक का 
स्मरण होता था श्नीर हृदयम पर लटकता हुप्रा मोति- 
्योका हार गमास की व्रहार दिखाता था पर्तु 
उप हार के मोति्योमं जो उनके मुख कौी प्रीतमा 
देख पडती धी उ्तपे कुव के लहरति हर्‌ उञ्ञवल् 
जल म चन्रमा के प्रति्वित्रकी सी कलक गन 
पडती थी | 
सार्क्‌ ॥ 

दीपामी चन्छ्नेत्रा प्रति नलिन मिली,नेनरगी कुरगी। 
कीकापो दीवनामा ससुर कलिरा नागी साप्दमी) 
इन्द्रानी लोलडेला चपल मतिध्रारा एक्रवाली श्रमानी | 
पुहपावानी व्रिणालानुभगा गिसवरनेनःना सु वास 

उनसवर वेव्पाय ने पाटिल उक्तं नाटकमरश्रा 
सस्ता जा तम म्न तमक वल दवि क पह 
नलि सुद्र कक उत उदर क उटायाश्राग द 
हाथमे रङ्को प्रगम्‌ कण 


14 ~ 
= 


॥ 


2८ र{स्दोष्ठार ॥ 


लवात्‌ उन्देनि धोक देर गत वाना लहर नाच | मदम्‌ सोधम टपगाटि वाय तो तिलकुल श्न 
क्र श्रलप्प तत शआ्रासप्म का शौर स्वर ते लेकर | ग्य का मानचित्र खीच दिखा शे) 
भिः शनिः पचम शरोर फिर प्म तक तानल गई । इसी प्रकार से नाच्च गान श्रोर नाना प्रक 
नाटक रखते होते तिन प्रहर व्यक्तत रो म९। 
रात्रिका ची न्चर्णा राया ग्र्यीत्‌ चमैसन्‌ क॑ म" 
६ द्विवाल्ये म काल तापने लगीं शरीर कुचः 
वरग देने लगा प्रतण्य उच्रर नो उन चद्मर 
मगलोचनी कलवस काम की म्भ कलाप वेद्या 
त्त मुख पर श्रालमप की क पडने लगी इर 
महाराज जचद वतभ सुमन की दच्छा हुड तद 
टक वद कथा गवा शार दस्र बरसल दग्रा । 
निदान कविच दतो कण्ठ देकर गाना नेचद्‌ ता 
अपसो वित्रा जा लदा श्रीर्‌ कवि <प ए 
मी 
















उनके "साथ वः सफर म हारा दह~ ग्री की 
सुति वाद्य तयाम निपुण नाना रकार के ठेका, 
तोडा, मुडा) आर प्ररत कं दथ मताडते दण. दय- 


दषे 


छर्‌ सम पर समदत जति थ) क्या वह तथिह त 4 
येई थदयाशुगा चमा धुगधिका ताताप्रुना ता मोर धा 
त्वि्ताःचिकिटत धिता, तिटकत्‌ हदिगगिन ४ श्राद 
गत श्रौर पखवज क तरेर ननोर उमीके स नुपुर 
मेदला््रो कौ ड $ सुननननूभा पीर उपर 
सेटरेगमपधन्न सु समनी धप मम्‌रे.सा. 
सानी.धपपमसमगः रेखा सरगम ननोर रोष त्रपय 
ठन दिस्त, रो [दिर षर दिर दीम) दीम तलनतनन 
ननन्‌ ्रव्न तान तन दर्यः तन्प दिस्ना एत्तिस- 
ना सुन कर मन्‌ कु च्रोर हा रोता था। 
मला उनके तल स्र सुम श्रर नाच गान की 
- क्या बात क सुव दारुण दशे की सिव पाई 


€ 


ह्‌ थी ज्ञा कि इख बति का चर्‌ कदा जाता हि \ 


जिस वक्त वे ताल प॒र तिर तस कर च्रीर तिरर | ५ 

५ के समान तेजसम कन्द मुगर्लो का 
दाहो कर अ्रदक साथ साय बताता तो उक सोडने वाला मोड््दयः सुरापान लो कतोरवेधन 
न्वमकीले चचल लोचन कुमेदनी पुम र खेलते । बाला दादिमा नरद, ससीपुर दी स्ता 


मिन्द से जान पडत ये वे रेस रेते तस्द | वाला पञ्जरूनयत नियो के 8 माणिक के एमा 
युजहदष्र गहना [३ पजा सर्‌ थ) वि देखनेत्राले कव । सन्दर सारणराय सलक ष्वा ॥ एवीत दर 
ग्रह्‌ कहना क्टिन धा वि; वेग से री रहै | चे देल 

था गहने उनते रेते ध रदे दे \ इतना ह नरी वे | रय, "र हृदय वीर चदपु्ाण देव॒ गिरि पर 
दक्षा ताल समम चाचः [चतेमयुर मृग दिह दख । लेहा लेने वाला मदर सुरतान खा को पर्त 
ग्ब कमल मादि दी श्राक्रति बन कर उनके साग क्से वाला नासन सीर श्रार जाजल्पमान्‌ जव्रला 
पाग माव वताता च दाच वीच कुदलनी पए सपण । जस्द त्यादि सामन्त ठे ये शरोर मैच भ रानी 
क्तो साध कर्जा ऊद सासा चटार्ती तो उनके पथ्यीन क ऊपर चेर दुर रछा ५ ॥ 


उरोज पर ॥ (ता दश्च मनते का हर उसी समय सना लञचन्द्‌ का भेजा हृश्रा ५ 
देता सुशेभित शक नते रस क्ते यच्च सन्तर मोद । गु्तचर श्राया श्रीर्‌ यह स दाल चाल चस्च गया । 
चुन र्दे दौ अध जय कमी वेठ कर समत्व साध- | दस न्द से कहा चिः ज कव्रिके 


त की मुद्रा करत ते रेसामद्म दष्ता माने श्री | रेस न रहिए सप्तत पपुर्‌ द॑द रजा पृथ्वी 
जी नेह गोपिक्छ ल्य श्र कर्‌ ती लगा च शरीर । +> श्रा हे1 प समाचार सुनते श जसे २ 


धासखा्ार | 


समय सरोम, सन्ध्या को करुमोद्नी तेरी जैचद के 
ज की कली खिलं उद एत्र जेषे दुस्सासन को देख 
कर भमत प्रोनागिर उपारते समय हनुमान, गिर- 
गोवद्धन पर्वत को उठाते श्रीङ्ृष् प्रपतन हुए थे उक 
प्रकार पृथ्वीरान को घरमे श्राया हुच्रा जान श्रपने 
ए रए मजनि का सुश्रवर नान कर नैचन्द्‌ तन 
मन प्रत्न हौ गया | 

राजा नेच ते उसी समय शिक्रार सेना को 
तथ्यार रोने कीश्राज्ञादी तषनुमार ज्यो दी पहिला 
निसान ( नगाडा ) वना कि नहा तद हाथी घोडे 
उट श्रौर हिन्दू सुसर्मान सत्र क्तिपारी श्रपने श्रपने 
कील फटे सै सर्जकर दुरुस्त हो गए । दूरे निशान 
फी श्रवान पर सव्र लोग महल के दरषाने पर 
हिर द्ये यथानियम प्रेणीवद्ध दौकर खडे होग 
प्रीर तीरा डका वनते ही रना ज्ेचन्द स्वय 
महल स निकल कर दरथाने पर आगया । उसने 
देवकि दिगगर्मो का मद दलन करने वाले वड 
टेन मयद्‌, वेदयाश्रे। की तरह खमदम से खुरी कसते 
एए पनरे श्रारजडाऊ साजे से सुस्तन्निन शरद श्रौर 
भर्दश्रन् सहनेर द्ररस्त फौज नवान दरवाजे 
प हिर ईं ¦ इसक्ते सित्राय उपकर श्रध्रित सेकं 


हतरप्रद 4 श्रपनी श्रपसी शरसी कनी सेना सहित 


सेवा प्रस्तुत दह । तना जेचन्द्‌ के श्रसवारी पर 
एर टन ह धानुक्र लोग वने बननि लगे, कडखेन 
"इद गान लगे श्रौर मुनहरी रुपदली गगाजमर्नी 
५९ नडाऊ हटा लिए हए नकीव लेग सलाम 
श ध्र गरज कमने ले । राजा नैचद क श्रास पाम 
समक एक्ीतिके पौरम स्वरूप टो सन्ह श्रच्टे 
पदर चोर दुर स्टेये श्रीर्‌ उप्त तश पर 
"क प्रताप स्वरूप छत्र हरा रहा था । 
दल वलकश्रागे दमे! दिणाघ्रं कै 
भ दल्ननयेरएस प्रता राजा एग ने छः 
स्स्व पराम दुला कम छद्म दपा 


दविर द्र्न्‌ ह्ये 81 


म~ 


म 
( 


ददन्‌ । 
ङा 
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किया जाय | उस्न त्र सका, सुमंत तुम जानते 
हो कि मुकीर्तिं की वृत्तवरेलि इ्दीं कवियों दारा 
सिचित होकर बदन दे इलिय कविचद्‌ को रेषा 
दान दिया जाना चि करि जेता दिन्द्र मुमल्मान 
करिीराानेकमी क्रिषीर्मेगतेकोदियादहीन हीं 
निमे पृथ्वीराज को भौ मालूम पड जाय करि मेरे 
कवि को किसने दान दिया श्रौर कविचद भी जनि 
किहं करहींपषि दान पाया | तत्र सुमन बोला क्रि 
महाराज कौ मरजी हुईसोठकरही द पर देखिर्‌ 
राजा बीर्‌ विक्रमादित्य ने तनाल कवि को पचास 
हनार मन सोना, इकतीप मन मोती, तीस मरिनिटित 
साज से सने हृए हार्थ रौर इक्र्वपत प्रम सुन्दरी 
वेश्याए्‌ दान की थीं इसमे पराई समसरी स क्या श्रपने 
वित्त के श्रनुपारनजेो श्रह्ञाहो मालगाद्र' इम 
पर जेचद्‌ न काकि श्रन्छाजा तुम जानो |त्ततमन्री 
मुमत न च्रन्ले श्न्छे वामन हाथी, नदाऊ सानो सहित 
देः सौ कोतल घोडे, सौ मन सोना, श्रमृल्य ममि 
माकिक च्रौर मोतिर्योममरहण्‌दाव्देवदटेष्ड 
प्रोर जडाऊ जर वप्ता कमात कमव श्रौर गुनव- 
दन श्रादि श्रनक्र प्रकारके व्ह मल्य कपट कविचद 
की विदाई क लिय लमावार राना कै साम्ने 
टाजिर किए | 

तीम करा मुत्तिय मघनद्रपतै हेग वनाय | 

दव्य वरद बड येग निय भ्र ममण्वन नाय | 

प्रस्तु योद उरदरेत्त सामान माद्र निवा करर 

राजा जेचद्‌ कध्रिचद कडग प्र चलनकादग्राक्रि 
साम्न सीममाल परिनि हण यर्म) परव काटना हेया 
नीध. उपर कार्चोचि उटता टया चाश्रक, चच मं 


= ~ ष 4 ट 14 
खाप क्य सक्रिर चालत कर क उदन टद्‌ चन्द 


श्मटि नर्न विद्र स्वर ग्मन्त पअप्मुन्‌ दत्य 

पड | यद दम्ठ ऊर जचन्द कः पाष ना [गटचत 
+ ल (ध तः 1 

ससे गया्ःर मव्‌ प्दर्ना नान व ण्ठ 

३. ४ ॥ च 

सरदार प्रर पन््दानी कः 7 कः क्ग क्ट कि; 

[कन 1 हः ब ह ५ 

च. 13 

द ५ 
१ =, 1) 
वमो उरनं उन 7 (न दर ङ्न्म 
दद्र उना दरद जप दम्यः 


कहि 


उक्ते सेनापति रषण फो युलाकर श्राङ्ा दी कि 
पहिले तुम कविचन्द्‌ के डरे पर जाकर उति मेरीश्रवाई 
से सचेत कर दो | 
स्लामीकी श्राह्ानुमार र्रणने व्रैपाही 
फिया प्रौर फिर वहाते श्याकर जोरावर रटीर 
राजपूतों की एक भमात के साथ जेचद्‌ के 
सायो लिया । वे रटेर्‌ रजत पिपा एत 
इ{लडाललदार शरीर सहनोरथे फि बडे वड़े 
वृत्तौ को नड से उखाड सक्ते थे श्रीर्‌ प्रसेक 
जवान रोजाना चार चार वकरो की श्रषनी खाता 
था| शन्रुके सामनेसे ननर नैत कलना श्रौर 
पराह स्त्री की तरफ श्रौ उटाक्रर देखना ते मानो 
वे जानतेरी नये! रषी त्रिकट वीरमंडली के नेता 
र्ण को साथमे लेकर नेचन्द कविचन्द्‌ के डरे 
पर पहा । नेचन्द को श्रति देख कत्रिचन्द ने श्रमे 
वद्कर उसकी श्रागवानी की श्रौर उरे के वीचमें 
सुसनित एक ऊच सिंहासन पर उसे सादर विठया। 
तव्पश्चात उसने कदा कि मेरे श्रहोमाग्यर्डजो श्राप 
ने शिकार का जाना छोड़कर यहा श्रनिकीङ्पा 
की | श्रीमान भी रजा पृरथ्ीरानका कवि श्रोर 
श्रवतक तेरे सिवाय श्रौर किसीके ह्वार प्र नर्ही 
गया | £ 
तत्पर्चत्‌ श्मीरभी दो चार शिष्टाचार की 
त्ति रोने क बाद कविचद्‌ न श्रपने खवाप्त वेष- 
धारी राजा पृथ्वीराज को इशारा किया कि वह 
ओन्चन्द को पान दे | कवि की श्राज्ञा पाकर पृथ्वी- 
राज ने पौरन पान लेकर नेचन्द के साम्हने किया 
पर बा दाथ से #। यद्‌ देखते दी जैचन्द मन ईहा 
मन जल भून गया प्रर ऊपर से प्रनत प्रगट करते 
हुए वेड गौरके सा, पृथ्वीराज की श्रोर देखता 
र्द गया । उस समय रसा मालूम रोता था 
माने बहते दिर्ना क्ते वाद घरल्ने बाहर होने की 
छक पाकर कोई { नटा श्रपने पुराने यार को घूर 
रही हो । पृथ्वीराजं नै पानदान क) हाय तो बद्राया 





याद क्य द ठल करर पान च्छु क्रा दां दिया 
अतह 


रास्रोलार। 


पर नीचा हाय वार के पान लेना चाहता धा ।इष 
जिदम भिदा पर्‌ जेव कवि ने जचद की तिवस कदी 
देखी नो उसने बी युक्ति ने साथ कहा । 
लोक -तुलसाय विप्रहस्तेषु विभूति श्रिय जोगिन | 
तावूल चडिहस्तेयु त्रयो नेन्न श्रादर ॥ 
यदह सुन कम राजा जचद ने पानलेने के लिप 
दाथ बढाया परन्तु प्च्वीरान ने टेलकर पन 
दिया | इतनादही नर्ही पान देते वक्त जर्चद के राथ 
को पकड़ कर एेसेजोर से उपने प्रमूढा गहायाङ्रि 
निप्तपमे उप्तके करयल्लव प्रर्थात्‌ गेरी मे सुन 
निकल श्राया | फिरक्याथाजैचद की तो उप 
समय यह द्णा थी कि मानों प्रच्रिज केोग्रमी 
कच्चा खा जायगा परन्तु लजा वशर कुट्ट कर न्ट 
सक्ता यथा| उसेश्रवमी उमस चातका श्रामा पीहा 
थाकि्मं कुष्टकर वह्‌ श्रोरप्थ्वीराज नहोतो 
मे बडी हषी होगी । वह मन ही मन सोचने लगा 
कि मूमेतो जुडतेदहा समामे संद्हहो गया था 
वि यह खवास नदीं कोई श्रौर हे पर श्रव तो श्रर 
तौरकीभी वात नदीं है इसकी यह दिम्मत देख 
निश्चय हो गया कि पृथ्वीराज दे। 
इसी प्रकार सोच विचार करता हुश्रा रा 
जेचद वहा से उठ कर्‌ महलो को चला गया श्रौर 
जति दही मत्री पुर्मेत को बुला कर उसे कुपित 
होकर कहने लगा क्रि पृध््राराज को पकड करजान 
सते मार डालो जिम सयोगिता की ओ श्राह्ना ट्टे 
श्राप श्रपना भी कटक दुर होय न रहे वप्त न 
बने बाम ' त सुमत बोला प्वानाथ केसी 
मरगी होती हे। मला राजा पृथ्वीराज श्रौर 
कविचद का खवास बन कर श्चापके टत्रारमश्नवर | 
उसकी देखी क्या श्रटकी प्डीथी | मैन मानूगा। 
उसने श्रापको पोष्वादेनेके लिये कि सामत 
सरदार को भेज दिया होगा } महाराज चिना सेच 
विचारे कुद्ध कार वैठया श्रच्छा नद| | वह जो कोई 
हो कवि के माथे है, कवि श्रौर वकतीठ (याञ्पदृत) 
सदा च्रभय द| रेता न हो करि एक कटक 
टालने का उपाय करं श्चौर दृतं श्रमिट कलक 


सास्ासखार। 


रथि चद्‌ भाय | श्रगर करः चरन वरिगड़ जायगा 
तोर धर लोग यदी कर्हैगी किं इतना बड़ा 
सरार पर राजा दीवान पव श्रिया के ताऊ! निकले 
इप्लिये रता कीनिए्‌ कि कमिचद को बुला कर 
उपीपे पह लीजिए | जहा तक मरा श्रनुमान हे 
बह मठ त ब्रलगा | 
यह्‌ बातत नैचद काजी मे भी श्रागई | उपने 
रपी तमय विचर्‌ को बुला कर उसे सद्र 
प्रासन शरीर वंडे सम्मान से पान देकर कहा 
कि श्रटूढारहौ पुराण ह्रो शास्त्री के नान्न 
रते र्नो भाषाश्रो मै प्रवीरा कछविचद बर्दाई भै 
रुम स एक वात प्रहता दं सच सच बताना, यदि 
वा मूठ बोले तो याद्‌ रक्खो जति जागने घर 
ननो पुक्तोगे ' इषपर केने कहा श्राप पृ्किए 
भीतो) तवनेचद्‌ ने पद्ाक्रि क्षपा तुम्हरे साथ 
म पृथ्वीराज ह १ 
कविचद्‌ ने उत्तर दिया हा महाराज जिसके 
राहने पर्श मे सूर्यं के समान तेनघी सदा 
भ्ल पर पध वेधी रने वाले पदमपुर के 
र भेरा प्रमदेव के मारने वाले श्रदितीय पराक्रमी 
्यएवारी विकट वीर्‌ काक्र कन्ह चहुश्रान 
भर वेद्‌ पादय मे रडैरकुलकमल सदा निडर 
९५९ निर्य सदा धिराजमान रहने ईह वह हत्र- 
भग मेर पृथ्वीपुर ईद समिन राना पृरध्वी- 
५२ द्त्‌ एम पह वरिचमान हे) दो वार गजनेष 
९ भिरिपतार वासने वाले मोयदराय गहलैत, 
रानी सेना क साल सलखकुलकमल 
६ नरेण भतराव, बडे करि वीर दोनो भाई 
१" नरह, वालकाराव का वध्र करने बाला 
ष सुद काला, श्चमष्प द्रव्य का मालिक 
१ चहुश्रान, महेत का राजा परमल 
॥ ष्टु स मवा का स्वामी दारडराकः मनि 
ष्टे का परास्त करनेवाला 


\ ३, णह गर दादा एडिद्रार, पद्यडराय 
गः 


कन [न 
शचल्प न्ट 


श लग्र न, 
च 


| । | 1] [३ ट 


ह) ८ 


स, 


२६१ 


को जीतने श्रा कागुरे के गदु को ठहानव्रालला 
सलख प्रमार, मेव्राती मुगल को मारने वाला धीर 
प्रसारः विपुल भ्रमि को दवा लेने वल्लि जामराय 
याद श्रीर्‌ प्रषगराय खीची, कागदे का राजा 
हाहुली राय, सात्तात्‌ देदधाशै वीररसं स्वस्पर 
जोगीजधरारा, भीम का नाशक साग राय मोरी, 
पदा एक तलवार का रवधनेषाला वक्रः परियार 
राना जजल डोड, शाद के भाई ऋ धातक 
गुजपत धनी मौर सरदार, कालिञ्जर का क्रिलेदार 
साक्तात्‌ भाम के पतमान बलवान श्रत्ताताई चौहान, 
पानीपत में प्रा देनेवाले भेदा चदेल का भा, 
श्रालील खा कीजान लन वालाराम राय वडगुजर्‌, 
पर्व॑त के समान भौमकाय श्रौर म्य के समान 
तेजी माल चदेल, एक मात्र एक त्रिमूल बोन वाला 
मडलीक रवर वला, पृथ्वीराज का श्रयन्त श्रतरग 
सखा धवरर राय धार श्लाहकों कद बार मारमार 
कर भगा देने वाला दाडाहमीर, रावतराम सुर जिम 
की नजर से नजर मिलाना कठिन हे, रगतुर 
के इकनीप्त रवतो का वाध लेने वाला जाव्र- 
लानुर्ट्‌, एक ₹जार नलीव्रद जवने का नेता चालक 
राय, रिनथेमर्मे श्रतुल पराक्रम करने वाला रिह 
के समानक्रूर सर्ति मे खेगार), वस्नरायक्रो मागे 
वाला सम्राम साह टाना, मुभट गजा भाम कों 
मारने बाला चन्द्रसेन मदलीक, घप्न्म भी णृन्रक 
साम्हने से षरह्वरन देने वाला मामलाप्रग, पटवन 
कवा जीतकर पृथ्वीराज से एक श्जाग गाव सानवराना 
कनक राय प्रमार, ध्रव के ममान प्रद प्रप इन्र 
क समान देदीप्यमान चाटागयदटेोका चदृश्रणन, ८ 
हजार धनुरा का स्वामी मान्ता 


न्यरट्ग, दा रमाम चनन 
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का पुत्र तारनराय, बधनौर का रहने वाला मद्दना्च 
करी) एका श्रकेला रुनार सिपाहिये। का काम करने 
प्राला जाजराय यादव, दिल्ली का निवासी पहक्ररराय 
कन्हराय दादिमा, एकर हना नेनेव्ाज पसवार्यो करा 
स्वामी पचान चहुश्रान, सदेव रन कै लिये उयत 
्रयन्त क्रूर स्माव धीरमिह परिहार, प्रादि ये सव्र 
सौ सामतो के सहायक एक हनार सनोर पिनि 
के साथ राना प्र्वीरान कन्नौन मे विराज रहा ३ | 
महाराज पृथ्वीराज के साध के ये ग्यारह सौ रानपूत 
ग्यारह लाख को चुटकिरयो मेँ उड़ा देने वाल ई | 

यद सुनतेही राजा जैचन्द यह्‌ कह कर करि 
श्रच्ा देखता हू उठ कर प्रदर चला गया श्रौर 
हुक्म दिया कि कविचद्‌ के इरे के गिर्द्‌ दम॒ लाख 
सिपादिर्यो का कडा पहरा त्रिठा दिया जाय, उपने 
मत्री मे कदा खबरदार पृथ्वीरान निकल कर भागने 
न पते } सत्र फौज को हुक्म दिया जाय क्रि कमर 
कस कर लेस हो जवि । देए जाता कषा | है श्राज 
पृथ्वीराज को नग नग उतार लतो सदही। 

इतनी श्रवान होते दही कविचद के उरे के 
चारो त्रोर राठोर मेना के पहाड़ लम गए । जैसे पाव्रम 
के धुञ्याधार बदर चद्रमा क श्रान्छादित कर लेने 
द वेषेदी जैचंद की फौज ने कातरिचदफे उरे घेर 
लिए । यह कौतुक देख कर इधर सामत -लोग 
कहने लग चलो अच्छा हुश्रा यह भी जाना जायगा 
करि कौन कितनेम दई) काका कन्हं चीहान 
नोला भाई श्रत्रे सत्र लोग कील केटि मे दुरुस्त दो 
रद्र देरनदीदे। 

पृषटयीराज के पूष्ये पुरर्भो मे प्ष्पयराज नाम 
का को प्रतापी |र्प हो गया चा । उत्तमे दो पुत्र 
। थे जिनमे न क के पतान मँ पृथ्वीराज का 
पिता राजा सुमेर था च्रौर्‌ दूसरे का सनम 
रायथा निन *पुत्र लगरीराय धा | श्रतएव्र जित 
समय मादा ग्रहे की भोति गडबड नगाडे 
यजति श्रौर धरे मारे पकड़ी का र मचाति हु 
जचद की सेना के तीन लाख पिपादी पृथ्वीराज 


गसांलार | 


लोहा हिया | राजा पू्वीरान लगरीरय फा 
सम्मान करता थावह उमेसगे मष््मेमी श्रपिक 
मानता था यदा तक किं उमे श्रध्ीं गही क 
प्राप्तनदेता था *# श्रस्तु इस श्रवतर प्रर सदाके 
लिये नमक मे उक्रगा हाना विचार कर लगरी रप 
ने तलव्रार पकड़ी श्रौ पृथ्वीराज कौ नुहार के 
प्र पगपेना के साम्ने ह्या | उवर्‌ ते रजा 
नेचद का भाजा रजद्रुमार पदममल तीन हना 
राठौर राजपूत श्रौर चालीस मतव्रार हापि की 
वीडर्मे गपा हुश्रा मार मार करता चला श्रता धा। 
सटृप्तमल स्वय फूल कनक्र नाम एक वहे मा 
हाथी पर सतव्रार धा | लगरीराय ने उसके साधिर्यो 
सेदो हजार सिधादिरयो कोवान की वात म म 
गिराया श्रौर उस कनक फल के कुमस्वल एर पत 
दथक्र गया नैते कप्त कों प्रह्यरने के लिव ङ 
उसके घ्री प्िहासन पर ना चदे हो। अरु लगरी 
रायकेएकदरी दाधर्म सप्त मलक वाया न्य 
हे गया पर उसके एक हाथमे लगरीराय भी वच 
सेचिरकरदोरो गया) श्रपनेदिस्तेका श्राष 
धड तो लंगर साय का वहीं पडा रह गवा श्री 
श्राधा धड़ मारमार करता हुश्नाजचंद के महलो क 
तरफ वदा । ड्यौ पर जाते है उत ( लग्र 
के श्रि श्रग.को) सात हनार दरवान ने आई 
हार्थो ले ल्लिया पर उनका किया कु भीन 
पका । सात हजार दरवान को मार कटि केर वरह 
महल सै धसने लगा । तत्र॒ राज्यम्री सुमत ने 
तलवार की म्‌ठ पर हाथ डाला श्रौर पहरेदाप पिषः 
हिया को ललकार, किरि क्या था श्रानन फानन्‌ 
भ तीन लाख स्तिपादी टूट पेड । वर धड एक दस 
वाना लघ चषा था इसलिये यो कहना चा 
कि मरली के पहेले चौके स्त की कौच मच 
उठी, सारे महलां म हाय हाय मच गया । रिष्‌ 


* महेन क! लडहं म अज सजम रायने भन शरीर 
कामात सीधको देकर पृथ्वीगज क प्राण बच तब 
सजमाराय क मरते परराजाने लंगर सायको पाधा राव 
द सस्वापकार मान कर इषि पन बराबर का मनि 


को पकडने के लि ब्े.तो इधर लगगीराय ने / दिखाया! , 


तश्टोरहा | 


की पत्र सियो गोख श्रार भरोखो से तमाश्ना दैखती 
थ सयोगिता ने श्रपनी माता स पृह्य ५मायहक्या 
कौतुक रे। यह एक ओओ एक कान एक वैर्‌ श्रौर 
एक हाय वाला भ्राधा अरग जिप्त तरफ को कपट 
करे तलवार का बार करता है उस तरफ सफाई 
हद जाती ह । सहपो दहिपाहिय के सीप कट कर 
भ्र गिते नतिरहै।' 
उस समय सान्तात्‌ शगार रस कै सरोवर राञ्थ 
म्ल के श्रोगनमें बीर एव बरीमत्प रष की सरिता 
त्मडरही थै । लाल लाल लोह वके जलम 
कले काले बाल सेवार पे; श्रोरसिपीहर्णो के 
ह वैर मगसच्छ से, श्रगुली इत्यादि हे 
ए छित भिन्न श्रत्रयय गुर से श्नौर टा श्रथवा 
हाधी के करल श्रन्छ्रे कच्छे से मालम हेते ये | रेषी 
लाम्‌ क्िगोखय शखीरो के शीण कमल काली 
' +¦ र र्उनके नेत्र दस रस लोभी श्रली से नान पडते 
। प । पसं रात्र मे कलह केल करता हुमा मत्त 
` भग सव्र लगरराय श्रच्छे ्न्छ के छक्के हुडा रहा 
। 9 । इ तरह घोर घमासान मार काट होते हेति 
। त्गरीराय श्रीर्‌ सुमेत का साम्हना होगया | दोनो मे 
म नेर वैह मरी । दोन के हाथ एक साथ एक 
¦ {भ प्र पड श्रीर्‌ दोनोंकाएक दम वारा न्यारा 
' प गपा] निद्रान सुमत तो घायल दोकर गिर पडा 
॥ पप्य के गव का विचित्र कीतुक हश्रा च्रात्‌ 
। .“ गणकातो पतान पडा किः कहा गवा 
। भर उमम धड के नमन प्र गिसते ही एकर चील्ह 
। प्रर उसे लेजाकर प्रध्वीराज के पास 
भेद के तोपखने की तेप श्राप 
` ~ पल टी, खा पृष्ठो धर थर कापने लगी 
` "च्राभचिमृडाल श्राया हो | घन्परे लगे रय 
रस गएपरनेयामा युद्धन किसी ने 
भर्गा | श्चादे षड स तीन लाड 


९१ 
ले ट 


॥ भे ९ ५ त्‌ ॥ | रः 1 
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रत्व 


खेत खेगार सेत रहै । धन्प रे लग णय तुका एकर 
त्री था, तने श्रि श्रग ते ज्ञैवद की चौकी रेकी 
श्राधे श्रग से मलो कै श्रागन मे हडकप मचादिया 
पगरानके श्रस्सी लाख म हाहाक्रार मचा दिया, मत्री 
सुमेत को स्वग मे व्तादिया श्रौर सपार करो श्राश्च- 
व्येचित कर्‌ श्रद्धितीय शोय कर करिसमा दिखा 
दिया | बाह स्त्र क्रिषा| त्र्‌ उसी सनम रायका तो 
पुत्र है जिने महाव मे श्रपना माप देकर प्रथ्वीरान 
के प्राण कचाएथे।| पचदे सिद के सिहद्ी 
हेते र । 

एकतो समे भने सहसमल का मारा जाना 
दूसरे राज्यमत्री पुमत का सदा के लिये चल व्रसना 
येदोनो बाति राना जैचन्द कौ वहत खटर्की! हाय | 
शत्रु के एक सामत ने इतना कर दिखाया | इसी 
सोच व्रिचार्‌ मे पडकर जचद बिक्रल रा उठा | नैते 
किसी तेजसी तपप्ी के कारण इन्द्र का इन्द्राप्न 
दुलने लगता दै वैेही जचन्द के जीकोचेननही 
था | उसने उसी समय नगर कोतवाल रवण को 
बुलाकर कहा विः तुम मुसदमानी सैनिको को लेना 
कर पृथ्वीराज कौ श्रन्ठी तरह सवघेरोचदेजो हो 
पर वह निकल कर जाने न पवि मरघ्यय उपे 
पकडने के लिये श्राता हू ] खवर्दार्‌ । माववान। 

रावण ने राजा जैचन्दकीटेपी श्रान्ना पाकम 
एौरन श्रपनी फौजमे दकम पनाया । उमने कटा करि 
महाराज जेचन्द प्ृथ्वीरान को पकडने के लिय 
स्वय सजरदेदैश्रैरमुमे श्रद्वा कि तुम ल्गौ 
को साध लेकर गगा क्रिनरि वेग डान । गवग 
वेः ठेसे दचन मनक उमक्ते निदा दानय 


मे श्रपने पने दधियार्या न सन्ने दम्प 
ह ॥ 
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1 


श्राकाश को जीतनेके लिये पृथ्वी मे सस्र मगल 
मरहश्रनेदहों | जेपतेवायुकेवेगसे कल दहिन भिन्न 
रो नति, श्रयन्त शोक तधा मदक्री मोकमें 
सव होण भूल ज्तिरहैश्रौर राज्यमद मेँ श्राकर 
शमये प्रराए एव न्याय श्रन्याय का ज्ञान नदी रहता 
से ही उन प्तिपाहियों के र्णगगा स्नान करने 
से कलक एव पाप पुञ्जा का पता नरी रहता 1 
धर्मसे श्रधर्म श्र यशसे श्रपयन्त मिट जाता द 
प्रथवाज्ेते वीर लोग श्रा्हिसा धर्म को, भ्रमर चे 
की सूर्गेधि को शरीर तपसी सव प्रकारके भोग 
त्रिलासौ को त्याग देते दै रते रावण श्रोर उसके 
साथ के सिपाही उस समय जीवन की श्रश्ालोड- 
कर पृध्रीरान को पकडने के लिये चल पड । 


श्रगि श्रगि रावण श्रौर उसके परह पहि राजा 
जैचेद इस तरह चले जति ये जेते श्रररोदय कै 
वदि पूय शरीर बाणौ की वौदार के पी धनुधरैर 
श्रनैन का स्थ उसकी सेना के बड़ बेडेर्देतरे हाथी 
तो रेपे मालूम हेते थे जपे श्रनहद नाद हौ रहार 
शरीर वीच बीच लोह की खेडखडाहट स्वग मे 
दिवताश्रं के देवालयौ की वयार वज रही हो। 
हाथी सड उठाकर घनघोर गजेना कसते श्र चिधडि 
मारते, श्रत्यन्त तेनपुन श्रचचल श्रश्च दशे करते, 
टी देते प्रर बन्दर की तरह छलागे मार मार कर 
चायुतरेग की खघ्रर लेते थे । उन पर श्रकड कर वेढे 
हुए सहज स्वमाव क्रोधौ बलवान जवान सवारभी 
लाल श्रय किरु पले श्रग नष्टं समति थे; पर 
कपूत कूर काय के तो कले वेक्राम हए जते थे । 
जचद के साथ वर रढीर राजपूत योधा एक तो 
सहज स्वभाव दी से श्रव्यन्तक्रोधी थै पर इस 
समय तो मानो.नलती हुई श्रणनि मे धी डल 
दिया गया |.एक बडे री हाथी पर वै हृश्रा 
राना जैचद ब्ध यदी कह रहाथा कि मला 
यह प्रथ्वीरान स्पा शत्रु रटौर कुल के हस 
कर जनिन पवि 1 उसकी री घरति सुनकर 
सैनिक लोग जेजेकार शब्द करते हुए धये 


घः श्र । 


मारो एकडो श्रादि पुकारते थे। उप्त कर्कश सग 
मारि यद्दा पर कान देना किनि था | 

घरकोड परेसर्येये | प्राममे ही श्रधा 
श्रग लगरीराव्र मारा गय चा श्रोरते हनरं शत्र 
मार मार करते चदे चले श्रारहे थे इलयादि हप्र 
कु धा पर वाहरे पृरष्वीरान | जिसके कानि पर्‌ श्रव 
भील नर्द रेगती था] उसने देप कर कह्‌। "कवि 
चन्द यह तो वततलाश्रो इनना वडा राजा जैचन्द 
यद पैग क्यो कहलात। द | इपर पर कविचैद ने उत्त 
दिया करि महायान जसे पन प्रथत लगडा मतुप 
विना फिगुरी के सहरि कदापि चल पिर नद 


सकता यैततेदी गगा यमुना के दात्र पर स्यापि 


राजा चन्द का दल श्रचल ट, एक वार रयु ` 


स्वल्प दोनों नदि्यो की वाहू ते इतका दल श्रध 


कोस तक वह गयातमेा से यद दल पगु य ` 


रजा पग कदलाने लगा | 

जैचद ~“ "पज्ञानुसार रत्र ने सव्र रि 
तो इस तरह से नाथ रस्तेयेक्तिकहीमेषा 
के निकलने का साप्त नहीं था | उध्ररपे साठ हजार 
मुसल्मान बहुत तसे राजपूत श्रर कई हणार मतवा 
हाथियों की भीड़ लिए हुए नैचद पहुचा | पह देख 


ह 7 


कर सच्चे स्वामिपतेवी सामत सेना मे पै सलं 
प्रसार, कनक राय रघुतरेषी, लक्न वघेला, पहारर्ष 
भाटिया, श्रौर पचाइन चहुञ्मान ये पाच प्तस्दार . 


प्रप्रसर हुए । उस सभय यदपि जैचद के साथ न 


तत्काल मत्री पद पर स्थापित हृश्रा उक्ती क. 
मतीजा कम्हराय भी उपस्थित धा श्रौर उीने पहिली 


पसर करने की इन्ह्या कौ पर जेचंद ने उति सक 


दिया श्रौर पार्‌ खा गोरी सरदार कोश्रक्ञादी कि 


(६) षट र्कड जिसके स्टार लगड लाम चन्ति ¶1 ) 


शस भाज कल चेसाखी करनं ह) 
(२) पाठक्रो । पडारखां, दसनाम फर श 
की जिएगा । जयन्‌ क्तौ तनः के भुसह्मान कर्मा 
म [4 १ [8 
प्रफगानिस्तानतत भ्रा हए नहं चवे वह पर दुत 
४, एय) 


प्यं म 


ॐ } 
वरह सात हजार मुसलमान सिपाहिर्यो के साथ धव 
~ 


4 


नश ` 


५ 
५ 


ससोपार 


क शौर भेष मुसरमान सेना उनकी सहायता पर 
र । सामी की एमी श्राज्ञा पाकर घे वृत्त कर समान 
बे वरदे इल डौल बलि नमक्रहलाल मुसल्मान 
लवरान द्रण के समाने चमकत हुए श॒घ्न निक्राल 
ठा ग्र अल्ला का इष्वा सचति हृए टिड़ी दल की 
त उलट पडे } इधर से स्रपने अपने घोडो को 
ए देकर षे रणोन्सत्त पाचों सासत भी उनको रोकने 
मर लिये श्रने हुए | सोमेश्वर के सपत्र सजा पृध्वी- 
गन रपी सृच्ये पर यह प्रग सेना साक्तात्‌ राहु स्वस्प 
श्र | प्रृ्मीरनके साथी लोग अपने स्ामीकी 
प्ताकरने प्रर तनमन से उतारूथे; पर सचं 
~ पृणतो उम समय उनका रक्तक एक मात्र मोर- 
~ मुकुट वाल्ला द्री धा 


नवरी ग्न का वौचौक्षिया महल हो र्हा धा, नहो 
नाचने दए भूत वेताल श्रदमुन स्वरूपधारी कविचद 
श्ररसमे रेणा श्रीर्‌ कायर्‌ भयानक रसम डते 
४। य्‌ ह्य करते हुए्‌ घायल करणा श्रौर परपर 


प पमन हु्रा सल प्रमार दास्य का शरीर पडे 
। £ वाल र्वी फे पजरसे निकला दुञ्चा माम 
। पनरा वरीसत्नस्पकासूप दिखंलातथ | मए कर 
। पृक्ते पाण हपु योद्धा शान्ति रसै स्वल्प षै, श्रौर 
। भजग पष्य व्रफ़ी करनी दृह श्रप्मराए्‌ ते साक्तावु 
" गान ग्नरकमू्िङषी। 
+ यपर तेः ज्ेचद का दलवादलोकी तरह चदा 
। अन्ग वदा | इर पृयीराजन श्रपन 
रा करि मह्या यष्ट श्प थोडी देर 
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उम घमासान के समय वह युद्रघ्यल साक्नात्‌ , 


भरकर हृएशरुर रुद्र रूप ये। उस समयमी खुली , 


र्रर 


चर्‌ प्रचर्‌ पदार्थे व्यात्तद्धे | तुम लेग इतर 
की मम्ल र्नाम जरा गगाजी का दगुन कर 
श्रा । यह सुन कर्‌ काका कन्द चौदहानये न 
रहा गया] वरह वििया कर बोला “र मद्व । मदि 
तुमे इसी तरह अरकेज्न फिरनाथातोहमलेोर्गोको 
किस लिये साधमे लाया | श्रे म्यो जान ल्क कर 
रमरि साय कलक्र का टीक्रा लगाता है | यदि वहीं 
कुठ व॑न व्रिगडं गईैतो तेरातोक्या पमरीवनु कौ 
बदनामी होगी |" उका प्ृष्वीराज ने कुक भी उनर 
नद्विया 1 मत्र लोगो के पमान वुमाने मीर इतनं 
बडे पग दल केदर्बार्‌ क भय ने राजा प््मीरान 
हृदय पर इम प्रकार कुह श्रसर न किया नित्त 
प्रकार चिक्रने घोडे पर पानी की तरू नदी 
ठहरनी । मव्रके रोकते रक्ने प्श््ीगाज धोद 
पुर मरार होकर श्करेला दी कनीन नगर कं 
द्तिग प्रान्त की तरफ चल दिया सौर न॒मनां 
प्रिता णक ण्से स्वान प्रजा प्रहुचा जदा गगा 
को विनारि एक उचे महनके छञ्ने फ दम मुद 
कोमलाङ्गी स्रिपो जेचन्द के दन के जाउ वाना 
कार मरन कर उन्पाह मे उक्र उकः कम 
देण्वरटीषधी किः कद्ाक्यादड्ा रहा द्‌। 

उप्र तो चहुयान वाट्‌ पुर च कर चनना 
हुग्रा.डघर्‌ नैचदकौी फौज नकविचन्द क सिगायया 
को चागेंश्रोरम कग लिया | उम तमय पग मना 
दी सजावट का त्मा दव कर्मद भी लाक्न 
था" वदत सौर बनू निवना कौकौन 


१ 
नना कर | उम्‌ लनाम यन्ना नान्दि मन्रम्‌ प्र्‌ 
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जचद की सेना की लेकर राना प्रध््ीरज कै 
सामन्तो के सिवाय श्रौर कौन मोड सकता धा | 
इतत अस्सी लख सेना ने दस दस्त लख के श्राठ 
भागं रोकर चहुश्रान के सामर्न्ताँ भो श्रार्ठा 
दिशाश्रोमेषेर लिया 1उपथोडी मी जगद्‌ र्मे 
इतनी नडी फौन इस तरह दुम कर व्यूहवद्र 
हु कि प्षिपाहि्यो के श्राप मेदी दर्पे दाथ 
पारमे पत्रश्रीर चार्ता ब्रत उलभ रदे धे 
विक्षेप कसम के कारणा परष्पर धिम धिता फर 
सैकडो दाथ के भेले चूर चुर होक्रर ध्रूल मँ मिल 
गए | प्रपि कहां तकर कर्द दस कोप प्रव्यैन्त 
हाथी के खोस की कतार के सित्राय धीर कु 
भी नदीं देख प्रडता था । उरू मपय उस शोभाय- 
मान महतपुर कौ हना हवलया ध्रल मेँ मिल गई 
बाग त्रगीचे उड गर्‌, जल के स्थान मे ष्यल्) 
शरोर थन कौ जगह जन दहो गया। 
उस ममप्र दसो दिशार््रोके दिगपाल प्रध्वी 
को दातासे दतराए्‌ हुए येष अधिक भारक कार्ण 
शेषनाग कौ गरदन टूटा नाती थी । सूय्यै दृष्ट 
सेलेप्रदोंस्हाधा, कमठ सटपटाता हुश्रा गरदन 
िकरोड कर रह गया था शरीर सुमेरगिरि चूर नूर 
होकर गमा की ध्रूल श्रीर्‌ रेगुक्रा बन रहा था) वह 
रेगुक्रा शिव जी कीजटारश्रों से फर कर उसके गरले 
भ डोलते हुए सप के सिर प्रर प्डी | पर्प ने नो 
फन उलटा कर फफकार भरी तो चद्रमौल्ति कं 
चन्द्रमा से श्रमृत भर प्रडा | वह श्रमृत विन्दु उनके 
श्राखन के व्याघ्र चमे पर पडा निप्तमे वह सजीव 
होकर ददा उठा । मिह करी ददाइ सुन 
रा वेल भाग खडा हुश्रा जिमि भननाश्र सदा गित 
की समाधि भग हो मई । श्रस्तु उन्दनि जत्रु 
होकर तीसरा नेत्र खोलने की इन्छाकीतो तीनों 
लोक चेदहो भुवन श्रोर इक्कीसों ब्रह्माड मे मरा 
हाहाकार मच गया । पुर मुनि गोधर श्रप्तरें 
शरोर यश्चादि श्राक्ाश्च म पुक्वार कर कने लमे 
दे नेचंद एेमा उत्पात क्यो करना ह । देल तेथे 
सेना के श्रातक् स तीनो लोमे त्राहि जादि हो 





| देते थे । उनम श्रर के श्रखी, 


गसोस्ार । 


राहि । दुगंम गिरि दतर कर चर चर हए जति 
है । धरती धंसी जाती द । समुद्र पृष्ठा जता ए। 
वाराद भगवान खीपे परर नजर लगाए हए ह शरैर 
कमठ बड़ी कठिनता से घडी पल परे कर रहा ै। 
वाह तेरी चद्राई्‌ कया हे मानो प्रलय क्रानमृना ड। 
नहीं| नरी] पत्र तरद मे प्रलय के प्तामान 
परष्नुत ई । यदि तेशै धिकटमेना के श्रातक पे 
प्राकर दिग्गज नेर्दाति उछ लिए तो वारा श्रपने 
९क पीप पर सव्र भारकदापिन पहप्करेगा } जै 
वाराहने प्च कोद्धोडदियातेो गेषकोभीव्प् 
गए गुजरे समम लो रदा श्रक्नेला कष्टम पे 
वह भी ्रिचारापानी मे मोता लगा जायगा। 
वर लीनिष्‌ प्रलय द्ये चुका ! इसलिये हे जेवचैद 
जरा शान्तो | तेयाचेरा हुश्रा प्रीराज जायगा 
कहां | । 

जेचद्‌ की सेना के साथ साय श्रन्पान्य राजर््र 
की वनी ठनी सेना तो रसी मालूम दोनी थी जति पूर 
दिणारमे टि दल उमडरद्वा दो ।उन राजकुमार 
के श्रत्यन्त तेज श्रौर फुरनीले घोडे देते मालूम देते 
येजेतेश्रभीप्र्यैकरेरथर्मेसे खोल क्र लाए ग्‌ 
हं | उनकी तेजछिता के कारणा उर्दे दरि पे 
उपमान दे सकते ये क्योकि रिण एक बरनैला पद्य 


| हे । उनके सवार दुधारा मेलने घाले ये । वची 


हुई राग होने के कारण उनकी गरदन का प्रव 
गुने की तरह गोल ब्रन रहा धा | फेन गिरते हृ 
उनक्रा उमंग से हिनहिनाना देता मालूम होता था 
मानों तैकड़ मोर्चगे या एकतरे वन रहे र्हो। 
सर्वाङ्ग लेदे की पालो ते मदे घाट श्रीधट 
सर्वत्र दासे बात करते हए वे बहुत भले मालूम 
काटि 
यावाड के कील श्रौर कच्छ के कच्छी श्रादि सत्र 
तरह के श्रन्शरे श्रच्छे खेत व्राले चार हरिया, सुरण, 
ुर््ेत, कुल्ला, समद, श्रवलख, सिरगा श्रादि 
नाना रगके घोडेये | वे हजार रोकने परभी 
धरे बेधि नहीं रहते ये } जहो कहीं जस देरके 
लिये खडे दो जतिये वहोंकी नमीनमे सर्गेसे 


स 
गक्षाक्षर) 


खोद कर खडदे कर देते ये श्रीर्‌ त्रिजली की तरह 
हत्थी की किला्षो परर लाफ जाना तो उनक्रा 
सहम करत धा । रेपे घोड़ा की पीठो पर च्रठे 
हए कमल कौ गुली भ्रौर खनन सी बडी वड शरो 
श्रीर्‌ चन्द्रमा से चमकदार सुन्दर चेहेर वाले कि- 
शोर बय रानकुमार तो देसे सुक्लोभित होते थे 
मानो कैन नगर मे श्रा्ग पाक्तात कामदेव ने 
भ्रवरतार धारण क्रियादयो | रेमे तिकड़ां हत्रारी 
भरर राजकुमार के वीच मे स्थित राना नेचद 
का टल बल पारावार रहित प्मुद्र के नल के 
एसा भान पडता धा | उस पग देनामे एक साथ 
बनते हुए सोलद हनार निणनो का घर रएेसा 
भान पडता धा नेसे दसो दिशाश्रो मे घन 
पोरमेष गरन रहै हे श्रौर स्वरे के समय सूर 
यो के शरीर पर के सनाद तथा उनके श्र्त् 
गघ्रतो रेते चमचमार्हे ये जैसे साक्तात्‌ सी- 
टमिनी दो श्रधत्रा गगा प्लान करके सू््यं 
भगवान प्य क्रिनरे पर खंडे हो | 

एम बडवारिनि रूपी पग सेना मे श्रद्धितीय 
धीर लगयीरावे तो पदिलदी श्राहति दहो चका था । 
उपवे बाट्‌ पिले कै हुए पाच सामन्त च्रगि हुए 
ध, परन्तु जवर देला कि पग सेना का दल वल 
प्रचल एत्र वठिनिनासेजयदहै तवर चदपुडीर का 
६ पराडराय तु्मर श्रपने भाई श्रौर रट 
क महन भनराय कहव्राहा, साखुला मूर श्रोर 
कराय मरीये सरदारश्रौर भी भेदान पकड 
ग५ । निप समय ये सामन म्यान से तलवार 
नाल कर मार मार्‌ वरे हृए्‌ शत्रु सेना 
५९ टट उत समय श्रो श्रन््ो की श्रकः ठकः 
मेन ग | नेको सिपादियो के खिर घड से ्रलग 
१ चेर शिरनलगे, लाश पर लाश पने लगी 
*\ज्ततप्तर्तकेङ्ड भरगणए, किकी का 

वट गया र्‌ कदघ मार मार्‌ कसना, 


1 ५ [क १ 

+= प्ट गपा भर प्राते निकल पडाीनो वटी 
{~ 
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"मम कर्‌ च चम हं रह्‌ । = कई 
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सामन्त लोग जिस किसी मतवाले दा, के मधार 
पर हाथ मार कर उपे ब्रीचमे करलीदा माः फाड देते 
यैत्र एसा जानः पडता धामनाचदे देव न 
वीरँ केलिये मुक्ति का मामे वाल त्या दही । 
दी तरद घमाप्ान मारदोति हीते पण तेना म॑ 
ते रुद्र प्रताप नामक ए्क वडा भारी सण्दार काम, 
प्राया । श्रीरपगपतेना का पक्र कोट भी, टट गया 
मिते सार पना म हलः चल मच गई पर 
तामत बच्चे बण से वानन श्राए्‌, सरि दिन यद्ध 
हते होते सध्या होने को हुई पर धारा नर्ण राना 
भान बरावर उसी तरह करारे वार करता रहा | 
घ इधरतो घडी उधर, इसी तरह लो पर 
लोदा बजाता हुश्रा चौरग चाचर्‌ घी खेलता रद। | 
जव वरातर बारह धटे के परिश्रम से श्रान्त होकर 
म्यं भगव्रान श्रप्ताचल्ल को प्रपाण करने लगे ततर 
इधर राजा भानुनेभी समरर्म णी देकर भानु 
भगव्रान की श्रपने जीव का दान देकर ण्डा 
त्रिदा किया | 

उप समय कन्नौज नगरस्पी उपवन मे रण 
रञ्ञिन पग सेना नै वसन क्रतु करा ममा मध 
रक्खा धा | मतवलिं दाविर्यो क गडस्थला म भाटना 
हुश्रामद कुम सौरभ सा वर्दाधा। काप 
कपूत पीले पड़ कर पुराने पर्ता करौ नगर पनाय 
मान हुए नतेधे | वीरो > रतनार नेत्र श्रीग 
कर पल्लव मानौ कोपर निकन रदी 4 । व्वा म 
भर भर चलना हृश्रा रपिर मानार्मतिंकागु्ाग 
धा, कंडे गति हण दर्‌ एमे जानप्डने 4 मानों 


| क्रू ठ्‌ कर कायल देल गावा 1 मुव्रानाु कः गणु 


देरग्‌ क्ष दद भात भःलिक दृत कृत्‌ म्न भु 


(4 9, छन = 0 
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सामन्त लोग तो रेपे पराक्रमी ड करि जप्त महा- 
भारत म पाण्डव लेगहो गण्‌ हे। तीन घडी पय्यन्त 
तो देस युद्ध हृश्मा किमु त्रपना विगाना नर्द 
मूफा । परिणाम यह दहुश्रा किनता श्रपना दल 
त्रिचला न सामन्त लोग परानित दो सके । अपनी 
तरफ़ के कुल बारह हाथी शरैर दो हनार योद्धा 
खेत रह्‌ पर प्रध्भीरान की तरफके कुह धाड से 
सिपाही मरिगर्‌ है । यह समाचार सुन कर 
जेचन्द के क्रोध का ठिकाना न रदा | उसने उपी 
समय मच्री को बुला कर कहा किमे स्य चाद 
कारूगा, देखो रात भर परेम कोद गड बड़न 
पड्ने पवि | 

व्रतो मारकाटदोरही शी उधर राजा प्थ्यी- 
राज चहश्रान मह्लियो का तमा्ा देखन म लगा 
हरा था। सयोगिता की एकर दासी उससे कहने ल्ग 
कि हे राजकुमारी कविचन्द के साथमे यहा परपृथ्वी- 
राज श्रायाहूश्रा है शौर यह बात राना जचद को 
मालृम हो गई इस लिये उसने सुमत को प्राज्ञा दी 
कि वह॒ जाकर प्ृथ्वीरान को पकडे । स्वामी की 
श्राज्ना पाकर सुमन्त ने सदर शूर वीर सिपाही हाथी 
घोडे रथी पदाती शरोर धनुघौरी श्रादि चतुरगिनी 
तेना लेकर कव्रिचद्‌ कै डरे जा घेरे श्चर एक टल 
मे प्रथ्वीरान को पक्रडनं के लिये प्रसर की भ्रतएव 


उधर स्‌ सामन्ता ने अपने कव्चाव का उपाय किया ' 


सब लोग नो घन व्यृह हाकर एकं जगह जम कर 
रहे गर्‌ पर णक लगरीराय नामक सामन्त तल- 
वार्‌ फटकारता ह्या पग सेना पर भपटा | इधरसे 
भी नोवत नगरि शौर सहना बनाति जजर सार मार 
करते हुए बीर लेग बृ लगरीराय धिर गए | परन्तु 
उस वाके वीर लगरीरायने रएेसा परक्रम किया 
किः जिप्तको देल कर देवता भी चकित हए | 
घडी भर मे पग सेना के सहो सिपाही काम 
प्रागए्‌ | जव उसका णना परक्रमदेखा तो मत्री 
सुमत स्वय धोडे प्रसि उतर कर उसो साम्हन 
ना पहुचा । दोर्ना ने च्पना श्रपना न्रा रण॒ 
कौशल दिखाया । होने देते सुमत के एक दाथ म 


गासोप्वार। 


लगगीराय दा होकर गिग गया । परन्तु मुप्रन्त करो 
भी इम योग्यनल्नोड गगा किं व्हग्तर्मे खडा 
ग्ह मक, इमलिय पग मेना के सिपाद्ी मत्र समन्त 
को उठा कर मास्चप्ररमचलदिपएर्‌ | यह्‌ प्र 
समाचार जानकर जैचद ने गजकुमार कन्हं को 
द्रान्नादी कि वरह स्य सामन्ता पर्‌ प्रपर कदे शरीर 
निपनतम्दसे दहा मके प्र्वीरान का पकड लवे 
रस्तु जवर वह रजक्रुमार स्य व्रडा भारी दल वल 
लकर सामन्तं परचदढ श्राया ततर इतर ग्य 
सामन्त ्रग्रसग हण शरीर मरि दिन उन्दने पमी 
मार की कि उननी बड़ी सेना उन थोडे पे सामन्ती 
केज॒टटकाफाड्नेमे भीसमथै न री मक्ी। 
उनका प्रगक्रम देग्वक्रर पन श्रपेन विमाना एर 
चदे टेवता भी च्राक्राल्न ते जयस्व कमते हृ 
पर्प की वप कर रहे यं। 
नवर राजा प्रृ्चीराज डरे से निकल कर श्रलका- 
परी के पमान समज्नित ओर मुखमय कन्नौज नगर्‌ 
म पर्हैच। तव दखताक्याद्‌ कि सव्र साचे म ट्स 
एणएकसे एक वड कर सतखडे मकान श्राकाण 
वाते कर रदे दे | जिनकी साम्नी नलामा पर नाना 
प्रकार के गवन लगे है, ओ्रोर मोप महारावे कारा 
मरेचे शरोर जालिया कटी हुड हे | जिनके वड वड 


| दाने वडा वड कुर्भिया शौर वडे वड पुषिपतूत 


। 


श्रोगन ह! उनके छज्ज प्रर तथा आआगनश्राद म 
जहा तहा म।के सं वल हाऽ € फुलवारी के गमल 
र्खे द श्रौर सन्दर स्वन्छ जलसं भर फवरि 


मरने के समान सर रह दै । आमास पाक्त तत्रल भी 
हे जिनमे हाधी घोडे व्ल तथा चीर भा ।कऋ्ठ 
किस्म के परालतू जानवर वेषे हृए्‌ द । पारला खड 
साघारण॒ विस्तार के लिये, दूपे खड म व्व्कं £ 
ननोर तीसरे मराति मे चित्रसारी ३) चित्रसास क 
दरार की किवाडी प्रकी जाली श्रोर महाता पर 
सोने की स्वी नक्काभी कौ हु है श्रौर जहा त 
बरीच वीचमे नगभी जडे हए रे, नालिया म 
जडे हए हीर देसे मले मालूम द्ते दह जम कनेज 
नगर का सखमा क्रा श्मानन्द लेने के लिये श्राकाग 


सस्रोसार। 


[1 ॐ, 


ते तारागण उतरश्राण हौ | उन मौर्खो श्रौर | 
भोला मे वेी हुई मृगनैनी स्तिया मोती भर 
कः मेगे सम्हार र्दी है। उन श्रनिन्द मग्न 
मरमपी सेलत ओर सहन स्वभाव से इठ्लाती हु 
मरिलाश्रो के सव भाव मुख पसे कहे नरी 
ना पुक्रते दे, उनके जडाऊ नेवरये भ्रौर रग ॒विरगे 
वालो की चमक दमक देख कर श्रोखै मे चका- 
चीरा च्राती धौ 1 वे रात कीसी कलाएं सुन्दर महि- 
लए वेल वृटे युक्त किंनारदिार रेशमी साडी पहिने थी 
मये प्र फविया भूम रही थी। गले मे दो्री पति 
गेले श्रौर चम्पकली खल री थी, कमर म सुद्र 
घटिका श्रीर्‌ परो मे वजनी पहने हु९ थी । 
एमे विचित्र चित्र देखता हु राना प्वरिज 
तो गगा किनीरे जाकर मल्लि के तमाम भूल रहा 
एन्तु राजा जेचन्द को पृथ्रीरान का पकड लेना 
कव भूलता था { राना पृ्चरीरान कन्नौज नगर की 
शामा देखता भालता ह्या नगर के दक्तिणि प्रान्त 
मागा किनारे पर सित सयोगिता की चित्रसारी के 
पम्‌ ना पचा चोर गगाबी की तरल तरणो का 
परानन्द लने लगा। इसी ब्रीच मे घोडे केँ किंसवार का 
प्व मनिद्रटकर गगार्मेजा गिरा, उसके ऊपर 
पकड छोटी छोरी महायो टूट पडी श्र श्रापस 
१ लर्कर चटि खाती हह क्भी उमे उप्र ल श्रानी 
प नीचे लेजाती ओ । यदह तमान्ना देखकर राजा 
धते प्रमन्न हृश्रा श्रार उपने घौडे की किसवार कें 
मरन नोट तोड वर गगा मे केकना शुरू किया । 
रपर यशा दाती की कष्ी हद्‌ कथा सुनकर जव्र 


"५1 न जानाक्िः पन्छीराल यदा श्राया > तव 
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शरान यह दोहर सूर्योदय कैसा { नफीरा शहनाई 
रणतुर श्रादे जमी निश्चानो का रकं सुनकर उसी 
समय प्र्वीरान ने भी गरदन उटाडे, तव देखता कया 
क्रि गज पर सिह) सिह पर पत्रैत, प्रैत पर भमर 
म्रमर॒ णर चन्द्रमा, चन्द्रमा पर सुव, सुवा प्र्‌ मुग, 
श्र मृग प्रदो चाप चार्‌ हुए मनाक्िन स्य 
विराज रदा है, ताव्पभ्य यह कि स्योगताश्रौर 
पृथ्वीरान की श्रे चार दोगई श्रौ दोनो कामन 
एक दुसरे परद्साजा लगा जपे चुम्बकः पर लाह 
जा चिपकता है । 

ना वय बुद्धिउस समय सयेगिता की धी उमी 
चय ब्रुद्धै की उसकी सहेलिया भा धी सव पन्द्रह 
पन्द्रह सोलह सोलह वर्धं की चचल चत्र श्रौर चचल 
मनवाली थो उनके रेम रोम मँ चपलता भरी हह थी । 
उन्मे से कोई भी खेली खाई शरीर नमनिकी देखी 
भाल प्रोदा नही धी । ग्रस्तु जो गति सयोगिताकी भी 
सो उन सवकी धी |वे बडी देर तक ता टकटकी 
लगाए प्ृच्वीराज कौ देखती रही फिर कोई की 
कहने लगी “श्रहा कैसा सुन्दर पुरुष १} मानाभानु 
भगवान कौ कला है" कोई कहती, नदा कामपे 
का श्रवरतार दे, कोई कवी ण्डत मनुष्य है नर्हा 
कोई दिव्य योने नागया गर्नव््रोमिं ते दै, क 
वाहत चलेोत्रैठो दुनियार्मण्कमं णक वद्र कर पद 
है | पेते मन्दर नैको मनुष्य पदे र| | 
कोई कनी श्रग मुमेनोरेमा जान पडनारं कि 
यह करी वही गजा प्रृ्वीगजनो जिमके प्रण पर 
सयोगीना प्राग न्येषह्ावग करग्टषटे। ठन मटनिषा न 


५ 
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लमी श्रौर दोनो श्रार्खो के उधर की परलकोकी | एक दक्षीको दिया ग्रौर कदा कितु छ्ंकृत 


घरीनी तो भोर्हो से रेष लग केर रह गर नेते किती 
ने उन्हँ वही चिपका दिया रो | बडी देर लोधिर रहने 
के कारण गद पर भी पानी कलकने लगा | श्रस्तु 
सयोगिता का यह सन व्र भाव उसकी सरैलियो 
ने परख लिया कि यह पुरुप वही पृथव्रीरान चीदान 
ह जिस पर संयोगिता जी जानपेमररदीथी। वे 
कहने लगीं “हाय हम श्रनजान क्या जर्नि। प्रेमियों 
के मन परस्पर एक दूसरे को श्राप परिचान लेते 
ह । धन्य है भगवान प्रेम का पधी निराला है|" 

उनमे भी जो कुहः पयानी श्रीर्‌ समम- 
दारर्थी वै स्योगिताते बोरी कि दै राजकुमारी 
श्रापका दाव मात्र देखकर द्मे तो एसा मालूम होता 
ह कि श्रापका मनदहर्ण राजा पृथ्वीराज यरी है। 
यहा कोई गुरुनन भी नही दे निसक्ती लज्जा करना 
हो कदिए तो पृष पठवाया जाय कि श्राप कौन हे | यद 
सुन कर सयोगिता सदम कर रह गई कुह ठहर क‹ 
उसने कहा श्या करू इस समय माता पिता की 
चात स्मरण श्राती है श्रीर्‌ हृदय कौ वेदना तो जेसी 
दे सोजीही नानतार्है । दाय न जनेइस करमर 
क्या लिखा हे | मेरी तो इपर समय सपि दुदर की 
गक्ते दरी दे { तब सािर्यो ने उत्तर दिया “श्री 
वीर कर्यो बावरी हुई हे धरधर नो करम लिखी 
दोगीसोतोदह्ोमीद्ी फिर हाथ की तिह्ली होड 
कर म्यार्भो म्यार््रो कर्यो करना ? यद सुनकर लभ्वी 
सास लेते हुए सयोगिता बोली “सच तो कदा यदि 
यदी वद चित चौरटैतो नीते जीं उससे दो बोल 
बोल भीतो लू ।* 

हप्पय । 

दष्ट फद सजोगिदासि खिलवार ह्य दिय । 
मुगचन्धन चहू्रान पुव्व श्रोयान खेद क्रिय ॥ 
पुभ्व खूप गिद्धीत्र मद्ध मनमघ्थ सम्भारिय। 
भय मृग पग नरिन्द चन्द्‌ बन्धन बन डारिप ॥ 
दक्कीतिदक्क हाका सिय मूर गौय श्रपबन्धाक्ैख | 
बेघन्त श्राने ब्राहन मुश्रल भृगुकसीस कामग इख ॥ 

निदान सयोगिदा ने एक याल मेती भरकर 


बोलना पदि वह प्रथ्वीराजद्ेतोतुम से श्राफ 
पेगा । सयोगिता कौ रेी श्राज्ञा पाकर वह दामी 
चप चाप प्र्नीरज के परे श्रालडी हु ग्रीर कही 
से मुद्र भग भर मोती उपकेहाय म देने तमी । 
हेति देते पाल के सत्र मोती चरक गणु तत्र उपने 
गले का दर्‌ तोडकरर मोनी देना श्रारम्म क्रि पतु 
नन्वे भी चक गर्‌ तवर उतने गल का छुट तैड 
कर मुष्टी भर पोत राजाकते हाथ पर रदी । ग्य 
राजा ने पोन देखी कि वह वडे श्राश्चय्यं म षडु 
गया [ उप्तने चकित चिन होकर जो षीद देखा 
तो एक नव्रयौवन। घी खडी है । प्रध्रीराजने 
उप्ते पद्य क्यात्‌ प्रप्री ६ श्रवा के 
नाग कन्यायादेव कन्याहं ? उस्ने कारी 
मे पगराज के रनिव्रत की दाक द्र श्र श्सं 
समय उप्त राजकुमारी सयोगिता की टहलमी हू जितने 
सम्भरीनाथ राजा प्रश्पीरान चौहान पर तन मनं 
न्पोद्धवर कर रक्खा दे । महाराज वह चन्द दनी 
मृग लेोचनी किशोर वयस्का राजकुमारी रात दिनि 
उसी सम्भरीनाथ के घ्यानं मग्न रहती हे। यह 
ककर ्ग्योदही दासी ने संयोगिता कीश्रोर हायका 
इशारा किया किं वह बहर त्योही पृथ्वीराज कं 
भी वही दशा होगई जो पल भर पाले तयोिता 
की धी | पृथ्वीराज के होऽ केषिने लगे उने जेमा 
श्रनि लगी श्रौर उनके नेत्रो मे जल भर श्राया) 
दातय साहेत क्षयोगिता तो यह सत्र चरित्र पहिले 
ते देख रही थी वक्त इस समय यदपि दोनो 
के शशरदूर दूर य पर दिल एकं मं मिल 
गए ये | यदह दाल देख कर जत्र श्रोर सै 
लिया सयोगिता की इच्छा जानने के लिये चकरा 
होकर इधर उधर देखने लगी तों वद श्रपदी 
प्राप बोली क्या कहर कु कहते नीं बन भ्रात । 
भेर गलेमेतो गुड भर) हेक्िया रै ! सयोगितारका 
इतना कना था किं चट से दस्त दासी दौड पडी 
श्रौर उन्देनि पृथ्वीरान को चारौ श्नोर से घर लिया। 
उस समय देप्ा मालूम होता था मानो स्ट का व 
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कएने के लिये कामदेव ने धवा किया हो । जत्र 
न्न पृष्मीरान को घर लिया तत्र सव एक स्र 
ली बाह विधाता बडा मुधड §ै, कैसा हस का 
ता माड मिला दिया, जिसके लिए पसयोगिता श्राज 
सोमे तरसरदरीथी सो श्राप घर ठे श्रागरए | 
हमरि पूर्वे मरहपर्यो ने जो इस सप्तार की सागर 
 उपमादी है श्रीर स्त को उपका एक नमूना माना 
मो ब्रहुतही ठकि टै] हमरे इम श्रमिनय के 
म्ब्व मे योगिता का प्नेह ही सरोवर का श्रगम 
गल धा} दाव भाव कटान्छादे सुख दुःखके हेतु 
क्प परोवर के श्राव्रर नाव्रर ये, उसके मठ मीठे 
चनह त्िवाल) कुच तट प्र क्रीडा करते हुए चक्र- 
थे) बडे ररे नत्र कमल श्रौर भमरघ्ठरूप श्रौर 
रि का फौना तार सोई मुनाल था निस्मे बडे बडे 
पिमे श्रनेय राजा पृथ्वीराज रूपी मत्त मतग 
र्मही तध गया । 

पध्वीरामके चित्रसारीमे वैरं देतह एौरन 
प्राह कौ तयश होने लमी। पर वहा उन सखी से 
हिप ग प्तिवाय जईूथा भी नही जो विवाह करत्र 
भ भिद्‌ की साती दे। श्र्तु वे सदेलिर्ौ परस्पर 
शन लगी यतौ किसी की श्रावस्यकता भी नहीं 
मे धित देवता ही हमारे सातौ ह, 
५ पराति की रीति कुह दूसरी हती ह, रे 
१ विवाद सदा गन्धवा होते है | जते 
न समगौ श्रौर गोधिन्द का, नल श्रौर दमयन्ती 
४ ॥ मिवा हो चुक्रा उसी प्रकार पृरध्वी- 
1 का ग विवाह रोजाय | 
ध ९ ६ दाते सुनकर दोना के चर एमे 
ध भप चन्द्रमा को देखकर रुमोदिनी 
^ स्टार । च्तदिर्‌ देर स्याथी सयागिना 


म्र न॒ म्पे 
शध पकड, राजाने म्पोगिता का 
॥ पकर लि 
"र ् खि च+ ५ ५ (५३ ् 
नपा द्र सव्िोनेगोरनोट दी श्रौर ट 
“रे मन उने लगी | 


न 
॥ 


4 
ह । 
24८ 

(24 
य, 
[॥ | 


गजः = स 
~र र सिदद चक्ने९ 


थ ध ॥ 
ज ररर हुरो दर भन्‌ के नर्द 


भू 
1 


पाश्चौीर उमे श्रपने दारे पाक्चमे: 


न 


हृश्रा कि राजकुमारी सयोगिता करे शशरमेकायोतो 
खून नही । उसने निराशा भरी नजर दते प््ीराज 
फे मुख की श्रोर देखते हूए व्रिद्राई्‌ का प्रान द्विया 
शरीर श्राप श्राप बोली “हा दुरेव | जिपक्रे लिये 
वर्सा पेवाट जोह रही धी श्रान वह दाधमे श्रा 
कर भी चला जाता है, यह ककर उपने श्रपनी 
हाती पर धता मारा श्रोर तम्ी संपि लेक्रर वह 
कपी हुई कि हायस्त्रीका जन्म कुह्र भी नहीं 
सयोगिता पह्यड खाकर परलग पर से उस प्रकार गिर 
पर जेसेनिराश्रित होकर न बरेली लटक पडती ६। 
उससमय सयोगिता का सारा ग्पशर पाला पड गया 
श्रोर बह पड पडी धर धर कोपने ली । परन्तु उमकी 
षटि प्रथ्वीरानप्ररथी। उपे देकर पेसा जान 
प्रठताथा मारना योगनिद्रा मग्न होकर वह श्रपते 
प्यार के पून्वर स्कार का ध्यान कररहीदो। उप 
की रएसीदगशा देखकर प्रथ्वीराज भी प्रतिमा फी तरद 
स्थिर रदगया | सच हे प्ृ्वीरान तो मनुष्य धा इन 
जालमेंतोवज्‌क्रा भी भोम दोनाना सम्भव | उस 
की सियो भी कह उदी क्या करे वेचाध निने 
चातक की तरह स्वाति की वद्‌ मान कर ताकरद्ी 
धीउमेभरर्रोखोदेखनेभीन पाई, जी घोल कर 
दो बति भीन कर प्रा श्रौर वद चलने को कमर 
कप करतैयारहै। एकर तो मयागिना चवय प्थ्धागन 
के दिलमव्मररीभथीउमपरश्रार्ो क माम्ून 
उपक्ती यद दीन ददा तीमरे उपर म श्री चार 
ध्रोरती के तनि इत्वादि मर कारणो ते प्ृश्वीगज 
की श्रो मीडदड्दरा श्रई रीर वद दुग्नङ्ी 
दक्तिर स श्चनुङ्नदाक्ग्व्टगया। पम दये 
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कना फिरिरहाथाश्रर मनही मन सोच रहा धा 
क्रि क्या कर कर्हो जाऊं किसम प्र इत्यादि) तव 
तक दास्यो पहु गई श्रौर उन्हाने उपे श्रपने माथ 
लाकर याजा के साम्हने खडा कर दिया] राजा प्रथ्वी- 
रल को देखते गुरुराम ने दोना दार उटाकरर 
श्रा्ात्रीद्‌ दिया श्रौर कहा “धन्य राजन! वहा बालो 
कोनय्लकी खव्ररदे न आपको वहा की खवर 
हे। दोनो भ्रोरका हाल जानने त्राले एक मात्र श्रन्त- 
रिक्त वासी देव्रताहे| यहा गृगाररस का श्रोत 
ह॒ रहा है । वहा वीर रसक्रा वाग्‌ वरम रहा दै। 
महाराज प्रगरान के प्रधान सामन्त को मास्कर लगरौ 
रात्र मारे गए । इसके सिवाय ईन्दमनः कूरम्भ, दुरजन 
राय; सलखसिह प्रमार, प्रतापराय तू खर, भीमराय रघु 
वेसी, जेसिह वेला शरोर धारा धनी राना मानुगाय 
इत्यादि कई घोर कामश्रा चके है | इस समय श्रौरं 
सब कथा कहने का समय नीं है वसत इतन 
मे समम लीजिए विः ये सामन्त फिर फिर न मिर्लेगे 
वस देरन करिए चलिए । यह कहकर गुरुराम ने 
काका कन्ह्‌ का लिखा हृश्रा पत्र राजा के हाथमे 
दिया प्रर श्राप एक दासी को बीच मे देकर सयोा- 
से बेल्ला शूर वीरो को समर रूपी परोवर 
मे स्नान करने का सुश्रवसर सौभाग्य से दाय श्राता 
हे इमे गोता लगनि से दाल का दु.ख ते रहे कई 
जन्म नन्मान्तर के दुःख द्र होजति है | इसके तट 
पर भत वेताल योगिनी शौर रम्भाद्िक अरप्सराए 
सदा नित्रा करती है । सूष्ष्म केण वही सिवार है 
शरीर सुकी्तिं रूधी भूमर चारों श्रोर उड उड कारं 
सुक्त की कमा रूपी कमल कली का रस लिया 
करते है रस्तु एसे सरोवरमे स्नान करने से श 
धोरो का तन मन सव्र निर्मल दो नाता है । 
काका कन्ह का परत्र पट कर पृथ्वीराज वहा 
से चट चलहे दिया शरोर धोडा वढाते हुए डेरे कैं 
पास श्रा पर्हुचा । परन्तु यहा ते कर्हसे भीजनेका 
मागं नरी था चारौ श्नोर्‌ पग सेना वारीसी गसी हुई 
धी | पृथ्वीराज को देखत धरो पकडो करते हुए 
सेक्रडं पादयो ने उमे घेर लिया । यह देखकर 
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चहुश्रान चकला हौगया ओर उने श्रपनी न 
कमान श्रौर तलव्रार मम्हाली रौर धरोडे के ण 
लगाह वि णक सपटिर्मं री प्रस्ल पार हाजा पर 
मुसलमान जमात स॒ मात मीर मग्ग पृश्चीराज के 
घाडे क साम्ने श्रागण | गुरूरामप्रोरित जो उ 
तक गजाक्र पके पीक प्राता था फपट कर्‌ श्रि 
मागया। यह देलवक्रर प्ृष्यीराज ने कडा ५ननमा गुन 
ना, यद्रा प्रपिक्रि सराग दनि काकामनरही रै त्रप 
का श्रागीर््राददी मे लिथे काफी द | परन्तु गुन्गम 
ने यदह करने हुण्कि यरो हमारा श्रपृकरा म्प 
सेव्रक क्रा नाता र पृष्वीराज क्ेश्राने श्ण हुए 
सव मीर्गो को मार गिराया | पदमे गजा ने कमान 
प्रवाण चाया श्रौर बात की वरतम जल्लाल खा 
शरोर परोेनणखादो खानोको मार गेराया | गना 
का तीसरा वार खाली गया ज्रर योह चथा क 
चदाने लगा कि प्रन्थचा टूट गडइ। तव रनाने 
तलवार निकाली श्रौर स्घटित मीर दल को काके 
समान काटने लगा। प्रथ्ीराज ने पल भर म मीर 
दल क तैकडा क्िपारी च्रौर हाय धोडे काट उक 
शरीर सकुशल अपने सामन्त समूह से जा मिला। 
"स्वामी का सकुशल देखकर सत्र सामन्त श्रत्यन्त 
प्रसन्नता के कारण रे पड । उस समय पह शरीर 
होय के कारण पृथ्वीराज कै दोन नेत्रगुहति 
भरे मतवाले दाधी क तरह लाल दोरहे यै । रजा 
का रेसा वीर वेप देखकर तरे सामन्त लोग इस लिये 
श्रौर भी प्रसन्नये कि अराज हम श्रतु पराक्रम 
करकेयातो शुर शिरोमणि स्वामी को प्रमन्न 
कोयो शरोर श्रथवा चल वसे तो अप्सरा को रालः 
गन करगे वाह ग्रान हमारा पराक्रम देखकर पुर 
नर नाग पव प्र्तन्न दगि । सव सामन्त राजा के 
ग्रास पाप्त खडे हए ये। काका कन्ह ने जो छाम्हने पे 
ध्राकर देखा तो देखता क्या है किः राजा के कप 
मे कूकर वेधा हृदे श्रौर ललाट पर टीकर 
लगा हरा हे पर गले मे मोहनमाला न्घ 
ह । इस पर कन्ह ने सुम्कराकर पूया ^ यदं बति 
क्यार)” काकाजी के रेतसे कचन पुनकर परथ् 
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रन न नीचा सर्‌ करके उत्तर दिया कया कहू केवल , 
रपी का प्रण नहाथामेशै मी प्रतिज्ञ धी ग्रौर | 
यहा प्राकर भी प्रतिज्ञा पालन न करता तो क्या | 
कदलाता । परन्तु मुभे तो श्राप लोग श्रखं दिखा 
सेये इसीमे उसे रीं गेती हुई छोड कर चला | 
श्राया हू | पह सुनते काका कन्ह कडक कर, 
योन, खुत्र किया 1 पर यहक्याकियाजोबह्‌को 
वहीं छोड श्राए श्रे धिक्कार है कोई श्रपनी घ्री 
मो भी इस तरह छोडता है क्या चिन्ता थी, रम सी 
मेपतेजवतक एक भी जीता रहेगा तव तक तुम्हार 
कोई वाल वाका नदी कर सकता | श्रौर तुम 
दोनो को सकुग्रल दिष्ली पचा देगें । हरे ङष् 
ध्म सौ राजपूत वच्चे श्रौर तुमे श्रकेली एक स्त्री 
पित दिल्ली तक न पहुंचा सरके । सासारिक समृद्धि 
वौ परोमाच््यो सेषः सुख की साधना योगर 
नमक व्रा दुःखदे श्र स्नेह से चल चित्त 
रते दै | कामदेव से शोभा वढनी हे श्रौर समर मे 
रीति होती दै श्रौर भय से मीत रोता है रस्त 
गन॒प्य इसी भूमनाश्रो मे पडा रदहतादै । इस 
पमय पपार मुख की मूल स्र श्रौर सुकीर्तिं माध्रक 
पमर दोनो तरे साम्दन उपस्यित है फिर मी एषी 
प निका जीवन मरन एक तेर ऊपर निर्भर 
सममे पदि व्िभुल होजायगा तो लोग क्या कटे , 
१ १िगतरुकैषरमे सत्ीको होडकर्‌ चल दिए | 
प्पे चहिनेहो सयोगितावो साथ लेलना | 
चन | पष्वीराज कातन मन तो स्वय सयेगिता 
१ ्न्मेमनाद्श्राधा, काका कन्ह का मिदा- 
°> सुनकर बह दग होगया | | 
„स्थर जदमे पृष्टीरान ने पीट केशे तते | 
"पनिता धा पानी मह्ली की तरट्‌ तलः गही । 
^ | स्मौ मरेनियो ने शरीरम चन्दन पौन न्दर 
पतमान वार व्यो न्योकर उमे मचेन इय 
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कोड्‌ कोई कहने लौं श्र रनक्तृमारै त्ने भीते 
णेसे को दिल दिया जितै तेरा पित्ता तैल म होकर 
दखता है उसके लिये कह तक्र कलयेगी निपतके 
ऊपर हजारों हाथ उले हए हे 1 पह मुनतेही सयो- 
गिताने हर्य सेर्मुर्मुद्‌ ज्लिया श्रौर टा मार्क 
रोती दृह बरोली श्ररी सालियो क्यो जले पर्‌ नमक 
लगाती रो मरे को गाली दने से क्या हाय श्रारगा। 
श्रन्धा श्रारमी नही देख सक्रता, गृगा वातं नरी 
कर सकता, बरहरा सगीत का सवाद नहीं पा पकता 
श्रीर्‌ न निवे प्त्रल पर जय पा सकता ह| इमी 
तरह करम लिखी के साम्न क्तिपी की बुद्धे वर्या 
एक नही चत्तती | मेने नो कु किया सो गन्वर्व 
गन्धी के कथनानुतार जौ मुभे यह भी निश्चय ह 
क्रि उनकी वाणी फलेनी } हाय गुहनना कौ इच्छ 
के विद्र माता पिताकेमना करने हृए्‌ भी नो 
कायै किया जाना दे उमक्रा परिकाम कदामि अन्त 
नरी हेता । यदह कह कर सयोगिना मिमकनी पु 
शरद के चन्द्रमा के प्रतिविम् ममान चित्र ल्लिष्वामीरह 
गई। ्गोक निस्तन्ध रह कर्‌ छि वट पिविन प्रफ्ार 
के विलाप वाक्य उन्चारग करवा दढ गीष की 


' जाली मे पिर मागत नमी | उम स्वमा वायिन गाल 
। की जालीमे तदप नडप क निग मागता दृधं मया 


निना णमी मुत्तामिनदोती तजन पृनिमाकाचन्धम 
श्रगिनिभिग्वामे युद्ध कण्टा दा उता म सरना 
पृथ््ीराजमी मो सामर्ननाम गना दुरा च करो 
चलाश्राग्हाथा | वद ता यट नम, दृष कम्‌ 
मनही मन मोचने ल्गा, रे यर क्या शाब्दे 
श्रग्निथिखा क ञच म दादा का प्रकाण डम) 
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हे | तव तक पृथ्वीरान मी श्रा पर्चा ग्रौर म्रोला 
"नही दोर्मेसे ण्कमगीं नही र | पैव स्या 
कष्ठती हे ? हम एत्र नद्ध एक लाखङॐ>े स्रौर देवे 
हेक्िदहाशी केरोति मृली सेउग्वाड ल. उले चलोः 
एक घडी पहले जिसके सिये दाय हय करमिर 
माररदीथी उपे इष तरह कहत हए साम्ने 
खडा देख कर सयोगिता ससं गई | वह बोली भै 
श्रापके साथ केसे चल्‌ ्रापके साथी ब्रहुत थोडे 
यदि कहीं मुभे छोड कर भागगप्‌ तो मेनो 
दीन सै गई । यदह सुनकर राजा प्र्ीराजने हस 
कर कहा “द्रच्छादैरन कये श्रौरनजा इन्हा थोड 
से साथिर्यो से समस्त पगसेनाको नणि करद्‌ 
तव तो प्रपन्न होगी |'' इस पर सयोगिता वोल्ली 

नाथ श्रापके सव सामन्त 


| 
| 
| 
| 
| 


पिता की सेना कै 


शसा; 


पेञ्डीदहुड धरून प्राकराणमे इय कद मे आन्क्ा 
दित दासनि दे माने स्वप मय्य भगवान्न लाक 
होकर उपर स॒ क्ता तान द्विया हा | चंड व्र नद 
नालि श्रौ नाल तलयो का कीच निकल प्राना ३ 
प्रर प्राड्‌ गहू गई होकर यल मे मिन नानि 
पग सेना कै चल्लतै ममय दिग्पान ददल चतिद 
शरोर फनीम पम फ़म कर फन फटकारने लगना है" 
यद्र मुनक्रर गोयन्द राय गलै मे ने 
शया वह कटने लगा) ! है कसघ्रुज्न कुमरि क्या 
कष्टता | मै श्रनेला साय तना सिन जैचन्द 
को मनादविखा सकता हु | राना पृच्ीराज कारु 
सूखा होने पर सव नामन्त एक पाथ कल पडतो 
न जनेक्यारो । क्रितनेदी मेडिर्यो की भीड़ क्या 
नदा पर क्यावें प्रकेले सिका कुट कर पके 


साम्ह्ने दालमे नोने । मुभे प्रशव्य्यं है कि है! तु चिन्तान कर श्रकेला तुमो दिस्लो तक 
ध्राप पूक से पदहाड उडाया चरते है । भै श्रापते | सकुञनल पर्चा दगा? | यह सुनकर योगिता बरोल 


पल भर भी श्रलग नरी रहना चाहती पर श्न्देणा 
मुभे इतना है" यह कह कर सयोगिता सहम कार 
रह गई श्रर श्रापरी च्चाप कहने लभी हाय तै 
डी पापिन हनो स्वामी की निन्दा करती हू पर 
क्या करू समय रेषा ही दे इसे केस ह । उस 
समय साकच्ततु शगार रस स्वरूप संयोगिता श्रप्रना 
श्रागा पीहा सोच कर मनही मग मु्कराती हई 
दास्य रस कौ मूर्तिं हाय । उसके वचनो से करुणा 
रस चुश्रा पडता धा पर उसका वाक्य विलास श्रद्ुत 
नस का उदीपक्र धा, उसकी हार्दिक दृढता ही कीर 
श्रीर पिताक मयका श्राभास भयानक रप्का 
मरार थाम समर के द्य का मियिन्र 
चैभत् श्रीर्‌ पामरन्तो के पसक्रम के माव उसके 
चत्त मे श्राश्चय्यं उपजाति थे पर इस सत्र बार्तीस 
उकता कर जच होनहार के भयेसे ईश्वर को टेक 
चर रह जाती तव ब्रह नान्यत्‌ न्ति रस कौ प्रति- 
र्ति चन नाती शी 4 कृ ठहर कर स्यो- 
भगिता बोली “ श्राच्यपुत्र मेरे पिता का दल चल 
वड़ा है, जव उनकी सारी सना सजत है तत्र 
पृण उथन्न पथल होने लगन दै । षोड की टप्‌ 


~-----~-------~------~---~---------- ~~~ ~-~--~-~---~-~~~~~~-~-~~~~~_~-~~~~~~~~_-~-~~~-~--~~~~~~- ~~~ 


हां दीक दे पर नत्र पग दल चलता दै तवर पातात 
तक मे हल चल मच जानीहि जचौरओेष नगको 
कप कर कुंडली मारनी पडती हे । पैग सेना के मार 
क्ते कारण जव शेपनाग एकः फन पर पृथ्वी का 
वो नदह सभाल पकते तवर वे श्रपने दसत पद 
फ़न पर इष तरह ते हेर फेर करने लगते र 
जेते स्थी श्रपनी कोमल गुलियो से गस्म वरन 
को पकडती ह ! यह सुनकर हाहुलीराय हम्मीर 
भोला “धुन रानी, दमम से कोई श्रकेला एक समत 
रे प्रिता के शरसी लाख को मार सकता हतर 
किस किक म?" तवर पुन" सयोगिता बोली कि मेर 
पिताक यहा वीत हजार बखतरिये दे सोल 
हजार निशान दे, सत्तर हजार हाधी ई अर तीष 
लाख अन्य द्धाय रौर नेजेवाले सरार दं श्रो 
पेदलो की सो गिनती कौन करे रपे सनतमूह 
फ कर तुम सौ सामन्तक्या करोगे सो मेरी सम 
म नही प्राता | तवर चन्द पुडीर बोला हमारा सव्र 
दल बल देखा ह्या} नव हम लोगोने 
विष्य कर दिया तव क्याये सव आप्तफ्‌ न्ट ॥. 
सुनती म्योगिता कौ हर री गा छट गई | 


ससरीक्षार। 


नश्नाह काका कंन्ह मह्य तो सदा के गुर्‌ 
तोट कने वलि थे+ उनमे यह सत्र बकव्राद न सुनी 
7६, बे श्रि गरेर कर नेल “यारे धिक्कार रै 
एेतच्तत्री पुत्रकोनो प््रानीर्की निन्दा कार्नोेः 
पुनकर भीता रहे । श्रौर हमारे तुम्हरि रहते, ये 
सयेगिता देसी बार्ते करे, इधर उधरका करे भीः 
हमारी क्षरण श्रा जायतो तन्मे साप रहते उस 
दीर्ता कलेमेकदापिन पदि फिरये तेः 
शरपने घर्‌ की बहू ईह ।" उसने सयोगित से, कहा हे 
एष्यीरन कौ श्रद्धाङ्खुनी जत्र तक कन्ह्‌ चहुश्रान के 
धलेमेदमदहेनत्रतनात्‌ किस वात की चिन्ता 
नवर । मुके क्रमे घुर नर नाग श्रमुर्‌ श्रादि 
गदर परिचिन है। मनुष्य की क्या काल की भी माल 
नजो मेरी तलव्रार केः साम्ट्ने ठहर सक | हे 
पन्द् । मै श्रपनी भुना के बलते सराशे सेना 
षटि कन्नौन को गमाम बोर सक्षतादू श्रौर 
त्म दनो को दिस्ली के त्न प्र स्थापित 
करसकनाद्र | दखतो सही ये षौ सामत्तरेमे 
पे नहे इस मारत भूमि के रुगार घ्रूप है 
ने श्रतृलित बेली पराक्रमी प्रौर तेजसी समरन्तो 
¢ प्रनाप मे सपार परिचिन हेये सौ तन पर एक 
मनषश्रोर स्वापितवा केलिये तो सदा हाथ पर 
पिर निए हुए राजिर्‌ रहते दे इस लिये श्रवलापन 


१1 केर कनिजा पृष्छा वरर श्रौर चलने को तय्यार 
ज | 


१९ 


गोद यव गहलौत बोला ५ दाय कगन को 
भर्या कया श्रमी हममे ते एकः लेगरीराव 
% तप नरह देवे लते लइने कट करदो होगया 
० माराजमत्री कमार निरया श्रार सारी 
"लाप नेना कौ श्रकव्रकी चला दा |` चन्दपुडार 


“> ` सन पनानी स॒रशर घर घर नघ दे 
फे ॥1 


ह ------- --- ~ -----------~_ -_- ~ ~~~ -~-------~--- 
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साश्टने काल का ब्ल नरह चल मकना। राम नाम 


के स्मरगा करने ही पाप पाड श्राप ज तिदह । 


जल को स्प दहति मैल ध्रल जानी ह | नच गर्गी 
के खाम्हम श्रता की कारवाई नरह चलकषी । सिद्व 
के साम्हनँ सिद्धिया वकाम सतीह इसी प्रकार शष्ट 
प्रह श्रौर उडगण. समूद के रहते हुए भी राहु मय्य 
शरोर चन्द्रमा को श्र तेता है" तदनन्तर ध्रद्हन 
कुमार बोला “सुनो रानी जिक्त रीर उम्र 
व्यापी पसत्रह्म परमात्मा की चिन्मय साक्ति कै विक्षेष 
भागका वासया श्रभ्याम रहताहै वदी पुरुप बीर 
होता रे रौर यरी कर्ण ह क्रि शरू वीर पुरष तन 
प्यागने प्रर सासतागिकि वधर्न सि ग्हितङर व्रह्ममज। 
मिलता हे | श्रस्तु नवर व्ह शत्रु ममृह कै पम्मुल 
समरमेखडा हंता है तत उनके बल श्रीर्‌ 
सिपादहियो की शाक्ते भी उमी की शक्ति मे मिलकर 
तन्मय होना है जते गगाजीम नदो श्मार इमी पे 
मूर पुरुप मद; विजयी देति ह। एमा व्रिचारकर पकी 
गाठबावलोकिये मौ सामन जिनम्‌ णक तुम्द्ास्‌ 
भाई मी है तुद दिल्ली पचा नकम ६। 
सलख प्रमार्‌ं योला ५ सुन्द निप्त 

प्रकार उम प्रनादि श्रननब्रह्मका किमौीन पार्‌ 
नही पाया उमी प्रकार गन्त्रच्लकार्म कां पार 

नही पामक्रना | यह वगदा रछा मेव मनुष 


' तनसत्पी युम निना श्रा सद वूनवार गन 


~~ 
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प्रतापी तेरे पिता करव प्रेरित मू्तलधार स्पी मेना 
ममुहमे तुम वृजमूगिकी मेति क्चालमे।"' 
तलस्चात्‌ प्रल्नदनेद कूर बोला ५“ हम लाग 
वातिकी लान पर प्रास देते बाले पानी बालत्तेत्री 
हे, रमलोमो के पचतघ्य रचित तन पिजर म पच 
प्राण॒ रहने हुए राजा कं। आच नहु) प्रा सकती | 
यादि हममेसेध्कमभीदहातो तुभ रिल्ली तक 
प्हुचा सक्रता है फिर यहा तो दमलोम सचरकरे मत्र 
उपध्थित हँ तव धिना किप वातकीरे,्ेपरमे 
एक क्या हजार पैगद्ल क्यो न मने पर हम 
सामत लोग चलचित्त होने कै नहीं 1» 
तव सयोगिता बोली “ किषषी गहन वने 
एकं तालात्र धा जिसम नाना प्रकार के कमलल फएूले 
हुए थे किषी एकं कमल कलीर्मे एक रस लोभी 
मलिद्‌ घ्रान वैठा श्रौर सध्या समय पाकर वह 
कली वेद दो गै । उसने विचारा की चलो रात्रि 
ते मौन से क्टेगी पत्रे दोतेही उड़ चेमे | प्र 
सूर्योदय रोने के पहले ही देतात एक हाथी श्राया 
प्रौरं उस कमल कली को तोड़ कर निगल गया 1” 
यह्‌ सुन कर दादिमा नर्यक्तह बोला कि “रानीदेर 
करना ब्धा है आप चले जव पग सेना के वीच 
म पहुंचना तव देखना कि कष्या तमाशा दता ₹ 
हम सामत लेग भागने बले नी ह! ” सारगराय 
वेलाकि“ हे प्रगकुमारी हम लोग सदा खद्ध धार 
की नाव परमे पसारके पा रोने का तय्यार ह। 
पृथ्यीराज रूपी सूर्यं चला हौगा श्रौर हम लोग 
सुमेर शिला की तरह श्रचल रगे (सयोग्तिा कीं) 
तेरे किरण रूपी प्रताप से हजारों कायर लोग मरे 
प्डमे। यदि करी राहुखूयीरजा पगने चहूुश्रान 
कुल सूय्यं को प्रास करने कीव्यष्टाकीतो हममे 
मे एकी कोई उत्ते सप्ररिपार नष्ट कर देगा } ' कनक 
राय रघुवक्षी न कहा कि ५ दम लोग निष्कलक्र ह्री 
कुल म उत्पन दै, हमि ( छतरी ) कुज क यदी 
लीक दै कि बोदी बोदटी क्यो न कट जाय पर पटे 
फिर कर न देखना, यह तेरे दीन वचन्‌ हमारे 


गाम्मोम्ार | 


चीज { हमार तलवार के साम्ने यदि यमगाज श्र 
तोउमेभी देति पक्तीना आजाय । ” मेहिाराय 
चदेल ब्रोला ^ सेयागिता तृ वत्तीमरो लच्तगो ते युक्त 
एक कुलीन राजकुमारी दै परत मतिकी वदी 
प्रोक्ठी दे यदी तुरम एक येवे । कहते तो नति 
करि यहतो राजाज्नैचद दै यदि इन्र भी चट 
श्रमे तो हम लोग उसका मुह तोड दै । हमलोग 
सव्रणए्करपी दै मामतर्है श्रीर्‌ दि्ली यहासे केवल 
पचाने कोप्तदे । यदि प्राति फोन एक णक मामत 
कटता जवे तौ भी दिसली तकततगे प्ायको १ 
चचे रगे ¦ " चद पुर बोला “ योगिना हमलेरगो 
कोलन समम हम एक एक मामन ला लाघ 
का मुह तोडने बलि ्ईपग सेना स्यौ घाम कर 
लिये हमको तु श्राग समम । राजाप्र्ीरान पाप 
प्रग षिनाको उस तरह दिन भिन्न करदेणा जपे 
क्रि मखक्चाला मे कृष्य बलराम ने वंडे वेदे भ्यो 
को पटक पटक कर मारा यथा|” 

तव निरय सव्र सामन्तो ते श्रोर्‌ पृ्वीराज 
ते बोला कि ५ इन व्यर्थ की वाता मे क्या खला 
किहमपेतेहैपेपेर्दैजोदेषो श्रापदी मालूमहे 
जायगा | श्रपने मह भियां मिह भगवान न कड 
पौ बातकी वात यहे कि चलना हौ तो 
जल्दी करो नहीं तोदिह्लीकीदिशणा को श्रय 
दे | येने तो सच्ची कही.न वनी दो तो जीममेरी 
काट डालो । " यद सुन कर सव सामते। की तफ 
ते गोयररायने कडा कि ५ हे पग कमधुल कुमारी 
देर करने का काम नही हे उठो चलो जल्दी कर 
हम सव सामन्तो की यही वात पक्की है किश्रपने 
जीते जी श्राप दोनो पर श्राचनश्राने देगे जते 
कुह बन पड़ेगा तुम्द टिली तक पहुचायगे" । 

एक तरफ गुरू जनो कौ लज्जा शरोर बुल 
की लीक काचिच कर दूरी तरफ़ नेहरा 
निवाह मिचार कर योगिता सक्रुच करर स्ट 
गई जति जाव उघर जनि पर कोर कुल ववर्‌ लन 
कर्‌ रह नाय । वह सोचने ली किमेरा तौ पृत्च 


ॐ (न्व 51 दे षे ध घन = 
- कालेजे पर नञ्ज से लगते ई, पगराज हेक्या"। शकार पूग हृश्रा | देवतार्भ्रो के काय' साधन क 


लिये जे ऋषिका शाप सिर पर 


रष्ोस्ार | 


निया था उसके 
मोत्त का मरय आ गया । पर हाय ! पहतावा यी 
हैकि मेरे कारणएसमरीनाधथ चहूश्मान की भी 
णु दोनी शरोर ये सव श्रह्वितीय पुरुपरार्थी सामन्ता 
काभीपहाप्हने वालादहै। खैर जोदहो पर इन 
नेर्गो की प्रचल कीर्तिं खतव्रश्य स्थापित होगी ' 
न॒ राना प्रध्ीराज ने कविचद फो कने 
माग निमे समम कर वह बोला “इसका सोच विचार 
क्पाकतीहये मरना नानातो लगाही रहता है 
करिसीकोमैदइूस समार मेरएक सा नही रहना 
केवल पकीर्ति की कहानी रह नाती है |» इस पर 
मयोगिना रर्‌ विचारने लगी करि जत्र प्रहिले मेने 
प्रालिया त्व नहीं सोचा । माई वधुर्नो ने 
दृत भिक्स गुरुजन ने समाया पिता का यन्न 
वडा मार्‌ जमाने नँ जिसके जो मुह श्रायासो , 
कट | तत्र नदीं सोचा श्रव सोचने स क्या होता 
६। जो स्वामीको पाकर भी ह्योड देती द तो दोनो 
नमे जाती हू | यह विचार कर सयोगिता कटाक्ष 
म एष्ीरान की श्रोर देखती हई ठठ खडी हई 
रर रन ने सयोगिता का वया दाथ पक्रडा । 
स्मर पमय बरे दोनों रतिकाम की नोडीकेरेेये। 
यर। मत्र प्रागा पहा सोचते हए सयेगिता की | 
सिमदश्चरनर भर अ्राए्‌ । तव नक पृथ्वीरानने 
५ ग्वा काः उत घोडे के पुट्ख पर विढा लिया । | 
५९ पर 22 दह सयोगिता श्रौर पृथ्वीरान एमे 
॥१न दाति वै जेमे उच्चैश्रवा प्रर दो बाल सूर्य्य 
नम्‌ नदह | श्रौरर्रेष्वसे उटी दई चेडेकी 
ह मोदे 0 म्‌ = हन्न के पमान दे पडता धा] । 
` निः क दोडेपर्‌ सवार स्नोतेहो सामतो ने पृषती 
क दग्र मे वेर लिया} इयान्‌ स जका ' 
त ठर, पन्थे म निट्ड्रराय. प्न 


` द प्रसार, लजञ्छ्न वेदेनाश्रौर जनरव, 


न 


पृर्हेर 


भ ५ 
५ श 
ष्र्‌ ३ र्‌ #्2 ॥ 
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ने 
| 
| दोय्यं दोनो के आन्दोलन पे उद्विग्न हाकर षह 


सटरी सयेगिता जा उपभोग कग | 
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कुरभ श्चि जामराय नव 1 इम्‌ प्रकार व्यूह बद्ध 
हांकर सपोगिता सहित राज प्रश्यीरान चलने को 
हमा श्रौरपग सेनानेचासेश्रौर मे उंघेर 
लिया | उस समय राजा प्र््ीराज साक्षात नारायण 
श्रर सयोगिता लक्ष्मी्ठल्प थी कयो क उन्टोनि 
उस समय समर सरोवर मं स्नान करने बाले परघ्रौ 
वीर पुरुषो के सजी मुक्ति प्रदान की । 

जव्र राजा प्रथ्रीराज सुदरी सयोगिता को साध 
लेकर चलने लगा तव एक्र॒ तरफ सयोगिना का 
श्रनन्य स्नेह दस तरफ शन्रुत समर करने 
का उत्साह दोनो कीर्खीचा तानी म पड़ कर 
उसका दिल श्रग्नि ज्वाला की भार षे लसत हुए 
कमल पुष्प की मेति त्याकुल दो गया । स्नेह श्रो 


कभी तो श्रपनी प्रिया के चन्द मुख काचकोर मना 
रहता श्रौर कमी कद्र मामत मतली कौ देख 
कर सिह छल्प दहा जाता था | इस्त समय प्रथ्यी- 
राजकीदो छ्ियोके खसमकी सीदद री 
धी। मानो उसके हृदय का णक हाथ प्रिय बाप्तना 
के दहाधमेथा प्रौर दूरा लज्जा के । पिपय 
वासना कहती धी दिल्ली को चल श्रार गजप्रनी 
वाने की लञ्ना कटनी शी नर्हा पग दल क दलन 
करले तत्र चल ! विवय वामना कनी व्वादिष् 
भोजन, सरम ममल वाने पान, ग्रौग नव्रयावरना 
द्म पग लज्ज 
कटनी ठेमा नहीं प्मा कग जिमर्म नोक पग्नाक 
दोना त्ने । वमप ज्भग्याकेक्टेम श्रनि जन्म 


~ ~र ~र पिरि र गु [10 
भर क कमाई जदि पर दनः [क्र जःयमा | नम 
अ 7 दत | 
[श~ ^ र 4 7 
कने व्डे वर शौर दवण वनि पमन २ द्वा 
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दिय दन्न द्र न्भ (95) ग्ष् = = लय 
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जाद रहै उने देख । यद सुनी प्र्वीराज ने विषय 
विलास की श्रोरते सुह फेर लिया श्रौर लजाको 
सादर हय मं स्यन दिया । तत्र तक्र कविचन्द्र 
चोला किं “हे राजन्‌! इस त्रिपय प्रग दल के मूर मे 
। पड़ना उचित नदीं हे । सुकरमार सुन्दर पंयोगिता 
को लेकर धर में मौन उडाश्रो |" सुनकर पृथ 
राम ने उत्तर दिया करि कविचन्द यर क्या कते हो 
इस समय मेरे पवर मामत साथमे, पृथ्वीराज 
कैप्ाजो मारकर इन पब के धुरं न उड | 
जानो श्रीर्‌ पग दलम पुकार करकटोकि जित 
परथ्वीरान को तुम पकडना चाहते रौ वह सले 
नैदानखडाहृश्रारै जिसे साम्य हो चट चला श्रवि। 
यह कह कर प्रथ्वीराज मामनो सहित स्यृह 
बद्ध हो धरे धरे चलने लगा श्रौर कविचन्द ने पंग- 
सेना के वीचम पर्हच कर कहा करि किसके क्लिये 
यह्‌ श्राडव्रर है इसपर उधर के नकीत्रने उत्तरदियाकि 
कोविन्वद कै साथर्मे रजा पृथ्वीराज क्िपकर श्राया 
दुश्रा टै उसी को पकडनेक लिये यद सेना सनी हे 
रीर उसी परर यह वाने बन रंहे हे 1 तव कविचैद 
ने हाथ उठा कर कहा कि “ वह राजा जेचद का 
यन्न विध्वस्त करने वाला राजा पृथ्वीराज सुंदरी 
सयोगिता का परिग्रहण करके खडा र श्रौर वह 
पग पुत्री विदाई मे युद्ध का श्रामूषण मोगती हेसा 
प्राकर उते सतुष कीनिए | 
यह सुनते रही सोलह हजार निशान वजाती 
हुई सारी पग सेना चये श्रोरसे इम तरद्‌ से धिर 
प्राई नेते पुरारे दवा का रुख पाकर भार्दो के 
बादल गडगंड़ा कर चढ श्रति ह । उस समय श्रौर 
कीतो क्या करं महादेवजी की भी ताली खुल गई 
प्रौर वे सुर मे घुर मिलति हए डमरू वजाने लगे 
कमठ के स्टपटाने पते समुद्र मे हलचल मच गई, परोप 
नाग कुडली कसने लगे, सार ब्रह्माण्ड डगमगा 
उछ प्रर ब्रह्मा सोच समुद्रम गोति मारने लगाक्रि 
क्यावरूक्यान करू | नपे रावरयापर रामने, 
महिपामुर प्र शक्ति ने प्रार्‌ शिद्येपाल प्रर कृष्ण्‌ 
ने कोप करकेचढद की धी उमी प्रकार पग दल 


वासोश्तार्‌ । 


न पृण्वीगन को चेर लिया | घोड़ी कै टाप करी 
क कारम्‌ स्यं प्रन्छन हो गया, धरती दमने ल 
प्रीर'दर्ा दनी दति पीते लगे ॥ पगसेनाकेसः 
मिपाहिर्यो को कौन क्रे उममेत्ता उतनेष्त्र ध 
शेक जिनक्रंच्त्रंकीषछायापसेकोपो तकम 
प्रान्क्रादितरही रही श्री) उनके छभीरपर की किर 
गगा जल मौ भिलं भिलारही धा श्रीर्‌ उञ्जल 
टोपव्रमपानको मानक्गनेये } कोई कं गुर 
गोरवनाध की खी ध्रगली श्रौर उपर मे मुके भोल 
भिलमिली मे सने थ श्रीर्‌ उनक्रे भीनर्‌ छन्नीपो 
वनि कमे दुण्श्| ,- 

पर्ीराजके कतव्रिचंद को पग मेना के 
परचारने के लिये मेनन के वाद वुल कुट, मच 
विचार करके वय व्रिलाम कुष्टक्लनेको शी किं 
तवर तक्र पगसेनाने च्राकर चाये प्रर ठे धै 
लिया रौर सु श्रवक्तर पाकर लम्जायुत बोली कि 
५ हे राजा प्ृथ््रीराज ! श्रव मुह जली वरिषय वना 
का मुह भी न देखिर्‌ इम श्रवसर्‌ पर बड कट कर 
हाथ दीनिए्‌ श्रौर पल्ले भर भर कर मुकीति लीनिर्‌ 
निसमे ्रापका कतत्री जन्म पफल दहा} 

पैग सेना के तव्रल तिदूर टोल श्रौर मदग द 
ताल से बनरहयेजनमे नारद जी के नृयकेल्लिपे 
दक्षिण देश यै, उपरम वज रदे हो | श्रल्गेने श्रौर 
विये के स्वर से तो सहनही मृग मोदित हेते ध। 
गुडार सते की ध्वानि तो देसी मधुर मालूम देतीरी 
जेते शिव की जटाश्रो से पतित भागीरथी मे प्रप्त 
राए मञ्नन कर रही हो । सूर सामतो के चित्त म॑ 
चीगुनी चाह उपजाने वाले स्तिषू सहना रीर 
नेत केख्वरोतेतो रेस जान पडता था मनौ 
इन्द्र के श्रखाडे मे अप्सरा नाच रदी हो श्रीर्‌ इन 
सव्र छे के उपर स्िगी नरसिंह रणत कमि 
शरीर घटो की भोपर ्यनि के कलेजे केपाती थी 
इन बाजे का शब्द सुन कर॒ एक सहसत एखध्यनि 
वीरि ने भी जयकार किया।उनका श्रोनदेख कर एम 
मालुम हाता था माने बन्दर की मेना ने लक १८ 
हस्ल! बोलता दो, पर दृष समय वक्रा वीर पृष्वीः 


पक्षोखार ) 
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राभ हो रधुकुल कमल रामे की उपमा पनि योग्य | रदे ये। निदान राला जेचेद के श्राश्रित सव परदाय 


था जिने धोदे पे सामतो से इतने वड पग 

दल मे हलचल मचा दिया ह | 
पगपेनाी हराबलमे हाथियों की वीड र्थ 
मिन पर प्रन्हे श्रच्ठै हत्रधारी सछ्ी सवार थे 
ष्मो ठनके सिरो पर उज्ज्वल छर श्रार पठः 
गुदार चौर दुररेहेथे \ ञे वायुके समान वेग 
गामी श्रौर पर्व॑त सररखे भीपकाय सिहलदीषी 
भ्र दक्षिणी खेत के दते हाथी उपर को सूड 
स्छाए्‌ हए बेड जोर शोर से †चिधाडते गडगडाते 
भरोरगनते ये शरीर श्रक्षुस की चोट ख कर 
विकासते हुर्‌ बे चले च्राते ये। 
देते हधियो प्र वाजू से बान्‌ सया कर नेढे 

दृप्‌ वडे वदे मस्त दीधे शरीर वाले राना लोर 
साक्नात देवतासे एतीतद्ेते थे { चैर च्रोर 
कलमर्यो द सज दए हदे श्रौर श्रम्बारी विमान से 
भान पडते थे श्रीर्‌ नहँ तहा मतिर्या के लच्छेः 
विनली से चमचमाते घे { उन सुमेर शिखर को भी 
स्मदा देने बले मतद्राले दधिर्यो के कपोले 
%१द धरि बहर थी श्रौर मड मड भैर 
उनपर्‌ हनत्राकार श्राच्छादित ये { उनके कुभ प्र 
गेगनारी श्रीर रेशमी प्री पडो हई धी श्रौर 
भत्र नाना प्रकार के रयव्रिरगे देल दूटेपे रगे हण 

। उन सापे के चलते समय ठेसा श्रामास होता 
५ मारो वन्‌ श्रार दतो को ल्लिर हए दनेदेव श्रा 
५ ६ अरध्रिकि वकवाद कोन करे उस समय उनम 
धतव सपुररोकाभी शित होना समव था | 

स प्रकार वहत मे दध घोडे उट श्चार 
६९। बे) चतुरनिनी सेना न दासे श्रोर से जे 
९; भार परा पकडाका दल्ला मच्छतेण ए 
“हत्‌ सजा पृष्ीराम्‌ जा घर ह्विया । उमः 
` पपग दलस्पम्ूद्र म दुर वीरे लें 
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` श्रामो छकरा पर गवर वननि 


प्रार्‌ राव रानाश्रो ने उसके सम्मुख प्रस्तुत होकर 
पृ्यीरान को पकरडने को लिये बढने की श्रनुर्मात 
चारही । परन्तु राना नेचन्द ने मीर जमामला शरीर 
कमामखाको श्रज्ञ दी क्रि पहिक्ती वार तुम कसे 
स्वामी की एषी च्रान्ञा पति ही बलवान मुसलमान 
सेनाचारोश्मोरसे इस तरह से चद चली नैप 
चकवा चकवी में विक्छोह उालनेके लियेरत्रि की 
श्रधररी भूमने लगती हे । पेगप्तेला मे लाल वैरले 
रेपन्त ऋतु म व्त्तोकौ नरईकेडे स लहलहा ररह 
थे | बने वादलसे गरन र्हेये श्रीर कड श्रोर 
नगडा के मानतो रेपे जान परडतेथे माने वीररस 
स्वये सरीर धारी होकरमौन से तान लगारहादो। 
लाल नगो जडी हद्‌ उञ्ज्रल लहो की 
सिरी हाधियो के कुभपररेसी सुशोभित होती ग्री 
मानो हेमकूट को विदार कर पारस का पाड लिए 
हुए गगधारा चह रही हो श्रौर धोड। के घीम पर 
की उज्वल निरी जान पडती यी माना रदु ने पष्य 
क कलेजेमेकटागभकरढी रो 
राजा भचन्द के श्राज्ञानुपतार रागा न मारी 
सेना मे हुक्म पुकारा कि पृ्वीराज राजकुमारी मघा- 
गिताको हरण किए लिण नाना दे इमलिय पगगन 
वी श्रह्मदे कि माग मेना मुमज्निन दाकर उमे 
पकडे । निदान मना क उकटृट राजानि पर जव 
जेचन्द वीर जमाम श्रौ कमामनवाको श्रात्ना देने 
लगा ठव रावरु ने नि्विदन स्त्या क्रिाग् दन करी 
गव बन- 


~ ५ सदार ~: न 
नर आर सरक इन न्ग जाः श्रत दीजिप 


ग~ ~ च 
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रान यह ब्त भूटी हे मीठा मीठा प्प कडुञ्मा कडश्रा 
थू । श्राप जानते नही हकि वद जुग्गिनपुर्‌ राव राना 
परशरीर हे ग्रोर उसके साथमे ये रण बाकर सामत 


ह निनकरे श्रातक से दुनिया थर धर्‌ कोपी है । उन्हे | 


पकड लेना दिल्ल्गी नरी ह | यद सुनकर जैचन्द ने 
श्रीर्‌ पीर जमामश्रोर कमामकेोही हुक्म दिया कि 
तुम नाश्नो श्रौर पृथ्वीरान को पकड लाश्रो मुके तुम 
लोगे कावडा मतस्तारहे | श्रश्ञा हे फितुमलोग 
भी श्रपना नमक शरदा करेमे। 
राग ने फिर जेचन्द प पृक्ठा कि महारान यदि 
ेसाकारहेतो कृपा करके श्राप स्वय कमर कसिए तव 
सक होगा | कहा्रतहै कि विना श्रपने सीमे सरग 
नर देख पडना । यह सुनक्रर नेचन्द कार बोला 
रे कुटवार क्ये व्यध हठकररहारै तेराकामहे चोर 
तस्कर लपट श्रौर दुराचाशयो को पकडना वोधना त 
इन शनकराज के मामला श्रोर युद्ध की बातें कोक्या 
जनि , विन्छरू का मन्त्र जानकर स्पे के बिलम हाथ 
डालता हे । तव रण पुनः बोलला कि ञ्नननदाता शक 
हे।ेसेद्षतो सोच षिचार विना यज्ञ का ठान ठन 
दिया श्रीर्‌ कु खबर न की, जत्र उसने यज्ञ विष्व 
करदियाश्मोरधरपेश्राकर बेट को लिए जाति तव 
भी श्राप नीं चेत्तेश्रौर सन्दे खेती कसति हे । 
हाराज रेमे मीके परन चरके | जये लडकेकोभा 
लक्कड सम कर व्यत्रहार करना होता हे फिर वह 
तो शत्रु रे। इस पर जचन्द ने गुस्पे होकर उत्तर 
दियाकरिं चुपरहोरमुह मे लगाम लगाच्रो, जध्रो 
श्रपना काम देखो कटि मुंह बडी बाति मत करो । 
श्रपने च्रगाका श्रायसु पाकर दो दो दुम्ब 
खनिवाले खुरासानी खा खाडे खड खडति 
हुए प्रध्वीराज को परकडने कै लिये दौड पडे उन 
खार्नो की खोपडयो परजा नयमा बल्ल धात्रे 
सव भोल फाल श्रगरख आर सूने पहने हुए गीध 
कीसी ररते नेढे सररीवेर्मुह बाले बडेही भयानक मेप 
मेये । वेव तुरी फारसी च्रार पतौ बोलते ये श्र 
मालिक का हुक्म पतिह खेडं कौ चिल्ली तौलतेये | 
राजा जचन्द कौ सेनामे रेमे साठ हजार खो नाकर 


त्ोप्ार । 


। य। अस्तु खनिश्रागं खानः की जमाती नौर्‌ उ 
| के पीछे वाघ सिद व्रघला श्र मेवात व्रिजुली य 
| राजपूत वार्‌ दाव्रया की वीड लकर्‌ चन रेवद 
पगपेनाके वचरम वै मौ सामन्त पमे जान 
| पडते लेमे कोट य व्रीच भ मुनरि खडी ह| 
रावगा फिर वौला महाराज प्रप जो मामूर्तो 
सरित गना प्ृष्वीगाज को पकड लने कौ इतरा कमते 
हेसो कृटदरै। हमक परिकाम यही दहगाकरि ्रागकी 
सारी सेना कट मगेगी । महाराज त्याज के लालचर्म 
मूल न गमाईइण । मारी भीड भडक्का देकर उग्पोक 
उरते हे सामन्त सचे मरी है वेजो सव्र दल के मार 
काट कग निकल जायगं आर श्राप हाथ मलनेए 
जाय । केहरि कर्डीरन भी कराकिजोा राव्‌ कते 
हे उस्म सन्देह नरी | ये लोग महा कहर ई 
इष तरह सीधी उर्गालयों धी नरी निकलेगा | उन पे 
यद्ध करने की प्राज्ञ दीजिर्‌ | त्रु प॒र रिनय पनि 
का यही एक उपायदे दृमरा नरी । यह पुनक 
कन्ह कमधुज्न भी बोला कि सामी पर संकट पडने 
के समय सेवक को उचित ह्‌ कि वह साम दाम शरीर 
भेद का व्रिचार करक स्वामी के उचित सलाह दे | जे 
ठेसा न करके भुर देखी वतिं करता दै वह पात 
जन्म नर्क भ पडनाहे | इसत समय श्रापके प्त 
सुमट युद्ध कीं इच्छा करते दै सो प्राप श्रा दीनि९। 
यह सुनकर कन्द श्रौर कटर राजा जचन्द को जुहार 
करके श्रागे बढ चले,षैषि से चतुरभिनी सेना पै धिर 
हुश्रा राजकुमार कदपकेतु भी था । चहुप्रन दल 
रूपौ बादल को विदारने के लिये पगना पवन 
स्वरूप होकर चढ चली | 
वग दल क श्रौर सत्र सरदार श्रौर सायक 
राना लोग तो जहा तहा श्रपने श्रपन मोस्वो 1 
ये परन्तु कंद कै समान मुद्र राजकुमार कर्ण ५ 
केतु प्रत ॐ समान भीमकाय परव्तराय, चदेरी का 
, राजा पचाइन, कर्णाट दश॒ का किल्हणः नरेण कन 
| चन्देल, मोधपाडक वाका वीर वग्गरी राय, इ र 
| समान तेनस्ी इन्द्रयय वीर वीरतह राय! माल 
पचाइन सय, मोरी देवदत्त दामा सिरदार प्रौर सारी 
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पपात सेना का ्रफपतर खरासानखा-ये सरदार | जिप समय सवर हिपाहियो कं दल व्यै शनेलगे 
न नचन्द की दास श्रदंली मे ये। उप समय देता नान पडता था मानौ कीररप्तकी 
भेपने लवर धरय को जौ पर धारण किया तत्र | नदिया उमड कर समरं समुद्र सै मिलने जा श्ही रो। 
 पररलीधर कदल्लाया श्रौर्‌ भार श्रधिक रोते से | प्षिपाहियो के श्रस््र ग्र तगो थ श्रीर सुकीर्तिं की 
¡ उपने कुडली कौ तो उसका कुडलेश नाम | रत्ना हौ उप्त नदी की फैन थी | री जन्म जन्मा- 
7 पिरसे ममिगिर न पडे इख भय से जघ वह श्रह | न्तर के कर्मबन्धनो से मुक्त करदेनेवराली नदी क्र 
ह कसे लगा तो अ्रहि कलाया, उर कर नाग | ्रातक से दिग्पाल उगते श्रौर सुगसमृद श्रौर 
 एपग जेन से नाग, चित्त मृम होने से चिक्ञक श्रौर | गन्धवादि उते देलकर प्रसन्न हेति धे । 
गयमान होने से कपस कलाया, दस प्रकार पग राजा जचन्द की फन का जड तोडदे 
नाके दवार से गषरनाग के श्रसेकः नाम पड गए | कर अवराल वृद्ध युवा सव्र यही कहतेथे कि श्राजे 
न्तु देम सव्रल पग दल को देख कर सामन लोग | प्रष्वरीराजका प्रानी दधर्‌ नरी वच सकरना। जचद के 
री मन रहपृत पे श्रौर एक दूसरे से परस्पर कहते | दल के हाथी तो रेते जान पडते प्रे मानो पत्यत धेर 
भिये स्पार पार होने के सुपथ श्रीर्‌ विपथ | बलि रकर उक्तौ सेवा म उर्पास्यत हुए हौ | प्रग्न 
गदो रस्ते है । विपथ यहे हैकि ध्वन धरती आ्रार | राव सोलकी हम्मीरराव प्रसार चरर गोयद गव 
1२ लिये सोते नागते सदा मरना मारना विचरे ववेला ये तैन रानपृत सरदार प्रगदरल कौ दरेप्ता क 
° प्रर दसरा मुपथ वहै किमी केकामके | श्रफपरये। अप्तु जवरदाधी घोड़ा सहित मव 
थ एदा सिर हथेली पर लिए रहे । यही दु पथ सथर | सेना सन कर दुरुस्त रोग तो उक्त दोना मग्दाग 
९२ क्यो इमे सदासीत मिलती दै । वाह | सारी सेना को लकर नेचद के एम्मुल दाभिर दप 
| नातिक्ाकता श्रनोखा धर्म हेकि चोलेमे | ओर उपतकी श्ाज्ञा मिर परर करये लोग मा 
१ तौ वह्‌ मरने मारने ते नह चृकरती | | सेना सहित वे मे प्रकटा वार्त जनि न 
प्न भयानक चद्धरान्नि के समय रणत्र श्रौर | पवि श्रादि भयानक सव कनद प्रवरान्‌ का 
(य व सपर नाद वरते हए पग दल ने सामत | पकडने के लिय वट चनि | उम समय याका ५ 
षव्र घरलिया | रस समय न्रूर वीरपुरुपोकेः | सुर क्ार्व स्थिर लगवा । देवता लेग तपा 
याल प्रमावर एव चमीकर से चमक रहेये। | ठेद करस्थमिनले ग्ने करार माय व्रनूत्रग प्क 
^ प्रालतिद्धि शार वय सन्विप्राप्त वाला के मण्व | ममे सन गड । 
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से चल बसे | होति दते गीरदमाम गौक्ना नाम्द्ना 
हो गया | उसने ज्‌डते ही गाय गय क रसन परग 
तोमर का वार किया श्रौर चाहा कि कमान म 
सिर विधा कर उसे जमीन च॒माद प्रतु मायद 
राव छटक कर श्रलग हा गया | इस पर उपन 
बालक का वार्‌ कया, ता मममेदी हाथ खा- 
कर भी रालपृत कीर रीर माम परण्पा कपट 
लेसे सिनी पर सिह, पर उसन उसी वीच मनना 
कलने पार कर दिया | टम परर गोयद गव केवल 
कुत का एक वार कर सका कि मीर ने तलवार स 
उसका माधा उदा द्विया | सरता गिर गया पर 
रुड ने कटारक्ता पार करके माग्याको माग्ही 
गिराया शमर चार मीर श्रार भी मरे! इतनेमे 
श्रारास खा का जवूर कलने म लगा ओर गहलोत 
वीर कार्ड भी शान्त दो गया | इस तरह से एक 
पहर पर्यन्त अतुल पराक्रम करके जव गोयद्‌ राय 
गहसैत स्मय को चला गया श्चोर सर सेना सीना 
सहनेर होकर श्रगे को बही तव इधर से पञ्नून 
रायने तिल्ली खोली | उसके मुकावले मे उधर से 
पाच सो मुसलमान सिपाह छट निकले । यह देख 
केषर राय, कटेर प्रसारः पीपा राय पडिहार, 
भोहारय चन्देल, भूप कच्चा राय चालुक्क चमार 
दादिमा नर्यतिह राय ये पाच सामन्त पैदल दयक 
पञ्जुनराय कौ सहायता पर चल । निदान उधर से 
मुसलमान जवान मुसस्लिम इमान यानी दीन इस्लाम 
परद्ट्दो कर शीर इधर से ये राजपूत जाताय 
लज्जा स रंजित हय कर एकः दूर को ललकार 
ललकार शरोर प्रचार प्रचार कर खाडे तलेवार 
कटार हर छर विहुश्रा शौर सेल साग शक्ति आदि 
सेदोने म घमासान युद्ध हृश्रा | श्रन्त मे पञ्जून 
राय का सिर कटकर अलग नज प्रडा पर घडने वह 
पराक्रम किया किजिसेदेख कर देवता भी उसकी 

स्तुति करने लगे । उसने क्ष भरमे सार खुरासानी 

सेनाको किन्न भिन्न कर दिया) 
परञ्जून रायके पार होते रेति दिन का तीषरा 
पहर न्यतीत 


| 
| 
| 
| 


हो गया | उवरर सेत्रा् राय केला जरैर्‌ | 


हश्योगार । | 


मीर करमादि ग्वा व्रिपम कोालाटल कमते हण मामे 
समह पर द्र | उन्दर खराड दाथ लनक लिय दकं 
चद पुरन दथयार मम्दानि चार्‌ माग मार पुकारता । 
दृप्राग फटकारा हया वद पगदल्लर्म इम तर्द) 
पिल पडा नम मतवाला द्यथा किमी छ्वन्छ जनत 
भेर दण कमल वन क मगेवर मैट पड । । 
जाम मीराका मारन क्राटत हुणु जवर कर्मर | 
कमादग्वाक श्राग प्रहूचा ता उमनेद्रग म द्रवे 
द पड़ार पर भाला चलाया | इवरग ममन भी मन 
घान । दोनों क वागण्कदृमेर प्रग भग वटे नौः 
उम दम व्रद्रनियासचनवमत] चद पुर क पन 
परते म्॒यं भगवान प्रम्नटेनिकोहगण्परदरा 
दल मंस व्रलदनि कोडभीन रहे | चद पीर क 
गिरते दही इवरते कृरभराय ने चार्‌ उवर्‌ सं वार 
राय वचल नवनि सम्हल रौर दोना लंगर परद्धनं 
कर ण्क दरे के साम्ने ्रागण। परिलितादर्नी 
तलवार से लइते रह परन्तु जव टोर्नो क तलवार 
रट गतो उन्होने कटार से युद्ध किया च्रार 
टोनो एक दम एक दूमरे का उद्र ्ााग 
फोरफार हथयारो के वार करने लगे । घडी भर 
रक्त भर जाने से वरुषसा लाल हो उढीग्रौरयो 
गिनी र्त पी पीकर डकरिं लेने लगी) एव्र खचा 
खच मार करते हुए प्रज्ज्‌न रायका सेरन मौर त 
खाम्हना दागया ] सरन मीर ने जुडते ही पञ्जन रय 
के कलेजे में नेजा पेल दिया जिससे पञ्जून राप 
ुर्दित हे कर गिर पडा परन्तु गिरते हए भी परल 
मीर पर तलवार को एक वारं करता गया। पञ्जून 
राय को गिरता देख कर नरह साय दाहा सर 
के साम्ने आया] सेरन ने पहिले तो उप्त पर वा 
चलाया पर वाण को जवं उस्ने न माना तव रर 


पट्‌ 


ने तलवार का वार्‌ किया | इधर नरसिह का भी वार 


साध हुश्ना जिसप्तेदोनां का सादय वारा स्यार्ग 
हुश्रा | नरसिहराय कासर तो गया पर्‌ दना श्मपर्न 
्रपने बार्ह हाथ एक दूसरे के गले म उलि कर इस 
तरह से रह गण जसे बहुत दिनो से वक्रं ह९ ० 
गित्र मिल रह हो । क्रूरम गय के मरता उसका 


॥ 


| 


रास्पास्यार। 


नथा म प्रलक्िह केन मे उतर पडा श्रौ पग हल 
व्ल म॒ वसत हृए अघ शख रूपी जलधारा का 
जराभी पाहन कर के करारे वार करने लगा, 
यन या कहना चादि विः परग दल रूपी बदल नी 
रत्रीरन ल्पी प्रना को वोर देने के लिये 
प्राया वा पट्टिह ने श्राडे अकर्‌ उसकी 
यार भी प्रथ्वीरान पर न श्रनि । पञज्‌न राय 
समकर चहं चीर पुत्र इन करूरम कुल कमल सपूत 
गनपतो नणेमा परक्रम किया किप्गसेनाके 
घ्रमनिन मपा काट कर पाटदिरुःश्रतमञपमी 


टक टका से कर कट मरे! उनका दसा तो रवि । 
मटन को मेद कर मान्नान चिन्मय ब्रह्म म लीन. 


रणया मरौर उनके शीर शिविनी नेरुड मालाम 
पः लिए | 

क चुके है कि चट पुर के मरते तक 
नमग प्रहरदो चुका धा तार्‌ जव पल्द मर्‌ भी 
फ वेगतो प्ञ्जून राय का पत्र मलते सिह चार 
वीप कर पग सेना मे पिल्ल पडने क उद्यत 
मरा | करम क्रुलकेदो चार्‌ माईवेटे तीर भी 
कः सथर्मेयेःव नी चार चार तलवार लेकर 
त्प पट्‌ | इम वितोर वयराज कुमार सिर ने 


तनेदर 


| ' अषटिताय परक्रम दिखाया वि ग्रौर ते क्या 


५ ननावः लेग मी उमकी प्ररमा बसे ये। 
५ दसत वर निम सवार पर्दा देता वर मय 


भ व्रदनर क वट कर कडीमा 1 
"(९ मद्धिते पग दल मे मले मिट का 


1) ०, ~= 


¦ तेरह ददा दाइ कास टेतावा जेन भे 


१ "~ ~ > 


' «' सह्लम्‌ तरता ह | पग स्न्‌ (2. 

। = 
` 5 रतने शपन्‌ पाचयाम कहा [जि यार 

- दथा सरना हे दिर क्रिय उ, णा 

स्ण्य्‌ र 1 लत! ष { {ज८मे क श ह 

ध "8, ६ 1 म्‌ [| मर्ष च र्गाद 1 
` "^ गह रे नन्वे द दुद्‌ नस्य 
५, 4 ८ 

१० दत न र शरद" त्यष्न न्र्न 

= १. ~ ~ ~ ~ न्ट 


1 
} 
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तरस वाग मर--2व्वरर ने राजपत जाति म जन्म 
दिया दहै दाथ म तलवार दादे ओर प्मा मुखवमर्‌ 
भी साम्हनेदे आश्र ऽस तरह प्तम्‌ क्रि दन्द 
मुसल्पान सव जान जोव क्न दण्ठता ट कि कनि 
किसकावापरश्रोर कौनकरिस्कवा व्रह्म) फहकट 
वेर्‌ व्रहदो हाथ दुधि चलनेलगाच्मौर गत्र मे 
नक्तो कडवी सी काटने लगा | उसके मारे सारी 
पग सेना मे हल चल मच उठा) परगसतेनाके प्षिपा- 
यि को मा्महोताथा कि एवा नहीं क एक 
मन्नेसिह मार कर रहै द| वह एक ही हथ मे 
कई एकः जबरदस्त जवानो कौ गरदने काट देताया 
उमकी वीरता टेष्वे कर इध म सामन उधर म 
तीर सम्दार मव उसकी ताशफ करत थ । धायन 
पुजन राय भी पुत्रका परक्रमदेषव कर फला भग 
नर समाना धा अरस्तु जत्र मलं ।मह क गारार र 
त्यन्त गरे साट चाव श्ानुके नत्र वरह मृदिति 
कुर गिरयडा तौर तवतव भी सूर्य गगनान भी 
श्रस्नाचल की वराद मदो गण्‌ ठम प्रकार सजन 
सूर्यं स्वरुप गना प्ष्वीगन प्र पग दलका प्रा 
पटने के समय कृण्मवले-कमन पञनुनपुत मन 
(तह युद्धेन के ग्रसमेवर म न्ति मुषा 
वा दान टेव ममार म वाल्य हो गया । त 
रावण ने सविया क प्राग चुट | चन कृ प्रात 
सवगा कौ सन्ना पाकर गपा मतता त 
वृ दकता ततृ. 4 [ऊ व 4: 


नच 
सदया वर ठम 


= 
१ न {7 ~ ~ नद" उग्प्रूत तरम. 
क्ते ममान द्व कव्‌ सवत दत न =. 
ङ < य --+ ^ --८ 1१ ~ 1 [4 
चित्रवने उष न ~ न ^ 
१३ ३ वः 
= = 2 
अ 91 १. # 
ॐ 
= = इ 2 य £ = द ^ + 
सृ? = =+* ~ ^ 
८ _= ~ ष द क 
त्‌ र “न =श) ^ = ५ 
9 ~~ ४ 
(4, 3 „~ +~ (^> । ~ ~ = ~> ~ 
र == ~+ ~ ५ क. 
= + ~< ----~ ¶ ~ >~ = ॥ 2 
१-32-2 7 -? आ < 
न = न ९ 
ज श न + ह “= 
स 2 प ५ 


॥ | ९ + 
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मे तडा सोकर शपते पटर कों जार करता दो | 
कभ लपक कर किपीके कुम की फलीदासा 
फारदेता | कभीषियि मे सेल पेल कर चिदा 
सा व्रिदारदेताथा | कभी भुड से मड काटकर 
श्रलगक्र्देता श्र कमी दोनो दात पकड़कर 
मूली से उखाड लेता था | कन्ह की तलव्रार का 
घाव खा कर वे वज्वत शरैर्‌ वाले हाधी मेर्घोकी 
तरह गरनते थे | जव कमा काका कन्द सिर परर 


होता मनो हनुमानने द्रौरगिरि या छ्ृप्ण ने 


गोव्द्रन को उठा लिया सचे । काले काले द्ायिया , 


के युम पर कन्द की तलवार भरदा के वादर्ला स 
विनली सी विलीन होती जान पडती थी] एरीर 
के घार्वो से रक्तको करने फर रहेये, हाधिर्यो की 
सुडे मगर सी लोटती जरर टले कहुए्‌ सी उतरती 
फिरती थी, वीये के पिर कमलकली से सोहे धीर 
गिद्ध वी चँचमेदनी हद आर्ता की माला म्रणाल 
सी लहरताथा । धन्य हं। एसे स्मर परावर 


[क 9१ 


ग सच्च सामास राजपूत वच्च हय पर्‌ कर पर्‌ हा 
क भ, > 


तेरे ) एते पेषे दिल के कच्चे तो किनारे पर 
ने से हिचकते दहै । इधर कन्ह तो हािर्यो के 
व्लेर्मे कहर कर रहा था उधर सारग राय सोलकी 
सिपाहियो के सिर तन सेनुदा कर रहा धा । वह वीर्‌ 
निस मीरकी खोप्रडी पर हाथ देता उसका खोपडा 
मयटोप के खरवूना सा कट जाता था, कथे पर 
हाथ पड़ने से कटौवा सा कट लाना था रौर 
भडार पर हाथ लगने से हलुश्रा सा विथर जाता 
था | इतनेमे कई एक स्िपादियो ने मिल कर 
सारग सय को मार ल्िया,पर मजा यह ह्या करि कन्ह 
के परक्रम कै करार दाधिर्यो का दल षेचल 
उठा निससे पगदल को मार हानि पहुची, तेकड 
सिपक दव कर चूर होगए । 
इतने मे अथे अधिक रहोगया इलि 


हयियार चलना बन्द फिया गया ! इस श्रष्टमी की 


लडाई समप्रग दल के सत दनार मुपलान 


2) 


‡? 


> 


(; 


पर्रम करक चल व्े प्रतु 
सेल की रती पेल कर नेरतेटेल्रेतातो थरथर ` 
कापरतादोपैरसे खडा हुभ्रा हाथी रेता मासित । 


रास्योसार | 


पतिया, दो हनार घोडे गौर वहुत मेदहाधी मौ 
गए शरैर वहीं पर चाह्मान के केवल सात सामन्त 
काम श्राप | घन्यरे मामन्तो, इषम सन्द नाकरि 
तुम उप्त भारती माता के मच्च स्पत श्रीर्‌ राजपूत 
कुल फ मय्यौदा स्वरुप थे तुमने डे ते दोक 
पभा उतने व्रड्‌ प्रग टलको इम तह पे दला दिवा 
लेसे तूषान तरनी को हिलाना | ठम ते ्रकरय 
ग म॒क्रीर्ति एमार 
म यचल्त राकर वम रैर तुम जाग इर्यता 
तरफ दे भीन चरर वृह्यम जा मिले। तुम्हार गम्‌ 
प्राव न रुढमालाम परोद लिण। 

ग्नि क्रायु दोन पर ज्र लागे उख 


ग आर नर्य राय दादिमागोटन्द राय गहलेतः 
। चद पुडीर, सारग राय सलक), पल्टन राव पताम) 


सरमल्षि सिद, प्रादे करूरा के गव लाकर छं. 
गए तो प्र्ीगन गोता हृ्रा पञ्नून एप्त. 
लिपट गया ! मोयद राय भी त्र तक सप्तका 4। . 
एकः तरफ राजा प्र्वीराज परहताता चार्‌ दप ग्रो 
नेतराव {पिह धट पट कर रोता श्रीर्‌ कहता जि 
हाय देव-दल-गेजन चामंड राय को व्याकर £. 
द्माए्‌ | राजा पृथ्वीराज ते स्रपने मृत समता की. 
लाश पर लेटलोट जाताया प्र आर लगा क | 
दीन दुनिया कौ खवर न थी । वे पनी इ ध्वनि 
मे मस्तथे कि कव्र विहाना हीं गरोर कव हम + 
पग दल पर्‌ दाथ साफ कर के श्रपने परक्रम का 
कौतुक दिखाव | 

इधर जवर राजा जचद पर नाहर हुमा कि 
श्रपरनी सेना के सदश सिपाही मारे गर पर पात 
समह मे से केलव सात सरदार खत र्दे तत 
जोध शरोर लञ्ना ने उस्तके दिल म खलतरल डाल 
ह | उसने सावन को बुला कर श्राज्ञ दी कि 
स्मान च्राधी रत तकत चोदनी ह काद दर्वी 
रात अधर होगी उसी समय तुम कन्नान द्म 
कौप तक वसवर कोस कोस के फाल पर चौकी 
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विस दो गौर इधर इन लोगो को म ईष तट 


् 


| 
तेचेरेस्हेकि कदी पै निकलनं का सास न 


रासोसार 


पके ! घखामी की एसी आज्ञा पाकर रावण ने इषी 
हितत्रमे चैकी विटाकर घेरा डाल दिया गयाहे। 
गना पृथ्व्ीरान वाराह ओर उसके सै समत ्रकेले 
इरा म्र करिसी तरह कमन थे जिन्हने अपने श 
रपी खीमो ते प्रग दल रुपी दल को विदार कर 
चहला मचा दिया | 

उही मगवान चन्द्रदेव अस्ताचलगामी हर 
कि इधर मामत भी चौकने रो तरैठे । उन्होने राजा 
ए्यीरान को बीचमे दे लिया मौर च्राप सब 
पराप प्रास हयो गए | नैते णरद ऋतुम सत्र 
तारगम्‌ चद्रमा को घेरे रहते हे, समुद्रं डवानल 
प उर्‌ मे रखता है, कमल की पदर पराग को 
रे रहती दै श्रोर्‌ खरूप को जसे स्तेह लट रहता 
रे उमा प्रकार सामते ने राना को श्रपनी मडली 
पे वचमे रक्षित रा । निखग आधी रात के समय 
जव कि मित्र द्रोी पुरुष का हृदय श्रापही श्राप 
स्रलन लगता द प्रथिक्र की वध्र अपने पाति कीराद 
प ग्रा लगा कर्‌ रह जाती हे युत्रा पुरुष मुवरति- 
पकौ जीलगन कर उनका सारा शगार विगार 
द श्रीर्‌ सारस कै जोडे सरोवर्यो मे कचस्लाल 
परत र वेसरी सव्र मामत न्यूह वद्ध दो कर्‌ श्रागत 
परग पुष्रने के लिपे प्रोग्राम चनाते वटे | 

निरररय कमधज्ञ, भोदहाराय चन्देल रौर जेन 
भ प्रमार्‌ राजमत्री श्राटि सव लोग एकट्ठे वट 
पर परस्पर वान करने लम विः भाई्‌ जो कुहः यनु- 
गोरे विया धावी श्मगे द्याया, क्याकट निस दिन 
' केगाम मर उस हिन से सभी वात का काया 


गीन दः रहे न प्वाखमान क । 


पाच मामत द्राण छार कवि- 
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पग दल को दलन कर्‌ स्नन्तय कीति ललाम करं ।उम 
समय वीरो के लिये वह गति सहन है जे योगिर्यो 
को हजारों वषै के परिश्रम से नही मिलती । निदान 
यह सघ्लाह पक्वी हो चुके पर्‌ सव्रते गुरु राम से 
केदो कि वह जाकर राना तक इस वात कौ खत्रर्‌ 
करे | गुर राम ने पलका के प्रहरे पर त्रे हण काका 
कन्हके कानमे जाकर कहाक्रि रात तो जैमे तेपे 
गई स्वरेरे क्या होगा! 
यह सुनते हा काका कन्द कल्लाकर ब्रोला क्रि 
कर्द क्या होगा दके लिये कको तुम श्रौर्‌ भटवा 
निपके साथ राजा चाया हे | सच द पञ्जन राय 
कहते थे सो वही वात दुई } इम ग्रघुर बुद्धिनेमाट्‌ 
के कहेमे स्कर वह काम करिया कि कु कहते 
हीं बनता । इस श्मावट कीनावक्रो शर्‌ दी पार 
लगने बालारै | हमता यद्नजाननेद कि जहा 
सर वीये के थट का नगमोदन वना ह मुक्त क 
कलप रके रै, यद्ध विद्या की चेनघ्रर लि 
पृथ्वीराज प्रर योगिना लक्षमौनारयमा स्वल्पे 
विराज ररे टेरे देवालय मेव जय कर्त दण 
गन्रु के गीपाके पुष्य चदय कर माज मे पजा 
कर | हमरी क्यापृहनेरोदम ता दानैः राच 
लडट्‌ रे | कन्टकीयमव्र वात मागता नमन 
लो शरीर उमनेप्रथ्वीगज करा जनना द्विया | प्ृण्व्रागप 
भेप्यामे टकम क्रोवमकायना टया वराग निकल 
श्राया च्रार्‌ व्हा जा पचा गमन 


परर 
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चाहने | उम मम यही गआान्नरिक 
इन्कार कि हमार सामी वाहु वल रूपी 
नौका प्र्‌ चद कर पगमना रूप ममुद्रमपरार हो 
जाय | प्रापक प्रतापसे हम लोग जीवन व, गवर मुग् 
भाग चके दधे, स्रव इमे तिलानली देकर व्यापक 
दिली तक पहुचाना दी हमारा स्रभाष्र रह | यत मुन 
वार प्र्वीराज बोला क्या तुम्हागै अकल पुर पन्थ 
पड गए दहनो मु मरने से उस्ति हो, विना मौत 
के कोद किसी का मारा नही मरता | काका मादव 
राप इसी घमडम भूल रहेहक्या) जा प्रापने 
भीमदेव को मार लिया, मै इन्द्‌ मुसलमान दोना 
दीन काराजा राना परध्वीराजद्र्‌ निमे तुम ग्रान 
सपना स्राश्चित बनाना चाहते हो । यह सुनकर 
सामत बोले कि सूर वीर मदा स्वामी की शरग मे 
होते हे पर जव स्वामी के साम्ने जाकर कृष्ट बनी 
व्रिगडी की विनती करनीदहो षा गाव काष्टा 
लिदाना दहो तव स्वामी काल दकाल मे रक्ता करे। 
जव कोड्‌ ्रनाकचीती श्रापत्ति ऊपर ्रानप्डेतो 
स्वामी रक्ता करे, पर युद्ध के समय तलवार पकड 
कार नध्र खडे होते हे तव राजा रानपूतो की शरण 
मे होता दहै। 

इस वात पर चाहुश्रान श्रौर भी चिढ गया | 
वह बोला कि मेने देशभर के दुर्गम दुर्गो को जीतकर 
अपना करलिया) बडे बडे राजा लोग मेरी ्ान 
मानते हे, नौखड पर्ची प्रर मेरा यश जाहिर है । तै 
अपने मुंह से कर्हो तक क्या कहू मेने रने अच्छा 
को नाकौ चना बविनाकर हयोडा है ओीर भ्राज 
माग कर निकल नाऊ | देखू कौन भागता हे १ तव 
सामत बोले महाराज यह बात नहीं हेकि हमलोग 
साप पर्‌ ्रपना ्रहसान चडाते हं | जते सिह बन को 
रखता हे ओर बन सिह को रखता हे, शेपनाग पृथ्वी 
को रखता हे श्र प्रथ्यी शेपको रखती है । कुलनि 
वुलवधर की रक्ता करते दै श्चीर कुलबध्रू कुल की 
लीक को पालवी दे, मेह से जल वरसतादै जरम 
जल से वनते दहे चौर जन्म से मरन तथा मरन से जन्म 
होना ह उयी प्रकार राजा रावतोको श्रीर्‌ सावत 


हमारी सत्रक्री 
टमारी 


राम्ासार। 


गजा नो रम्ब र; ट परम्पर व्यवहारि क्री वान ट 
इममे अनन्वयाप्रकी वात नद्य द् | दे सानग 
गर्त तौर ृमनग्वा को रौर प्हाग्गय कर मग्गे 
कर उनका प्रतिपालन वाग्ने वान, नध््र 
तन्ना प्रद्रारगय रौर मेवा्ना मृगो को ठ 
टन नाल सागर दि्ल कर दम कौ मत्ता करन 
वाने गजा पृष्वीगज, उम मसमय मौका आरद जाकुत 
दमलाग करत द उमप॒र (यान दीजिण मरौर प्रजा 
दाजिण क्रि दगलोग सपनी मला के प्रनुमाग्दी 
मरिम यड | उन मव मामन्ताकी माह मरम व्रात 
मुन कर कविचद मनी मन कहता धा वारे मप 
रजपना । मौनम मवरदरनद्धपर्‌ स्राजम तुमलग 
मौत कर पीठे पडे हण हो | एक सवन गात्र को मेलके 
लिये यरपना कनजा बोल म्द, यापने स्वामी ने कद 
रो किग्राप जाहण् प्रौग च्मापर उ्हामनिनमगमा 
नदं हिलना चाहन । वाद्‌ वुम्हर मरजाना मेनन द 
पर ग्रपनेक्रुल की लीक मे टटना मनुर नर | एक 
वार्‌ नदं हजार वार्‌ वन्य रै राजपरूनो। तुम्ट्रारे मिवाय 
शरोर क्रिसका पसा जिगर दांमकता द । 

सामन्त लेग पुन बोले धरीक्तमा उच्टात 
पचो मे परमेश्वर वसता है| कहा ₹रे-पाच प्रच [मल 
कीज काज, हरे जीने हायन लाज, मा 1 
समय हम सव पच की यही मलाह है किः श्रपितं 
यदा से तेम कुल निकल चलं मौर हमलोग णक 
एक कर के कट मरे | हे शएदावुद्ीन गार काग 
चूर कर हिन्दस्नान कीं रद्‌ रखने वाले) मव्य 
सोलकी का सहासने जीर रणम के यादवा कौ 
रक्ता करने वाले राजा पृ्वीराज, वात इतनी है किं 
यदि यदा पर कुह वन व्रिगड गई तो जचद कौ 
आन रह गई श्नौर जो श्राप सयोगिता सहित वेदाग 
वचकवर दिघ्लीजा पहुचेतो त्रापकती वात रैी 
श्रार जेचन्द की देठी र जायगी । 

पृथ्वीराज बोले कि सुनो सामर्ता जक सच्चा 
लजा से कुलवध्रू की, फाज से राजा कीः वकि प्‌ 
कवि की, ष्यान से योगी की, अपाति मे मित्र का 
मग आक-अतरत्रौवसे ज्ञान की परख हर्ता £ 


रण्व 
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मेही णते अवसर पर सूर वीरो कौ परख होती ह । 
दिर म यदह वात कैसे कहते हा कि तुम लोग 
लडो मर श्रार मै साग जाऊ | जसे मेघ वायु से,पृध्वी 
नल स, नोभी संचय से, दानी ठे से, साहसी सत्त 
ह ओर मागने वाले कुक पने से प्रपन रोते है 
री प्रकार सर वीर पुरुष मरने का मोका पाकर 
एतन न्ते है । इसलिये इन्दी सिद्धान्तो पर दृढ 
दरक पवना से युद्ध करते कसते मरना ही मुभे 
{कार्‌ है | इपर सामता ने काकि रेसा हम 
चक्ति ही हे इसीपर कमर कसे खडे हे पर श्रपनी 
तेफर्भातेो देखिए यदि रसा हृच्रा तो घर घर 
लेग तालिया देगे । इस समय अपना बात तो इसी 
महेक्िञ्राप सयोगिताको लेकर क्तेम कुशल 
द्वी जा प्ुच। 

प्थ्मीरान पुन. कोला कि मादयो इस चव्रीतन 


, कामरनमे ही मगल दहै इसीमे इसका सुयशदै 


ममं इतकी मुक्ति है शोर इसीमे इसकी सव 
पनी वाधना हे | एक क्तत्री पुत्रके लिये समर में 
मनम उधिकर मुष्वाकी वात रौर क्या हा सकती 

| #१ दिल्ली को पहुच्नेकी च्मणामगन्रुको 


५ प 


५ ;दग्वाना कनन कलक ङी वातर्‌ । यारो, 


ोत्रपत्र वपल कौ डाद मटर हण्डे पल भर मा, 
` चेटूगया | करपा करके स्मारी करत माने कर्पा 


१ नरी पिर जान ब्रूम कर श्पकीर्ति का 
क्या मन्व प्रलो | माया मोर लाम क्रो 
' छादि विकार र वाहित इत जीवनम टजार 
"` - १ मलन परते ैव्मल्यि ह्मट्टे का 
व मलार | रोर सुखभोक्यान हो ऊर 
`" १ मीक्यो नजनिरप्र पगसि नगलन 
१. हमै | 


धर पपन घात = ति प्र 
4 "0 सत्ति च्य र्हा त्रपु प्र्‌ 


स॑ 

ह्‌ करि पग सेना त लडा लते लत तुम्हार मर 
जने प्रर यदिमेरा कछदहोभीतो वुम्ह कोड क्या 
कह सक्ता | मरना मरना हम त्तव्रीपुत्रा का 
व्यवसाय दै इसम किसी का क्या, प्रर छाती फला 
कर वातन करो} देखो माहा यदि हम लोग इस 
तरह से लड करमरमी गएतो मगल काय्यं के 
समय वीर सावे हमारी तुम्हारी करनी क गीत 
गागा कर रहत उहरिगी च्रौरना भागगण्‌ ता 
याधी राघ्रे के समय प्रय्यक प्र्‌ पडा हृद्‌ कामान 
कामिनी भी हम घृणा करेगी । ग्राहा [निस मुक्राति 
के निमित भीप्मने मन्यु मागी, टधचन हाड द्विण 
दुयोधन न सपरा प्राण॒ दिए, राम॒व्रनव्रामी दण. 
राजा दिलीप नसिहकोदटेह क्रा माप द्विपा. 
पृथ्वीराज श्न उस कीर्ति के लिय मुल पग 
जाऊ । नरी कभी नर्दः मौ क्या तयं तया 
न जिञ | 

तत्र सामन बाले वन्य मागन, मिर न्दा 
कपारद् रमलाग भीतो यरी वानं कर ६। 
यहा प्रर पदि यःपकी जग कृ घ्रट्‌ नद वान 
हा गहनो राजा जचद कौ कीर्तिं पर गाने कलमा 


दिहा का चन्निण, न्मनाग न ट्टम्‌) वनदा क 


काट कपटे कर पाटदरगश्चाग त्मनण नी ति 
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देप 
सुन कर सामत लोग निस्वास परित्याग करके बेलि 
कि महाराज हम लोगो के मुह मे कुक रौर श्रौर 
पेटमे कुच ओर नही हे। हम लोग मन कर्म वचन 
तीनो से क्षत्रिय कै सत्यव्रत पर श्रार्ढ टह श्रव 
्रपहम लेर्गो को घामिद्रोरी न जानिए | तवर 
कविचद्‌ बाला कि सामतो सोच न करो सोच करने 
से बल पराक्रम श्रौर साहस्र सव्र न्ट होते हे । साम 
हीन होने से कतेग्य च्रार कीर्तिं म बवटृटा लगता है 
श्रोर कीर्तिं गर्हूतो जनो करि सत्र कुष्ठ गया | इस 
लिये श्रव वह यतन विचारो निम राजाका भी 
रुख रहे ्रौर वात वनी रंहे । 

दसी तरह जिदम जिदा होते हुवति र त्रि चली 
गई पर रजाने किसी कीमाखन मानी वह गुस्से 
से भरा लाल लाल राखे किए हुए मरने परर 
उतारू रहा । दरार बरखास्त होते समय फिर 
सामत बोले किजेते सपैकाविप मत्र के पास 
होता है उक्षा दस्ह हम सेवक होकर स्वामीके वश 
महे । हमे अपने घन जन गेह दारा पुत्र परिवार 
आदि का कुह भी मोह नहीं है सव्र कुह देख सुन 
चुके हे, इस समय केवल यह प्राणा शेप हे कि 
राजा पुश्ीरान क्तेम कुशल घर जा पहुचे } इस पर 
पृथ्वीराज बोला कह तो चुका, न नाङ्गा | र्यो 
फिर फिर वही वात कहते हो । श्रचल ध्रुव चाहे 
चल हो जाय, मुद्र मर्य्यादा लाघ नाय, साते समुद्र 
सख जाय च्रौर चद्रमा चादनी चहि छोड दे पर यह 
पृथ्यीराज जे्चद को पीर दिखाकर दिली नाने बाला 
नही । यह सुनकर सामत लोग सन रह गए किसी ने 
कुहः के सुने बिना अपना अपना रास्ता लिया 
श्रौर जहा तहा मोरचो पर सवर ना उटे | 

उसी समय नामराय यादव ने नरनाहं कन्ह से 
कहा कि भाई स्वरेरा होते होते नो होगासो देखा 
जायगा | इस समय राजा के सुहाग की रात्रैकरा 
सख लेने का प्रबन्ध करो । नहा धरनी वहा धर, 
जहा घर वहा घरनी | पैसे तो सवके त्याह हुख्रा 
ही करते दे पर यह व्याह वडा मगलमय हे इस 
लिये शरान व्याहकी पदिलीदी रत्रिको सुख 
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सौनारा हो जाना उचित हे । यह मुन कर्‌ कलने 
सवर सनिकां को हयिप ते दुरुस्त होकर पृथ्वीरन 
के गित्रिर के चारो रोर चौक चौकनार्हने कौ 
श्मज्ञादी श्रौरव्रार सामतो को घोडे प्र पत्रा 
कराके चीगिट गसन करने पर॒ सरेन दिया श्रीर्‌ 

ध्रर जामराय यादव मेका कि श्मानं वहत ग्रन्हा 
सोचा पर ग्राप॒द्र जक्रिर राजापमकटिणु मेन वोल्‌ 
गा उप्तको जामे श्रव मोक] जितत दिनपे कैमाप् 
मरा उसदिनमेतो उमक्री मन मागीग है पत्र 
काम उलटे पसीवं करताह, व्रिना किमी की प्तलाह 
लिए हुए भाट के कहे म आकर यहा यान पृुचा) 
पर हम क्या दमत चेले म साप्त रहने ग्रपने 
वरस भर उसकी र्ना करगे रार गरुम का प्या 
नाशु करगे, श्रनि श्राग जनि लहार नने । 

कन्ट को रिमाना हमा पम कर जमराय रप 
के परयो पर गिखड़ा चरर बोला वत वप्त घ्र 
कुह न करं, श्राप केवल इस तरफ़ की डाट कट 
रक, मे जाता हू। यदह कहकर जामराय राजा पृ्वी 
राज के पाप पहचा श्रौर उसमे बोला कि ग्रा 
व्याह की पहिली रात्रि हे सो आरा सुख सेन प्तऽ 
इधर की फिकर न कीजिए] इर हम लोग चकित 
चौकन्ना हे | प्रथ्वीराज तो यह चाहता री थ, जामं 
राय की वात सुनकर उपकाजीधी हो गया, परि 
दिन समर के परिश्रम का प्रतान पड़ा, सयोगिता 
को गले लगालेनेकी च्रमिलापा मे मस्त होकर 
पग दल को तिरस्कार करता हुश्रा प्रिया के पमरीप 
प्रहचा । उसकी नजर से नजर मिलते ही काम का 
सायक कलेने पार दो गया निमे रौर प्व वरता 
की कौन कहे वह सपने तक्र को मूल मया | 
दोहा | 

सुधि भ्रूती सम्राम की, मूली श्रप्पनि देह । 
जो न भयो वप्त पग दल, भयौ सो वाम सनेह ॥ 
नयन चरन कार मुख उरन, विकसत कमल श्रकर्‌ । 
कनक वेलि जनु कामिनी, लचक निवारन भार ॥ 
रवनि सखन मन राज मय, मयो नेन मन पग | 
सुरनि सो ग्राम तनि मेख्यो प्रथम रस नग॥ 


रामाोसार। 


तव पपन सनिय पिरखि हेपि श्रा्न मुख व्रिटुठ | 
रचय काम सयनह मुत्र. दिय श्राह्ञा भर उट्‌ ॥ 
कुला करके उपरमे व्रीडा चत्राकर राना 
एर्यरन तो सयाधैता के साथ सोने चला गया 
रौर इधर सव्र पामत मोरे बवेधि कर चारो कोन 
यकप चौकी पर्‌ वैठ गए । राना के भित्रिर्‌ सदम 
तथ के फासले पर कविचद स्य पहेरे पर वेढा | 
निडर राय; नामराय यादव, बलभद्राय सिह 
परपर, ामला सूर नरनाह कन्ह, राजमन्री जनरव, 
रेलाराय हम्मीर श्रौर नधारा भीम उत्तर दिसा मे, 
फार राय तोमर, स्प प्रमार, हाडा हमीर के दोन 
२ पपा परिहार च्रौर कुद धारी राजपन पश्चिम 
त्मा मैम॒लष का पुत्र लोहाना श्रानानवाह, प्रग 
रप्‌ न्यच द्रक्तिण द्शामे श्रौर मेना सदहिन श्राप 
प्र मामत पूत्रे दिशा में परे पर तटे | 
र राजा प॒ण्चीरजतो सामों के पम 
प्योगिता के ताथ म॒द्मेष्या पर ॒सो रदा धा प्रर 
भः प्रगारान को कवर कल पडती शी | उमक्ने द्विल 
0 इम बति को चृलबुली पडी हई थी करि कव 
श्प श्रार्‌ कव प्ृश्रीरान पर प्रसर कर क्ते उम 
११६ लिया जवि | उसने रात भर श्रंख न मचकाई। 
धर धावन मेन कर इपतवानका समाचार 
रावि कही मोर्चे के सिपाही तो गाल 
11 । वरन पाच हजार सिपाहियो कौ नमान के 
प्रप मोके देखता फिर्ता था । इम चद 
म [जनन श्रसवरार पैदलये सवक साधं 
८ सणाल श्नि श्रगे चलनीषौ } हवी 
॥ 9 रपर भी ल्जास मभा नल र्श्री | 
"एना मलम ्लनाया मानो श्रमिमन्य ज 
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हो गर श्रीर प्र दिला मे मस्र भगवान कै वाहक 
श्ररूण की श्मवाई्‌ की सफेदी दिखा देने ल्मी | 
उसी समय पग सेनाम हुक्म पुकार गया कि पूर 
दिशामि श्यक्रपण॒ करके पृथ्वीरान का इसी तमय 
धर लिया जाय | स्वामी की रेपी राज्ञा पाक्तर पम 
सेना के निशान बनने लगे, टोल मदग मेरी नेसे 
हनाई रौर वातियो के सुर से दिग गैन उहं | 
जगडा लोग सिन्रसियाके सुरो म उन्कर्षं ताने 
कड्ले गागा कर वीरय के चित्त चीगुने चग प्र 
चाने लगे, इमी तरह से हलकप मचाई गई एग 
सेना समुद्र की सी वाद चली श्रानी शरी परन्तु राना 
प्वीराज को अभी कुक गवव्रर्‌ भी नथी | वह सयो- 
गिनाके गलेमे हाथ उलेदृएुत्रेमुमो रहा धा। 
इम समय सामनमेनाक्रातोव्हदगादा र्षभ 
क्रिन कुह कटतव्ननाधान चुप ररा नानावा | 
्रतणवर श्व्रसर जान कर कविचद ने निरा 

वली प्रलापी निमे मुने ही गना प्र्रीराजन 
चटति टवा | उमने प्राज्ञा दरी म्नानो फ नियै 
गगा जन लाया न्रे | नदनुमार कड निपाद क 
सावदा पनदार ममार्ज को गप | स्यि तनर्मे 
प्रग सेनाक परस्दागेन व्हुन कृष प्रावि का 
पर उन्हाने गगाजन लाकर गजाकतः मामत साजरिर 
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कर दवा | तत्र रजा वृद्वासिनि न नाद्रा भ 
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खलादही धा करि ईला गुल्ला मचत दहृए्‌ पगदलने 
श्राकर घेर लिया | यह देष्व कर प्रण्वीराज ने कमान 
हाथमे लै श्रौरवह सड़पसड्‌ बान चलने लगा । पृथ्वी- 
रान के चलाए्‌ हुए एक एक वाणु मे सात सात 
हाथी रार पार होते ना्तेये निदान दायिर्या की 
वैड़तो हट गई पर उध्रमे चार ₹जार जवान 
नेमी तलवार लेकर दौड । 
उधर पग दल की व्यूह ईप प्रकरारतेश्ी)। 
सव्से श्रमे श्रोत्‌ ररव्लर्मेदो हनार मतवारे 
हाधिर्यो का हेला निन पर नासर जवर श्रौर हध- 
नार श्रादि सने हए थे । उनके दि श्मशा 
रोहियो की भीड्‌ लिए हुए बलिभद्र जैगम श्रौर केर 
वाडीर थे, उनके पहि पैदल श्रौर सव्रतसि की मगा 
जमनी जमात से धिरे हए राजा जेचंद स्वयं 
ये । तस्करो की सदकास्णी रात्रि का श्रवसतान हो 
चुकाथा प्र श्रमी श्रश्ुमाली भगवान या उनके 
चाक अरूण के दिर्दर्भन नही हुए ये किपग दल 
ने जमी निश्रान वनति श्चीर ध्ये माये पकडो 
का र मचाते हुए सामत समूह को श्रा द्वाया | 
पग सेना का यह्‌ श्रातंक साखुलास्र सेन सहा 
नाया । वह किरण सरीखी उज्वल तलवार सुरता 
दख प्रग दलपरदटूट पडाश्रोर अरि पैग दल 
ख्पी धरधर को ध्व कर्षे उनके रक्त प्रवाह से 
विना श्ररूण केटसने श्ररूणोदय कर दिया । सामत 
सेना के चक्रवाक बीर इस श्ररूणोदय को देखकर 
तन प्रन से प्रतनरहो गए पर कुमुद्‌ रूपी पग का 
मुख मलीन प्रडने लगा श्रीर्‌ उपतके दल स्वरूप दल 
कस कर एंपुटित होने लगे । सच्चे सुर चहुञ्रान 
के कर स्वस्प वीर उदिग पगार ने एक परर पर्यन्त 
अतुल पराक्रम किया । उस स्तरेरे के समय मेरी नफेरी 
सहना योर संख कीलिमे मिल कर तलवार का 
नान सुर एसा सुद्दावना मालुम होता था मानो 
स्वरम के देवाल्यो की फालं मनमना रदी दो। 
घ्रोज मे भरे श्त्यन्त तेज तुखार तडप॒ तडप कर 
किनक्ते भिनकते श्रीरव्ि देते ये, हायिर्यो के 
कड कूकते चनौर चिक्तासते थे शरीर स्यं मदमति 


रासोस्ार) 


मुर वीर किन्नर से नाचते हण हमक हमक 
हथियार चलति थे | जवर क्र को दोन णक 
वार कर्के दमकी दमे पररदहोजने थै | ३ 
कव्रदे एक दूरे क साम्दने गदा मे गटा दाष 
खड रह जते थे, णक तलवार का वार करना; 
दूसरा दाल परल लेता, वह सेल चलाना तो प 
उपे दथ सि पकड कर टेल देता, किसके श॒ 
पर हाय प्रर हाथ प्रडने पर भी केवल पुष्पव । 
रोता, श्रैर व्रिसीका सरनटकामाव्रटा उदः 
दुरजा गिरता, करि का मुड मार मारघक्रता मर 
रूढ कहर करना फिरता धा | कोद प्र्रक्त द्र 
रक्त मे लत्य पत्य पड़ा मछली से तरफरता था प्र 
कोई गिर भी पठने पर्‌ फिर मे उट उट कर लता 
श्राद्प्त प्रकरारसे कीर उदधिग पमारने सार्य 
भोला माने तलवार की धारे मोक्त काद्रार 
खोला क्योकि उस समय सदसो पूर वीर कोई ते 
श्राकाश्मे मुस्करती हुई श्रप्सरा्रो केद्धिये करा 
दार हुए श्रौर कोद उने भी निदर कर पम 
पद को चले गए] 

भूनिग राय के पुत्र उदिग प्रगार ने इस प्रकार 
एक प्रहर पर्यन्त विपरम परक्रम कर के पग टल 
का कलेजा दहला दिया । उक्के युद्ध मेयोद्धाते 
वहुतिरे कटे परन्तु एक दृपरे पर खडक खडक कोर 
हारौ तेगा तलवरिं श्रौर सलं टट एूट कर पुर 
मिल गई | एक घडी दिन चटने पर उद्िग पगार 
कुछ मुस्त पडते देख पडा, इसपर सूर वीर साखला 
सूर खोडा लोल कर ऋपट पड्‌। श्रौर उसने भी 
श्रेखे मीच कर वह दाथ साफ किए कि जिप्तका 
कौतुक देख कर देवता भी मुहे वाकर रह गए। 
घरी भर मे हजारो हाथी घोडे ऊंट कट कट कर पट 
गए लोथ पर लोथ च्रटै गई च्रौर लोह के कुड भर 
ग९, श्रौर इतने बडे पग दल म हलचल मच गः । 
जरह तर्हो हाय दाय होने लगा श्रौर योगिनी वुमर 
श्रीर्‌ नारदादि पचम स्वर मे सिंदूरिए श्रलाप च्रलप 
कर प्रथ्यीरान की मै वोलने लगे | एक प्रहर दिन 
चदे इधर से वीर उदिग पगार श्रौर साखुला प्रर 


रासोसार। 


त रदे ्रार उधर पग सेना का बनप्तिह नामक्र 
क सुरनाम सरदार खेत रह । पग दलमे वहं 
हय व्हादुर धा श्रप्ठु उसके मरते दही राजा नेचद्‌ 
ती पर हाथ रख कर रह गया | 
वीर बनसिह एक विभेषर रणकुशल सेनानायक 
1 उपक रहने इन पौ सार्मतो को भी नाको दम 
प्नयाधाये लेग निप स्ख पर जाना चाहतेये 
वी तरफ़ वनत्रीर पिले बन्दोव्रस्त कर रखता ध 
ल्त जव वह मास गया तत्र पाम्॑तो परित प्रष्वी- 
मं वरात्रर श्रागे वदने लगा | यह देख कर नेचद्‌ 
एवय सेना का व्यहं बोधा, सोलह हाथी, सात 
नार मुमल्मान सिपाही श्रमे करके नेचंद साम्हने 
प्रौरश्राठ दाधौ च्रोर र सेना के साथ 
हर्ाष्रौर श्राठ हाधिर्यो सहित श्रपनी निन 
1 एवन क साथ चेर के चदेल राजा के भाई ने 
वरान्‌ पे धावा क्रिया | यह देख कर श्रत्ताताई 
। प्रवर तक्र बाई तरफ़ था कट वमक कर दिनी 
फ प्रयया] दस प्रकार व्यूह वद्ध होकर भार्यो 
मर्था की तरह गजना करते हुए प्रेत के समान 
९ वर्‌ मनवारे हायियो कौ भ्रागे करके पग दल 
। पुनः पृथ्वीराज पर धारा किया । इतन हैर फिर 
" एप्वीरन मदान से दसत कोप हट गया 
1 पन्तुपय दल नेकिर सेना द्वाया श्रार 
पच्य न हाथ उठाकर काटा कि भला पृथ्वीराज 
५५५ वार निकलने न पवि । नैचद का दाथ उयटा हस्रा 
“पर पएप्यीरामन जो एक तीर्‌ मारा तौ उपङ् 
५६) प्राकर लगा जिक्तते वह वेकाम स्चेकर उमी 


ग {: र] > 
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प्रोर सौ उनको नलाकर्‌ भ्म कर्‌ दरिया | नवमी के 
दिन पर भर दिन चदे निप समय पग दल को 
सार्मत समूहे प्र द्री परतर हई उप समय चतुरा- 
ननं िनाग्रप्त होकर पौचने लगा हा | श्रान 
मेरी वरसी की कमह बिदीमे मिली नातीहै जो 
दस मास गभे मे रल कर वड़े यतन सि पाल पोस् कर 
इतने बडे किए गए थेवेदमकैदममें वेदम होति 
जते हे सैर यही नही वे मेरी सृष्टि से निकल कर 
उस गक्ति मलीन दहो जति हे जहामेरा भी गुजारा 
या चारा नहींदहे । उप समय रना नेचद स्वय 
लाल श्राह किप्‌ हुए वाण वर्प करर्हाथा | च्रौर 
पकंड़ो प्रकडो कर्हते हए प्रृष्वीरान को धर लेन कें 
लिये एसा उ्घुक हो स्डाथाजेपे महाभिरतर्मे भीम 
दुरशासन के लिये । इन पग की क्रोध स्यी नाशन 
मे पृथ्वीराज सा्तातधी के समान धा च्रीर सी 
सामत श्मन्य सेकिला की सामग्री के समानय | 

परश््रीरान को पकड लेना परग दलका प्रभीष्र 
थां श्रीर सामना का कर्तत्यथा प्रृष्वीरान नो 
वचाना । श्रस्तु इमी श्रपनी श्रपनी घानपरर उट 
दोनों रलो के वीर जान के दथैली पर्‌ लिर्‌ दए 
वरैकसर रोक्रर पराक्रम करर्टेवे | पे मामन लाग 
तो उम वन वदा स्त्वी प्रग दलमं व्रिननी म नद्प 


रह्‌ | धाकः पट वृग् दुध दकम टम्‌ 
कटवा माकाट मिगतय। कोड मयवाडा मत्राग 
को चीर कार चाग कग्द्रतेव द्ग कोट वदन दलं 
चो म दर्तच्तत ~| टमा तण्ड माणा 


त म्म्र्‌ मद्व न्त क मगातरा 


र्त 4 
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वदने के लिये वाग उठाई | यह्‌ देखकर जेचद्‌ ने वड 
प्रविग मे श्नाकर कुह कुवाच्य कहते हुए श्रपने 
सैनिको को व्रडे जोरसे ललकार । तव ता पग 
दल ने तमक कर वडे ताव से घेरा डाला श्रार पग- 
रान की श्राज्ञानुतार तव तक शखधरुनी भी 
सज कर ्रागए्‌ | 

उस दिन नवमी रवि वारको मेपका पर्य श्रीर्‌ 
सिंह का चद्रमाथा | जनगनामयोग चित्रा नाम 
योगिनी श्रौर रोहिणी नक्तत्र था | मगल श्रौर वरव 
तीसरे थे केन्द्र का वृहस्पति धा, सू्य चन्द्रमा चरा 
शुक्र गोचर पडत थे श्रौर राहु प॒र उनकी पुम दृष्ट 
थी | दरस योगमे मुद्ध रोते रोते जव दो ह 
गए तो पग दल मनहार होकर फिक्र रहा श्रौर 
सामतो सहित राजा पृथ्वीराज पुनः श्रागे रने लगा 
तव जेचद ने श्रपनी सेना को पकन्यूहाकार रच- 
कर उसवे, श्राठ दल किए } एकत दल का मालिक 
सुसस्मानी सेना का नेता धरिखा हुश्रा दरे सौ 
हाधिर्यो कीं बीड लेकर सूथ्यैवणी मल्टन नरेश 
चला तीसरे दस हजार रानपूतो के वीच मे कदपै 
कुमार था तिसकरे पीले तिरहूत का राजा केहर 
कटठेर, वीच म देवगिरि का राजा भान राय 
यादव, तिसके वाद देव दहिया तातारी धा, उसके 
पी महनग मोरी श्रौर उसके वाद श्रत्यन्त बलवान 
भीपरम खदारी था । इन लोगो ने लपक कर जव 
तामत समूह को फिर से घेर लिया श्मोर चायो ग्रोर 
से पक बारगी परर करके चहुवान को वोप लेना 
चाहा तवं इधर ते मालराय चदेल, मानराय मर्द, 
भुश्राल घव्रलैस, वीर सामला सूर श्र पहार राय 
त्र इन पाच सामतो ने तलघारे पकड श्र 
श्रपने मृत त्रैतालौं कै दल्ल बल सादत चौसठ योगिनी 
शरीर वाचन वीर्‌ इनकी सहायता पर खडे दए । जिस 
समय वे श्रसल पानी वरे पाच राजपूत प्राणों का 
मोह होड कर अदल कमलवत्‌ व्यृह वद्ध पगदलं 
कों दलन्‌ करने फे लिये वदल कर खेदो गर्‌; 
उस समय उनके रजसे भरे हए चेरे उदित 
प्रतमाली से दम दमतेथ एवं वे रपे सुशोभित 


रासोसार। 
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देति थे जपे लाल मुख वलि पांच सुम ने पप्र 
की थाह लेनेका प्रग्‌ क्रिया हो | उनकी उपमोभा 
पर मनुष्व क्या स्मकाग मे सित देवह्नाएु भी 
वार वार्‌ वलि जातीं श्रौर्‌ उनकी वर्यो लेती थी। 
परन्तु जव उन पाच सामन ने तमक तम्र 
कर दाथ देना स्मारम कियातेोवे उप्त समुद्र मान 
प्रग दल व्रडव्राग्नि वनगण | ल्य के समान 
चग मत्ते हण पग रल कौ उर्न्हानि उमी दम 
जरो कातरो रोक कर उर ण्कभी कतम त्रि 
नवदन द्विया | च्रौर वातकी व्रतर्म शत्रु तेना 
वरो मन्त्र सवार श्रौर ब्रदर्ला क्तो काट कपुट्‌ क 
पाट दिया | उन उच्चवगी उच्चारक पराच राज- 
प्ता के उचै हाथ ट्ख कर श्रतरिति 
वापी देवता समूह वाह वाह श्रौर उनक्ते श्रवते 
ते प्रथ्यी पर पतित छत्रु दाय हाय की पूत्रार 
कासते थे | राजा जैचद की श्राज्ञा परति रही पएगतेना 
के किप उन पाच पर विजली से लपक्र पडे 
दतरि दरद वदरसेजट पडे श्रारर्द दहींरीं 
ठाना दते प्रार्‌ फुर फुर फर करत ६९ 
चरो श्रोर से टूट पडे | खड खड वह्तर खडकन 
लगे, तलवार फनाकन भाल सी वजने लमी, सना 
सन तीर सनप्तनाने लगे श्रौर लवाल्व लेह 
भर गया | वे वचकौ श्राशा से रदित हिय 
श्रोर चाव भरे पाचों राजवत वन्चे दाव पर्‌ दर 
करते घाव पर घाव सहते पीठे पात्र देने का 
भावमभीन करतैथे । इसी तरह हिलत विलतं 
कठते काटते मरते साततेवे पाचो भी पचत का 
प्राप्त होकर इस्त अपार सप्तारसे पार हौ गए । उन 
के कलेवर पृथ्वी पर परतित होते देख कर देवतामग्र 
ने स्वस्तिवाचन कहते हुए प्रसन्नता से पु्पवृ्टिका 
पर श्रप्सराद्‌ श्रापस्तम फगडने लगीं, एक कता उ 
मे वरूगी दुपतरी कहती नही वह भरे यीग्य हप्र 
प्राचो इन्दे ये ही लडते फगडते छोड कर उर 
स्रानन्दमय चिदानन्दमें लीन हो गए नहा जकिर 
किर इतर प्रपचो ते एक दम संवन्ध ही दूटं जि 
हे | वाह रे वीरो व पराक्रम्‌ किया दुनिया क 


2. 
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दनला दिया क्रि सन्चे स्वाभिभक्ते राजपूत वच्च 
देति है । रामपुतो टेखो तुष्टा यदौ क्त्य दै 
दान पर प्राण्‌ देना पर जैते जीवान हाथ से 
नते देना | 

रक्त पाचो सामतोके लेत रहते रहते सदि 
प्रवह घड्च दिन व्यतीत हो चका धा चन्य साम- 
त सहित राना पृथ्वीराज मी कुह मैदान जीत गया 
धा | उन पाचौ के चेत रहते ही केर कर हाथि- 
यँ का हेला पहः छोड कर केरल सवार्‌ श्रीर्‌ पैदल 
ठन लेकर भटा श्रर सामत समुह को उसने जा 
लिया | पह देखते ही पूर्वराज ने प्रन षडे की 
बगेर दी श्रौर उसके साधी सामेत लोग भी हरे 
स्वाद्‌ वी तरद्‌ वदल कर पट पडे | राजा पृच्ी- 
रननकव्रते कमान निकाल कर उस पर बाण 
भधाना | उस समय शहावरदीन का काल वहु कमान 
णमा भसित हाता था माने दूज की जन्हेया उढय 
ह | कमान पर वाया चदक्रर्‌ पृथ्ीरानने 
मानिना से कहाक्रिदेलमे इस वाण सेतेरे पिता 


त्‌ 


१ मार्‌ कर्‌ सारे फफट की नड मिटा देता दू 


{१ प्र्‌ योगिता कापती हृ हाव जोड कर वेत 
पि टन ससय "मेरे कलने ते उन्दे चमा कर्‌ दीजिए 
प्‌ः, एन कर्‌ राजा पृथ्वीरानने श्रनमने हो कर 
य उतर लिया श्र जान लिया कि सचमुच यह 
५1 ध। कालदेतरिना है । 
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वार भी पू््वाराजकेसीने पर वेदे गया तत्रतो 
उसने तमक्र कर तलवार निकाली श्रीर्‌ इस पराक्रम 
से कहर करने लगा करि प्रग सेनाके हके छट गप्‌ 
उस देत्यवरी राजा प्ृच्वरीराज ने वममर म हनाम 


पदल सवार श्रौर हाथी काट निस्‌ | पू्वरिन 
नित्त वैदल पर हाथ केरताथा मानो उसकी श्रा 


वनती धी | 

सव्याको युद्ध बन्द होने प्रर फिर सवर पामर्न्ता 
ने राजा पृ्चरिज से कहा क्रि महाराज | हम प्रपने 
जीते जी यद हाल देखना पडा } दो घाव श्रापको 
लगे दो घाव च्रापक्रे घोडेकोलने श्रार एक घव 
सुन्दरी पयोणिता को लगा | हमलोग अपक्त चर्ग 
तरकर वार वार यही विनती क्से ह क्रि हमरे 
श्रा देखने आप कुग॒ल स्त दिल्ली जा प्हनेष्‌ | 
हाय ! चमलोगोकेलियि इसमे रविकदुस ष्पौर्‌ 
लग्ना कीक्यावातहो सकती कि हमर रेते 
रानी म्योगिता को प्र्‌ स्मापको घव व्ाजाग 
लनम हार जीतदुय्ाश करतादे मौर दृग 
हसी करना दुनन लोगों का सःन व्यवाय गै 
प्रप्तु उस प्रोगप्यान नदेकरसापद्ित्री तर जाय 
यदाटममौरैमा ममन ग्ग | 

वटायत दे कि कोः वजवि क्रमता वग उनी 
नाचे वमार, मामति पर्कगनर्कौ ली सवन 


स्वमन्प्तरा वर उन्नवन्तम मनना | कर गाव च्लष् 


ष्म | 
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करने को उयते हए | श्रद्वितीय श्रत्ताताई सीनेमें 
सेल पेल पेल कर प्रग दल के मुखिया सरसे की 
खर लेने लगा | छक पाकर रेल राय ने परश्च 
राज पर वार करने की इन्छा से उसतरफः को घोडा 
वहाया पर वीर ्रत्ताताईं ने बीच श्राकरघोडेके 
सीनेमें ्षिगी पेल दी निमे वह रै्लरयय को 
लिए दिए नमीन पर लोट गया } रेल के गिरतेही 
प्रत्ताताद ने उसी पिगी से उसक्रा भी काम तमाम 
किया । इसपर कन्हराय मरहटा लपक्र कर साम्हन 
श्राया पर्‌ वीर प्रत्ताताईने एकी हाधर्मे उपे मार 
गिराया इन दोनो के मसते हा पारी पगना वे 
दूलदह कं, वरात की तरह भाग उटी | 
यह देख कर राजा जचद ने एक सदहप्र शख 
धुनी सन्यारि्यो को श्चाक्रम॒ करने की श्राज्ञादी | 
तदनुसार सवरद्ख मोर पत्त से सुसञ्नित वे एखधनी 
सन्यासी हर हर कहते हुए धोडे पर से उत पडे 
शरीर सामन्त समूह को परास्त कर वृध्वीरान को 
पकड लेने के लिये बदरे | उन श्रव्यन्त बलवान भौर 
तेन तपच्िर्यो के यतक से सामन्त लेो्गोका 
हृदय भी धरौ गया श्रौर सव श्रपनी श्रपनी वगते 
भाकने लगे । उसी समय प्रथ्वीराज ने कपि चन्दसे 
कहा कि ये ऋपिघ्रू्प शखघुनी वैरागी बडे तप 
शरीर तेन के पूरे जान पडते हे परन्॒ घ्राधे््यं हे 
किये साप्ताश्कि माया मोह से रहित होकरभी 
राना जैचन्द्‌ की सेवा करयो करते है | इस पर कि 
चन्द ने उत्तर दिया कि उञ्जेन नगरी सदासे 
प्रमारो का राज्य चला घ्राता ह। 
एक समय वह धा कि ये उञ्जैन्याप्रेपति प्रमार 
वशी राजा सरेदेशके श्राप्तक ये । उसी समय 
केर कठेर नामक्र एक राना हुमा उपक पश्चात्‌ 
उसका पुत्र प्रताप राय गदी पर्‌ बैठा प्रतापराय का 
पुत्र रामराय तैलग हुश्रा । उसके तवि मे एक हजार 
रघुवसी क्त्री थे जिनके तवि मदम लाख फज 
धी । वे शघुव्षी राजपूत धंडे ह बलवान प्रतापी श्रोर 
ध्रतुल पराक्रमी थे | जव रामराय तलग ब्रू हुए तो 
चन्दने श्रपना सया राञ्य नौरड नोक्रुली 


रानोक्ार। 


तततर्यो को वरितस्ण कर्‌ द्विया, उपप तोमरा कौ 
श का रान्य दिया च्वौ यानी चुका 
क पठन £| चहुतर्ना कों सभर को भूप्रि) कम 
जा का कन्नाज दिया, परिहार कौं मुगदेणु यानी मह 
भूमद्री. व्ररडो करो द्रु देण दिया) परमं को 
सार देर द्विषा तौर जावालो को दननिग्‌ देशु मौर 
चारो को कन्छ श्रौर्‌ भटो को पूष दन्न का रां 
द्विया, इत तरह मे यद पाग राज्य सकल्य करके वरन 
म तपस्या करने चक्लागया ] य देखकर सच्चे घाप 
मथी रघुवर राजध्रत भी मतार्‌ के नेहननिको 
श्रनित्य जन कर श्रि भी तप्रघ्यी वन कर्‌ उत्तर 
खरड को चले गए] वे सुत्रढे सव्र एक उत्तगपर्व्वन- 
वंष्ठिन गहन वन मँ जकर निर्वल मनसे तप्य 
करने लगे प्रन्तं उप्त वन के वासी निडर सदा 
उनकी तपघ्या मे व्रिध्न किया करते थे | प्र वे वीर 
पुरुप कटापि चितमग न होते थे तवर एक दिनं उन 
दुष्ट नि्ाचे ने उनक्री उस गायको चुरा केर मारं 
खाया जिक्षरेदूध्रषी सेवे होम किवाकतेे। 
वात यह उन सव के वहुत्ौ खटकी यहा तक क्रि 
एक चितास्वकर वे सव्र श्मनिर्म प्रवे कसे 
पर उदयत हुए । उसी समय नारद्‌ मुनि वहारा 
पहुचे उन्होने श्रे पाय श्राप्तन वेदनादि सव प्रकार 
सषेनारद्‌ जी का यथोचित सम्मान किया इप्तपर नारद 
जीने प्रसन्न होकर उनते प्ल कि यह क्या के 
हा तव उन्होनि श्रपना सारा हाल वरन विया ।नह 
सन कर नारदजी वले किदे त्तत्रियवीरो ठुम त्रान 
म प्रेण करने केपापपते मुक्त नही हो सकते वुम्ह चाः 
कि श्रभी तुम बीस वपे पम्यन्त आर भौ तपस्या कर 
श्रीर्‌ तस्चात स्णक्तेत्रमे प्रारा व्यामो । एकक्ततरी 
पुत्र के लिये समर मे मने से धिक प्रेषक 
द्या मार्गे हैहय नदी] तपस्या का रास्ता वडा 
हे अनेकनिक कष्ट सहकर जन्म भर तप्पा का पर 
कहीं इन्द्रिय डलगहं अथवा अन्य किसी प्रकार ए त्रत 
सरग सोगया चि सवकिया कराया मिट म मिल गवा 
नारदजी के रेते व्चन स॒न कर वे लोम करल 
क्षे महाराज श्रापकी ज्ज्ञ ्षिर मथिप्र ह, एर 


रासोस।र। 
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मेपादपप्रातकादै कि समरमे पम्मुख होकर | तम्हरि किस गहि समयमे काम श्र्धिगे उन एक 
ह्म माता कौन इष पर नारदनौी ने उत्तर दिया हनार कौ दस लाख के वरत्रर समगर । यह 


9 


किगेगा के कल पर कमीन नगर म सना 
भैचद राज्य करता किसी विशे कारण चश्च 
द्मे प्रर दिल्लीपति राना प्रध्मीरानसे चैर होगा 
रीर उनम जत्र परस्पर त्रैर होगा ततर तुमल्लोग काम 
्राश्रोगे शरोर सायुज्य सुक्ति पाश्रोगे } पह सुन कर 
परेप्यनारदनीके चरणो पर रिरे श्रौर बोले कि 
धन्प प्रभु श्नापने हम आति उत्तम उपदेश दिया | 
उनक्तो इस प्रकार सममा बुफाकर नारदजी 
वहा से चलते हूए श्रौर चट वे राना नैचन्द के पास 
पूव । नारद जी को दूर से देखते सजा नेचन्द 
पिह्ममुन पर मै उतर ऋर उनके वैरो परमिर्पडा श्रौर 
उर्द्‌ सादर श्रापन देकर उसने नारदनी की विधिवत 
एकरौ श्रीर्‌ तवे दाथ नोड कर वला कि प्रान 
मर श्रलोमा्परनेो श्राप का पधारना भ्रा | पि 
विवार के योग्य कुठ श्रज्ञा हो तो कहिए । तत्र नार- 
पग बोल उनन के राजा तेलग प्रमार के तप कने 
५ चले नने पर उसके सचे सखा श्रार 
पनानायक खिन्न तन एक मन एक हनार 
गृधी रानप्रल भी तप्रया करने लगे { उन्दने 
वधै पर्न्तघोर तप किया प्र एक दिन 
शत ने उनकी मौ मार डाली जिते बे श्रयन्त 
ध सन हो बर्‌ श्रग्नि प्रवेश दवाय श्रात्सहय 
पन प्र उनारू हुए । यह देख करभे ने न्ह 
कनयाकित्मान करो तुमच्तत्री दो इस लिये 


षन मे तन त्याग कर्‌ श्रलम्य पद्‌ प्राप्त 
पर | 


२ ॥ जविनं लम्पेने लक्ष्मी मने चापि स॒रागना | 


(न पिष्यदरानिने कायाका चिना मरने सने॥ 


भ्म दात मान गए | प्रवय जटायो 
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कहु कर्‌ नारद जी चले गए्‌ | 

कलि पाय वे रघुत्रे्ी गखघुनी तप्ीभी 
रान। नेचद कं दर्वारये श्रा पहुचे उन्हे पाकर 
राजा नेचद ने उनको वेड श्रवमगत से लिया 
श्रौर श्चपने व्डे धाई को पमान मान कर्‌ 
उन स॒वको शपते द्रत्रारमे स्थान द्विया | तवस 
प्रान कीं घडी तकवे लोग गगा क्त किनि नित्राप्त 
करते हुए मीने स्मय त्रिता रहेये प्रान जेचंद्‌ 
की श्राज्ञा पाकर उन्देनि श्राप पर प्रपरकी हे श्रत- 
एव्र साप्तारि माया मोह पे रदित णक इहनारतो 
वेसव्रहे श्रौर केहर कठेर, प्रतापराप, क्षिजुा 
परहार रामराय, प्रमार कडटियारय, रानागुडीर राय- 
प्रतत सय शौर सामत राय सायुला इतने पार 
उनकी सहायता प्र हे । 

घ्रभी कवरिचद की वर्तिं तनम न रोने पाद्‌ 
शीकि त्रगिनि लाके समान जानुस्पमान नर्त 
वलि वीर निनक्रीटेटरीटेी महे भदे को ल्यभै कम 
रही शी वन्न मन गर्त तनर्‌ तलवरि शरम नन 
हाधोमे लियेदूर हेर करतद्रुण निगपप््राप्रदन | 
उनके श्यानमे मग हण लान लान चरर एम चम- 
चमनियै नेन नैकदो म्य खर | त्रवन वाग 
नगा के माथर्म गव्वव्रनति श्रौर निर क मव 
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निदान मासि य्हांसेले जाक्रर उपर कोटर 
मतो चीर्ह सपरिार भोजन करने लमी श्रार 
उषी के नीचे चौसषयों का एक समूह व के 
मत्ये भक्त करना शौर वीर के गुण गन करता 
था । मोहा चदेल के शव का माप्त पाकर चिल्टनी 
सपरिवार खूघ्र तुष्ट हुई । 
खनि नसे त्रो श्चतर्मे उपने श्रपने पति 
से प्रष्ठा कि श्रानकरल ये माल टाल कहा से लते हो। 
जहा देखो तहा श्राजकल परलचरो के भरडार लवा 
लन भरपूर है । मेने श्रपने बडे व्र पेस॒ना हैकि 
सने प्रथम बडा भारी युद्ध देवासुर सम्राम हरा । 
तत्पश्चात मरप्विजी ने तारकासुर का वध 
विया फिर लका मे रावणि युद्ध हुध्रा रार फिर 
यहा भारत का युद्ध हुश्रा उसक्ते पक्चात फिर अ्माज 
तक वह घात देखन सुनने म नदद छद, पर श्रान 
कल फिर का भिपम काण्ड उपस्थित हुमा 
नान पडता है । को तो यह सव रक्त प्रवाह किसके 
लियेदोरहा है किसी सुन्दरी का विवाह हेया 
कोई किसी परवरैरर्भेना रहार श्रथवरा दो दल येही 
गर्वं मे श्राकर पना अ्रपना परक्रम दिखने केलियि 
एक दुसरे को मासते हे | ईइसः प्र चीर्ह ने उत्तर 
दिया कि राना नैचद यज्ञ विध्वस्त कातरेर अजना रहा 
हे प्रथ्वीरान ने सुदरी सयोगिता का पाशग्रहण 
कियादहेश्रौर वे दोनो प्र्पर शत्रु एक दूसेर से 
कम प्रराक्रमशली भी नदी दे। चिद्हनीने कहा 
किरेसादही साजमैने चौपटटी देवी को कहते सुना 
र निष समय उसने किषी एक वडे वाके वीर का 
सिर शिवजी को समपण करिया तव उपने कहा था 
कि मनुर््ो्मे रेता युद्ध श्रान तक देखनेर्मे नही 
श्राया वे लोग साक्षात देवताग्रो का सा पराक्रम 
यारते रे जिस पमय किसी कद्र वीर का रुड उठ 
खडाहोतादैतेोव्ट्टके व्टुट थपत्रार प्यदि र 
भण्ड के भण्ड हाधियो को चट्ट पटृट कड्‌ की 
भाति काटदेतादै। उनलो्गो का युद्ध कौशल 
देख कर श्राकाशएवासी देवतागण पुष्पी करते 
है रमादिक श्रप्सराए देख देख कर हसती है शौर 


ग।सोनार्‌ | 


न्द धरने को भगानी डे श्ौर तवर शरीर नाद 
रादि गव्रत्र उनके गुगगान करत हप फलते श्रग 
नङ समाने उनका रगुकरौणल देम्वकरर सस्ये का 
रथ स्र दो जाना दै वेनाल ताल देते टै नाग्द नाचने 
ते प्र वेकि छानी पर हाव मारमार करप्हठतानी। 
यह्‌ मुनक चीस्ट बोला हा मच ड पेता युर 
श्रव तक्र देण्वने मुनन म नहीश्रायाहेजव ष 
दल के सिपाही नमी तलग्ररिं मट्‌ कर सामन समुह 
प्र आ्राए्‌ तो राजा पृण्ीराज ने मानतात अनन के 
समान व्रानावली करके प्राक्रागुवामी देवनागर का 
भी चक्तिनचित्त कर्‌ दिया | उमक्री प्रिया च्रपनें प्रति 
का पराक्रम देख कर चित्र लिखी पती रहगः। 
निप समय जचद क्री अन्ना धाकर्‌ चास ओरोरपे 
वार्‌ वक्तौते हुए ठस हजार मुसल्मानौ ने श्राक्रमर्‌ 
क्रिया तो राना प्ृष्रीरान श्रार उक्ते सौ सामतं 
घायल दिह की तरह परल कर खड होगए्‌ | उन 
पराक्रमी सामर्तो के वीच म स्रचलचित्त राजा पृथ्वी 
राज साच्चात ध्ुत्र के समःन अचल होकर उटा था) 
निस शरोर से मुसलमान प्िपादी परकडो कहकर जेर 
से धावा करते उसी श्रोर को रजा प्ृष्ीराज घोडे 
की बाग उठादेता रौर अगनित वाण मार कर 
सघटित मीर सेनाको काईसा फाडदेता था इषी 
तरह युद्ध होते होते सन्ध्या होगद पैग दल के सिपाही 
भी सारे दिनके पास्िम से णान्त होगर्‌ थे इप्तलिये 
युद्ध वन्द होगया श्रर्‌ ्रालस्य भरे नेत्रो वाली नव- 
दुलदिन सयोगिता को हृदय से लगाकर प्रज 
भी सुखमे हुमा दुसरे दिन पुन. पगसेना ने परतर 
की श्रौर राजा परण्वीरज ने पुनः अतुलित पराक्रम 
दिखाया इष वार उसने तलधार से युद्ध किया,राजा 
पृ्मीरान जवर मतव्ररे दाथी के करुम पर तलवार का 
वार करता तो वह खसरघरूना सा फट जाता धा। मतः 
वरि हाथी के काले कले कभभ प््वीराज कौ उज्ज 
चल तलवार वलां के वीच मे जन्हैया घी समा जाती 
शी उसमे जो गजमुक्ता के कण लपटे लगे च्रति्ध 
वे रेते नान पडते ये मानो दन की जुन्ह्या क 
तारागण लपे रहे दं । इसी प्रकार युद्ध दते दोन 


राश्ासार । 


टपर दिन की सन्ध्या होगई श्रोर दोर्नो दल दो 
द्विनके परिप्रिम से शान्त होकर सातन्निमे विश्राम 
लेनेक्तो शरोर तीषरदिन दोषडी रात्रिर्हतेमे 
फिर युद्ध होने लगा । 
परन्तु यदि त्‌ विदित णन सुना चाती ह 
ते इषा सवन्ध मे एक वात चिधेष वक्तव्य हे उसे 
म॒न | 
श्यी तरट्‌ नत्र कि सा्मत मेना कै क्षिर पर 
श्रुत्य श्रस्र शस्त्रो की वषर हो रहय धी काविचद 
वरदा ने युद्ध करन की इच्छा की श्रौर राना की 
श्रनुगति चदही प्र प्रृथ्वीरानने कहाकिहे कवि 
णहा हम राजपूत लोग हथियार बाघे हुए नूमने 
बो डे हे वहा तुम्दरे हथियार उठने की कोई 
प्रावश्यकता नही है, हम सेोर्गो को मरनेदो श्रौर 
प्मलगों का यश॒ बान करने के लिये तुम जाते 
भागते घ्र नाश्नो | दस पर कवि ने उत्तर दिया कि 
प्ण वान करने कै लिये मेश पुत्र नस्ददहे मे 
पर्न पुत्र कविचद इस समय दो दाथ दिखाप्‌ 
ना वदापिन मानूगा | यद्र कहकर कविचद घोडे 
%। १३ देवर पेदान मे जा परुचा । कविचैद के 
दण पतताते ट वह वायु के समान बेगवाला तेन 
र्ण दम तरह ते तडप गया जते श्राकाणसे तारा 
व्ण ६ श्रारमेदानमे खडा होकर देसी श्राव 
भनलगाजनेते नाव्यणाला मे पुद्रह सोलह वर्प 
१" वहा छेले का हकाती दो | प्रथ्वीरान का 
1 खभ्रवा वैमा वह्ेडा सिरसि परर त्क 
तनि म सना श्रा कविचद काघोडाटेमा 
“१ पहना पा मानो प्रभीमम्यैके रथर्मेपे 
"ष्वा वर्‌ दिषादहो | उस धोडे कै 


के दोनो 
॥९ कानस्न्रक प्रागा हरन दर 


दाया के 


| 
| 
| 
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उपकी पहः कौ श्रोर्‌ श्रच्छे चीर घी हरा रहा 
धी } श्रस्तु कविचद वरदाई को भेदान म चमकता 
हुश्रा देखकर राना जैचट ने हुसेन खा, कमाल खा 
खली खा, नलाल खा, फीरोन खा, गुल खा, 
फरीद खा शरोर निवान खा इन श्राठ मुषस्मान 
परदार का कविचद्‌ पर श्रक्रमग करने की श्राज्ञा 
दी | उधरसिवे ह्ला करते हुर्‌ श्राप श्रीर्‌ इघरसे 
कविचद ने श्रपनी चद किरण सी तलव्रार चल्ञाई। 
क्विनेदो भारो (र्यो) क्तोतो मार निराया पर्‌ 
श्रमे हाथ उठतिदी कने षोडे को वेक्राम कर 
दिया! दूसरे ने उसका तग काट दिया इसलिये 
जन्र घोडा वेदम हो कर गिर पडा तत्र कविचद भी 
सीट कर राजा पृ्वरीरान के पराप्त श्रा गया | प्रपने 
कवि का रेखा साहस श्रर पराक्रम देख कर राना 
पृथ्वीराज श्रत्यत प्रसन हुमा । कविचद्‌ को धल 
देख कर नसरनाद काका कन्द ने उमे श्चपना 
घोडा दे द्विया | कविचद ने उती समप जे बालनार्‌ 
घोडेकी वाग पकड प्रीर राजा को व्वागीर्नाद 
देता हुश्रा उसर्का पीट प्र्‌ सवार घ्रा । 

राजा क्चर्‌ ने जव श्रपन सनि क लन- 
वारा श्रार उन्दरोने कुपित रोकरर लगानार बाग 
वर्पाकी तो उम समपटमा जान पटनाना माना 
मेघोंसेजलवपीद्दय राद श्रयवा कराय गवन 
जतु दल वावकरददल की भैनक्ग्नना ग 
स । परै वाकी पर्छ वाने व्वानि जव पृर्त्या वरदा 


ञे दार कम्नेना उनके कति कालि गान श 
टञ्वल पन द्ट्च्नि निन्त दनि म (न जान ^ 
लते रह छीर चन्रमा इन्द्र गदगद र 1५ 
लोग दरपन रद्घ् ए पन ग्ग 

सेर दर लग्न लन न्द्र कज (रद् 
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तुभे कहां तक कहै उनका ररएकोतुक देखेतही 
वनता हे, सुममे इतनी यक्ति कहाहिकिमे उपे 
यावत वणेन कर क्कू । राजा जचद शरीर 
प्रष्यीरान चौहान दोनो के दलकेनो त्री इस 
समय रणचचेत्र मे परस्पर कट करमररे जाति ह 
वैत्तेफिरनषहेगि 1 वे कट कट कर मड पर यड 
श्रीर्‌ रुड पर रुड परते जाति है कोई तरातर होक 
गिरते जति दै उनके परीरके क्र प्रव्रपव छिन्न 
भिन्न रौते नति है च्चौर प्रति मोटा मेदा मञ्ना 
श्रादि निकल विधर्‌ नाते हे जिन्हं हम पलचर लेग 
ध्रानंद से नोच नोच खाते दहै पर शरीर भं 
घ्वापस्ता रहते हए वे धर मार पे वान नदी श्राते। 
क्थाकहटंवेरेसे साहो श्रौर पराक्रमी हे कि देखने 
मेतोवे एक साधारण भोले मनुष्य है पर नव 
न्दे क्रोध प्राता हे उनमे दसगुना वल श्रानता 
है! शत्रु के सम्मुष्ठ वार करत हुए उनमें हजार का 
जोश भ्रा जाता दै श्रोर कवध कट नाने प्रतो वे 
लख को भी लललम नहीं लाते | इत्यादि कां 
तक कहू चलतीतो है श्राप देख लेना "“ हाथ 
कीगन कौ ्रारसी क्या | 
कहा जा चुका है उधर से सखधरुनी वीर्यो के 
श्माक्रमण करने पर इधर से मोँहाराय चदेल मोरचे 
पर गया परत जडतरी मारया गया इस्त पग रल 
काजोर बह गया शरैर पहर रात्रि जाति नति केहरि 
कैठेर ने प्रध्यीराजि कौ गलेर्मे कमान भ्रान डाली 
श्रौर वडेजोर मे हांक करके संयोगितासे बोला 
री मातापिताकी श्रा्ना भग करने श्रौ यज्ञ पि 
ध्वस करने बाली वाला तू श्राज चोरौ से चहुञ्मान 
चे साथ चली नकीथी देख श्रवतेरे प्यारेका 
क्या हाल होता ई । केद्रिकिटठेर की बात खतम भीं 
नदोने पदधा कि योगिता ने उसकी कमान की 
डोरी काटदी। डय के कटतेहीप्रथ्वीराजने जो 
हुमका कर एक हाथ मारा तो कैहर कंठेर कट कर 
दो होगया | परेतु तव मी पगदल के ्िपा्हि्यो का 
जमाव प्रधिकथा इस लिये प्रथ्यैीरान को विशेष 
हस्तलाघवता से क्षाम लेना पडा । राना को वेडोल 


शसोषार। 


फसा देख कर सरे समत लोगमभी उफी मोखपए 
ध्रा टे श्रीर्‌ एक घडी वहा मार काट ह| 
चन्द्रदेव की चादनी रहते तकर वहा पद्मे प 
सात सौ तखघ्रुनी समाप्त हो गएश्रौरष्ौप 
सोलह सामन्त गशान्त हुए । परन्तु पैगदल परिचल 
गया शरीर राना प्रध्ीराज वच गया | इस चरी 
रात्निकी लड नो सोलह सामत खेत उना 
मडली राय, मरना) जव्रिला मच्राप, षग्गरीरप 
वेला, जामराय यारव, सारगराय गोद, परीरय 
पडिहारः साखुने ष्ट, मनुमिह, प्िवरप्रागय, 
सदटघ्वराय गौरी, भोजन रन, प्रौर भाहा रथ 
देल इत्यादि भे । चौदह सामन जव्रकाम श्रा चके 
तव स्नपालरायने प्र्ीराजके पाम्हने श्राकर्‌ 
सिर मुक्ताया श्रार काकि हे स्वामी देखिए श्रव 
तभी श्रपिकी सेवां तिर समश क्ताद्‌ | 
यह कहकर मियान से तलवार निकालने हए जवेहि 
उसने श्रगि कदम दिया कि किवी प्तघुनी के 
एकी हाथ मे उस्तका सिर उड गया } पतिर के कते 
ही उसके कवधघ न यह पराक्रमक्रिया कि इतने षडे 
पग दलर्मे हाय हाय दहो उठी, बडे यडे राजा र- 
एत शरीर खाननदि पठान गखन काड़ कर चत 
होने लगे । उधर चन्द्रदेव कै शान्त हौनेमेभी कु 
थोडी कपर रह गै । यह देख कर जचद म 
क्रोध के गदेरी काटेन लगा } उस्ने ऊचा हाय उठ 
कर श्रपने सेनिको से कारे प्िपहियौये पे 
सामेत तुम्हरे चल के नक हे । यह कह कर उन 
काशीके राजाको श्रज्ञादी करि एक लाख तैनिकों 
के साथ बह मौरचे पर जाय | श्रस्तु जचद कौ रषी 
ध्राज्ञा पाकर काशिराज राजा कचन राय एक लाख 
श्रपतवार पैदल आर बहुत ते हाथी लेकर स्पत 
मत समूह के समुख श्राया । पगदल रूपी समुद्र का 
जल सोखने के लिये ये सामततो साक्षात श्रग्त 
स्वस्थ ये । उधर से वे एक लाख धरो पकड़ो करते 
हुए चद चले श्रीर्‌ इधर से ये सच्चे स्वामिवी 
सा्म॑त मरने पर उतारू हुए | उधर वे श्चपने स्वमी 
कीजे चादहतेये इषरये श्रपने स्वामी कौ, निदान 





1 


रासोखार। 


दोनों मे बह विकट मार काट मची कि रक्तकी 
सरिता वह निकली ओर लोध पर लोध पट गई । 
प्ल पैनिको के मुड कट गर्‌ श्रौर रंड पडे पडे 
पठल्ली से तरफराने लगे, भसुड से सुड कट नने 
प्र पकड हाथी पाड से चिक्कारते फिरने लगे । 
धन्य सूर सामतो भिन्द एकर स्वामिसेवा के सिवाय 
पौर कुह भी प्रिय नर्ही था हम तुच्छ मनुष्य एक 
नीम से उनकी या प्रएसा कर सके । उनके शय्यं 
रीर पराक्रम की सराहना कसते हुए पूर समूह भी 
प्तमित सेते थे परन्तु कहते दे कि एक की दवा 
दोरोते टै श्रस्तु सामतल्लोग मारते भी जते थे 
भ्रोर हट्ते भी नतिये उधरसे पग दल बराबर 
दवता नाता धा | 
श्रतएव सामत लोग जवर बिलकुल कगार पर 
प्रा गए श्रार मोरचे काटठग बेडौल देख पड़ने लगा 
त्व श्रोरगश्णद के पुत्र श्रत्ताताई्‌ ने त्रिसूल 
फी धाह भरौ श्रौर श्रपने सय साथियोंमे ते 
हट कर वीच पेगदल में पिल्ल पडा । उप्तने दहने 
हाथ तसे तलवरार श्रोर वाये ते त्रिप्रूल की मार करको 
पग दल की भ्यू व्रिदार दी | उस्ने इरावल कें 
रथी श्रौर्‌ घोडा के कलेजेमेत्रिमूल रोक भोंकर 
वार उन्हे त्रिचला दिय श्रौर फिर प्रकोष्टे पैठकर 
पम्‌ ताडने लगा | यह देख कर उधर से यश्रुवतराय 
पमधुञ्न उसके पाम्हने श्राया पर श्चत्ताताई्‌ ने एक 
घ दथर्मे उसका सिर उतार दिया परन्तु उसका 
धर्‌ मी हाक कर भवर उपरश्राने लगातोरसेभी 
उमने भ्रिमूल मेल कर शान्त छर दिया | इसत पर 
वपागेरान क्‌ सेनि के भी परर उखडने लगे तव 
र त श्राठ दन।र्‌ ताता पटान उ्वान ल्लेकर मीर 
पना का श्रफमर गभीर मीर श्रत्तताई के मुकाविले मे 
शपा तव त्कः श्रत्तताद्‌ क तलवार श्रर त्रिस्ल 
न णस्त्र फट चुके थे इमलिये बह भी कटार 
कल रर मरन पर मुस्त हुश्रा | उसने श्रपने 
व्व को स्मरण करत हण उच सरसे किगीनाद 
(र प्रगदन का क्पायमान कर्‌ दिया, उतने 
र्न तलवार का एकर पेसा वार किया 
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निषे श्रत्ताताई का सिरतनसेजुदादहौ गथा पर 
धर ने कलेजे मे कटार मेल कर मीर गम्भीर को 
शी सपतारसे विदा कर दिया | प्रत्ताताई्‌ का शक 
तो योगिनियो ने उलगमे ले लिया श्रोर प्रग 
गगा जलमे ना गिरा। यह कौतुक देखकर श्राकाश 
म स्थित पुर समूहनेने कार बोल कर पुष्प वौ 
करने लगे । श्रौरगश्ाह का पुत्र श्रत्ताताई तो 
चल बसा पर शत्रु दल को इस तरह वेकराम कर 
गया कि फिर क्रिसीमे मोर पररसुकनेका हियाव 
वाकी न रहा । 

श्रत्ताताद के धडकोगगाजी मे डालने वाला 
एक गधे धा । श्रस्तु इधर यह कौतुक करके 
वह्‌ इन्द्र के प्रास पूर्हुचा श्रौर बोला कि हे देवपति 
ररावत को सजा कर शीघ रही सवार हुजिए्‌ शरीर 
सामैत श्रौर पैगर्ष॑ना का युद्ध देखने चलिए । उसने 
युद्ध का साया बृतान्त वयन करके यह भी कदा 
किमे प्रत्ताताईके वको गगा मे डाल श्राया 
टू । यह सुन कर इन्द्र॒ श्रत्यन्त प्रसन हुश्रा श्रौर 
कीतपय देवता रप्र शरोर किनर्य को पाध 
लेकर ध्राकाश माग से वदा श्रा परहुचा नदा दोनो 
दल ख्ख से खेल रहे थे } प्रत्ताताद के मोर्चा 
रोकने पर समेत लोग श्रवक्ाश्नि प्राकर गगा कग 
परसि हट कर रैदान पक्रड चुकेयेश्रौर वे इस 
समय फिर भी वड जोर शोर पर च उस्लिये दोन 
दलो का वीच वचावा करनेके लियिडइन्द्र देव नै 
वीचसेसौ हाथ उची एकवन्नकी दीवार प्रगट 
कर दी भिस दानो दल यथानथ्व रद्‌ गए 
श्रव तक सामत लोग लडने मसे कन्नौन से पचा 
कोस दूर प्रहुच चुर पे। 

वीर श्रत्ताताई्‌ का एमा श्रद्वितीय पराक्रम देव 
कर दोनो दल के योद्धा स्तभिन रद्‌ गण | गजा 
पृथ्यीराजने कविचदमे पृषति क्या त्रुम इम 
श्रतुल साहा वीर ध्रत्तानाई्‌ कौ उनप्ति के विषय 
म कुहः कट सकने । तव कविचदवोनाक्रिष्ा 
श्रनदाना कहना द्र मा मुनिण 
द्रासापुरमडन राव्य का मानिनः 


दिद्धी राञ्यान्तर्मन 
र्मी 


€ 


नपर टद 
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मसामा । 


चहु्रान वक्षी कत्री धा | वद राजा श्रलगपाल्त के | पे नित्त पांच गोदान युक्त वैकालिक्र पूजन करौ 


दरार का प्रधान कचरी धा | ्रौरगी चहुत्रान 
स्वय एक-नारी-त्रती धर्मज्ञ तथा सन भाति पे उत्तम 
प्रकृति का पुरूष था । भगवत कपा से उप्तका धर 
भी प्रन्न घन धान्यादि सव श्रावर्यक वस्तु सामप्रि- 
यो से परिपृशे धा, पल्तु सन्तान के नाम सेउस्तको 
केवल एका कन्या थी ¡ निप्त समय वह्‌ कन्या जन्मो 
तो उप्तकी माता यानीश्रौरगकी प्रप्ता स्री ने 
प्रकट किया कि उसको पत्र जन्मा हि| निदान 
उसके घर या सगे सवधिर्थो मे सवत्र पुत्रोत्सव मना- 
या गया | कुह सथानी होने पर वह कन्या पुरुप 
स्त्र पहिने हुए दरवार मे जने श्रनि लगी । सव्र 
लोग श्रौरमी चौहान का कुर जानक्रर उत्का 
राजकुमार कासा श्रादर करते थे परन्तु जव 
उसकी श्रवस्था वारह वधै की हु श्रौर रउतेसघ््रीके 
मग प्रगटहोने लगे तो वह श्रपने मन मे वडी 
लञ्नित हुई श्रौर उसकी माताभी त्रडे सकट 
म पड़ गई । एक दिन उस कन्या के मन मे कुहल 
ेसी श्रद्रै कि वह दस सखियो को साथ ले कर 
श्राधी रत्नि के समय हर्दिरको चली गई श्रौर 
वहा गहन नन मे जाकर तपस्या करने लमी । वर्‌ 
नित्व आधी रात्रि के समय ष्ोडसोपचार सदित 
शिवजी की पूनन करती श्रौर स्तुति करती करि 
दे श्रसुरो का पहार करने वाले, गरल के। गले म, 
चद्रमा कः मथिर्मे स्थानदेने वले, नट्यं मे 
गगा श्रोर कटिमे मृगाल, श्रौर सत्र शदैर मे 
सर्पोचारण करने वाले, माया मोहादि विकारो से 
रहित, पावती को बाएं श्रग में धारण करने बाले तीसरे 
नेत्र से कामदेव को भ्म करके वज्नताली लगने 
वले शृगी विभूति की व्रिश्ल को धारण करने वाले 
श्रलड ब्रह्मचारी शिव तेरे स्मरण मात्र से सेवको 
के सकट हरण दोते है । हे माया से रेत 
जगतके कारण श्रधम उघारय देवताश के देव 
महदिव जव श्राप वेल्ल पर चद्‌ कर चलते दँ शरीर 
श्रपके मयिप विभूति कसतीहेसो भास दहोतारे 
माना भातुकी किस्य फकभका रदी है । इसी तरह 


शरोर निरतर वरत कसते हुए उस कन्था को ह महनि 
दो गए्‌ । तवर एक दिन श्राञ्युतोप निग्र नी प्रपत 
होकर उसवो साम्हने प्रगट हुए श्रौर उपेत वेले 
कि क्या चाहती दै | तव कन्या ने च्रायेपान्त 
सव्र वृतान्त कह प्राधनाकी कि मुख मे पुरुप 
प्रप्त होजाय जिपरमे मेरे माना पिता की लम्ना 
रह नाय । तवरिवनजीने कहा मैनेतेरेपिता 
प्रोरगीगाह को पुत्र होने का वर भी दिषा 
धाजा तुमे मी वरदान दियापरतू श्रमी स्ातना 
नषछेिड मे तुमे ध्यानम ठन देकर तेर मनोय 
तिद्धकस्गा | यद कह कर शिव जी तो श्रन्तव्वौन 
हो गण्‌ श्रौर वह कन्या पुनः निश्चल चित्त ते श्रा्तन 
लगा कर तपस्या मे रत हु । सच है किप देवना 
का स्मरण पुजन क्यो न टै निदचल चित्त श्रौरष्टर 
्रिश्वास से करना चादिर्‌ तभो सिद्धि प्राप्त हेती है 
यदि चल चित्त रौ गए तव कुक भी स्षिद्धि नी 
होती पर लोग श्रपना दोप न देख कर्‌ तपत्या को 
निष्फल या देवता को मूढा कहने लगते ई । भ्रष्ठ 
जव उसे तीन दिन श्रौर भी प्रत्यन्त त्रत कसते हुए 
व्पतति दो गण तव शिव जी ने उक्तपे स्वप्नर्मे कहा वि 
सचेत दो । मेने तुमे पुरुष द्विपा प्रव ते तेरा 
नाम श्रत्ताताई होगा । तू रेता वली पु्पा्थौ शरीर 
साहसी दोगा कि कोई भी तेरे ्रपार वल के पार 
नपा सकेगा श्रौर नव त्रियामे अन्तिम युद्ध होगा 
त्रतु रेषा श्रद्ितीय समर कौशल करेगा कि पवर 
लोग तमाशा देखते हुए रह नागे । मतुष्य कौ तो 
वात ही क्या हे तेरे पराक्रम से देवता शोर दानव्र भो 
तुभे शसक रर्हगे । तू जव तक जियेगा सपार मे 
सुख से रहेगा ओर अन्तमं र्रकेत्रमे प्राण तन 
कर शिवजी के हमे मिल जायगा । यहं कह 
कर वह वैर अत्ताताई को विभति उमरू मला 
घमौर त्रिशूल देकर श्न्तध्योन हो गए | 

इस प्रकारते शिव जीका वरदान पकिर्‌ वर्ह 
सीम के सामन वलवान अननुन के समान पराक्रमा 
इन्र करे समान तेनस्वी श्नौर भ्रपने पराक्रम के श्रा 


रसोसार। 


तकज ते लोकपाल कालश्रौर दसो दिगपालो को 
कपायमान करने बाला प्रत्ताताई प्रसनता पूरक घर 
राया भ्रोर श्रपने साता पिता से मिलक्रर उसने सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया । यह सुन कर उस्क्र माता 
पिता श्रत्यन्त प्रपन्न हुए उन्होने कहा कित्‌ हमरि 
वश॒मे कुल का तरनतारन करन बाला सुपुत्र उपजा 
ह तृन भ्रपने तपोवरल से सात्तात भि जी का दशन 
पाक्तिया इसते श्रि भला श्रौर क्या रो सकता 
है ¡ निदान नव सर्वांग विभूति रमाए्‌ कठ मे रुद्राक्ष 
षी कशे परिनि हाथो मे सिगी नोर त्रिसूल लिए 
लाल लल नेत्र क्रिर्‌ जटा फटकारता हुश्मा वीर 
धरत्तताई श्रपते प्रिता कै साथ श्रनगपाल कै दर 
वारम श्राया तो राना श्रनगपालने उपे देखतेदी 
एरी ताजीम दा । यह देख कर श्रौर सामतलोग भी 
उठ खड हुए्‌ तवर से शत्र तक उसका वेसा श्रादर 
सकार चला श्राता था | रसा सव सामतो मेँ श्रेष्ठ 
्रतुलित प्ररक्रमी श्त्ताताई मी श्रान चल नसा । 
कविचद के मुह्‌ से देखी कथा सुन कर पृध्पीरान के 
चित्त पर विभेष प्रभाव पडा । उसने कहा सच है 
धीर श्रत्ताताई का पौरष देख करमेरा भी दिल 
द्गहेगया | धन्यहे। मेउसबीरकी हृदये 
हृतत्रता स्वीकार क्सता हू । श्रतानाई का देहान्त 
हेते ह कानिरान की वाजी फिर सहनोर दोगई । 
एकतो श्रकेले एक सामत से इस तरह मार खाना 
उप्र से राजा जचद का वानी चढाना, इस लिये 
पराण ने तीन सौ हाथी कई हदनार सवार शरोर 
१दल लकर्रवकी वार बडे तावे श्राक्रमण॒ 
कया | उ्रर गमा कगे से दूर हटकर सामंत लोग 
# मदन प्रकड कर जनोग श्रा गएथे । श्रगे 
ग क्राक्गिरान की सेना श्रौर उसके पीहिःकमधज्ज 
"नेपत। की नमातके चमे छेत हाधी पर सवार 
पगे जेचद्‌ स्य चला घ्राता धा श्रस्तु उस काश्चि. 
५ काततनासे सामत लोग इस तरह से जट पडे 
„† पच्थादय टोतेही चकवा चकरवी ते ना मिलता 
५ | कानिरानकी पीन कै राशी श्रापाद्‌ केस 

त्र च्लेभ्रानेये | उनकी श्रम्मारियों पर रग 
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विरगी वेरखं धीर सुमेर शिलाकीसीश्रगे सोनेकी 
कलीस सी भापस होती थीं | उनके दात धगपात से 
सुशोभित होते श्रार उनके बोलने से मेधो की गड- 
गडाहट की सी ध्वानि होती थी । उस काली काली 
श्रधियारी सी हाथिर्या की बीड मे तलवार की धार 
पर धार वजाते हुएये सौ सामत भिक सी फन- 
कारन लगे | श्रपनी अपनी वान एत्र स्वाभिततेवा की 
श्रान प्र उटे हुए दोनो दल के योद्धा एक दुपरेकी 
तरफ सिंह के समान श्राव गुरैरकरहेप्ते श्रौर गठा 
नेर नठेर कर दूसरे की चोटी पर हाथ कैरते थे । 
सामतो की तलवार के साम्हने से काशशिरान के दाधियो 
का रेला विचल गया इसलिये उधरपसे वारो की 
पपर हुई ओ्रौर उन्देनि सामत सेनाको दवा कर फिरसे 
गगा की कगार पर लेजाना चाहा, परन्तु पृर्वाराज इस 
चाल को परख गया श्रौर अ्योहीं उसने सामतो की 
तरफ नजर फिर करदेखा कि दाहुलीराय हाडा 
हम्मीर श्रोर उसका भाई गभीर सिह दोनो श्रपने 
श्रपने घोडा को एड देकर काशिराज का दल वल 
बरिदारने को उद्यत हुए 1 उन्होने दोड़कर ची चट 
हरावल तोड़ दी श्रौर श्रत्ताताई की तरह प्रकोट 
पैठ कर बानुच्रो का बल तोडने पर उतारू हुए । 
उनके षीद श्रौर भी बहुत से सामत सहायता पर 
ये, भीतर वैठ कर वे मारते श्रौर बाहरमे ये लोग। 
इसी तरह मारा मार होते होते चद्रमा की चादनी 
विच्करुल लेप हो गह वच्किदो घडी श्रधेराभीदहो 
गया तव तो परस्पर की जान पहिचान र्मे गडवडु 
पडन के कारण श्रथवा लगातार दो दिन के परिथ्रम 


से श्रत्यन्त श्रमित होने के कारग्‌ दोनों दल किनारा 


क< गए | श्रस्तु सामत लोग भी श्रपने नित्त निप- 
मानुसार पृथ्वीराज को वीच म करके घन व्यृद 
वाध कर रह गए श्रौर उधर राजा नचद ने श्रपरनी 
सेना के चार भाग करके सामर्न्ताको चरो श्रार 
सेवर कर तव प्रस्यान द्विया । एक तरफः नैचद 
छा भाई वनवीर राठौर धा, एक तरफ मारूफ़ ग्य) 
एका तरफ कन्दराय राटार, एक तरफ स्वत धना- 
धाश्च जैचद स्वयं धा । इम तर्द म मामनमनाकौ 


९२ 


चोचक्त घेर कर पगरान पुनः प्रभात दोनेकी 
प्रतीत्ता करन लगा । 
पगने तो चदि पल मर पलक भी पका 
लिये हो पर सामतं को कवचेन पडता धा|वे 
सही कमर कस हुए इकट्ठे दोकर मोष करने वेठ 
गए्‌ श्रीर्‌ उन्होने निर्णीय किया कि श्रवतक्र जो 
ह्रासो हुश्रा पर सवेरा दोतेही राना को निकाल 
देनह सलाह है | देखो श्रव तक हम लेगोमंसे 
२४ चौवीस सामत खप चुके पर वाजी वनी हुई श 
क्या जाने हाथी हट घोडे विचले नो राना जैचद 
कै हाथ पडगया तो बडी बदनामी हुई परन्तर 
णव यह वात प्रथ्वीराज ने सुनी तो वद मरि गस्पे 
के लाल पीला दने लगा | वह बोला चलो वैटो 
वार वार वही बात, तुम सबको छेद कर मे जेचद 
के साम्हने से भाग जाऊ ? इस्त समय तो भरे साथ 
म तमसौ सरदार ही यदि श्रकेलाभी होऊती भी 
दम मेँ दम रहते पहि को कदम देने वाला नरी 
हू | तुम लोग पडे किंस प्रपचमें दहो मारने वलेपे 
वचने बाला बड़ा हे | निसकी श्रान लगती है वह 
सटूकौ के श्रद्र वद्‌ करने से भी नहीं बचता शरोर 
जिसकी नहीं दै वह सिर पर खड्ग वक्षने से भी 
नहीं मस्ता | इसपर सामर्तो ने कातो फिर 
सरजी श्रापक्री, पर श्रव श्राप नानब्रूमफ केर जीती 
वाजी हारतेषे)येपग सेना का नोर शोर,ये 
सायिर्यो का कहना सुनना श्रौरये सयोगिता का 
सयोग | पर धन्य प्रृथ्पीरान वह तनिक भ चलचित्त 
नहुश्रा।त्‌त्दीधातेरासा श्रीर कौन टो ॥ 
सारे रात्रि इसी का सुनी मे व्यतीत होगई 
परन्तु राजा प्रथ्वीराजने किसी की नव एक भ्राख 
न मानी तो सामत लोग मरने पर उतारू होकर 
फिरसे कमरे कस कस कर घोडे पर सवार हुए 
श्रोर सूर्यं निकलने के पिले लाहा निकाल कर 
भेदान म श्रान श्रडे | उधर ज्योदही चौथे पहर की 
घरियार बजीकि पग सेना मे भी सना सजी 
होने लगी । एक घडी रत्नि शेपरहते ही श्चस्् 
स्रं से सुसभ्नित होकर स्वाभिसेवा मे सिर 


सा 


शसोसा | 


देने को लिये सय सनद दौ गए | राना जचद भ 
श्रपनी सना फे वीचमें हाथ उठाकर काकि 
सरस्वीये प्रान मे तग्दरि वाहु वल के भरे प 
प्रतिज्ञा करता हू क्रि यदि श्राज प्रान कौन 
प्रकड लियाता यद तन तन दूगा ] यद कह 
कर उस्ने प्मस्न दल को यथा श्रव 
मोरचौ परर चलने की प्रज्ञा दी] इधर रना 
प्रष्नीराज मी सामत समह सहित व्यूह्‌ व 
हुश्रा | सव्रते श्रगि यानी हराव्रलम जेनराय हप्र 
उसके धीलिः काका कन्द धा शरीर ठसक दि पयोगि- 
ता सहित राजा प्रथ्बीगज स्वय रद्रा | उसके षीद 
श्रपन भा वेट सहित श्रजर्भर के किल्ञे का किले 
दार गारिया सरदार धा। 

श्रभी सुय भगवान कै दर्मीन नहीं हए पे। 
परतु रत्नि की प्रधेरी गेप नीधी करि उधर पे 
पग दल इधर पे सामन समूह दोनो परपर जुट 
पडे | दोर्नौ दल के शुर वीर योद्धा एक दूर प्र 
वार करको मरने माग्ने पर उद्यत थे] प्रतु र्ण 
कुशल राजा प्रथ्वीराज ने कुद देसी चाल की नित 
पग दल की तेजी श्रापही कम रोग । तावष्य 
यह करिपरग दल उसब्यूदते लोहा लेने योगन 
रहा निक्तस उसने श्राक्रमण किया था | इपतलिे 
सारा दल वल रुक कर रह गया । यद ॒कोतुक 
हेति होते दो घडा दिनं चढ श्राया } श्रष्ठु स्याही 
मोर्चे की श्रदला बदली होने के लिये व्यूह विधर्‌ 
जने का कारण पग दलम गडवडी पड क्रि 
सामत समूह फौरन जा जुढा | सामत लेर्गो ने जुट- 
तेदही तेजी मे तलवार्यो के वे करारे हाथ फट 
कारि कि पग दल के हे लूट गए} विक्त समत 
का जव वैग दल के किसी बद्तरिया सवार के खोपडे 
पर हाथ प्रडता तो तलव्रार भिल्ली सी कनकासती 
या फाला सी फनम्ना उती थी । उधर वह मप 
टोपरकैश्रौर वह्तरके ्िरसे पैर तक फिरकरदो 
हो नाताथा } ययपि दोर्नो दर्लो के योद्धा रक 
क्न केये एकी इष्ट की श्राराधना कसतेथे ्रार 
श्रत मे एकदी मे मिलते ये पर परस्परम दो स्वामी 


दासोश्ार। 


रोर उनकी इच्छाएं भिननदोनेके कारण वे इस 
पचमतिक रात को हिप भिनन करते हुए नुदे जदे 
देख पडते थे । क्या कर इन दोनो दलो को जुडते 
एमय पृध्वी उगमगा उश निससे शेषनाग को कुण्डली 
कपु कर फन फटकारने की नौवत श्रा गह्‌) 
राना जचन्द के हाथी पर खवास खानेर्मेनो 
एवस धा बह उसका भाई होता था श्रथांत्‌ जचद 
कतेपिताकी खिदमत मे एक खवासिन थी उसका 
नन उषीके गभेसेहुश्रा था उसका नाम वीरम 
एवास॒ या । वह रसा वली श्चौर परक्रमी धाकि 
तीस मन लोहा वाधताधाश्रार नितएकमभ्सेका 
माए मक्तण॒ करता था ! नव नैचद्‌ ने प्रध्वीरान 
श्रार उसक्रे सामतो का रसा पराक्रम श्रौर रणकौ शल 
देव श्रोर नान लिया कि सब्देद नरी कि ये मुभ 
प्र भी वार कर नाय तन उसने वीरम खवससे 
बहा रे मखे भ्राज तीन दिनि से बरावर हायियार 
पल रहा हे हाथमे श्राया हु्रा श्र निकला नाता 
परतरे जान मानो कुक होतादी नहीं है धिक्कार 
६ तेर करतूत प्र! राना के देते वचन सुनकर वह 
रल तलवार पम्हालता हुश्रा तुरन्त हाथी पर से 
छर पडा श्रीर्‌ मार्‌ काट कसते हुए सामतो कै स्यु 
१५८ कर्‌ कहने लगा, वता्रो तो मुभे वह पृथ्वी- 
प्न कहा रहमे देखू वद्‌ कैसा रनपून है । यह्‌ 
एननह पृथ्वीरान लपक कर श्रागे उसके श्रनि को 
घधथाकरि दोनों हार्थोमेकटारलिए्‌ हुए रनवीरराय 
पहर श्रागय। रीर रसने यह काहते दए कि; पदे 
९५ वख, खवास के सीनिमे दोन कटार घुसा दिए, 
9 बदले उसने भी एक दायरेसा दिया कि 
"रापदादये गए तव तक भीमराय याटवने 
५ वार्‌ वीरम खवाम के इस ससार से री 
ष्ट दर्‌ दिया | 
चष्टमा के संवरे से लेकर दसमी के सवेरे तक 
व्निदा रत्नि ववर हथियार चलते त्ते चुका 
नाये वापे दोना दल के याद्धा श्चव तक 
धपनोी घान्‌ पर ट्ट टाप्‌ नदी दृटतेये । 
म रनक मन नी टमग श्रौर उत्साह से भर 


| 
नै 


१९२३ 
हुये परश्रादमीकेहाधतोदोही होति रै कहां 
तकः काम कर} ्िपाही सरटार्मे को कौन कहे हाथी 
घोडे तक वेदम हो रहे थे । मुदा यदह हे किनेचटः 
पृरध्रीरान को पक्डलेने की श्राणासे शरीर पृध्वी 
राज नीवित दिल्ली देने की श्राशापे हाथो चकर 
ये| भ्राज दमी की तरेरे से ज्ेकर दोपहर होनेको 
श्राई प्र केवल दो मस्व हथियार घला जिसमे एक 
सामत परध्वरीरान की तरफ का श्रौर कु सौ पचाक्ष 
सिपाही नेचद्‌ की तरफके काम श्राए्‌ | दोदिनिसे 
रात्र सम्रामके श्रमे पृथ्वीराज का मुख फोपरा पड्‌ 
गया धा चक्रचर गोर्‌ ललाट पर पीने कौ धर 
वहती धी श्रर श्रालस्य से पल भपके श्राति ये। 
सुन्दरी सयोगिता की भी यही अवस्था धी | वह 
मरे सक्रोच श्रार लज्जा के कुह कह तो पक्रतीन 
धी पर वार बार पृथ्वीरान कै मुख की शरोर देखतीं 
शरोर राखे नीची करके रह जाती थी मानां मनही 
मन श्रपने प्यरि के मस्तक्र के पर्ने को पलकों से 
पती श्रथवा उसके श्रम से शन्त हृदय को 
राख क अचल सै श्रगोहती थी] इसी तर्द 
पृथ्वीराज भी वार वार सयोगिता कै मुख की श्रोर 
निरार निहार कर रह जाता था] 

दपति की यह दशा देख कर सामर्तौ ने श्रच- 
लेशराय से कहा किदेखो दो दिन क्षेम कुणल 
वैति श्रान लान का रलैया मगवानदैदै । ष्पा 
कार के कविचद श्रोर काका कन्दको पमादो 
विवे रानाकों लेकर चले जाय नहते बुरी रोगी 
यह सुनकर ध्चलेशराय ने कवि श्रार काकापत 
कहा किदइसदो दिन कै घमासान म उनचाप्त 
सामत काम श्राचके हे । श्रव तक किसी तरह 
वात वनी हुई दै परन्तु श्रव पद पद पर श्रापद 


दिखाई देती ह । यदिश्रवमीरनीन दिल्ली 


राहननली तो श्रच्छान होगा | तवं कविचद राजा 
पृथ्वीराज के पास नाक्रर वीला “धन्य म्ाराज 
नेपा श्रापने किया वमा कीन क्मेमा, किममी कत्रि 
ठीक ताकनदे विः कट, सन्तान वामूकर्मा 
श्रापरके पराक्रम को कवन नहीं कर्‌ मक्त | श्रापुन 


३३४ 


पगदल को दलन करक श्रपनी प्रिया को श्रपर्ना 
लिया श्रीर्‌ वीर वाने की लान ख्ी 1 ध्रव कृपा 
कारके दिही जाकर श्रानन्द कीजिए प्रर श्रपनी 
सुकीतिं को सुनकर घुखी दोई९ । यद कहकर कचि 
चंद ने रानाके घोडेकी वाग पकड़ ली श्रौ 
दिल्ली की तर्फ को चल पडा | उस्ने पूनः का 
कि चाहुश्रान श्रौर कमघरुन वर्षी दो वासो पर 
षधी हुई पुरातन सस्कार की वरद्‌ पर चढकर दे 
नटवर चहुश्रान तूने सच्चा करतव कर दिखाया 
तेर सुरत साधना के लिये सदो भेदै ढोल श्रौर 
घटे वन रहे दै, त्ने सुयश शरीर प्रिया को भी 
पालिया श्रव तो सकुशल रस्ति पर उतर चल) 
कविचद्‌ की एसी युक्ति भरी वात सुनकर प्रथ्वीरयन 
दिली चलने को सहमत हो गया } वह्‌ सान सम्हार्‌ 
हेति होते पगदल सदनोर होगया था श्रस्तु उसने 
सामेत समूह को वाए्‌ वान्‌ से चलनि कौ इच्छसे 
बडे जोर शोरसे पप्रकी । यह देखकर सामत 
लोग तो व्यु वद्र होकर पगदल से जूट॒ पडे श्रौर 
राजा प्रथ्वीराज गगा जी मे उतर पड़ा उसने सयो- 
गिता सहित स्नान किरु च्रोर पुनः श्रस््र शस्त्र से 
सुसज्नित होकर सामत समूहर्मे श्रा मिला) नव 
तक पृथ्वीराज गंगा जीसे स्नान करके श्राया तव 
तक पहर दिन चद्‌ श्राया श्रौर इसी श्रमे पाच 
सामत च्रौर भी कट मरे। 

निन स्वामी राना पृथ्वीराज को दिष्लीकीश्रोर 
वाग उठते देवकर सामत लोग पूले अग नही 
समाते थे वे जातीय लज्जा कै निमित्त जीवन को 
तिलाजुली देने के लिये उद्यत श्रसल पानी वाले 
राजपूत मृध पर हाय फेरते हुए परस्पर वोले दां | 
हमारा जीवन श्रव सफल हुश्ना । सुन्दरी सयेोगिता 
सहित हमार स्वामी दिल्ली रज्य सिंहासन पर सुशे- 
भितहिगा शौर उसके लिये हम लोग यहा तिल 
तिल होकर कट मररगे । निदान उधर प्रथ्वीरानने 
घोडे की वाग उठाई इधर सामर्तोने पैग दल का 
मोस्वा येकने कै लिये हाय उराए्‌ 1 जव नेचद्‌ ने 
देखा कि प्रध्वीरान तो स्योगिना को लेकर जाता 


रसोकस्ार। 


ह तव्र उसने श्रपतने सिपादिरयो से कहा पकडो ननि न 
पावे, दखो यदि प्ृरष्वीराज निकल गया ते तुम्हारी 
वड़ा वदनामी होमौ । नेचद्‌ कै रसे वचन सुनते 
खघर से उसकी सेना के सिपाहियो का पतर करना 
दुध्रा प्रौर उधरसे पाम ने उन्दें श्राडे हाय 
लिया | उस समय वडा श्रानन्द्‌ श्राया । श्रपनी प्रिया 
कोलियि दार्नो दला को चीरता दुध्रा प््चीरान ते 
इस नरह से भाग। जसे वराही क्रे लेतमे पे वराह 
भागता हे श्रौर पगदल के तिपा रेते दैडे नेमे 
पारध्री उसके पीट लगे । सुन्दरी प्योगिना के सह 
मे सना हुमा सभेरेण तो सटका परन्तु नातीय 
लज्जा को रञ्ज्‌ एवं जंजीर मे नकडे हुए दिल के 
सच्चे राजपूत वच्चे सामत श्रटल हो कर उट गरए्‌। 
उनके सनाह पर पग सेना के मुसलमान ्िपाहियें 
की तलवररो की टू उडने लगीं ] उप्त समय रेप 
श्राभाक्ष दोताथा मानो ्क्राणसे तरि दरू र 
रौ । उस समय सूर सिपादियो कै सनि दूनेहोर 
थे श्रौर कपूत कायरो के मुह दिवाकर के प्रकाश 
म कुमोदिनी ते ऊुम्हला र्दे थे । कही कहीं नाह 
कटकर नो छट ह्योटे्ेट हो जते सो रपसेजान 
पडते मानो जाल फाडकर लाल लाल मती 
खल रहीं रहो । इधर ते पग सेना के मोरेका 
नेता मारूफ खा नामक मुसलमान धा श्रौर इधर पत 
श्रगुमा वीराक्तह राय सौलकी धा श्रतु ये दोना 
कट मेर पर राना पृथ्वीराज पग दलके प्रकोट्य 
से इस तरह निकल गया जसे लका को नति 
हनुमान जी क्या राक्तसी की पीठ फोड़ कर 
निकल गए ये । धन्य रे सूर सामतो जिनके वाहु 
वल जदल नल कै समान पगदल तत्ते तत्रेक 
की स वृदे विलाता गया श्रौरप्रध्वीरान पर फु 
मी न पडन पाई! पग दल के प्रकोट को तोड 
वार्‌ पृथ्वीराज मार्गं पर तो श्राया पर्‌ योह दिल्ली 
पहुच जाना क्या दिलग्गी था श्रब्वरल तो नगं 
जगह मोरर्वो प्र चौकी लमी हद थी दूष 
पी से भी वरावर सुरगधार सी व्ली चली श्रत 
थी अरस्तु इस तरद मौका वे डीन देखकर कु 


1 


सस्लोक्षारे । 


सामतं के सहित पञजन राय का भाद बलभद्र राय 
तो मोस्वे पर उटरहा श्रौर शेष लोग राजा के साथ 
हो लिए । यह कौतुक देखकर जेचद ने श्रपनी 
लेव के दो मुसत्मान सरदार को श्राज्ञादी कि 
बरे पाच हनार्‌ सरार लेकर पसर कर श्रौर निप 
तरह हो सकर प्र्चीरान को जीता पकड़ ल, बात 
पह धी करि दोनों मुसत्मान सरदार महयुद्ध यानी 
पहलवान मे बड निपुण ये इसके सिवाय पटा 
बने ड्डेयालठ्की लडईमे भी वे प्रपना 
पानी न रखते ये । वेसर से पिर तक कराली पोशाक 
पहने हुए ये श्रौर जिन दाधि्यो पर सवारयेवेभी 
दोन कलि समानस स्ने हुएये।े लोग श्रह्लाः 
प्रि प्रक्र कहते हुए अर्योही भेदान मे श्राए्‌ कि 
भलमे्रराय घोडा वदढाकर उनके सामने हुघ्राश्रौर 
१६२ हर कह कर घोडे को एड देकर कालकीसी 
हि कटारी लिए हुए मीरके हाधीके हौदे प्रर विनती 
फ तरह वमक गया ! उसने दाए हाथ से उसके वाए 
पर मे कटार पेल दिया श्रौर वाए हाथ से उसकी 
रद प्रकर हदे परते खीचकर नीचे भिरा लिया 
भोर जव तकर वह श्रपने को सम्दाले कि उसक्रा 
षरभीतनमेनजुदाकर दिया | इतने पर उसके 
पिरयो ने तो बलमद्र को वेर लिया श्रोर उतका 
भाई श्रगि वट चला । यदह देग्ठकर पृथ्वीराज को 
एम करक हरादिह राय उसक्गे पास श्राया । श्रमी 
श्रपने मेह का तमाशा देख चुक्रा था इमलिये 
प्न हधी परस उतर कर्‌ घोडे पर सवार टुश्रा 
१ पर दाह राय पैदल होकर कहर करने लगा । 
२१ मीरमह्ल मो पैदल होकर चला | उपवे मेल 
" भनिही हरकह ने उत पर॒ तलबार चलाई श्रौर 
पने हद्‌ राय पर । दोनो के दाथ एक साथ 
"पर 9 प्र्तु वे गिरे नां तलवार सका कर 
(एकाद से मिड पड श्रौर मन युद्ध कसते 
दानो का एता साथ दम ट्टा । दरह राय 
ह ॥ देकर देवना््रोः ने मी उसकी बाहवा 
 ऋरयन्द्‌ कहना है क्रि हरसिह्‌ के मे(रचा 


न्‌ एर 0 ् प 
' र रस्वौराज चार वोम नमान जीत गवा । | 


५१ 


४६६ 


उक्त दोनो मीरयन्दो की यह दशा देखक्रर राना 
नेचन्द ने श्रपने घामाई वीरमराय कौ श्राज्ञा दी 
पद्यपि वह धापुत्र था परन्तु नैचन्द उते सगे भाईके 
समान मानता था | वीरम राय भी जेता गुरुत्रान 
विद्वान बुद्धिमान शरोर बीर धापरेताही नेचन्द का 
पूर शयभचिन्तक भी धा | जेचन्द की श्रज्ञानुपार 
लाल निशानवाला वह्‌ वीरमराय कद्‌ हजार सिपाही 
लिए हु पृथ्वीराज की तरफ दौड पडा श्रीर्‌ जवर 
वु समूह रूपी श्रमर पुनः चाहुश्रान कुल कमल 
पर श्राच्छादित हाते देख पडने लो तव कनकरायं 
रघुवरसी ने दथयार सम्दाले । उसने पृरथ्वीरान को 
मकं कर्‌ प्रणाम क्रिया ज्रीर कहाहेस्ामी श्रवत 
श्रपप्ेसदाकेलियि विदा हेता हं यदि कुह 
श्रपराधहुध्राहो तो त्तमा कीनि. श्रव शीघूही यदह 
शीश शिवजी की रुडमालामे पोहा जायगा श्रौर 
नीम श्रादिजोत मे जा मिलेगी | यह कह कर वह्‌ 
दय मे श्रपने इष्ट देव को धारक कर मुख ते वीर 
मन्त्र उच्चारण कर कालवरपससी जीभ कायरीका हृदय 
पाने वाला दुधारा लपलपाता हुश्रा खङ्ग ल कौन 
रान की फौज प्रर लपक पडा । उसकी श्रवाईं 
तवाई देखकर सेई जोर से चिक्कारे लगी योगिनी 
गला फाडकर गनि लगी श्रीर मृत व्रेताल 
नाचने लगे । उस वीर कनकराय के एक 
एक दाथ भे तैकडा न्यनदोदो होते हेव 
पड़ने लगे | यद्यपि वह श्रक्रेला धा परन्तु पगना 
को निवर देवो तिवस श्रनेरजो कनकराय देव पडते 
थे। वह वडगुञ्जर वैर इषौ तरह च्रलाडे करता हुय। 
वीरम के सम्मुख जिम समय श्राया उपने उक्ते 
खोपड पर्‌ एक हाय मारा | खोपंडे प्र घाव ग्वाति 
ही कनक रायने घायल वाव कौ तरह वमक वाग 
उक्ते दोनों बहु वाट उलि | वाहु कट नानेर्‌ 
वीरमराय वह गुज्जर की तरफ कराल कौ नगर म 
वकर दाडापरन्तु उनने वाए हाव म उनकी ची 
पकड वर सिर काट निया] वीरम रायकीयद्रदणा 
दोतेदी प्गत्तना के कडा मिह उन दग ट्य्पट 
धरर रन्दोनि उन धरजी धघञ्जी क डान्दा | कनदगन्य 
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केष्राधो बीरम रायफे पसाध्यं भ फरवर श्राषे के 
सेत रहे । कनकराय के युद्ध करते समयमे पृथ्वी 
राज छः कोस निकल गया । 
कनक्राय चड़ गुञ्जर के गिसतेद्री पंगदल 
फिर प्रथ्वीराज के पतिर पर श्रागया | तत्र प्र्प्रीराज 
ने निड्ड्रराय की त्फ देखा । स्वाभी का इशारा 
पतिही बीर निड्डुरराय फोरन पन्तट कर श्रु सेना 
षे सम्मुख खडा दोगया | उप्त तरफ के मोरचे 
छा मालिक निडडुप्याय फा ह्धोटा माई वलिभद्र 
थाग्रोर उक्के साथ मे चार कमधरुज्ज सरदार 
श्रीर्‌ भी थे जिन्हु बीनापुरका किला फतडइ करने 
पर नेचन्दने प्रयेक को बारह वरद दनारकी 
लागीर कापद्देरक्ला था। बे चारौ सरदार 
सव पसेनाके चार विभाग करके चार मोरे वां 
छर पी पीले श्रारहे ये पर कुह श्रदवरोदि्यो 
फोलिए्‌ हुए बलिभद्रराय श्रगि निकल गया। 
ध्यनुज को श्रति देख के निड्दुरराय मतवबले हाथी 
कौ तरद श्रग्निकणं के समान लाल श्राव किए 
हुए पेतरा बदल कर खड़ा होगया । उस्र सहज 
तेजसी निड्डुर रायके मथि पर का टोप बाल 
सय्ये पा प्रदीप्त हरहा था शरीर सर्वाङ्गः सुस्नित 
उज्वल सनाद विजली सी चमचमा रही धी | वह 
हाथमे धनुत्र बाण लिए कन्धे पर तुनीर कपे हुए 
इस तरहसेखडाथा नेते भारथ म पारया 
द्रेणाचाय्य पग रेपरहे हो शरीर वास्तव म उपने 
श्रपने श्रनायरे वायो की वर्षा करके वंडे श्रविग 
श्रीरवेगेसेवदी श्राती हुई पेगसेना को घर्म 
मे प्रतित घुरसरि धाराकोक्षिवकी तरह से रोक 
लिपा } निड्डुरराय की बानावली से भिदकर 
महावतों के हजार हनार अंकुश गडने परी पग 
सेना के हाथ श्रगिपेरनदेतेथे वरन चिक्कार 
षार लगर डालते हुए षष्ठे को भागते थे] श्रप्तवार 
प्रादत दोकर लदते श्रोर धेड प्ररसे गिरते जते ये 
रोर वैदल विचारे तो इन दोनो की चल यिचल 
म श्राप कुचन्े जति ये । निड्डुर राय की बाण 
खपोसे रुधिर की धारा बह निकली । परन्तु ब्रहते 


रासोक्ार । 


यदृते भत्र पग सेना के स्िपादियों ने उनकी केमानं 
काट डाली तो वद व्रिजली की तरह चमचमाती 
हद तलवार मे काम लेने लगा निङ्दुररायका 
त्रिलच्तग्‌ रणकीौशल देखकर देवता, गन्धर्वं श्रोर 
चतेत्रपाल भी उसकी प्रणता करते थे । निड्डुरराय 
ची मारके मरि श्रपनी सेना को इस तरह वरेहाल 
होते देखकर बाज्ञिमद्रसय स्य घोडा वदृाकर माई 
के साम्टने श्रागया । दोनो माद्यं कौ ने चार 
होतेदी दोनों का हृद्य समुद्र उमड़ प्राया परन्तु 
प्याभितेवा की मर्याद से वादर नहीं | दोनो शरान 
श्रपने घोडे छोड जुट पडे। वडीदेर तक्र तो देनो 
एक दूसरे पर तलव्रार कटार के वार करते रदे पर 
नव्र दोनों रक्त मे लव्य प्य होगष्‌ श्रौरदोने ऊ 
हाथमे हथयारभीनर्हेतोवे दोनो ज्ञभित मृग 
राजी भातिएक्र दृसरेयं रेते भिद पडे भेत 
महाभारत मँ विन्दु श्रनुत्रिन्दु भिड रहै हां | निडर 
रायका देदान्त हेतेही उसके शशर से श्रत 
की सी सुगन्ध कैल गई जितत ४१ कोप तकर 
भमर भूम मे पड़कर भिन्नाते फिरने लगे 1 
कमधुज्ज कुल कमल निडदुर राय के कलेर 
को रगभामि मे पडा देखकर जचन्द ने उसे श्रपनी 
कमरकारफेटा छोडकर दाक दिया श्रीर्‌ हाय 
सास लेकर भ्रपरी राप बोला । हाय कच्तत्री कुल 
की लीक, मेरे समुद्र सरीखे दल पे चाहुभ्रानको 
पार उतारने वाली नेया, भेय्या निडर राय श्राज 
त्‌ भी वेभ्रूल होक्रर सोरहा । तदनन्तर 8 
रुककर चन्द्‌ फिर टला कर बोला, मला लेना द 
भाइयो जाने न पवि | जेचन्द का यह कहना क्षा 
था मान जलती हुई श्राग को उसकाना था । 
वहा तो उपक सवार श्राप पृथ्वीरान के खुरो पर 
खुशी देते सर प्र लार डास्तेश्रौर चमाचम ता 
फारते हुए छा हई सी करत बदृते हुए चने 
भति थे | निडडुरय के मोर्चा रोकने पर प्रथ्वः 
राज श्राठ कोस निकल गया था पर जव किरी 
श््ुश्रोनेश्रा लिया तव व्रिरपतहयप रौर बदल | 
लडा हृश्मा. उपने भो श्रना पराक्रम किर्या न ` 


सस्वोक्षार। 


तलवार चलाई खवर मार काट की सुतर रानपूतपन 
खला, पर कुष्ट देर पचात उसने भी श्रपने श्नन्य 
माहूय का साथ दिया। 
भ्रायाहैसो जायगा | विर्यप्तह राय कै 
पतह डके पर चोट देते श्रौर रंग विखी ऋाडयां 
मलते हुए पगदल के सवार क्रिर पिर पर चीस्द 
ते मडर श्राए । यह देखक्रर नरनाह काका कन्हं 
ने श्रपने पष्टनपुर का भेदान्‌ मारनेवालञे पट्न नामक 
पोहे कारेडा सम्हाला । परन्तु नतर तक कन्ह 
रपे श्राने बाने से दुरुस्त होकर सेदान मेँ श्रत 
प्रवरे तव्रतक पग दल श्राह गया शरीर रेषा 
शन पडाक्रि यद्र यहश्रनी न टली तो वेव 
हकर धिर नाना पडेगा | तव्र तो कन्ह का सेव्रक 
हणनराय मैदान पकड गया श्रीर्‌ लगा पैग सेना 
फे पवार को ककडी सा काटने | परन्तु एक की 
प्वादो दहते किर वहां तो उसके शशर प्रसौ 
१ हय कष्ट पडते ये । प्रतत्र भी उपने व्ह 
पटुक कर्‌ देखाया नो श्रवतक्र सुनने मे भीन 
धरपाधा | घोडा भिर्‌ जनि पर हगनयय पैदल 
द करने लगा प्र नवर उपकर पैरभी कट गर 
तवे ्रिच्छरू चल कर लोगो के पैर पकड़ पकड 
फर गिरने लगा प्र नव हाथ मी कट ग्‌ शरीर 
तिर मी धड से श्रलग सोगया तत्र उस्रा सर 
वरि दी तरह चोट करते करते श्चन्त म बडी 
प्के वाद शान्त श्रा | इपर छग्गन राय हनी ने 
फरो े चक्रशयहमे धिरे हर श्राभेमन्युका सा 
प्म क्रिया | धन्य हे, यह तो गया गुजरा प्र 
ध्न चतनियो श्रमा उपक सुकीतिं नही यई । 
| तनय के मरते मासे पथ्वरीरान ढा कोप श्रमे 
ˆ “भ्त गया | निदान छगगन राय के ह पाच 
९ जवर हलचन मचाता हुश्रा पगदल किर ते 
` प्थयागयातव्र मते पिह की मातिक्रोधसे 
| चा खरे चेत्र पहन पर सवार दहिने दयध 
(1 च्ल नेणिनौ एव्रकाल की कल्या दथवा 
"¦ ` ' कमले कौ ध्रगिनिन्वाला के समान्‌ नाज्वव्य 
{\ "लदेकौ वनी हु लम्बर परी नरी, शरीर 


` [न च 


३३५१ 


घाप्‌ दाथ म ननरनग गरन जिए हर्‌ नरनाह 
काक्रा कन्ह मैदान मे श्रागया | पेग सेना 
से श्रामना सामना देति ज्यो कन्हने पश््न को 
एड लगाई किवबहनजोरमसेदींटेकरदीदी कर्ता 
हुश्रा बज सा उड गया | बाह रे पटन यदि कान्द 
किसी करिके कुभको कृपाण से काटताते प्न 
टर्पो से उपक्र दात तोडदेता | एकके किर पर 
वन्द की गुज पडती तो दुरे पर प्न की दुलक्ती 
डती धी तात्पयै यह रे क्रिये घोडा सवार दोन 
मार करते ये श्रोर क्यो न क| नरना कन्द भी 
मूष्यै भगव्रान के च्रशसे था श्रौर यद पन उश 
श्रवा का श्रवरतार धा। 

क्रोधातुर कन्ह की तलवार जहां की नराभी 
ह जती उसी श्रग को इतत तरह से काटकरर डाल 
देती नेसे गरुड उरग को गडँर गर कर गिरा रहा 
हो । बांह कट ननि पर नो वान्‌ की सनाहदुरना 
हटकती चह रेसी जान पडती जते उक्ष सप की 
किचली निकल प्रडी हो | वह कालकीसी जीभ 
लपलपाती हुई नराजी कमी करि्ठी को चीर कर 
दो करदेती कभी जरिपीको खड खड करफे काट 
गिरती श्रौर कभी रंड परमे मुड इस तरह 
उतार लेती जते कुम्हार मिद्ध उतार रहा हो | बह 
सर्पिणी की भाति लपक कर्‌ कभी किसी के भडार 
म पैठ कर उ्तके मेदा मज्जा श्रौर कलेजे सहित 
श्रति निकाल लाती श्रौर किक्षी की चेटी पर चेट 
करके वहांसेलेदरूकीर्सेट लटकादेती धी | कभी 
किस बदल सरीखे दीव काय मदान्य मेगलके कुभ 
पर पडकर वह उञ्जल नराजी त्रिउनुमालासी व्रिलीन 
हो जाती, ध्रौर गप्तत मे पडकर कमी लपट कर 
तीन तीनो जाती पर फिर उक्राम पाकर फनी 
की तरह फएनफनाती हृई ज्षोट पलट करके काठ 
कपट करने लगना | इम तरहम क्रमक्रा कन्ह 0 
हापसेतो नराजी से फतह करता या श्रोर दूने 
ह्ाथसे तज तमे कर गुरन कटकार राधा | जिप्त 
करिक्षी पर वकि वीरक्न्दकती गुरजका गह्य षड्‌ 
जाना वह क्या पवार क्याप्यादानचृरस्ूर रो कर 
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धू म मिल मता धा | श्रगर खोपडी पर 
हाथ पडतात मयटोपके तालू दू एष्ट जता 
प्मीर भेजी गतिकापा मेना श्रज्ञग जा हटकनी | 
छनपटा पर्‌ दाथ पडता तो गठा निकल पडता श्रीर 
यदि हती पर हाथ पडा तो कलेजा सुह से निकल 
पड़ना धा 
ननाह काक्रा कन्द के विरम पराक्रम एं 
उसक्री व्रिकट मार काट के कारणपगदल श्रामेतो 
एक कदम भीन वड्‌ सकापरसवका सव उषी 
पर सिमट पडा । उक्त समय कन्न भी रध 
देने कपरन की 1 उपपते काटे जाक्रर सदसे 
घायल क्तिपादी हाय हाय करके प्रर देने लगे 
लोध पर लो श्रँटे गर श्रोर भुडो करे ठेरलगगर्‌। 
दसौ तरह से जव एक पहर के करीव रो गयाश्रोर 
कान्ह का क्रोध सन्तन हुश्रा तवर जचद की श्राज्ञा 
पाकर उधर से श्ररिदास नामक्र एक सरदार कन्ह 
वो मुकावले परश्राधरा | उसने जुडते हा कन्ह की गरदन 
पर्‌ एक्र हाथ दिया श्रौर कन्द ने उपर पर जनेड 
उतार वार किया] बस्द्धर तो कन्ह काक्षिरधडसे 
श्रलग हुश्रा श्रीर उश्रर बहदो होकर सदाके लिये 
शुन्त होगया। सिरतो कट गया पर कन्ह का क्वेध 
खड़ा हुश्रा शरोर चौमुखा मार करने लगा . इकी बीच 
मे उसकी तलवार द्रूट गर तव वह साच्ात कालक 
सी डा श्रसज्ञ ्ननियारी यानी उज्वल यमदाद़कटार 
कद़करउपीसे कामलनेलगा | शत्रुसेना के 
प्राणो की प्यासी रक्त रक्त पीने बाली काली काली 
कलाप कल कीसी जीभ बह त्रिकट कटार काका 
कन्हके कारम इस प्रकारसे सुशोभित होती धी 
जेते उपक हसति सुडाहल भुज दडमे प्ते लोह का 
श्रकुर जम कड़ारहो | जिप्त किकी पर उस कटार 
काएकर नार्‌ दो जाता था, वह इतत दुनिया सि सदा 
केलिये पारदहोनाताधा । इसपर लगती तो 
उस पार निकली, उदर परकैठती ता पीड के 
पारदो जातीप्रौरजो मेडार मे चुभती तो श्रि 
निकाल कर डल देती थी । क्वितस्षिहकी सी 
निद्धा वद्‌ कटार कभी कभी हाधीके कंठपर भी 


द{रदाद्छर ) 


जा लगती श्रीर वापषेरक्त फी धार वह स्तै 
धी | कन्दकी कटाने भी क्रहर कर दिया उपे 
द्वारा उतने पांव दजार जवान मरि पर्थ फ 
दाथ प्रडूने पसे जवर वह कटार भी त्रेकाम होकर टर 
टकर दोकर द्रूट कर गिर गई तेत्र बह दृथ्था वेह 
करने पर उदयन हुश्रा | बाह रे नरनाह कयो न 
हो । उप समय वह त्राकरा काक्रा कन्द धरम 
के लिये सान्नात गोकुल के कन्देया का श्र्रनाप 
घन गया | वहपग दल के मिपादिथी को पकड 
पकड़ कर उन इष तरद पति पारमे लगा जैत 
कृन्णभगवान ने कप की मखन्नाला को चुर चूर क 
दिया धा | बद कम किक्षौ के पैर प्रकड कर उपे 
धोवी कै व्ल सा पहार देता, कभी दोनो 
हार्थो तसे दो की मुगर्या पकड कर नकर 
मड परर भिड़ कर नरियर स्ते तोड देना, कर्मी 
किसी की मौर पर दाधदे कर गरदन गरड देना 
धा परन्तु कभी तो पह मनवा दधी कौ तदह शत्र 
काएकपैरपैरते चापताश्रौर दूषको दाथ हे 
पकड कर उपे दधीन साचीर कर्‌ रफैक देताथा। 
इषी तरह एक पदर पवथ धियम पराक्रम कसे हुए 
नरना काका कन्द भी दूक टू होकर कट मश 
उसका कवर शान्त होते हति प्रृध्वीरान दत्त केप 
जमीन जीत गया | कन्ह का कलेवर पतिन हिति 
देख आाकराश्च माम मे स्थित श्रप्ठसाए्‌ उमक् हता 
द्मालिङ्खन करने के किये इस तरसे दौडी ने 
प्राजन्म दरद द्रव्प लूटने को टूट पडे पर 36 
सच्चे पूर पुरूप ने परमै की तरह किप की श्र 
श्राख उठकर भी न देखा श्रौर सा्तात पूर्य्य मगः 
चन की ज्योतिमे जा भिला | इक्षी तर्द छत 
परश्च पट्न भी इप्त पचतत्मय शर के धञ्जा 
ञ्जी उड जनि प्र दिव्य देह पे उच्वश्रवाके सथ 
सथ्य केस्थर्मेनानुता। 
कावित्त | 
मिम जिम तन जग्नरयी. 
बिहक्षि वर धावै तिम क्तिम। 
जिम जिम श्रत रसत, 
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ससस क्तार। 


कतष्ष दले तिन गनि तिम तिम ॥ 
निप निम करिविर प्रत 
उठत निम सीस सहित वर । 
भिम जिम रुधिर फरत) 
सघन धन परखत सद्र ॥ 
भिमजिम सु खग्ग बज्यी उरह 
तिम तिम सुर नर मुनि मन्यो | 
भिम भिम सुचाव घरमी परयो, 
तिम तिम शकर स्तर धुन्यौ ॥ 
दूस तरह से भीष्मके समान भीम भट, एक 
लाख कई सख श्रौर कई सौ शन्नो को काटकर 
पाट देने बाला पटूटन पति नरनाह कोकाकन्ह 
चहुप्रान भी जन कण कण होकर कलि कलित 
हे चुका तत्र श्रर्दन कुमार परिहार ने इधाण कर 
मे लेकर प्रध््ीराज को सिर मुकराया 1 उसने कहा 
हे पुरक्षिसेमरि स्वामी श्रवत भी श्रापस्ते सदाके 
लिये विदा होता ह चलते मिलते यह सौीगाद सम- 
पैर करता हू सो लीजिये, यह ककर उसने श्रपने 
हर्थो से ्रण्ना माधा काटकर प्ृध्वीरान के हाथ 
परख दिया शौर च्राप्र दाहिने हाथ मे तलवार 
ध्र वाए हाथमे कटार फटक्नास्ता हुश्ा श्राषाढ्‌ 
बरहर की भाति द्री चली च्राती हुई पग सेना 
मे पकर पहवाव वायु का काम कर्ने लगा | नित 
पमप श्रल्दनकुमार ने श्रपरनी इष्ट देवी महामाया का 
प्रण कपे हुए श्रमनेधड सि पतिर जुदा किया 
उप समय एक महान भयानक श्रम्राज श्रीर्‌ हार 
णन्द्‌ हुश्रा श्रीर्‌ महामाया स्वयं उसके कवध परश्रा 
५६ | वप फिरक्याथा जिस तरफ को श्ररस्टन 
मार्‌ का कवेध सीधाडहो जाता उधर एक दम 
चाहो जाताया | श्रव्टनकुमार का यह श्रकथ- 
नाप चोकं एव उसके कध का विषम परक्रम 
दल्षर मनुप्य की कौन कंदे देवत। भो चकित चित 
0 रये | भवर ददौ तरद लद्ध से देलते चलते 
प्दनेकुमार वो देरहो ग श्चौरपग तेना तीन 
तरट्‌ यकर पीठ दिखने को हई तेव उतर से धार- 
गन नाभ एक दच्धिग सरदार दाधा पर चदा 
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हुश्रा श्रल्हन के साम्हने श्राया । परन्तु जुङते ही 
श्रस्टनकुमार ने एक हाथ एसा दिया निस्ते हाधी 
का एक दांत उड गया । इसपर हाथी तो भागा 
परन्तु वीरयानाथ उपर से नीचे कूद कर कवध 
का पैर पकडने को भपरटा परर इसके पदिलदी कथध 
ने उसक्रा गला घोंटकर उसे मार डाला | यह देख 
कर उसका हटा भाई श्रागे वट | इस समय श्ररहन 
छी तलवार कट चुकी थी इस लिये उस्ने हाथी के 
भध्रारप्र कटारकीवारकी निस्से हाधी तो 
चिक्कार कर भागा पर उस वाके भीर ने श्रल्टन पर 
एक हाथ श्रा नमाया, इसने भी उपि एक दाथ 
माराश्रर वे दोनों सदा के लिये शान्त हुए | इस 
श्रस्हनद्रुमारने पग दल के बहुत से चने चने मुखि- 
या सरदार श्रौर कई सौ सिपाही मरे। 

श्रद्धितीय पराक्रमी श्चल्हनकुमारके भी तिक्ल 
तिल होकर कट गिरने पर प्रग दल पुन स्रल हो 
उठा श्रौर पकड़ो पक्रडो कहते हुए प्रृध्मीरान के 
पास जुमकने लगा तवर पृथ्वीराजे श्रचलेस की 
तरफ दखक्रर कहा धन्य हे मुरवीरो के यही ल्य 
है कि सदा श्रपनेस्ाभोके साकरमे सदाय र) 
पचतत्र के पुतले हम तुम श्रौरये श्राश्च्यं जनक 
प्रपच सव चले जायमे प्रर यह सुकीर्तिं सतार म 
सदा स्थिर रहेगी कि सौ सामते। ने श्रसख प्रगदल 
का मुह तोड कर सथागिता सहित प्र्मीरान को 
वेदाग वचा लिया । यह्‌ सुनते ह श्रचलेसरायने 
पृथ्वीराज को पिर नवाक्ररधोडे का एड दी  मग- 
रेन लगतेरही वह तजनाजी उस लोह की लहर मय 
समरसरिता मे त्रिनेत्रके नच्रका सा तेजतेरता किसने 
लगा । श्रचलेशरायने शत्रु समूह पर प्रमर करते 
समय पृथ्वीराज स कावि महारानर्भं तो चला 
परन्तु इस पगटल को विचला करहोदरमा । भे 
पेज करके कहता द्‌ किरश्सतन पजर म प्राया 
पलर्‌ के रहते प्राप पर प्राच नरीश्रामकर्ता | यद 
कह कर बहदुगांकाष्यानि श्रीर्‌ स्मर करना 
तथा सभरीनाथ कीं दुई देता हया द्रडमटके 
हाथ मकान लगा | उस प्मय उस मीमकाप श्रच. 
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ल्ेसराय के मुख मडल पर प्य का सा तेन विराज 
रदा था | उसक्री करार मारकेकास्य पैम सेना के 
सिपादिर्यो के पर नट कै से घटा उछलते देख 
पडत ये | चौसठ योगिन्यो सदहिन महाकाली स्वय 
क्रिलकार शब्द करके ताली बनाती हुई उसके साध 
साथ चलती धी | श्रीर्‌ श्रतरित्त म दित सुर समूह 
एब श्रप्त ¡ यत्त किन्नर श्रौर गोघ्रीदि उसकी स्तुति 
करके पुष्प वपरौ करते ये । श्रतपएव वडे पराकम के 
साथ पेगदल के पांच सै स्तिपार्यो को कत्ल क 
फे वाहर राय का पुत्र प्रचले्त श्राप भी श्रत्यन्त 
घायल होकर धराश्रायी हुश्रा | 

श्रचलेक्तराय के चल वक्तने पर प्रलयकाल के 
नल के समान वेगवान श्रीर्‌ प्र्रल पगदल चलाचल 
पृथ्वीराज के सिर पर श्रा पहुचा तव पृध्परीराजने वरिम 
रान सौलकी की शरोर रुख करके कहा । है वीर 
वालुक्क इस खल दल का सहार कर । इसके उत्तर 
म उसने कदा जो श्राज्ञा महाराज) भै इन लोगो का 
सदार करता हू श्राप प्रसन्नता पूवक सकुशल रास्ता 
पार करते जाइए यदह कह कर क्षर मरन चालुक्क 
भगवती श्रम्बा देधी का स्मरण करता हुञ्रा शत्रु सना 
के सम्मुख होगया । च्रगि श्रगि खद्गहस्त विभराज 
चलता धा श्रौर उसके पीहे प्रहि भरो मूत 
पिशाच ताल वजाते हुए वैताल श्रौर खून 
भरने के खप्पर लिए हर्‌ योगिनी श्रादि चलते थे । 
वगदल के रेच मे पहुंचने पर्‌ विरा के तलवार 
के हाध देखकर सुर सम्रह प्रसन हो पुष्प वप करते 
श्रप्परए्‌ उस्सुक रो उसे श्रार्हिगन करने कौ इच्छा 
करतीं श्रौर गन्धर्वै गला फाड फाड़ कर उसका 
गुण गान कसते ये { उधर मतत्रारे हाथी के दाते 
पर निफरान के घोडे की ट्प खडखड़ती ्ीं। 
इधर उस करके कटि गए उसक्रे शचुश्राों क मुड 
परस्पर भड्फड ल्डते ये । जो कों उस 
राजपूत की तलवार के सताम्हने श्राया वह उसके 
एक दाधमेदो दहो गया | एक घरी भरमे लोहूके 
कुण्ड भर गर्‌ श्रौर लोथ पर लो पटकर श्राव 
क्षग गए तात्पर्यं यद दे कि पगदल के स्िपादिया 


रासं सार । 


षौ पैर पि को पड़ने ले | ततर ्षेषन्द के त. 
कारने पर उधर ते कष्णएय तोमर, रद्रधिद कटे 
जयक्षिह देव याद्‌, भीमदेव चालुक्क, देवीदास 
सांखला प्रोर ब्रीरमदर वरवेला ये छः सरदार प्रमि हुए, 
पर वीर वरिका वढता हु्रा जैचन्द के द्धी के पप 
ही श्राधमक्रा श्रोर उसने जुडते हा एक पतरम 
सरदार चदमेन, नैषदवनी नरिहराय को मार 
गिराया | यह देख फर उक्त षृ सग्दाये नेर 
चारौ तरफसिषेर लिया । कृष्गाराय तोमरने त्रिफ 
रजकाघोडा मार दिया भ्रोार उपक्र बररलेमेरप 

कृग॒राय कासषिर्‌ उतारदिगा, पर जवरतक्र उर 
ते निधित होकर दृतरी तरफ रुख कर कि सद्र 
ने उपकास्मिर तनि जुदा करद्िया | पिर कट 
जनि षर दो घड़ी पय्यत उक्तके कंवरध ने त्रिप 
पराक्रम किया । श्रतर्मे उस वीर विकका कववभी 
फट गिरा शरीर पगदल पुनः प्रवल दौ कर पृष्व 
राज के षष्टे पडा 1 श्रप्तु ज्व पगदल के एकं 
हजार स्िपाहिर्यो को मार कर वांक्ता वीर्‌ विभराज 
मी इत श्रसार सप्तार से चल व्रा तव उधरष 
तीन हजार सव्यो का स्ापी सारगराय जाट श्रप्रष्प 
हुश्रा | उप्तने स्वय जर्च॑द्‌ के सम्मुख सिर नवराकर 
प्रार्थना की कि यदि श्राज्ञा पाऊं तोर प्र्ीरान 
को पकड़ लाऊ | यदह सुनकर पैगराज श्रत्यन्त प्रपतन 
हुश्या । उसने जघ की प्रएपा करते हुए हाथ उन 
कर कहा वाह वाके वैरर्क्योन दहो 1 मालिक का 
इतना सुह पाते ही श्रपने साथियों सित पारग 
ज्र उधरर्स तीर साहा 1 उप इस तर्हतवम 
भरा हु्रादेख कर इधर से श्रावूपति रज्यभत्रा 
जतरावप्रमार उस पर बान पा ट्टा । वह श्रपने इष्ट 
दे बजरगवली का स्मरण करतें हुए जाटपतेना के 
साम्हने श्रा गया । उसके साथमे उपीका एकरा 
सम्बन्धी नयचिहराय भी था श्रस्तु यह नतरवेपे श्रगि 
जाकर सारगजाटसेजा जड़ा | उप्तने यद्यापि जाटस्ना 
के तीन सौ सवार काट गिराए्‌ परन्तु सारंगराय नै 
उसे एक दीदहाथमे मारमिराया | इस तरह से भह 
को मार कर सारगरायनेज्नैतरावके तिर पर भा 


शसोक्तार। 


एक हथ दिया जिते उसकी टोप कटकर खोपडी 
भी एट गई ततर तक सुमनर्खां ने बाण होडा जो 
कि तरव की कनपटी पर लगा श्रौर उसमे जैत- 
रव की फट। हुई खोपडी नुड गई | इतने मेँ जतराव 
ने मम्ल कर जघ पर एक एसा दहत्या वार किया 
निपतते उका पिर भुक्ता कटकरदूर जा छटका | 
एर वाह रे वीर जट । वह चटपट कटारी काट कर 
पिर भी कपा श्रौर वेसु होकर घरणयी होने को 
पिते उपने जतरार के वक्षस्थल पर एक हाथ 
एता मारा जिते नेतरा भी श्रशक्य होकर गिर 
पडा! रानमन्री जेतराब को भी इस तरह वेकाम दोते 
देवकर लकलनराप बवेला मरने मारने पर उतार 
हरा ] उधरसे सारगजाट के मरने पर नेचद 
के ममेरे भाई प्रतापसिह सौलकी ने धावा 
किया उपक तत्रे म छः हनार रानधूतये ने- 
चन्द्‌ की श्राज्ञा पाकर उसने श्रपने साधिर्यो सेका 
कि म्यो चहि जो हो प्र चहान भाग कर जाने 
ने परे | दमी तरह ते श्रौर भी श्रवाई्‌ तई की 
दरति कते हुए प्रता्पक्तहि को भ्रति देख कर 
एखन वत्रा ने मूढ पर हाथ रक्ला श्रीर्‌ श्रपने 
पराराष्य दष्ट हनुमानजी का स्मप्ण कसते हुए प्रता- 
पद के मुकाबले प्र वह ना पर्हुचा। वह वाए्‌ दाथ 
पघडेकी वाग थाम्देश्रौर दहने दाथ से तलवार 
भवार करता हुश्रा जिस समय सौलकर तेना मे 
५९ प्ड़¡ उप॒ समय श्राकाश मार्गम हित पूर समूह 
५ उसकी प्रप्ता कति श्रोर पुष्प वृष्ट करते ये । 
पी भर म सेक कमध नाचने लगे। सिर इधर के 
थर्‌ लुदृकते फिरने लगे श्रौर मेर भृत वैतालादिं 
लि देदेवार गाने श्रौर निनव्र वजा वनाकर नाचने 
ते| श्रप्तराए्‌ उपक्र बस्ने की चिन्ता ने व्यप्र थी 
गध गर उसकी हत्तलायवता प्रर श्राश्वय्य 
दो रेथे | निद्रान इष तप्द मारकाट करता 
६ तर लक्खन वेला प्रताप्िदह के साम्दने 
+ तक्र उतर तल्तवार टूट गड्‌ | इतने म 

तह दौड कर उसते लपट पड़ा तव उसने 
शमिकाम्‌ निया | उधर प्रतापरिद ने भी 
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कटार निक्राली प्रीर दोनों एक दूसरे के शरीर को 
क्षिन मिनन कप्वो एकह छन इम अपार संसार से 
चल बते । प्रतापतिह को वेदम करके लक्वन क्वे 
ले का रक्तप्लावित कलेवर कटार का वार करता 
ह्या पुनः श्चगे बदन लगा। इतने मे किषी सिपक 
ने उपे वीचसे काट करदो कर दिय। परन्तु श्रातो 
म लपटता श्रोर मतवरि की तरह मूमता हु्रा वद्‌ 
श्राघा धरड भी नव्र इधर उध्र डोलता फिरने लगा 
तव किसीन उप्ते भी खड करको शान्त करिया । 
छविचन्द्‌ कहता रहे किसी सामर्न्तोर्मे से चदलोक 
सेभीपरे जो गति सात सामतो ने पाई सोई लक्रखन 
वघेज्ते ने पाई | 
सात कमल सप्ति उप्परह) कन्ह चद गोयन्द । 
निडर सलख वररक्षहनर, साख भर सुर इन्द ॥ 

क्या कर्ह्‌ | लक्लन वेला ने रेता पराक्रम 
किया कि कुह कहते नदीं धनता । जैचंद की सघन 
वनवत्‌ चतुरगिनी सेना म यह दत्रारि देकर लगा। 
उपकी उज्ज्वल तलवार की धार रही उपद्त्रारिकीं 
लपरट धी } धन्य वधेला वार मारते काटते धज 
धज्ञी होकर कट मरा मगर मनालक्याक्रि मन्म 
याश्राखपर जरा सी मेल श्रा जाय । 

निदान सारंगराय जाट के मरि जनि पर उधर 
जैचद के जलेव के रिसले के रिपालदार श्रपोकराय 
ने स्वामी के पम्मुल श्राकर्‌ प्रार्थना कौी श्रव मुके 
प्र्ञादहोतोमेप्रथ्यैराज को पकडने का प्रपल्‌ 
कं श्रीर्‌ इसपर जैचद्‌ की प्राज्ञा पाकर बद निज 
के तत्रिके श्राठ हजार सवार सदिन श्रगि को 
चा | उपे इस तरह वदते दे सहदेवराय याद्वभी 
जैचद की श्राज्ञा लेकए् उपक्े साथ हो लिवाभ्रे।र 
तत्र दोनो श्रपने श्रमे दल लेङरपृथ्ीराजको 
पक्रडलेने कः लिपे उत्सुक होकर मोरे पर श्रार्‌। 
उन्हे इस तरह से तावर्मे भरा दुद्रा श्रावा देण्वकार 
इर पदाडराय तूमररने तललवारकी मृट पर्‌ दथ 
रक्डा | त॒यखर पराडरय क्म खडदहष्न हति दु 
प्रथ्वौराजने उमा तरफ दख चर कटरा | व्रा 
भरन्पदहौ पणडव षमी श्रीम, प्राप उमा ङु म 


शर 


उत्पन्न दो जिषकी सदायता मेश्री फूष्णभगवान घय 
ये श्रेर जिष्ठकी पतिर्खने फे लिये उन्टेनि सथ 
तक हाकां इतना पुनतेदी पाड्य का दिल दूना 
हो गपा उतने इष्टमत्र उच्चारण करते हुए प्रथ्मीराज 
को सिर्नव्राया श्रौरघ।डे को ९डदेकर पौरनश्रसो 
कराय के सम्मुख वह जापहुचा | ्रफतर क्ते प्रमि सदा 
सदोष, सिपाही रहा कस्ते ह श्रस्तु पहाडराय 
ते पदिलेतो उन्द्य लोमे पर दाथ साफ़ कलना दु 
किया श्रौर उस ग्युह बद्ध पगद्ल के सवरार्यो मे इष 
तर्हसे फष्पेट करने लगा जेत्ि माप्त के लाथडे 
१२ चिर्द फपटती दे । लोह पर लाह वजाताहुश्रा 
पहाडराय अयो कुह पद्रह पचस कदम श्रनि वा 
वि श्रपसोकरायस्रयसांगकी ददत्या वाह भरे 
हुए उपकरे साम्हने श्रा गया श्रीर उपने जडतेदी 
चार किया परन्तु पहाडराय के वन्न सीने पर 
उती सागनेकुङूभाच्रपतरनक्िया। शत्रुका 
वार खाली दे रुर पहाड्रायने जयौ एक तलवार का 
वार क्रिया किश्रपोञ्यायका सरध्डसेजुदा दहो 
गया | श्रपने साथी श्रपोकराय की यह दशा देवकर 
खदहदेधरय सि सहा न गया श्रौर बह भी दाने दाथ 
सेसाग ताने हुए पहाडरय के साम्हने श्राया । 
ज्यौ पदाडराय ने उपर बरार करन के दाथ उञ- 
याकि उसने रेन घटी पर साग छेड़ी इधर उसकी 
सांग इसकी गदरन फोडकर पपार हुई उधर इ्कीं 
तलवार ने उपके रुड से राड की श्रलग कर 
द्विया } सागके वारपार रोने पर पहाडरायक 
कण्ठे से भरनेार रुधिर धारा बह निकली । परन्तु 
चद उपो तरह रुधिर म तराततर रोता हुञ्ा बराबर 
तलवार चलाता रहा रोर जवर तक तनमे तनिक 
भीस्राप्ता कालेश रहा तव तक उक्तका हाथ न 
थम्हा । बडी देर ला लइते लडते पहाड्राय मूर्त 
होकर भिर पड़ा शरोर एक घडा बाद फिरसे सचेत 
हकर मार करने लगा श्रोर जव मारते मासते पग 
तेनाके वारहदौ सवार मार कट सत्रे दल्ल पल 
धिचला दिया त्र शन्त हुञ्ना। 


गक्तोष्ठाम । 


फत्रित्त्‌ । 

वेद कोस हरसि, उमयत्रियत वड गुज्ञर। 
काम वान हर नवन, निडर निङ्कर भूमि सुकम्‌ ॥ 
हएगन प्रह प्रलान कन्ह्‌ खतिप द्रगपाल्तह्‌ । 
श्रल्दबलि ददप) प्रचल वरिग्चःगनि काल्‌ | 
शगार रिक लख पुकरथ.लखन परहारतिर्थचचय | 
दत्ते सुर सथ कफनद, सोररोपुर प्रथिरन प्रय ॥१॥ 

निदान ६२ पामन खेत रहने पर्क्ष 
जमीन पार करचेत्रमुदिषए्०्कोष षड द्विनच् 
राजा प्रृश्वीराज सर्योपुर तक्र श्रा पहुचा। ज 
प्रस्यीसज कनौजसज कौ मूमि लांवक८ श्रपनी 
भरि षरपैर्देन क्लगा)तो यह देखकर नैचन्द 
क दोक चिन्ता का यिकानान रदा] व्ह भीनररी 
मतर हाय सांक्त लेकर परङपर से कडक कर बोला 
वड्‌ श्राक्चर्प्यं कौ वाते, ब्रेड खेद की बत ई 
प्रीर वड णए्मकी वात दे कि इन सत्र पूखीरोके 
रहते हुए भी श्रकेलला पृथ्वीराज इप्त तरद वेदाग 
निकल नाय } उप्तके देते वचन सुनकर योगिता 
का मामा राजकुमार महदेवराव बोला कि श्र, तानिकं 
भरभीपेचनर्करेमे नाता ह वीर प्रीराज 
को पकड़ लाता हू । यह कहकर वह षोडक्वर्धी 
राजङुमार घोडे को एड देकर पृथ्वीराज के पि 
पड़ा । यदह देखकर उसका षहकारी लील प्रमार भी 
सारी सेना सहित उसके पीक हो लिया | महदिवरएव 
सतयोगिता के मामा का लडका था उप श्रा चदा 
दृता हु्रा देख संयोगिता ने सहम कर सर नीचा 
करलिया तत्र इत्र स्र गुजरात के राजा भीमदेव का 
पुत्र कश्च गराय उसके मुले प्र जानि कौ सनद 
हुन । कच्चगराय फे शरीर मे पिले भी बहुत प 
घाव-श्रा चुके थे पर उनकी वह कुहक भी पसाहन 
करफे श्रपने षदेव भेखनी का स्मरण करता दुभा 
पथ्मीराज के पस गया शरोर उते सिर न करर 
श्राज्ना चद ! पृथ्वीराज की श्राज्ञा पाकर ज्थार्ह वह 
राजकुमार मोस्वे पर चलने का हुश्रा कि सेयोगिता 
मे श्रपने गले सि मोतिर्योकी माला उतार कर 
उसके गलेमे पदनादी । गले मे माक्ता पडते द 


श्व्न्नेः 


रासोसार। ३४३ 


बह इत तह से रोक उठा जेमे रामचन्द्र जीका 
बल पाकर सुप्रीवने बसीको प्रचार धा। निस 
पमय कच्चराराय चचला सी चमचमाती हुई 
तलवार निकाल कर्न सेनार्मे पिल पडा उप्त 
समय एता जान पडता धा मानो पधपुत्र अभि- 
मन्यु चक्रन्युह को भेदन कर रहा हो । इस किशोर 
वय राजकुमार ने रेषा पराक्रम क्रिया किं देखने 
वलो काद्लिदगहो गया} मनुष्य कीतो वात 
ही क्या हे उस समरभूमि मे उपस्थित भूत वैताल 
धा उपक्री बलाये लेते थे | उमर समय उप्तका मुख 
महल ाक्ञात मगल्ल प्रह के समान दमदमा रहा 
धा श्रौर उसकी इकहरी कृपाण सौदामिनी क सौरभ 
का तिरष्छन करती धी | बह जदा हाथ देता दहा 
दधिया वाकी न रहती बडी बडी दोहरी देह वार 
जव्ररदस्त ञ्वान दो हाक्रर रह नति थे। 
केन्चराराय का इस प्रक्रार विपम पराक्रम देखकर 
महादव रत्र स्य उपक साम्ने श्राया श्रौर उसने 
भ्रात उसके सीने पर साग का वार्‌ किया । उसी 
घडा इसने उस पर्‌ तलवार का वार क्रिया । वाह्‌ 
श्वर उसकी साग इक्तक्रा परजर पार कर गड उध्रर 
समी तलवार ते उसक्रा रतन से जुदा होगया। 
पकर भी दोनो दौड कर एक दृपरे से लषरट 
गएश्रर्‌ श्राखिर योद गुथ गुधाए जमीन पर गर्‌। 
<न दाना पोडम वर्षीय किशर वय राजकुमारो का 
धता रान उत्साह श्जौर समरकौणल देखकर टेव- 
पर्राकाभीदिल दग हे गया । उन्होने उनकी 
९ करके उनके कलेवरो प्र पुष्प वृष्टि कौ श्रौर 
“श विमाना मेवठ हुई देवाङ्कनाए श्राकर इस 
पार सागर से उनके हषो को उडा ले चली । 
मादव राव के मरि जाने प्रर उधर सेतीन 
प्न सवा के साथ लीलराय प्रमारने पसर की 
ध स उसके मुकराविल मधार का राजा 
ह & उतराय्‌ रार्ना सरदार वडे डिलारे 
ष्ठं उप प्ररे घ्वान थ| सारी सेनाम 
क दनाके मर रथ हाव भर ऊच मुनारे 
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के उज्वल सर्नाह की श्रौर सूरन की नोति एक रहो 


रही थो | उनके सिर पर स््ेतस्ेत टि तोरेसे 
मालूमदेते मानो गगाजी को सिर पर रक्ते 
दो मलयाचल चहल कदमी कर रहे हो उनदोर्नो 


के दाथर्मे बड बडी गेडे की दलं रौर लम्बर 


लम्बे दृधरे थे | वे दोनो स्वामि-धम-रसमाते वीर 
एक द्रे पर वेकसर होकर वार करन, शत्रु को 
मारना चाहते श्रोर दाव पेच कर कर कै अप्रा 
श्रपना बचाव च्रिचारते थे पर उनदोर्नोमेसे उनीष 
कोई नथा इसलिये जब बडी देरललो फड रोप कर 
लडते लडते दोनो के दधरि श्रौर कटार दोनों हयि- 
यार द्रूट गए श्रौर श्रगनित धारवो कै कारण दोनो 
के शर भी जजर हो गए्‌ ततर उन्होने एक द्र 
पर साग चलाई । बीच कलेने प सामो की ठोकर 
खाने से दोनो वसुध होकर चक्कर खति हुए गगा 
जीमेजा गिरे। 

राजा प्रध्व्रीरान कच्चराराय को बहुत चाहता 
था श्रस्तु जवर महदिवराय श्रौर वह दोनो सेत र 
तव पृथ्वीराज को वहुत वृर मालूम हुमा | इम 
समय ग्यारह सौ रनपूर्ता मे से केवल सौ मनुग्य 
वचेये सो उनम भी मरने मारने बाले केवल पैता- 
लीस सरदारथे | शेप पचपन सागिद्‌ पेणा के 
श्रादमी ये| पे सोराघाट की श्रगम श्राह गगाजी 
मरी हई थी शरैर्‌ तीन तरफ से समुद्र के समान 
पगदल चदा श्राता था । इम्त समय प्रथ्यीरान कौ 
निस्चय हो गया क्रि वचना कल्नि हे | यह विचार 
कर शरीर श्रपना मरना निद्चिय ठान कर उमन 
सयोगिता को घोडे पर छोडाप्रीर श्राप एला 
गया । उमने अपन इष्रदव मगव्रान दृष्मचन्टर 
श्रानन्दकन्द का स्मरणा करके कपे प्र मक्मान 
निकाली शरोर छत्रु मेना परवह मनामन वाग वपरनि 


| लगा । इम समय वरट्‌ वाग कर क नदद पामन्न्‌ 

| सवोगिता के वोड कदन वगर्लोमे द्या गप छार 
(4 

| राप लोर्गा सरिति जगी जवागा मीमदव नचन्द का 


मारचा सेक्नको चेना। एकर म त्त्रा 
८. 
कम न्टार्‌ शि हए च्म न्ट 
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लिए हर उसके पठि चार सरमा श्रौर चले । नौवन 
कती श्रा को तिलाजुली दिए्‌ हुए वे पाच रानपृत 
जि तस्फको सीधे रहो जात उस तरफ पगदलकं 
तैकं क्षिपा काई से कटत जातेथे । तलवार 
पर तलवार पडने से जोह की चरली र श्रम की 
चनमा उडती देख पडनी धा 1 जहां सल या 
साग लगी वहाते खृन की सैट वह निकलर्ती 
शरोर जहा तलवार का वार्‌ वरठता वदा से धारा वरह 
निकलती थी । कलाल भिलमो को फोर कर 
वीरं के कठोर कलेन मे प्रेद हुई साग एत पुशे- 
भित हेती जेषे मघ्वाह के जाल म स मकल 
निक्ष चकौ जक्तै हो छवा धीमर्‌ स्वय जलम 
से महली निक्राल रहा हो, उसी तरद्‌ स शतु सना 
कते बडे बडे बनक्राय वीर क कलेज फाडता चरर 
ङुलकलङ्कः कपूत कायरो क कलत्र कपत हुध्ना 
्ार्‌ वारडसिदह काम श्राया । वारडातह को गरतं 
देखकर गमाला चदल उसके स्थान पर श्राया रि 
बड़ा देर लौ अत्यन्त परक्रम करके श्रतमे वहा 
धराशायी हुश्ा } इतन मे करनाटक के एक सरदार 
ने दहना दवाव देकर भट नाद्‌ श्रीर्‌ स 
मास परन्तु उस बज्ञ क स्वक व्रिकमाल ने उप श्राड 
हार्थो लिया ! वे दोनो चटपट परस्पर इस तरह स 
जट पडे जेते तने माघ पर किह टूट । उस्न उसकं 
खोपडे पर हाथ दिया शरोर उसने कय पर ब्त दाना 
एकर दमदोसेचारद्दो गए, प्रौर दोनो के 
हसा इष श्रसार ससार मे सदाकं लिय पारद 
गए । इतनेमे दो घडी श्रौर व्यतीतदी गई चर 
दस श्र मे पन्द्रह ससार पगदल सना कं शरीर पाच 
सरदार प्रथ्वीराज के खत रह । 

रन्त पग्छन वव्र बहना चला श्रता था 

श्र च घरि कौ कुशल प्ररमास्ाके हाथ थी | णा 

चलित समय द्खकंर श्राघसू्पा मस्य शच्रार शन्न 

समह खक्ष पयन भक्तकः सपे स्थर कटार ते विभू 

परित पंगदल रूपी कामदेव को मधन करने बाला 

गन च्म को चसे वाला द्री क सुरड कौ माला 

नाति बाल) सिमा का सव्र करय काति गम्पक 





शसा स्वार्‌ 


म॑ छटा शन्तरसमय चन्द्रपाकरो श्ारण्‌ फेल 
वाला सात्तात शिव सवर्प दृढासन योगी जधाग 
टृ पन से पगद्रल रोप कर खडा हौ गया श्रर 
चार घडा पर्थ्य॑त श्रतुल पराक्रम कर्कर जवर वहभी 
दस दुःलमय समार को व्याग कर गि्रजी कं 
छस्य म जा मिला तव श्रजमर के किनिके किल 
दार सगररय मीरन मोग्चा पकडा| इम वीरन 
तो एमा पराक्रम किया कि पतवर कदक्कं हंडा दिए। 
कविचद कहता ह किप्रेते ते स््रामिनेवा म पत्र 
सामन्त लडइकर मरे परन्तु श्राग्वरी खन सगरराय के 
हा हाय रहा श्र्धाति उम्के ममते ईहा फिर मानी 
हो गया। मार काट होन देति निप समव श्रपनी मई 
का लाल सच्च म॒पत राजदूत वस्चा उद्भकुमार एणम्‌ 
राय मीरमभी गिर गया रमन स्मय दोनो दलीकी 
बरिलन्नगा दना थी | न तो जचन्द के द्रिल म 
पथ््राराज क्तो पक्रडलने कीटो रवी प्रीरन 
पु्ीराजके हदय में जीवन कौ श्रा वषवा। 
वाह्‌ रे राजपतो ख॒त्र किया तुम्हारे सिवाय श्रौर किप 
का कलेना रेषा हो सकता है किं कटते फते 
त्रेकाम रहो गए पर तुम्हरे दाधोनेहारन मानी | 
दाथ करते कसे हथियार भोथले दो गए पर ठुमन 
मरन मारने ते मुह न मोडा । लोध प्र लय प्ट 
पट्ते पृथ्वी तो थक्र गई पर तुमलेग प्रर्पन न 
हुए, शिविर ! अर्यो उयो सार पर सार कना र्य 
त्यो तुम्हारा तज तिगुना होता गया | 

निदान दोनो दर्लोम दरद हति हति पुरा 
दसम का भी दपर लौट गया । यद्यपि दोना दला 
के दिल मे नयपाने कौ श्चा गेषन थीपर न्ह 
न ्रभी मरने मासनेसे भी कस्ची नदी खाई यी 
गिरत पसे मस्ते मारते दाथ पर दाथ ठत नेप्त तप्त 
तिल तिल जमीन जीतते चले जति ये । श्रत म 
जन केवल चार घडी दिन शेष रह गयातव्र जचद 
स्वय थोडे पर सवार रोकर पृध्वाराज का पक्रइने क 
लिये चला पर गजमेल म जसकति है योह उसकी 
नजर सयोगिता पर पडी कि वह मुह सं पकड पकड 
पुकारो हुप्‌ नेहेत देकर जर्मन पर गर पा । 


राखोलार। 


पह देष कर उपके माध के सण्दार या सिपादी सव 
ग घडे पर से उतर पड । किसी कि फोजी सर- 
टार कीफिर भी पस्तर कस की इच्छा थी | प्र 
प॒मफदार राज्यक्रभचारिये। ने कदा कि नही एसा 
टीकर नरी । कन्नौज से यहां तक उनके केवल चौसठ 
पतामेत सेत रहे पर श्रपने हाथ कृष भी न लगा। 
भ्रव तो पृथ्वीराज श्रपने रज्य मे श्रा गया किर 
भ्रगे क्थाहोगा सो फिंसने देखा । जचद का चित्त 
छ्य महव दुचचिता हो रहा धा रस्तु उपने भी 
इस वातको न काटा | श्रीर्‌ बही से वह प्ृष्व्रीमाता 
को पाच परिक्रमा देकर यह कहता हुश्रा कनीन करो 
लेट पडाकिदहे राजसूय यन्न के वरिगारने बलि 
प्रमे प्रागप्रिय पुत्री को हरण करने बलि 
एष्वीराज, दिघ्ली का राज्य श्रौर प्रपनी प्रतिष्ठ श्रौर 
लान श्रान तुभे दान देकर मे कन्नौज को नाता हू 
ह कह कर वची खृची सेना सहित नेचन्द मलीन 
मन रोकर घर्‌ को फिए श्रौर नवदुलदहिन सयोगिता 
सहित राजा पृथ्वीराज च्ानन्द की बशौ बनाता 
द्रा दिष्ली को चला । 
इप्‌ प्रकारपे श्रद्धितीय बीरय्यैवान चौसठ सामर्तो 
रोर एक हजार श्रन्य राजपूतों को खपा कर केवल 
(तालीम सामन श्रौर्‌ कु परिकर के लोगो सहित 
पृ्वारज ने एकादङ्री के दिन जगल मे पडावद्विया 
शरोर वहा से कविचद को दिल्ली मे खवर देने के 
लिये मेना | उघर सयोगिना का सम्ब विचार्‌ कर 
भिचारवन राना नैचद श्रहताता पछताता ह्र 
नदा दि गया । रामे पैलि की सव वाति विचार 
^ गना नचद वा हृदय श्रत्यन्त क्रोध लञउनाश्रौर 
। क वमग्ण नला नाता था | प्ररन्तु फिर भी वह 
भान क़ ललचम्न फाषीमे पडे हण सिह की तेरह 
म्न मनमसुपवर ग्द नाताथा | उमनेरस्तेम 
परत श्रति दोना तरफ़ के मत सरदायो की यथा 
`° दाद्‌ क्रिया करवाई श्रौर सावार स्तिपादहियो 
ध म्‌ हरि वाल कार गगाजल मे विम्जेन करवा 
५। टृदमी वेः मृ्पोदप के वाद वप पल प्र 
` चर श्म ना राब्डिन हया । वद्‌ मरने 
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परदिले श्रपने घर जाक्रर श्रपनी णक कुमा प्पारै 
सारिका! ते मिला श्रौर उसते सारा दुख पुल कट 
सुन कार तव राजदार पर्‌ श्राया । षहा उसने कैह्‌। 
कि शतु समूह को शमन कर शरोर सुन्दरी योगिता 
को साध लेकर समशेनाथ महारान पृथ्वीरान दिल्ली 
कोश्रारद रै श्रस्तु जिप्कीइच्छाहो सो दरशन 
करने चले । यह सुखमय सदसा सुनतेदौ वहूत से 
प्रजाके ज्लोग ज्रीर समस्त सैनिक सिपाही श्रौर 
सरदार तो उधर पैशवाई के लिये साना हण । उधर 
कलकठ से मगल गीत गान करती हुई नवयोवना 
मगल मुर्ख। मददिलाए श्नपने श्रपने महर्लो के मोखा 
शरोर भरोखे पर रमी लपक गई जेते तृन ममृह प्र 
श्रगिनिञ्वाला लपके श्रवा कोड भारत की कथा 
सुनकर नाग कन्याप्‌ शतरि मे जा विराज । 
निदान तेर को सवेरे भीमटेव सीलिकी वग्गति 
राय, जेतरव प्रमार, जामगय यादवालोहाना श्राजान 
वाह्‌) भरतसिह पडता, जाजयय यादव) बलिभद्रराय, 
कूरेम ठव्तैराय चाट पीपा परिहाएुलकंषन वेला! 
हाहुसीराय हमीर, श्रचलेस भट, चन्द्रसेन वडगुज्ञर, 
सम्रामसिह वघेला, तेनघ्लडाल प्रमार श्रद्वि घायल 
सामतो की ततालीस डलियीं के बीच मचवालीपवी 
संयोगिता की डोली लि्वाए हुण राजा पृथ्वीराज 
दिल्लीमं श्राया | उम दिन द्विह्ली नगर की कुह्ठ 
छटा ही निराली धी । जहां तदा श्रटारियो पर व्री 
स्त्रिया श्रानन्द के श्रच्छतद्छाडररी द्वार द्राग 
प्रर नव्रीन कलग्य श्राग वदनवार्‌ मज हण थ गरौ 
श्रावाल वृद्ध मव लोग खगौ के माग फ़ल ग्रग नर 
समति व | रजट्रार की गामा कानी कररनाद्येम्णा 
हे ज्य हजर्गे मदुर घर्‌ वाज वन गद्रग्र 
श्रार चारणा र कवि लग गना प्ृष्ीगन क्री 
वरिरदावली प्रद गेय । व्योद गजान रनद्धाण कर 
मम्मृण्वु याव टेम उन्‌र कः प्रद्यु पूग पवर [दर्मा 
त्वाह विर पर सोने के कन्न लित्‌ दण मार्ह 
सणार श्र वारर 
हटपवर्पीय नव्यीतना नापिकाए्‌ ण 
मीत गाने ल्पी । गन्य गम 


द्ाणपरग्णु म्‌ मम्ाञ्न्ति मकरा 
ति), 
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सेठ पाहूकार नथा समे सम्बन्धी सरदार लोग हीरा 
नवार, रुपया, मोहर श्रोर नाना प्रकार के पाटन्रर 
शरैर्‌ जरतारी घल्ल राजा के न्योहावर कसे लगे | 
पटसनी इद्त श्रपन पति की शरारती उतारने लगी 
शरोर श्रन्यान्य रानिया श्रपने चिक्कन सुक्ष्म श्रौर 
मुललायमकेो से रजा प्रच्व्रीरजकेपेरो प्रकी 
धूलि भाडने लगीं | क्या करट उस समय दिल्ली 
के राञ्यमहल पुरतरीर को गौर्‌ तरे रानिया साच्नात 
नागकन्या या देव्रागनाग्रो को तिरस्छृत करती थीं | 
श्रमी राना प्रध्ीराजकोदचिघ्लीमे श्राण् हण 
दो दिन भी नहा हुए थे कि राजा जचन्द्‌ का भेजा हुश्रा 
श्री कठ प्रोदित विवाह की सव्र सामग्री लि्‌ हर्‌ श्रा 
पहुचा } राजा पृथ्यीरान ने उसे बडे श्रविमष से 
लिया श्रौर उपे निड्डुर्धयके धर मे उरा देकर 
उपका यथोचेत श्रातिथ्य सत्कार किया 1 एक 
सहाद विश्राम करके राजा प्रथ्वरान ने व्रे्ाख वदी 
पैचमी को प्रातःकाल बडा दत्रीर किया श्रौर उसे 
कमैजमे काम श्रए हण सामर्तो के पुत्र पीत्रो को 
बुला कर उनके सिर समतपने कौ पगड़ी वरध ) 
उस्तने निइदुरसय के पुत्र वीरचद्‌ को बुलाकर्‌ श्रपने 
हाथ से उसका तिलक किया श्रौर इस वधाई मं 
उसे बीस गावि पाच घोडे चौर एक हाथी शरोर 
सिरोपाव दिया । कन्ह चहुश्मान के पुत्र इसरदाप 
को पन्द्रह गाव एक दाधी श्रीर्‌ श्राठ घोडे दिए 
गोयदराय गहलोत के पुत्र समतसि को बारह गा 
प्रौर्‌ पाच घोडे वधा मे दिए श्रौर चन्दसेन पुडार 
के पुत्र धोरपुडीर को उसके पितकी नागौर कापट 
दिया | इसके सिवाय श्रौर भी सन सामत पुत्रो को 
उनी वैतुक जामीर के ष्टे रोपर श्रौर मोती 
माला श्चादि देकर सवर करो उचित मान पान भ्रौर 
सम्मान से सुष्ट किया) 
उसी दिन पुष्य नच्तत्र कावेध होने पर गोधरूली 
बेला मे व्याह रोने का मुहुते था । कहा जा चुका 
शे कि श्रीकः काडेया निड्डुरराय की हवेली में 
दिया गया था, वद पर देन मे देने कै लिये, 
जचन्द का भेजा दुञ्मा सव सामान सजया गया | 


राश्योस्यार | 


उमने देन मेदने कै लिये यह सामान मेना धा। 
जरदार जडाऊ स्राज ओर गगानमुनी ददे श्र 
श्रम्मारि्योपि सने हुए एरावरत क ते पुत्र एका सी ग्रा 
दाशर. जेडाऊ जीन ररम पटे श्रौर्‌ सन्दर पारे 
मे मज हृष्‌ ्रन्छे वेत के आर नार ग्रच्छे श्रचछे 
धोद श्रीर्‌ परलग मन सुपे बगनन गहने 
प्रौर कपर श्रौर्‌ नगरी कौ निननी कौन करै। 
निडडुरराय कग लडकी की तफ कामडवागाडा 
गया | करनौज म आह हू मयोगिता की सर्ग 
ने उव्रटन करके उपे मज्जन काव्राया प्रौर यथा 
परिधि शगार बनाव क्रिया } उन्तने प्योगिता के 
केण सवार कर वेगी गुरी प्रैच वीचमरं विसा 
सुगधिन पुष्य भरे { न्रीग परर गीगफ़ूल लगा९. 
ललाट पर जडाऊ तिलक वारा, वड वड जन पे 
नेत्रो म काजल लगाया, नाक म व्रसर पाहिनाई, मुव 
मे तमोर छिलाया, कठ में नानी तक रखी हई 
मोति्ये! की माला पाहिनाई, दाथ मे चूडी, पटले, 
नौगरई, पोर्हुची, वरा, वानुर्व॑द श्रौर जोप्तन श्राटि 
सजे, कमर मे ह्ुद्रवटिका भेखला शौर करनी 
पिना, परो मे नूपुर पेजनी रीर पाजेव्र परहिनाए 
श्रोर उसके सहज श्ररुणारे तलुर्रो मे महव्रर 
लगाया । यद्‌ ऊपर सजावर वनाव तो कियारी 
गया परन्तु सयोमिता के लञ्जामय कंटात्ति, मद 
मुस्कान, नवीन चय › मन की मजेन, रति म प्रीति, 
स्त्ियोचित भय, खामी से सचा प्रेमः गार रस की 
सरसता, हस की सी चाल, धेच्य, चमा, मीतमन- 
हारिणी शक्ति, उको गुप्त स्थानों कै सुन्दरता श्रौ 
कोमलता श्रोर स्वाभाविक शील यह सेलह शगार उप्त 
की शोमा के लिये श्रलम्‌ ये| 

गोध्रूली वेला होने पर दिल्लीपति प्र्मीरान 
सव तरह ते बन ठन कर्‌ श्रौर जडाऊ मुकुट मथि 
प्र बाध कर घोडे पर सवार हो श्रपने सिपाह 
प्रौर सामतो सहित इस गली उस गली देते हए 
निड्ड्ररय के धर जा पहुचे।वहा जते ह निर्य 
के पुत्र वीरचन्द ने महाराज का टाका किया घ्रौर उन 
सादर मेप मे लित ज्तेगया । राना पष्पीराज के 


{ 
॥ 
{ 
र 


कंश न 


रसोषखार। 


पदा प्र त्रेस्ते द्य मडप मे उपाध्ित ब्रह्मणो ने 


नेतार की ध्वनि पी । इतने मे सचिर्यो म मिली 
हूर पयोगिता भी मडप मे श्राई श्रौर राना के 
बाए पं मे व्रैठ गई । कति लोग बिरदावली बखान 
कले ले शरोर उरर से श्रीकठ शरोर इधर से गुर- 


गमम शषोचार करके दपति की गाठ नोडा | 


निदान कन्या के कुल कै श्रौर सवर नेगचार 
मै वीरवदने किए श्रौर सकुशल व्याह समाप्त 
हा । व्याह के रन्त मे भूरसी हुई शरीर श्रसल्य 
, धन ब्रामण को दान दिया गया जि समय सयोगिता 


पते प्राण प्यारे पति के साथ रान हर्ली कों 


पलन लगाता सकडा मन चादी के फूल श्रौर 
` नेहा जेतव्रर 


प्रादि न्याह्वाव्रर मे ल्टाए 
ग । राज प्ृथ्वीरान संयोगिता सहित गदी पर 
(रजमान हुञ्रा उस समय सेको गनिकाषं स्तिया 
गल गोत गती श्रौर नृत्य करती थी, कवि शीर 
चप लाग आीरवादाक कवित्त पठते रौर 
बरहम लाग च्रचक्क दान मान पाकरखर से वचन 
ब्त ध। कभोजकते राजाज्ैचद का मेना हुश्रा दहेज 
जे सामान श्राया था से महली मे नमा किया 
1१ रार पृद्रह दिन पृहुनई मे रख कर्‌ चार धोड 
०२ ही श्रौर वहत सा धन रत्न देकर श्रीकरठ 
प्ति विदा किया गया | 

धप पाठके । श्वर नरा इस शअन्यन्य प्रेमी 
९ १९ सु सहवास की बात सुनिए । पचतो ्यो 
क नाणक दूसरेके लिये वर्पो स वेहालदहो रह 
4 निने ले रना नाने गई उन दोनो का सुख 
“म उनकी हार्दिक उत्कटा श्रोर उनकी प्रसनता 


पावत वग॒न करना किसी कवि कौ कथन शक्ति 
रैर ह। 
श्र 


= 


^ 44 1 


1 का तमह गरमी वरसाने वाले प्रीम के 
॥ 4 इमलिये सन्द सागता का मुहाग महल 
॥ दतर से मनाया गया । जहा तदा उत्तमोा- 
शरोर लता क तनि [वतन मय लना 

क्रि उमी की न्नीतलता सरमाई गह | भ्रगर 

-* ° मप बनाकर गलावनल्ल वेण नन्ही नन्ही 


ङ 
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दे वरसाई गर शरोर नाना प्रकार के बरपाती पतिया 
की बोली भी सुनाई गई । वहा राज महल के 
उज्वल कलसे श्राप विनली से दमदमा रहे ये श्रौर 
हास्यरस मे निमग्न स्त्रिया स्य दादर को मात 
कर रही धीं । इसके सिवाय श्चोरभी नना प्रकार 
के रग रंग रोते श्रौर श्रप्सराश्री के समान 
सजे बनी वाराद्भनाए सरस रस मय गीत गाती श्रौर 
नाचती धी | रात्रिका विशेष भाग वीतने पर तीक 
श्रि श्रोर तीस पद्िरेसी साट सख्यो के वीच म 
गसी हुई सयोगिता पृथ्वीराज के पात श्राई। उते 
देखते ही प्रथ्वीरान ने वढ कर उसका दाथ पकड 
लिया श्रोर कलेने से लगाकर उसे श्रपनी गोद मे 
त्रिठा किया | उस समय सुन्दरी सयोगिता के रस वक्त 
होकर प्र्वीराज रेस मुगधमन रो गया जेते केतकी 
के पुष्प की सुवास णकर ममर सत्र मूल नाता हे ॥ 
एेसा वीर एसा प्रती रेषा चतुर रेसा कामक्रीडा मं 
कुशल शरोर देस विप्रय विलाषी राना पृरथ्वीरान वि- 
काततेव्य-विमूट्‌ होकर रष गया | श्रपनी प्रिया को 
ऊपर से नीचे तक भर नजर देखता श्रौर कुः 
हाथ पैर चलाने कौ इच्छा भी करता पर फिर न 
लाने क्य ्रापही श्राप फिकक कर रहता था । 
परथ्नरीराज की एेसी विलक्षण चेष्टा देखकर सयोगिता 

की एक सखी श्रसल मतलव ताड गई। उसने समम 

लिया कि यह मनमुग्धर राजा पृथ्वीराज इस सुकु- 

मारी कुमारी के शरीर की सूक्ष्मता श्रौर कोमलता 

देखकर उरता है । उस क्रियविदग्धा सखी ने 
तुरन्त ही श्रपनी श्राख के कोए से काजर ले कर 
गदेरी पर एक चित्र कीच जिसमे उसने दिलाया 
करि एर रसाल वृत्त की नवीन कोर्पो मे रो कर 
कोमल कोमल मेजर निकल रदी है, उन्म मे णक 
श्रत्यत सूक्ष्म मजरी प्र्‌ णक मदोन्मत्त ममर व्रटा 
दुरा ह । उम नवीन मेन का रमपानकरता दया 

"6 

उनमत्त रमर लुरलुरजाता टै श्राग टमी नग 
उसके वोकमे ददी हृं मजे भी नच्च कग 
चीवददौरोजतीदेपगन नग दरटत 
चमर रमलेना ददता | 


[च 
ट न 


यट दृश्य टिग्न् 


गह्नोतार । 
| 


३०८ 
दर उसने क॑ द्रे राजन्‌ शपि तेः प्रर पुर द; ( रो ) 
जरा तलत्र तै बायका क्रा यान त कीनि 
लो सदोन्पत्त दतर दारय कते कुमस्थल को सदज ¢ र 
1 १ ध न॑ | प्रलय श्प एकत मिलि) रपस वर सनेमि । 
[ काट उल । यह पुनत ह्‌ पथ्नीरन 79 
गर \ तीर सते कवच तरय वस्त र, पुद् प्रगट रति मेगौ\१। 





रास्ोसार। 


शुक्रचरित्र । 
वाप्तटवां समय 


पच हे ! तनमद, धनमद) राञ्यमद श्रौर 
मरयमद्‌ इन चारमेसेएक का षानहा सचार्‌ तथा 
प्रचार होता १ वहा सत्र चौपट रोकर चौका ल्ग 
नाता हे फिर प्थ्ीराजकेसिर परतोये चारौ एक 
होकर के सवार ये श्रोर सब मृखसरे ते उपे 
ईश्व ने जन्मसे री दिएये युवा होने पर उतने श्रपने 
सव्र शतरुशरो को परास्त क्रिया श्रोर सव ते सत्रल 
पलतान णदहावुदीन को कद वार वदी वना वना कर 
छाड दिया, बाकी थी कन्नौन की पैन सो वहम 
पूरी हो गई । श्रव इस समय उ्तके कोटिरोम में 
मे एकमे भी क्रिसी प्रकारके दुख थाखटकेका 
लणमीशेषनथा। वह अपनी नवयेोवना प्राण्‌ 
परिपाके दिका हार वना हुश्च श्रहिीनशि के 
प्र प्रहर तरिषय बाप्तना मे िताता था, व्‌ श्रपने 
यो पृष पर के सव प्रायो मे श्र सुखी मानता 
्रीरपहभी न जानताथा कि सूयय भगवान कव 
कहा स॒ उदय रहोतिदे शरोर कव कहां ्रम्त 
हते दे। 
एक दिन राजा पृरृथ्वीराजने ्योही मौन मे 
अदर श्रप्ताट सुदि दतिया को, श्रप्रने श्र॑तर महल 
भ एके माहेलामडल रचा | उप मडलर्मे पमा- 
सिनी राना इहा श्रादि कौ लेकर मवं रानिया 
रप्यिन धौ । ष्टा रानी रोने के कारण श्रव॒ तक 
पना सनी रो पटानी क पद पर थी शरीर कभी 
सा विगेष नुम कार्ययं पावर देम! श्रतरेग उत्सव 
प्ता ता रानी इनी हे गाठ जोडकर राना के 
ताय गह पर्‌ वषती धी | परन्तु श्रव कौ यह बात 
` ~: ।ईन वर्‌ पग पुत्री रानी सयोगिता राजा पृष 
"प च्रद्ह्भिनी वनकर गदी प्र पेली श्र रानी 
प्नाको घ्रन्प सव रानिर्यो कौ भानि सारण 
ने मिना} यद्यपि यह वान श्रार्‌ सव रानि! 
+ ठ्ते मानन हू प रामा इनी के कलज 
`~ न्नेष स्ट गई वह्‌ चतुग चन गई क 


~ -~- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 
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यह्‌ पव चरित्र मेरीदी मानहानि करने कोर्चा 
गया हे | वह प्रौढा मन्दी मन उस लेती हई 
सोचने लगी | हाय निप प्रर प्यारे को मेने श्रपनी 


प्रेम की प्रतीतिया स्ियोचित विनय से भ्राज 


लो श्रपना करके रक्खा उसके मन मेँ श्राज इष 
सौति ने सा श्रतर डाल दिया | हा रैभी क्या 
दोष दे उस्तकी चदृती जवानी हे श्रौर मेरी श्रव्या 
उतर गई हे | यही सोचती धिचारती वहां से उठ 
कर वह श्रपने मले मे राई । एक तो एक साले 
पति का सद्व्रास न होने के कारण वह श्राप 
कामव्रिधाकी मार मररही थी उपर से दसरा 
यह दुख । वप वह मुरभाई हुई वेल की तरद 
भमी खाकर गिर पड । 

उसीषिनिसेह्ठिनि हिन पतित्रता पमरिनी 
इनी की कैसी दशा बदलने लगी सो कह 
नरौ सकते । श्रत्पन्त मन मलिन रोने के कारण 
वह तन मलिन भी हो गई । निप्त शरीर प्रर सदा 
पदन चदा रहता था उस पर श्रव मिद्व पडी रहने 
लगी | श्रजन विहीनं नेन सूने सेदो गर्‌ श्रौरपानं 
की पक रहित मुख फीका पड गया श्रौर शृगार 
विहार की कोन कंद उसका श्राहार भ कहने कौ 
रह गया। रसने वहुत दिने से एक सुगणा पाल रक्खा 
धावपवरैठी व्ह उको दूध भात चिलत श्रौर 
उसी को श्रपनी श्रातरिक व्यधा कौ कथा सुनाया 
करती धी । योही रोते दति जव बहुत दिन दो गए 
तत्र एकं दिन वह मुश्रा खिमिया कर बोला री 
रानी क्यो वृथा मुम वरवस्त वदे कापिर खाया 
करती हे वहूत वकववः करणा तोमैतेरी ये पव 
वाति रजा एसे कद दगा । रान चिचाग दाय साम 
लेकर चप दों गड, ठव वद्‌ मुग्र पुन बोला द्‌ 
सलख पुत्री मै नाननाह्ू कि राजा सयागिता वा 
च्यिकाहारदोर्टादरेश्रारनेग मन मौनिपाटार 
श्रीर्‌ विरह विशावेः कारणः द्रन्यन्त्‌ कन्न ग्ट 
टपर क्तियाक्या जाय) हाण्कः दात श्वध्य र| 
यदित्‌ ज्यौ तगह मुभे मयोनितः व चत्रन्ममार्म्‌ 


रष्व पक न्‌ दच्टा रामम [दन्त मव्यरमन्म 
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सा कौनपाजादू हे, फिर कुठ घन पडा तो देखा 
जायगा] रानी इनी इष बात पररजीहो गर । सच 
दहे, प्रस विरोधी मे रावरसम हो सक्ता हे। वाप 
चो मारने वले भी मन मिल सकता हे पर सौति 
वैर सदा दिन दूना रात चैगुना रीता नाता है | 
दो सर्त परस्पर इकक्च होकर मुह देखी मीठी वीध 
दो बक्ति भले रही करल पर श्रपल मे उनके जी 
कीञ्वलाश्रौर मी जर्जरैमृत रोता हे! एक 
दपर को देखतेही उप्ते प्रग श्रग्मवन्‌ सालग 
जाताहै | श्रौरवे ये ज्यो एक दूसरी का श्रादर 
करती है त्यो स्यो उनके कलेने मे छेर्‌ होने लगते 
हे। वे सदा एक दूसरी के लिये यही सोचती रहती 
हि क्रि कत्र इसका सलयानाश हे जाय श्रौर कव 
इसका धुवा देखं | 

दैवयोग से कुनर दिर्नोके वाद सयोगिता ने 
एक उत्सव किया श्रौर श्रपनी सत्र सन के न्योता 
दिया । स्त्रिया सहनपे ही लोभी स्वमात्र की होती 
हे | वेएक एक डरे के लिये लड़ लड मरती हे फिर 
पति का प्रेम बाटने वाली प्रेम सोति का सुख सारा 
देखकर सिहं तो केत सिद । परकिसीन क्रिसी 
तरह सवने सयोणिता का न्योता मान लिया श्रौ 
परडार्नी, इन्द्रावती, हम्मीरनी, ससित्रता, कूरंभी, 
कनानी, हसावतता, श्रीर्‌ दाहिमी ्रादि सव रानिया 
नियत समय पर सेयोगिता के महल मे जा पहुची। 
सवके वैषि एक दासी से सुश्रा का पनरा 
लिवाए्‌ हुए रानी ईहन भा जा पहुची । वैते तो 
रानी इनौ उस सुगे को योहि श्रधिक प्यार करती 
धी पर फिर भी श्राज उसकी सनावट बनावट विरप 
थी | सुग्गेके गलेमे हीरो की कठी पड हुई थी 
पिजरे के ऊपर नडाऊ नरदोजी की कूल पड़ हुथी 
श्रौर भीतर सोने की कटोरियो मे ताना दूषमात 
परेसा हुमा था | रानी ईहनै संयोगिता की चित्र 
सा मे पहुच कर देखती क्या है कि वह कमरा 
दरगार रस कै श्रसल रक्तिया मनक्षिन का निवासत 
स्थान वन रहा रै! चरसि शौर चोवा श्रोरचदनका 
किडकाव है वीच वीचमे मृगमद कै टे दिए 


गसोसार) 


हए है । जहां तहा नाना भाति के लता पता पत्र 
वेल त्रदे सजे हुए दे श्रीर्‌ उन प्रत्र हण मह्िदः 
बृन्द मेद मद गुनार करररदेदै | दरार शरैर द्रप 
म जैकेप्ेपडेहुएर्है शरीर ब्रीच परे रनौ 
परगानी करा प्रलण जा ह्राद | बड व श्रा 
म काजल लगाएश्रौरहार्थो मेँ ककम कालप 
चदाण हण मथोगिना सानी उनी मे वेड य्त्रभाव 
ते मिलीप्रौरदाकषषाकेहाव मे मुए का पिन्‌ 
देखकर फौरन उते श्रपन ह्ाधर्मे लनलिया। 

राना प्रण्यौराजमभी कही वा । निदान कुद दैर 
मवदतो उटक्रर चला गया श्रौर्‌ मत्र गनिया पर 
स्पर एक ठमरी को श्रपना ग्रपना दुःख मुख मुना 
ल्गौ । वतेतो्चीर्सतो कौीवति हे गोरखभयेरमे 
कम नरी पर प्रप्तलमे म॒व्रकरा यही उलहनाथा 
कि प्राजण्क साल मे उपरो चुका तवरते 
हमने राजा करा मुख नही ठेखा | न जने ये पपी 
प्राण किक्त ्रालाविपरे रमे रमरहे दै । नैते 
चरसात वीतने पर तलाव शनः गमे. तट को छोडनें 
लगता है, वृद्धापन में बुद्धिः शरोर पावस्त गष मोर 
शोर करनाहछोडने लगता हे उषी तरह अत्र प्रपत्र 
की जवानी उतने प्र पति कौ प्रीति भी कम होने 
लगती है । कुद मय प्चात्‌ रान सयोगिता ने 
सव को नाना प्रकारके पट पाटम्बर शरोर जर 
तारी सायै श्रादे ्रनेकानेक वस्र देकर विदा 
किया । निदान सत्र तो उठकर अपने श्रपने महल 
के गई पर सए के यासे रानी इनी वही रही । 
श्रत मे वह भी यह कहती हुई उट खड हुई कि 
श्रच्छा तब इमे श्राज की रात अ्पनेही गप्त रलिए 
इस्वर चहिगा तो इप्के द्वार सविर मुभे श्रापकी प्रम 
कथा सुनने को नसीब होमी | 

यह कहकर उधर तो रानी इनी श्रपने महर 
को खाना हई इधर सयोगिता उस सए का पिनर 
लिए हुए अपने ्रतर श्रावास मे पहुची । सयोगिता 
की उस श्रतरशाला के देहरी दार, खिड़की, किकार' 
चीर दीवारों म भांति माति क्र सच्च नग नड्‌ हए 
ये, नाना प्रकार कै चित्र खाचित ये श्रार सातिभाति 


र।सोसार । 


कै ब्रेल वरू रचित थे । मोध्री सुगणि भरपूर होने के 
कारग्‌ यदा माधव मास का स्माभास होना था 
श्रीर्‌ वीच में व्रि हुश्रा पय्यक्र तो स्तत मनन 
हारान की गदीसा छति क्ता ररा धा । उसी मुख्य 
धावाक् के आतपा मोजन मञ्जन श्रौर इृगार्‌ श्राप 
के श्रनग श्रलग कोडठेये स्मर वे सत्र ञ्रपरन श्रपने 
रकम की श्मावररयक्र साममिया पे सन रहे थे। 
पयोगिता सुगो के पिजरे को लिप्‌ हुए मज्जनागार 
म चली गई ज्रौर श्रपने बदन प्रमे डोर डरा 
केरे स॒ कपडे च्रौर गहन अलग करके स्नान 
करने लगी | उस स्नानागार मे नहा तहा गरम नल 
के षडे ओर कडाल भरे रक्छ थे, शरैर को स्वच्छ 
केन बते भाति माति के सुगीधत मसाले श्रौर तेलो 
ते श्रलमारिया तर थीं, गह नगह श्रग्निसिदन बने 
ह थे निनमं श्रगर हुवाया गया था श्रीर्‌ अग 
प्रयग को बोकर साम करने केलिये भिन्न भिन्न 
मतिके फोर वने हुण ये बहा पर श्रपने सुको- 
मन गरीरकोनगनगसेधो मान करके उसने 
पाव लयन की श्रौर्‌ फिर सुमे सहित छगारागार 
भ श्राह । (हा उमने श्रपने कमर लो लटके हण 
कार मटकोर श्रार्‌ मुकामल कै मै कधी लगाकर 
उन माफ़ क्रिया श्चोर फिर वीच वीचर्मे रग विरे 
फन मथ कर वरद गु, ललाट प्रद प्र नडाऊ 
(नक्र मवार, रुचि कर सुनि भरे बाई, कान म 
तथ्य प्रहुन गालो को साफ़ किया, ठे पर तिल 
ग्मायाः कुर्व पर चोली कमान्रौर चओौरमी श्रग 
प्रपलका नानाप्रकार वै गरहरना स॒ पसजेवज कर 
कर्‌ नानी सरी र्तवार कर काम प्रैसी कमान 
वय | उमने परिरसुएकौदहाथ म ले लिया 
 पमकरनी हह चलत कर पुन" श्रपन तर्‌ श्वास 
पनमा म चर्त श्रद्ध | इम समय दिया लगने 
चेव चा | ग्रस्त सयेगिताकी चित्र 
द्वाली कौ वहार दिपररही थी | श्रनर 


र 1 


‡ 
61 “ 


॥ 
॥ 


पाटने का पलम्‌ देग्ठकर्‌ ता घए का 


पा पननि स उदक्त तक सरी 
४९ 


गधि स चारो दिगण सुव्रामित दीनी | 


। 


{ 
॥ 


११६ 


सज्जा प्रसूर्नो से इस प्रकार से सजाई गई धी मानो 
कामदेव कूपी भमर को फासने को फटेकी लगाई 
गड हो । 

षुन्दै तयोगिता ने श्रपनी सीति के दूत उप 
सुग्गे का पजर एक तरफ रख दिया श्रौर श्राप 
प्रिय प्यारे की बगलगीर होकर पर्ण्यकर पर पट्‌ ग। 
पहिले तो सयोगिताने मुए के सवत्र से कुह सकच 
किया परन्तु जव हृदय मेँ कामज्वर का स्रधिक्र जोर्‌ 
हु्रा श्रोर विकट हरहराहट उत्पन्न देने से सारा 
शरीर थर थर कापने लगा तवता उसमे रहा न गया 
शरीर लञ्जाको श्रलग कर दुकूल सम्हारती हु 
राजा की ह्यातीसे चिपट गई । उस समय उस राक्र 
दपाति मे विपरीति कैल रचा गया । चन्द्रमा चुपहोक्रर 
चिमा गया पर मृग भयभीत होकर भागने लग 
किन्तु जवर श्रग श्रग श्ननगका रग पेद होकर 
निकलने लगा ततो लञ्ना का नाम निशान 
वाकी न रहा, साराण यह कि उनदोर्नों ने प्रम 
मनोहर कोलि का श्रानन्द लूटा, उनका यह श्रानन्द्‌ 
व्रिहार देख कर इधर सुश्रा भी मनी मन मुमक्राना 
शरोर सव वतिं एक एक करको चित्त म॑दता चना 
जाता धा| 

दुतिया कै दिनों कु थोडा वहत लमञ्जा 
काश्रश्रेषपथामो वरततिया कोन रहा) नृतीयाका 
धासो चतुर्धोकोन रहा शरीर चतुर्धीक्ावानता 
प्रचरी कोनरहा | इमी तस्ह प्रिमा तक काम की 
कलार पू होने परर वयेोगिता गना पृथ्रीगज वरे चिच 
रूपी चदा की चादनी होगई । जवानीकी जार गणव्र 
की कमक निवालजानमे रसकभुटार्द्ुटन नग 
सरीर स्योगिना निपट निनज्न घ्रार निमय दाक 
पृतिप्र माव घछनत्र पमे रमण कग्न लमा । 
पिले दिन नो उमक्रा यरटानथाकि हाव पक 
नदी हाय दायकग्ती वा| द्मपन टूदय सदन्त 
व्रमस्मकाप्याल्ला पनि हानी दना वा | 4 


द्वग 
की नजर काम्ग्वुप्ररण्वकरमनग्वमाडन्ल्ता छग श्चन 








{९ } द्करपष्कदन्द दर्दर रत [जनन ह्रट्‌ 


' टट सर जीद पाति ना सकमे दर्‌ । 


कार्‌ उसका चित्त चग दे ओर फिर गाद 
श्रालिद्रन म श्रि शानि वलि श्रमणा को उतार 
कर्‌ तवर पनि के ह्धिि की रर चती ह \ वह्‌ मु 
स हद. कर्ती शर लय्ना से श्रा लुका्ती हद वेड 


५ (क न ८ < 4 च 


यद्‌ कुरू न रा, पचध दिन दस्‌ देष कर चात | छल ल स श्रगद्यम करन दती रै त्तर करट ददप 






उपुका चस ट गया श्च पूएिमा क तो पृ दरपन जाच वार कर रापः लाज मरना चा । 
तन मन से सयेगितः का रो र्टा। सयोगिता के सना ईछनीमुगने स बोली -खपरन सनि के 
रति रमण स होने पर ~ उसके शरी विप्रयमजा त पुल > वरलल्लाण्गा ) सुग्मे त रनत्तर 

{कव्वित सखेदकण मलक पडे सो रेसे सुशोभित हते | द्या हा पलो \ तत्र व च्रोली कि टप, गु 


पे माने काम कारगर ने टस मसोज मजते पर श्म का वणन कर 1 यह सघनककर सुखा व्रोल्ला सुन 
्वन्द्रमा की किव काट कर पच्वाकाते की हो नेता उसका मूल ग सृष््म स्थूल र स्याह मायल 


८९ न) ॥ 


पर कविचन्द्‌ क नरी उस कुन्दकली श्रसल सफेद ह वेसेदी उसके न्या श्व्रयव भी 
नि न क = =, श [3 (न एप क = 
सा लली के उर त्रमरस की श्रासक दन चसेमस एक एक सिक्त वि साचे द उसके 


हाथ वैर कमर ओर्‌ हृदय कमर श्रतयन्त मुलायम 
नन्द का बार पारम या \ पर्‌ किर भी निदिचत सुक्ष्दे । कुचमसडरः मजमूल नितम्ब ऋरि जधा 


न प्रर 


पाक्त जनि क र मे न लवि \ ता श्याम र) दे राना जव वह लो जुगार कर 
स्वे देते द = रानी दनी क पास । च्राभूपणे से क्र सन्नद् रीती ९ 
पया मया ग्रीर लमा रात क देखा हृद सय राजा पृथ्यीरज „_  वरोल मोल ले लेती ह 
लति कने \ तथ एव स्ख ~ कर बोली अर सन रानी इना जिस योणिता श्रा 


सस्राहय्र प री तू पिज पै पडने का काम्‌ दए जमुना जल मै गगा की धार ह 
रताद) बोला रस रानी ते सौति मरोर सिर पर सनदले सीसप्रल ज सुमर तनिखर 
सयानी द दिले ते दव चदे ई पति क से घुभोनित ₹त्‌ हे ! उस्र चन्द्रम डे चक 


त, 





रसौ सरा 


भीमेश्री की सुर्खी रौर नीचे कस्तूरी का वृदा 
एते सुनोभित होता है क यद सूक्ष्म रूप राहू मगल 
परहित श्रन्थ सव ग्रहो का ग्राप्त किथा चाहता है| 
उक वाकी मैदे सर्पनी सी श्रौर सेत इयाम नेत्र 
साक्तात चन्द्रमा के कलेन पर अध्रकरार सा चमे जान 
पडते है उसकी नाक्र पर नीलम की तीली एसी जान 
पडती १ जम छेदे छोटे चन्द्रमा श्रौर सहु लड रहे 
ह, उपक्रे मुलायम ओर कामगीदार हट), चन्द्रमा 
ते चाक्र की हुई किर्च पा कपूर कुन्दकली एवे अनार 
वैते दात च्रनग के रग से सीची, सरसिज सुमन के 
दल फी तरह सुढार घौर रगदार रसना, सचक्कन 

मुद्र गोलाकार गुलावरी मोती के सीप से गाल सोहते 
हि । उपक कुचों के वीच मँ ढरती हुई मेति्यो की 
मामे मुख के सित श्रसित शरोर श्ररुण शमार की 
छापा गगधाा म विद्रुम को लिए मृग श्रौर मीनके 
रछलने की मलक मारती है श्रौर कुर्चो के उपर से 
पडा हुञ्रा नौरत्नी हार तो रेसा जान प्रडता है मानो 
गिनी का प्व वैर स्मरण करके कामदेव ने ज्वाल 
माल प्रचण्डकी दो श्रौरउसक्रे कोर पर मोति्यो का 
गमत्र राहु के प्रास करने कै लिये चन्द्रमसा चृता 
नन पडता है | नडत्रेल वरूेदार सुरंग कचुक्री के 
नीचे चीटियो कौ सी कतार रोमराज देखते ही हदय 
म मुरमुराहट उठती है! छुद्र कटि तट मे नड़ाऊ 
ट्र घटिका सिह राभि पर नच ग्रहा सागसताव जान 
पना ह) उमक्रे मश श्रौर गदगद नितस्व, मेदी 
कतर्‌ जवा वराद की षी खरदी स॒टार पिड्शश्रौर 
मर र महावरसेरगे हुए दर्पण से दुतिदार 
नपर च्रज ही छविति हे! उसके नख 
र्तरमा म चमचमनिदहे श्रीर्‌ वैरो मे जाऊ नेर 

^ पनित च्रादि गहने चन्द्रमा के दरवार मे उड- 
“न समृ मे जुटे नान पडते है। 
रन मो एमी उस कृसुमकली सी सुकुमार 

शारी के प्रेम प्न मे पडा हुश्रा राजा पृथ्वीराज 

` नवव श्रार मृत्य श्रादि सुव को भूलकर वमत 

१ क भारे फौमानितव्रेमवहा रहा वमु 


णृ १५८. भत्र 
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६ 1 
प्रत्‌ क्ल कः पसम रानन्त 


को ' 


| 


१५३ 


शीतल करने वाली सुगेधित पवन मद मद चलती द 
ते उसके सशे ते श्रानन्द से उन्मत्त मन भौरी जाग 
उठती है श्र मालती की लता प्रर वेषुध सोर हृ 
श्रपने प्राण॒ प्यारे भूमर के मुख पर लगे हए प्राग 
को पे मे कालती हुई, मदर स्वरसे प्रेपमप् मीत 
गाती हुई श्रपना मन समाने लगती है परन्त 
मालती की मुलायम डाली हिलन से उयो मलिन्दः 
की निद्रा भग रोती दें स्योही वह उडकर क्िषी 
स्वच्छ सलिल मय सरावर म प्रचित नलिनी मे 
जा वरेढता हे श्रौ स्र््योदय पर नलिनी की कर्ती 
वैद होने से वह सरि दिन उषीमे वैद रहता है। 
सोभाग्यवश सायकाल के समय नलिनी चिली भ्रार 
भरा उड्‌ भागा, उस समय मरीतो उसके पीके 
पी लगी फिरती दै, परन्तु वह रस लोलुप मालती 
लवग सुगधर गुलाव, मौरसिरी, कद, करांटा कलर 
स्रादि सुगधित कुसो का रक्षलेता फिरता दे] उसी 
समय स्या की सरसर प्रन जो उालि्यो के दधिना 
कर मरभर्‌ शब्द उत्पन कर देती ६ उसमे भृमर 
को भोरीकी पुकारभी नरह पुन पडनी। सोहेरानी 
तु उस वपत ऋतु की वरिरहिनी मरी के समान ₹े। 
हाय भरे ते केव्रल वतम यह दुव भोगी दे 
प्र तेरे लिये रव वारहो माप्त वमत दे । 

परन्तु पदचात्तापर करने ठे क्या| मुन रन 
देन श्राधी रात्रि के ममय जव कुमुमायुव की मेना 
की पसरदोकादहै तेण्कङ़्ीषहयपि म लञ्जाका 
किला लट जाता रहै, दोन कै र धर कमत 
हुए श्रधर एक दृसेरमे जुट प्रडन ह चीर गाट 
श्रालिङ्गन करके जव प्रृध्वीराज पनी प्रिया का 
पलग पर लिटावेताहनेा वम्त्र चार श्माभृवग 
रपी कवच हिल्न भिन्न रोनान द शौर प्रय 
राज जग के दाथग्वत्‌ ग्हनादे प्रगन्तु जव काग 
वाकन सुव्रिका ुद्रवाट्का 
दवत मजवद वाजतव्रद रेण करार 
द्रादि माज 
राजा को पान 


के. 
प्गम्न नोनार 3 


न्चन्नन 


चारी 
द्र 
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इस तरह से विजय पकर जव पंहांरंज मक्रक्रेत 
की, प्रतिनिति स्वल्प तरी सौति सयोगिता श्राप्तन 
मार करवै जाती हे तो उसको सिर पर पति 
छा छत्र श्राच्छावित हो जाता रै| हाव भाव व्रिभृम 
कटाच्छादि उसके तैति चतुर मन्रीगन प्रपने श्रपन 
कास्थे मे चचलता दिखाने लगते दे । वचन चातुय्ध 
श्रोर स्नेह स्पी सेनानायक श्रपनी धाक वाव 
देते हे । लञ्जा स्थी पररिडत शौ की मय्या 
सममाता हे | इप प्रकार सँ संतरे विनि रीर रूप 
प्रना के सव प्रतरन्ध हो चकन पर मोह की खला 
में नवा हुञ्मा राना प्रध्वीराजं रूपी वधुश्रा इजलाप 
के साम्हन लाया जातादहे श्नौर तव्ररू्परसकी वेड 
पिना करं उमे श्राजन्मं केद्‌ की संजा क. हुक्म 
सुनाया जातादहे | हे रानी इन्छनीमे क्या कहू वें 
दोना हस सिनी की तरह एक पलं भरकाभी 
विद्ठोह नरी सह कते । सौदय्य रूपी समुद्रमे 
जवानी कौ तसो उठती ह श्रार एक दूरे के 
गुरा रूपी मोतिर्यौ का चुन कर वहं जोडा श्रत्यन्त 
प्रेम के वशीभूत हो रहा हे । गुरुजनं भूत्य श्रीर्‌ राज- 
कान की कौन कहे राजा प्र्वरीराज श्रपने को भी 
भला हुश्रा हे । 

हे रानी, सयौगिता के छत्रि रूपी समुद्र॑में 
प्नेह स्प श्रमस्य मोत भी है इसमे शत्रु दल 
र्गी श्रधकार कों वरिदारनेवाला चहुञ्चान चन्द्रमा 
घ्न्य परिचारक रूपी चकवा चकवी एव चकोररो की 
कुहा भी परवाह न करके उसो पर लूट होरहा है। 
स्ीकोस््रीके सर्प की खुबी नहीं नजर श्राती 
दपा से कतः रं करि सयागिता संयोगिता दी हैः 
उसके हृदय पर कटर कुच देसे जान पडते हे जत 
स्वग से भागादुश्रा मतवासा एेरव्रत स्वय उसके 
दिलमे हुक रहा हो श्रौर उक्ते उसके कुम्भ निकल 
पडेहो | श्रौरउन पर कौ स्यामता समद की 
छो{लमा का श्रामासर होता ह, उपकः मुख मण्डल 
रेता प्रदीप्त होता हे जेते पक्ष्म बदली दवा हश्रा 
सय्थरो। उप्त पर हाथ की हवा लगने से भल 
शनी हे उसके श्रगप्रत्यगमे श्रनग का स्म काल 


शाश्रौ | 


+ 


कोल करथग दग्रा दे उमके व्याम सेत भ्रौर्‌ र- 
नमि द्ग देखकर ताना ताप ना होति द्व 
उपतकरा चन्द्रमा सा चमकीला ललाट परट देखकर 
साधर द्दयमे मालिक भाव उत्पन्न दर जाता । 
श्राह उक्ती त्रागी म॒त्या त्रित्तत्तग्‌ ल्प्य 
हका वगान करनाता किमी कारि करी कथन शुक्ति 
से व्राह्रदै। रानी उक्नी सौतिया भावे कौ रीं 
क्ाडुकर मरी ब्रात सच्ची मान क्रि सएयोगिनामी 
सुन्दर दृमरी स्री | चन्द्रमा मानौ 
उप क मुम्व लाव्रगय म चिद्कर्‌ श्राकाण्‌ म च 
गया दै । कामदेव मानो उमी क श्र्गो की लुन 
पर्‌ वारिया होकर श्रनगदह्ा गया | उमी का 
केठ स्थर मनक माना कोाक्िना काली हो ग 
शरीर नेत्रो कौ चचलता ल्व दधिरगावनमनावते 
ह इसल्यिहरानीश्यव त श्राशा श्रार भोक्र 
दोर्नोका व्याग कर गन्ता जा | इसी म 
भला ह । 

उपस चतुर सुगणे नजो कुछ कहा सो श्रावाल वृद्ध 
सत्रने सुना । रानी इनी की अव्रस्या पर सत्रको 
श्रफसोस ह्र जहा तहा लोग कहने लगे हाय 
परमेश्वर बुदरापा किसी कोनदविखवि किर विशेष कर 
स्री का व॒दापाते श्रौर भी बुरा | यह चर्चा 
उडनी हरै राजा के कान तक्र भीना पहुंची | 
उस्ने भा एक त्ता के लिये इच्छनी की श्रव्या 
पर विचार पिया) परन्त॒ सयोगिता कै प्रेम पाशके 
कारमं उसक्र उद्धार काडपायन विचार सका 

ईन बोली गगाराम सच है होनी कौ च्रौपधे 
एक मात्र सतोपरी हे पर क्था करू सौतिया डाह 
सही नरी जाती । येह संनकर सुश्मा बोला श्रन्हा 
पुन एक राजनेतिकं चुटकुला षतलाता हूं सो कर । 
यानी मुभ महलां से निकाल दे । यह सुनकर रानी 
दहनी नसुगे को सोने के रपिनरे मे रखकर दो 
कचुकियों को सुपदं किया श्रीर्‌ उन्दे आक्ञा दी करि 
वे उसे दाधा पर रखकर सयोगिता के महल के 
साम्न य जे निकलें । अस्तु रेसा दय किया गया 
परन्तु भव राजा प्रथ्वीराज की उस पर नज्ञर पडी 


[1 
* 
च्य 


न लें [५ 
त दान ट्‌ 
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ती उपने पमो का पिजरा श्रपने पापस्त मगा ज्िय, 
पह देख कर लञ्ना ग्लानि शरीर क्रोध के कारण 
योगिता की ननर चट्‌ गद्‌ जिस देखकर उघी धमय 
प्रा बोला कि प्रान मेने रानी इन्हनी की राखो 
तह देखा न जाने उसक्राक्या हाल है | सके बाद 
टन रात इच्छनी की सार रादिकं ष्यधा कह 
पुनाई शरोर श्रपना वृष्धे के श्रनुार रजा को 
पताम दाम सव्र तरह समाया । इस पर स्योगिता 
नेतोसुगोको मठा बतलाकर बहुत च्रिराया पर 
नाके मनम पतित्रना इनी का श्रनुराग उत्पन हो 
ध्राया श्रीर्‌ बह उसी समय वहां ते उठ कर श्चचेत 
प्रवप्था मे प्य॑क पर पड़ी हई रानी इहलनी के पास 


जा प्हुचा। प्र्व्रीराज के सिर पर दाथ रखते दी रानी 
इहव पानी प्रडने पर मूरफाद हृ लता ता सचेत 
हो उदी ।रजनाने उत्त ब्रहुत कुकर पठा पुचक्रारा 
श्रौर दिलापा दिया जिक्तप्ते उस खिन्न मन माननी 
केजीमेजी श्रीया । रजा प्रय्यीयजरात्रि भर उषी 
के महल मे रहा भोर फे पहर जव राजा की कुर 
श्राख मपी तो स्यप्न मँदेखता दै क्रि माने उसमे 
कोई कहरहा है क्रीदे प्ृश्रीरान सचेत हो सत्र 
दिन बरावर नही जति- 
दोहा | 
मान कर्‌ मतिहीन नर, जोन तनध्न ख्य | 
कोन नदि नदे गण्‌, त्रिना ज्ञान रस कूप ॥ 
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ष्प्राखेटक्र श्राप प्रस्ताव । 


( तिरसदनत्रां समय।) 


सच है इस परिपरतैन श्रील शरैर्‌ वपम समार 
सागरम राव रक केषी सदैव सुख की नीद नरह 
सोता | एक जाकी हैते एकश्राती दै। वक्र 
कलेजे पर एक न णक खटका लमाही रहता दे । 
मिप दिन से राना प्रृथ्ीरान कन्नौज .को पैन- 
करके श्राया उस दिन से उपतका चित्तश्रौरभी 
चेचैन था] क्योन दो | यदि पालादहृश्रा सुश्रा 
पिजरेसेउडजानादहैतो पारा घर सूना प्तालगता 
हे फिर उसकेतोवे काका पोते मामा भाने शरीर 
ससुर सार श्रादे सगे सम्बन्धी सुर सामन्त समाप्त 
हो चुके थे जिनके विना वह हिनमर नीं रहता था | 
श्रपने सच्चे मदतगारोँ शरीर प्ये लगोटिया यासं 
का चिह्णोह उसकी हती पर त्रिशूल सा सालता धा 
शरीर इसी से व निपट उचाट चित्त होकर हर दम 
गदर सरसि लिया करता धा | 
राजा पृथ्वीराज को इस प्रकार मन मलीन 
देखकर रानी इनी शादे सत्र रानि्यो ने दाथ 
जोड़कर विनय पूत्नैको उपमे कहा कि महाराज | 
श्राप ₹मलेभा को शिकार का सल दिखलाइए | 
हम देखना चादती है कि सिंह मृग श्रौरस्रू्रर 
श्रादि नगली जन्तु किस तरहसे मरि जतेरहे। 
वाराह वागुर मं किस तरह से फसतारै, हिरण 
वारा से करसे मारा जाताहै, डोर से छोडकर कुत्ते 
किस तरह हरुककोर नाति हे च्रौर किर वे श्रपने 
शिक्रार पर किप तरद से घात करते हे! चति क्या 
कौतुक करते हे श्रौर चिडिया चिद्यो कोयो 
मारलातीदे। रम कु भी नरी जानतीं । 
. यह सुनकर प्थ्मीराजने हस कर कदा यदि त॒म 
लोग वहा चलकर गोठ रचना स्वीकार करोते 
च्ल । रजा की यद बात सव रानियो ने प्रतनना 
पैक स्वीकार कर ली ग्रौर रानी प्योगिता ने सत्र 
खर्च श्रपने जिम्मे लिया। 


शम्नोलार | 


व रत्नि व्यतीत हुई रीर प्रानः काल हृश्रा] 
सितार सहित तागपरति श्रस्तमिन हूए श्रीर्‌ त्‌ 
लताश्च ने श्रपनी श्रपनी गिपिल नघा क्ो 
उस्थान द्विया | योमी जन जपं यन्न॒ करनेल्तो 
यर देवालया म फालं ककासन लगीं । छर 
के विवार परल गणु चार मत्स्त्री पुस्पज्नेष्यापत 
उटेक्रर भटपट लञ्जा मे श्रपने ग्रपने प्रद मम्दालने 
लगे 1 राजा प्श्वीगन की भीनिद्रामग हुक 
मत्र उच्चाग्‌ करने दृण गुरुराम ने च्राकर्‌ श्री 
वाद दिया च्रौर्‌दर्मनीगा खरे मे खोल दी गई । 
दरवाजे पर नौतन निशान व्रननै ले) चेर चपर 
गण) सहना के स्वर्ग मे दिन्ना मरन उटी 1 गायन 
गग गान करने लग, प्रगिडन पवी पुग्‌ पने 
लग श्रौर ज्योतिषी प्रह काज ढान करर ल्लो। 
उपी समय रानी स्रयोगिना जैय्या से उदी | उपने 
श्राखे मलते हए दी फगरूगाद््‌ को बरलाए्‌ जने की 
प्रज्ञादी श्रौर तदनुपतार जव वह दरानेषर 
श्माकर हाजिर हृश्रा तत्र सयोगिता ने श्मपनी गुन 
बेली, नतवरेली) मदनावती, मालती, कमला, त्रिमला, 
मोहानियां, सोहानिया,लीलावरती, लाजमनी, लालिता, 
कौलिञ्ा, रप्नाचली, राममिरी, जमुनिया, वभा, 
कुजत्रेली, जुही, सुहियर, मूर्नालनी, युलाला, मध्र 
मालती) मुग्धा, चंपाक्रली, सेवती श्रर हरदी 
श्रा दापतियो से कहा कि तुम भगरू शाह से 
समभा कर कह श्राग्मो कि उस नितना द्रव्य श्राव- 
दयक हो हमरि खजाने से लेश्रौर इसी स्मय 
पानीपत कै बगीचिमे जाकर गोट कै लिये रसोई 
की सामग्री प्रस्तुत कर र्खे । भला खद षैठेपे 
कों चीज हूष्टने न पति । खांड, चताशा. शक्कर 
गोरसः, पीपर, स्रचार, हरदी, धनिया, मिचै, सं, 
चन्दन, केषर, कस्ट्र, कपूर, लोग, लाची, 
श्मादि सब सामग्री यथा समव शीधृही जुदा रक्ती 
जाय । सयोगिता का इतना शरदि होतेही एक के 
बाद्‌ दस दौड पडी मौर शब्द प्रति शब्द सव बातें 
भगरूणाह को मी सपभकाश्माई | 

सयोगिता कौ च्राज्ञानुमार फगरूशाइ उषी समय 


शासोसार। 


प्र पान समान लेकर पानीपत ना पहुचा शरोर 
वगाचे वो श्रच्छी तरह साफ घुधरा कं कर उसने 
एक तरफ गोठ का सामान र्चा आर एक तरफ 
रनवाप् के रदाइस का स्थान बनाया) पर यहा 
भी सयोगिता का डेरा सनसे श्रलग वगीचे के 
्राेय कोण मे था नहा वह श्राप पति के साथ 
्रानन्द्‌ छटती थी श्रौर उसकी सौते विरह की 
जाला मे जल्ला करती धी । 
यह समाचार पाकर राजा पृथ्वीराज ने एक 
मरने पय्यन्त पानीपत मै रहना निस्चवय किया 
्रीर सव्र रानिया को आज्ञा दी कि वे परिलेसे 
पहा प्हुच कर गोठ की सामग्री र्वै । उस समय 
प्या कुमारी भी वरी धी । निदान रनी इनी 
प्रादि सवर रानिया श्रौर प्रधा कुमारी ने 
परनीपत कौ तैयारी की | प्रस्थान कै समय 
इकडे पालकी पीनस डोला डोली सुखपाल रथ 
गती सुखासन श्रौर सुकाम वाले हाथी सजकर 
देने पर हाजिर हुए । श्रस्तु अपनी अपनी इह्ा- 
रेमार पत्र रानिया श्रपनी ्रपनी स॒वार पर सवार 
ह शरोर उनके रास पास्‌ रग विरेगे वस्त्र पिनि 
लंड वादिया चत्तने लगी | वे बादिया इत्रदान, 
पनदान, पीकदान, शरीर सफर जमदान लिए हए 
लेक लचक कर चलती इई रेसी भली मालम 
र्न थी नेते भूम मम कर सावन भाद केरग 
॥7ण वद दीह रहे हो । उनक्ते पी वि लाल 
6९ ह पर्य के रग से हीन सोना के मुण्ड 
पनत ध, उनके सी पि या सव्रको घेरे हए वीर 
(पगपपन् वृद्ध रानपृत योद्धारो की फोन चलती 
.५। उपर इन्तनाम के लिये ताथ मे चौदह कायस्थ 
` र इस मव समान का मुय श्रफसर गुरुराम 
नसमा 
4 के सवरा पानापत जा पहती | 
 कगर््र्‌ की रुच कर सवारी हुई जगर्ह मे 
पाक यधास्थान डरे पड़ गण | जव तक 
क वाद्या टर का इन्तजाम करने लमी 
` स्वरानियाने कहा चना जत्र तक इम 


#) 


२५७ 


प्रा प्यरि के प्यरे बगीचे की भैर कर शर्व । 
श्रस्तु वे सव रानिया एक भुरड होकर वगीचे मेँ 
चारो श्रोर चहल कदम करने लगीं तो देखती क्या 


हे कि उस बगीचे की समतल क्यारी रीर रसा 


परकी वारी बड़ा ही रा कर बनाई गई हि| माति 
भाति के वृत्त श्रौर बल फल पूर्लो से लद रहे हे 
प्रौर उन पर्‌ त्रिठे हुए नाना भाति क पची कल्लोल 
वार कर बोल रहे ई । एक तरफ श्राम निन्र्‌ नारी 
निमुिया श्रौर जामुन की कतरे लमी हे । एक 
तरक चपा श्रौर चीनियां की भरमार हे । एक तरफ 
नारियर सुपागि बदाम शरीर पिड खजुर खंडे ह 
निनकी डालो पर बैठे सुश्रा सयो चिक्रचिक करको 
चोच चुभारहेहे। एक तरफ अनार ही श्ननारलगे 


ट जिनके दानो पर प्डिकी चोट कर कर 


भागवी हे | किसी क्िसीहरे पेड पर लालोके 
मुण्ड के मुण्ड पदक रहे रै । वीच वीचर्मे 
क्यार्ध्यो मे जही मालती चमेली कुन्द गुलात्र 
श्रादि फूल पूलरहे है श्रीर्‌ उन पर वैटकर 
गुजार करते हृए मुण्ड के मुण्ड मलिन्द वृन्द 
भूल रहे हे । एक तरप्‌ केलों का बन है रौर एक 
तरफ दाख लमी है तथा मृगफली च्रादि केद्टोटे 
छोटे पेड एूलो से लदे खड हे । इन सव्रकी 
वरदास शरीर सिचा के वास्ते नहा तदा चर्त 
चलर्देहैर्हट दल र्दे दे श्रौर जदा करीं उचा 
के सवर से पानी नरह चद सकता वहादेकुरीमे 
काम लिया जातादहै | वाग कौ देनी वरहार देखकर 
सत्रे रानिर्यो का चित्त प्रसन्न रहौगया | 

रनिवास के पानीपत मे पटुच जाने का ममा- 
चार पाकर राजा प्ृथ्वीराजने द्परनी तयागैर्का | 
निस समय परवनकेवेग को पराम्न करन वानितम 
तुरी पर सवार होकर राजा प्रवीरा पानीपत करा 
चला तो राजमत्री जेनराव श्रा मव रानधृत मग्दाग 
भो श्रपने घो पर सतारो कग उनका माधा 
लिण । पीटेमे भागतटण् हिन को न्क करन्दन 
वाले वाराह दरार मिह को पकःड कर पल्ग टन 
बालि तन्नि कान्‌ दीगर ह्न मुर व्र जन्त 


देशप 


डोरी पक्रडे ह्‌ डोर, ्रार्खो पर प्रहे चे रथ 
पालकी ्रौर वहलिर्यो पर वैठे हए चीता को लिण 
हुए चीतेव्रान, जुरा कदी बाजे पिटका सिचान श्रौर 
हरमो श्रादि शिकारी चिडियों श्रौर फदैत हरणो को 
लिए हुए वहैलिए श्रादि गिकायी परिकरकेलोग भी 
वले । रोज दस दमन कोप जमीन म चिक्रार 
सलते हए राना प्ृथ्यीरान कु दिन में 
पानीपत के जगलमे जा पहुचे । उक्त वगीचा 
श्रधातू सदर पड़ाव जव धोड़ी दृररह गयातो 
राजा ने मढान से मिलता हुश्रा एक मुडा पाड 
देख कर उसी जगह चेल रोने की श्र्ञादी। 
सव सरदार संहित प्रथ्वीराज प्रहाड पर चढ गया 
घ्रौर वहा उनक्री लगाई लगाई । परहाडके णक तरफ 
वागरं लगीं शरीर तीरदाजत्रेठे शरीर एक दूस तरफ 
कुत्ते छयोड दिए गए । इधर से है्को यानौ वनस्खा 
ने जेगल हाका । फिर क्या था चरँ च्रार 
मार मार होने लगी । एक पहर भर मे सक सुश्रर 
सावर हिरनो को पाट कर पहाड लगा दिर गर्‌ । 
ससा शृगाल तश्रौर सेब स्पारकी तो गिनती कौन 
कृरे | निदान दिन भर तो वरीं पडाव रहा। रात्रि के 
चौथे पहर वूच करके राना उक्त बभीचेमे ना 
पुचा च्रौर श्रपने प्राणपति की अवाद सुन कर 
सत्र रानिया च्रत्यन्त प्रसतन हुई । 

पृथ्वीराज के डरो पर पहुचते ही भीतरसेच्रा 
कर दासी ने समाचार दिया कि भौोननतेयारदहै। 
यह सुनतेही राजा ने वस्त्र उतारे श्चौर नव यौवना 
मदीनिर्यो ने श्राकर सुगधिन तेल लगा कर रजा 
का मर्दन किया | मदन हो चुकने प॒र उपने उष्ण 
जमुना जल से स्नान किए श्रौर कैसर रलित 
चन्दन का लेप करके उसने श्राद्ध श्रौर तर्पण किया 
शरोर फिर नित्त नियमानुसार ब्राहमणो की सेवा 
करने के लिये श्रास्तन पर श्रा वैठा । उधर 
से पाच वेदपाले ब्राहमणो ने माकर राजा को तुलक्ती 
दल दिया ग्रौर उसने उसे सिर पर धारण करके तलवार 


[९] जगल मे शिक्षार ललने के लिये जानवस् की सवां 
केस्खपरनेडउ जाने कों लगा कदते हे। 





शास्नोस्ार। 


करी धार पे श्रषनी मौत मामी | राजाने उनव्राह्मगोका 
चरणोदवः लिया आर उन्द उचित श्रामन देकर श्राप 
पूनः श्रपने स्थान पर्‌ वरै गया । दुग मे चादी मार 
मर्गो म सोना मदा हुश्रा एमी स्वद्ग सुन्दर सौ 
गौणं लाई गई" उन्ह राजा नेव्राह्मगो को दान दिया 
ग्रार्‌ फि९ भिर वैर से उत्तमोत्तम वम्त्र श्रामृषगो म॒ 
शगारित £ कुमारी कन्याएं लाई गई जिन्ह उसने 
नौग्रह करादान द्विया प्रर फिर्‌ णक जाः करद 
प्रा श्रौर दिव्य त्राह्गो को इच्छा भोजन कराया। 
दप प्रकार मे श्रपना नित्त नियम पररा कमक 
मागर प्रर जडा वराप्रे ललाट पर्‌ ्रिपुड लगाए, मुष 
से नन्दलाल कानामलेतप्रौर हाथ म माला फेरे 
हुए ब्राह्मो कौ मडलीमं मिला हुमा देवना सह्य 
राजा प्र्चीराज श्रहाले र्म गया | ्रटाले म भोजनौ 
करै लियि निर्मित समनल स्यान गर्वोँके मोव्रर प्‌ 
लीप्र कर स्यच्छ कियागयावा श्रार्‌ रकी चके 
सीच कर चौके काटे गणये, प्रयेकं चैके 
प्रगाय से मभ हई सिगरी रक्ली हह थी | वीर्चो 
वीच राजा परथ्ीराज क लिये एक मुलायम 
प्रासन विद्धा हुश्ना धा श्रौर साम्हने पलै 
लगी हई 4 । राजा पने ग्रान पर त्रे 
इधर उवर सव सामत लोग भी पाती पातीते वैर्‌ 
गर्‌ श्रौर राजा के साम्दन कविचदट्‌ वठा । 

राजा पृध्वीराज के श्रातन पर श्राप्तीन रोती 
पण्डित मण्डली न एकप्वरसे श्रीकार शव्द का 
उच्चारण किय श्रौर फिरव दशणीश शरीर वीप 
भुजावाले रावण को मारने हारे रामचन्द्‌ जी का 
गुणानुवाद गान करने लगे । पिले साफ पानी से 
पणर हुए मूतन पत्तो के परत्तल श्रौर दोन खव 
गए श्रौर फिर प्रवित्र श्रौर उज्वल ब्राह्मणो ने रिप 
की परम श्रारम्भ कौ | सवे पाले लइड्रों की 
मावे निकाली गर्‌ । इपके वाद एरी सुख परी (मैन 
दी हुई ) च्रोर गुठनदार वेला कटी इई लचदया 


परसी गई । तदनन्तर पिह की कवै[री.स्ताःतवाः 
0 


[१] वह पाटा जिसपरभाजनाका याल र्क्व 
ज्ाय। 


रााशतार 1 


रनर जलवा, जलेवी, मिट सौर नमक्रान म्फ) 
एरर, वरदिया, सेव) सिगार पाग, कार भरे 
रोर पो हुए गृ, सुरमा; गिदोरा सिस्कं ऋ 
१२ प हर्‌ आमः पिडखन्र विह, च्रखसट, 
तपाली, रकम रकम के रग त्रिरगी पराक तनक 
उपर पापर रादि सकनि श्रौर चना चिरोजी करतल 
कमलगटा ष्टे नाना प्रकार के चसन परसत्त 
गए ! उपक बाद कच्ची रसाद्‌ ।नक्रला जिस्म 
पत्ते पहले खीर परेसी गई इसके श्रनन्तर [न त्र 
त्री करदा कैथा श्रीर्‌ इमली की चटना पकौदी 
दाली कटी, मगकरी बडी, शखेदार भद्‌ 
र्पेसन की तरकारी, खद्धे मीठे बड मेदे 
रौर पठीके मोगसे वमी हूर खटसिढी पिठ" 
र तिसके वाद तदै सोटीया श्रीर मदे के माड 
प्रास गए । सालन यानी साक की वासे श्रार्‌ ।नस 
म मार्‌ श्रार गन दोनो तरह कै भटा समः 
मा, दचेडा, करेला, सुरेला, सिडी) करिमाचः 
क्चनार की क्ली चोर लकी श्रादि कीदादा 
न तीन रकम की तरका शरोर लीग भिस्च सोढ 
ददी शग रादि मसाले उलि हए रायते तेयार किए 
गणये | करईएका एकमके ददी चरी मठे के यते 
े शरीर कई केवल नीवू के रसम रते हुए थे। इतनी 
५१ रो चकने पर नैलक्ष्मीनारायण बोला गया 
५९ सतर सामन्तौ सहित राना पृश्रीसज भोजन 
करन लगा | तद्र पट ने सरो प्रई राजमिर्‌ स्था 
धया चराई ग्रौर पालक के साग परते जिनमे 
पप विर चरर चूक की पुट देकर एक श्रजवदी 
व गया धा | वहा नालकी खली देवदार्‌ 
ध तैव की कोर्यौ का सागमी प्रस्तुत 
धि 4 रहर चना 
ष्देजी दह्नि श्रार लाल पीलारगण विरगी भिन्न 
"ते म्धराद का भात अर्‌ सुचके षीद गोत परे 
मुभ सु्रर साच्‌ हदरन महली च्रादे सव 
करकोामासुथा| 


5: 

{4} त्‌ ~ 

0 ज कन चचडा ध्यपदिप्‌ मद्या जतत टे अष 
नमिन सल्‌ । 


। 


¦ त्तमा कीनिए 





। 


५९ 
जन सब लीग मोनन करके 
स्र पेट पर हाथ कैरते हुए दकार लन लग तत्र प्रह- 
वर की परत श्रास्म हुई पिले तो परादल कं दी 
हई जिसोही का एक फा क्रिया गया च्रार्‌ [जसक्र 
यहां नो कमी प गई सो परता गया इनत काः 
ललाम मिर्च सोढ ओर जीरा पडा हन्ना सटा, ६ 
मिश्रा केसर शरोर करन्रूर की पुट कर्‌ श्रा तुमा 
द्रधावट, मौका दध श्रौर जामुन श्रार नात्र कौ 
सिरके मे भगे हण. मखनि मेतरे आदि कौ पर ह । 
जन्त सव्र लोग तप्त होकर अपनी अपन पृत्तला पर 
हाये की हाया करने लग ततर परप बद इई । 
दसी समय सयोगिता का कामदार जो क्रि सत्र 
तरदासे को पला भलता हुख्ा हाथ तात सुडा 
धाबोलाक्रि जो कु मूल चक & तामा 
ह॒ सुन कर रना च्रार्‌ सव गामन्ता 
लन्र बना | इसके वाद म्र लग 
श्रासना पर से उ5 श्रौर गरम जल से हाथ पताम 
कर ब्रीडा चाने ह्‌ शपनं च्रपन देर पर्‌ गण । 
इसी भाति एक महनि तक्र यदी हाल ग्ट । 
रोज किसी न किकी णक सना का तसफमे न्ार्ता 


फ़र्‌ गए 


ने कडा नही) 


होता था। 
जव दिल्ली को कूच करने का कवल ०१ 
दिन बाकी रह गयाता राजा प्रथ्वीराजन पून 


शिकार खलने की इच्छा त सवारी की | उम नम 
गरुराम ने उसे रोका श्रार करटा वि मागन ग्वत 
खल हुश्रा खव रस र्हा श्रव दिही का चलि म 
व्यसन की विशता श्रच्छी नर्हा दण्वण ट्म सरम 
देः केर मे सजा दस्य का पति पिविग पर लना 4 
ननोर इसी वेः कारा पाडा क श्राप केतना "111 
राजाने इख पर कुर्ड उत्तरनं द्विया श्र ष २१ 
कर्‌ धोडे प्र मवार हागपा | उपने 
द्मार सिद लोग माद्वत रप्‌ 

दाकर उमक्ते पाटः हा निप उनो 
की डोरी पकड ट 
वान्‌ प्दैन दटिस्न 
हण वरे्िये भा 


६६० 


द्र चलकर सत्र लोग एक सघन बन परिप पाड 
जगल मे जा पहचे } वह्‌ वन वडारी गजान श्रर 
रमणीके धा उसमे करी कही पर सागोन पाक्‌ सी- 
सम, स्यामर श्रादि कै ऊचे दरह्न खडे भ्राकाग॒ से 
बाति कररहैये, कही करदा मकोर धवा सेना, 
करई के कुज के कुज गस रह थ श्रार कदी हरी 
हरा बेली परस्पर गस करदस तरह के उकास निक्रा- 
सदार बगलेवना रही थी कि ठक्र दुपहरी मं 
भी वहाध्रप्का रो न श्रते । जहा तहा कुप वारी 
तल्लाव श्रौर्‌ निर्मल जल परिप्रगो मग्ने भीथे इस 
प्रकार से लता पता फल पूलल श्रौर घसि पात कीं 
सपति से परिप्रणं ऽष गहन वन मे श्र्गानत जीव 
जन्तु निवास कस्त ये । करी हिरण चौकडी फादते 
फिरते ये) करा खरगोश फुदकते फिरते थे, करीं 
स्पार लोमड़ श्रौर वनवरिलाव दौडते फिरते ये, कहीं 
सुश्रर लडते थे, करी सीतल हाया तक कर री 
पडेसोरहेयेश्रौर करीं पुद्दर बन्दर शाखार््र 
के ्नन्दर वैठे हुए फल एूल खति श्रौर कुह कतर 
कतर कर गिरते थे । 
राजा पृश्वीराजदइपी बन के वैच हिक्रार 
खेलने लगा । एक तरफः सामत लोग हिरण श्रौर 
वराहा के पी घोडे डल कर उन पर वाण्‌ चलने 
लगे एक तरफ बहे्तियो ने बागुरे श्रौर जाल विध- 
राए जिनमे विधकर श्रसए्य नन्तुर्भ्रो की प्राण 
हानि हुई । सेको सावर सुश्रर चीते हिरण मार 
कर देर लगा दिर्‌ गए होट मोटे जानवर च्रौर 
चिडियो की गिनती कौन करे । उसी समय एक 
बनरखे ने एक बाराह की खचर दी निंसे सुनतेदी 
जेतराव सहित राना उस शरोर चल दिया तो 
देखता क्या है कि एक श्रत्यन्त भयानक श्रौर भीम 
काय वाराह बदल के समान गजेना करता ह्श्रा 
दरी यै घास पर प्रलाडे कर रहा है | वह मगल 
मरह क समान तेजोमय नेत्रो ओर दुतिया के चन्द्रमा 
से दातो वाला वाराह जवर कुक मार कर जमीन पर 
वोद मारनादहैतो मानो मिट्टी उक्छलत्ती द श्रर 
लड बडे वृत्त जड़ से उखड कर गिर पडते हे । इस 


दासीोष्ार १ 


तरह के कंद मृल खता हुया टह यल काय 
जन्तु नदाके कल परर क्रीडाकररदाथा | प्नि- 
करिया कौ श्राहट पतिदही उसने कान खंडे किण 
धरोर वेवर्‌ फुलाक्रर धावा कयात जेत प्रमारने 
वद्कर श्रठाग्ह भार भर तलत्रार का भरजोर वार्‌ 
क्रिया परदकान हुमा) इनन ्लार्गान रमन चरे 
तरपः से घेर लिया श्रौग भकडा भार्ला से उपे वेदम 
कर द्विया) वर प्राम पाम कहीं णक सिहकीं 
चल शी उस पिद विहन दोनो पडे हण वेनव 
सोररेय श्रस्तु ज्र उन्दनि यह कालादहल म॒ना 
तो वे दाना पक्त पटक कर रेट पर जीभ फैसते 
हुए उल वे श्रीर्‌ वमक कर्‌ चैदान म श्रागष्‌। 
न्ह दखक्रर जेतराव मिह के साम्ने जादा श्रार 
उमे पकड कर उसने पाड दिपा | यह्‌ देखकर मिहनी 
ध्रौर भी वेताव होगःश्रार बह राजा पर भप 
परन्तु बलिभद्ररयने एक पेमा हाय माराक्रि ग्रघ- 
वीचमें री वह दो दोग | उसक्रा पिद्यल्ला धड तो 
गिर पडा परन्तु श्रगले धड़ ने फिर भीरजाका 
हाथ जा पकडा | उसे रानाने कटारसे कटकर 
डाल दिया) 

इपके पश्चात्‌ सव लोग आराम लेन की इन्ा 
से जहा तदा हाया मे तरै गर्‌ | तमाम दिन शिकार 
के परिश्रमसे थक हुए सत्रलोगेा को वह शीतल 
हाया रेसी सुखद मालुम हई कि वे लोग कुद देर 
के लिये ्रपना पराया सत्र भल गए | ल्मी हुई वात 
न्यापती भी ठेसे हा श्रव्तर पर है । किंचित शन्त 
रहने पर्चात राजा प्रथ्वीराज मापी श्राप कुष 
मुस्कराया श्रौर श्राखो म श्राप भरकर कविचन्द 
ते बोला किदे कायि इसत कठिन कलिकाले कर 
तारी लज्जा रखनेवाला है हाय काक्रा कन्द से 
म॒रमा मारे गए । यह सुनकर कविचन्द ने कहा है 
राजन्‌ ‹ वीती वात विर दे गि की साधि लेय' 
गई बीती बात पर सोच करके क्यो नाक रीर 
का खन सुखति रो । यह कहकर उसने राजा क 
इधर उधर की बातों मे लगाकर भुला लिया श्रीर्‌ 
कहा कि चलिए्‌ डय पर चले | खूब शिकार हश्रा । 


सीय्‌ + 


हेरे ष । यद पधी पेट ब्रु बलाद! इस 
पेवपालना के प्राश पाश सर्वधा हुख्या मनुष्य जाने 


५ ॥ 
था क्या कर्म कर्‌ गुनरता है, स्वामी श्रौर सेवक । # ध 
। लगाया श्रीर्‌ की क्या-कदे त्ने च्रन्तमे पारथको 


की मय्यौदा रखने बाला यद पेद है | पृथ्वीराज के 
एेवकरा म नारायगदास सोलकी का पुत्र सतोषदास 


ताम का एक मनुप्य धा । राजा प््त्रीरान घोडे पर्‌ , 


पुत्रार होकर देस को चलनारी चाहता था कि नगे 
पैः दाफते हाफ्ते सतोपदास ने प्राकर कहा कि 
मुक स्थान मे एक्र वडा भारी सिह दहे । यह सुनतेही 
रणा धनुष वराक लेक्रर उपी तरफ पा प्यादे चल 
व्िश्रौरमीनो जहा थेसो सत्र उठ उठ कर 
एपुक्ते पीषे हो लिए । 

धन्य विधाता श्पक्री लीला श्रपरपार है। 
षु्रकाजेपुत्रह श्रौर्‌ अमृत का उत्पादक दे 


धन्ति का माई ह श्रौर्‌ ससार सभर की वनस्पति ' 


मत्रिकीपरोषरण॒ करता है, लक्ष्मी जिक्की बहिन दे 
रर विष्णु मगत्रान कानो साला हे स्राञ्ुतोष शेष 
निमे मथे पर्‌ र्त र शरीर श्रगनित तारगण॒ 
भत्रे कुटष्बी हे उप्त चन्रमा को पूवं पर्प के 
पोर्ण पन णपा म॒ना क्रि परणिमा के सिवाय 
धरर कमी भी पगौ कला मे उदय नहीं दौसकता । 
उम टदय रर्‌ श्रस्त का स्थन भी नियतन नहीं 
६ श्रार्‌ उपकरा सारा शर कलक कालिमा से कलु- 
पिन दे। धन्य विधाता तने मुरलीधर को गिरधर 
वगय) देवना्रो को निःसन्तान क्या, वलि कों 
पलमे पाया, अग्नि को श्रभक्तभसी वनाया 
रा को पननमे रहित किया, भेव के गलेमे 
र्पान माला डली इन्द्र का शरैर मगमय कर 
वप, र॒र को काना क्रिया, पती मता को 
पा भौर गजा तहूप को न्वा मं डाला | तने नल 
भम विहछोह डाला) सत्यवादी ददिचन्द्र स 
"" भ हल कसर, नारद को पुर्पसे स्री 
= 'मचन्द को वनवाम दिया, सत्यशील पाड 
तिभ उला,राहु को चन्द्रमामे चाक 


ध्र 


टैग, 


८ 
€ | 
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-॥ 
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गपा रर राना रक्तो दवरे ् मिर 


वामदेव को श्रनग विया, गनेक्षको रथी | र 


९६६ 
लगाया | तूने समुद्र को खासा किय, दगी ऋषि 


के किर पर सौग उगार्‌, वरकुरे वीर हनुमान को 
लेगडा किया ज्मर्‌ रायन के माथे पर गेधका सिर 


पुरुष रीन कर दिया श्रीर्‌ तेरी करतत के कारगा 
भगवान कृष्णचन्द्र की भील के हार्थो मौत हई । 
हाय | राजा त्िक्रम को त्ने कौवेका माप्त खिलाया, 
क्था कोर भी काले सिरवाल्ला तेरी प्रेरणा से बेदागः 
होकर वचा | 

राना पृथ्वीराजे श्रमुक स्यान प्र पूर्हुचतेही 
गुफा के द्वार पर धवा कराए जाने की श्राज्ञादी | रा 
की ्माज्ञ पतिदी लेग ने घास पात श्रौरलकडियौ 
कादर लगाकर उसमे राग डल ढी | उक्षत 
जितना घुवरा हुता सत्र गुफा म गरजने लगा} उप॒ 
गुफा मे सिह नदीं धा षह कौ छाल शरदे हर्‌ 


¦ एक तपष्यी तप कररहाथा दत्र की तीत्रतामे 


तपस्वी को बदा क्र हुमा, उसकी श्रार्वो पे तसः 
तर पानी के प्रनारे चलने लगे । उमने श्रपने को 
बहत सम्हाला परन्तु प्रत्यन्त कषर के कर्जत 
उसकी श्रन्तरासा व्याकुल हो उदी श्रोर पारा गैर 
वरोध के मरि धर थर कापने लमा तव वर वाग- 
म्बररको त्याग कर गुफा ते बाहर निकल पडा प्रर 
प्रापही श्राप कने लगा हा सरके मनुष्य बडे 
पावीहेवडेदी छाथ रे पना सवाव सावन कन 
के लियेये किमीकाद्‌ ख मुव नर्द देष्वते हम 
लोग सवकी शत्रुता मित्रता से विनय हकर्‌ जगन 
मे वसु कसिदे वाम पात खाकर कालनेप कमन 
श्नौर भगवन का भजन कसले पर्यपा्यी दम था 
त्वन नदा लेने देने । यच्छा राज मनुष्यमात्र का 
मस्म करदेताद | यह कट कर य्येो उपने गन 
प्ररि कुमा दाधर्म निर्न्नि णक मतन 
ध्राकरर उयक्ता दाव वरनिया च काट कपिवर 
यद द्पाक्ग्तह्ा जनिमन तुम्दाग ददगव इत्या 
हा उमेयापदो, मनुष्य मघ्रनेदु 
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| यह सुन कर तपस्वी व्‌. र 
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मिदर म्यीण्क्राषद्‌ ५ 
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जी गेरी कटरा मघ्वा करिया जाय | यह कट कर 
उन कहा कि जिप्तते कदय धुव्रा करने स्मरे 
नेत्रामे अघर पीडा हह कुक दिन वाद उपक 
शान्रु उसके दोनों नेत्र निकलिगा | तव नितनी 
पिडा मुभे हई रे उपसे कहीं हनार गुमी पीडा 
उसे होगी । 
उप तप्य के मु से रेता न्नाप सुनकर 
राजा पध्वीराज पीला पड गया } श्रैर उसके साध 
सय सामन्त ओर पादी लोग मरिभय के थर धर 
कापमे लगे। सव का हृदय धक धक धडकने लगा 
घमौर स्के सव्र प्राक टोक्रर चित्र लिति से र 
गए परन्तु कविचन्द दौडकर तपस्वी के परा प्र भिर 
पडा श्रौर बोला हे ऋषिवर ्रापको सव सामरे 
श्रापज्लोगो के दी तपोवरल् पे प्रय्व्री द्िरहै। दे नाव 
त्तमा कीजिये हमलेगोने मृमवश देसा किया दे प्रम 
इत सोमेश्वरे पुत्र राजा प्ृश्ीराज ने सिह के 
लिय पुत्रां कराया धा । देखिए महारान इषी तरह 
प्रियव्रत कै पुत्र ध्रुव के वश मे उत्प राना यश्शव्रत 
एक वार रिक्रार खेलने गया श्रौर नगल मे जाल 
कैलाकर वैठा था कि उधर से मृगद्यला श्रोढे हुए 
एक ऋपि श्रा निकले) रजा ने उन्हे मृग के धोखे 
वाग मार्‌ दिषा) ऋपिवर शरसे मरगर पर उन्दने 
राजा कोदपिन दिया । एक वार शिवजी ने जव 
कुपित होकर एक ब्राह्मण पर चक्र चलाया उससे 
उत्का माया कट कर शिवजी की जाघ्म त्रान 
चिपट, हजार हजार यत्न करने पर भी वह खोपडी 
वदा सेन दी | ्ननेक तीर्थो का पय्पैटन करते हुए 
चुत जत दक्तिणुमे एकर सयेवर म उन्टनि स्नान 
क्रियातो वह पापस्पी खेपडी हट गर इसीसे 
उस स्थान का नाम कपालमोचन हुश्मा, ह ऋषिवर 
श्प लेर्मो की महिमा खपरार ह श्रापके लिये राजा 
ब्रीच नेदटद्‌ दान कर दी शरैर भगवानमभी 
घ्रापक्र चरण चिन्ह को हृदय मे धारण करते 
` हे दे स्वामी दम लोग सति जीवतो महा 
स्वार ह श्रपने इस साधन के लिये जो कुकृत्य 
तर उक्ते सो सव धोडं दे! राजा पृध्वरीरान ्रप्की 


। णरग॒ म निर नवाण खंडादे 


| 


रसासार) 


प्रन जिमर्मद्पत तराप 
से मोन्न हो सो उपाय वतलाइप्‌ 1 यद सुनकर तपृषठी 
नप्रय शरीर त॒ क्रौन है, तत्र कव्रिचन्दन भी 
प्रपना नाम प्राग कह मनाया । 

प्रण्ीराज को प्रद्धिचान कर तपस्वी प्रपने मन 
म बहुत पह्छताया । उपने राजाका मप्रम अपने 
पाम बुलाकर्‌ उमके मिर पर्‌ हाथ रकता त्रौग कडा 
तप्र्िर्या का कहा हुश्या वचन प्रत्र प्भैय्या होता 
नहा हे पर यह घरदानदनादू करि तग शन गहा- 
बुनन भीतरी दावा ममरेगा। राना त कविचन्द 
प्रीर शृहावुदीन नीना (कदा ममयम प्राग्‌ व्पामेगि। 
यह्‌ स॒नकरर चहुय्रान का चालला चमा रमया 
वह सोचने लगाक्याहुमा इस्त दुनिया म किसकी 
देह सटा बनी रदत > । सुर्‌ नर नाग ्रमुर किर 
यत्त गन्धै गृद्य सिद्र चारम्‌ रौर वेडेव्डे ऋरि 


' मुनि प्व एकन एकर टन उस मल मत्र भर दह्‌ 


को दूर कर देते है। पर यशसी पुरुपो का नाम 
श्रनन्त काल लें जेष रहता है यद मोचक्रर्‌ रजा 
तपश्छी के पैरो पर गिरप्रडा श्रौर उसने श्रम्यन्त 
सर्नित रेति हर रनाकौ पैठ परह खषा| 

तवर कविचन्द ने उत्त तपस्वी मकु घम्ध 
नीति सम्बन्धी प्रर्न किर जिनका उमनेभ प्रन 
नता पूर्वक उत्तर दिया | यह प्रदनोत्तर इस प्रकार 
है- 

कविचन्द्‌-कटम्ब के लोगो म सव्र से श्रषिक 
स्नेह भाजन श्रौर हितेच्छ कौन ह । 

तपस्वी-स््ी नो यावज्जीवन दु.ख सुख क 
साथी रहती हे पुत्र रन प्रसव करनी दे गौर अरत 
ममत शशरके साध सती होती हे? 
वोवि-जीववारिये। म कौनश्र्ठरं 
तप-मनुष्य 1 
का्रि-- मनुष्ये मे कोन्रेठ रै । 
तप-तपली | 
कावि-मनुप्य एरीरमे सारक्याहे! 
तप--वुद्धि श्रौर विद्या । 
कनि--त्रह्मग्‌ का धर्म्म क्यादे? 


गखोसार। 


तप्-तरेद पढना तथा पटानां । 

ववि--चत्री का धम्भैस्याहै? 

तप--भ्रपने वाहु बलसे शुको जीन कर्‌ स्तत्र 
शसन करना । 

भवि- त्रस्य का धस्मक्याहै१ 

तप--दया । 

कत्रि-श्ुद्रकाधमेक्यारहे? 

तप--तीरनो वर्गो की सेवा करना । 

ववि--रस्र पहिने हुए भी कौन नगा हे 

तप--यगहन | 

कत्रि--त्रिना व्रघ् 

तप्--यगरस्यी | 

वमि--कौन सदेव मन मुग्ध रहता हे १ 

तप--लपट । 

कवि त्रिना शस्त्र के कौन विजय पातादहे ? 

तप्र--स््री । 

वत्रि--राञ्य की वृद्धिकस रोती दे? 

तप--ऋषि शीर ब्राह्मणो की पूना करने पे । 

कवि-राव्य नष्टक्यौ कर दोतादे? 

तप-- ऋषयो सा श्रपमात करनेसमे। 

कवि--राजाको यदिद्रन्य की श्रावदयकना रो 
तोया क्रे? 

तप--णक ब्राह्मण्‌ को छोडकर दृ के धनम 
श्रपना भडार भरे | 

वाव्र--विकट चार कटक सय साग कानरहैट 

तपर विमुख | 

का ---युष्यकिममेटहै? 

तेव -- हरि भजनम्‌ | 


न 9 भे 
के कोन दका हुख्रा रई! 


क म, 


3 


4 
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श्रौर इसके ।वैरुदर स्मरण करनेवाला महा नीच 
पद प्राता है। 
कवि - मरने प्रर भी कौन जीषिन रहता हे 
तप -- यशस्वी पुरुप ओर श्रपयकश् भाजन लोग 
जीवित भी मरेके समानदहे। 
कचि-पोता हुश्रा भी कौन जागता रहता है १ 
तप--दाता, रौर सूम जागता हुञ्मा भीसोये फे 
पमान ह । 
कत्रि -विरामी कौन हे? 
तप--निरलोभी, नो लोभ ग्रस्त है वह वरन म निवास 
करता हुश्रा भी राग ल्त है। 
कवि--श्राखो के ्मागेपे कौन द्रव्य हरण करता है? 
तप --प्रटुमपी | 
कवि--घनी जन किमका आ्राढर नहीं करते? 
तप - केटुभाषी एव सव्यवरादी का | 
कयि-वे लोग कौन दे जिनका प्रत्येक श्रवपर पर 
्रादर करना चार्दिण 
तप--स्वपत्त, वैय, मरम, गस्धाशै, वदीजन, धन- 
वान श्रौर त्रश्ित। 
ननी वात दो चके पर तप्य तो एक प््रौर 
जगल को चल्ल दिया शरीर गना प्रण्धाराज घोट धरर 
सवार रोकर पवर मेना सहिन उररी को चला) श्राज 
परथ्वीरानके माधियेार्म वह्‌ चुहनपटलनशथीतना 
नमस श्रौर मदन केसर मुन प्तय) त्रार 
न पिपाहि्यार्मे परम्पर वरोललाचानी हा ग्डीश्री ।जा 
जटाय मत्र नीचा मुद किण हू 2र्गापर जाषुन। 
जद रनिवामरम यर समाचार पचा तामवरत्र द्रा 
ठ्नर्‌ स्च गया ' मठ गनिया न नथा गाने व्हुन 


तदग व दुनि दिया प्री टमः 


र 


त्न त्ग्क बान् वृद््गाज दिङ्ना 


९६ 
धीर पृडीर प्रस्ताव | 
[ चौसटनां समय ] 


कनीजसे प्राकर जित दिन से राजा पृथ्वी 
रान सयोगिता की चित्रसारी मे गया फिर तीन 
महीने तक उसने कफिषीको सुरत तक्र न दिखाई । 
पर वहा भी नव कभी सन्ध्या मुत्ररे वह सयोगिता 
से विलग रहो कर एकान्त रोता तो उपे श्रपने सच्चे 
स्वामि भक्तं ससत श्रौर बाल सखा कैमास की 
सुधि वेचेन कर देती भी | 

एकत दिन वह श्रपन नवीन सार्मर्तो की मेडली 
म्ना वैठा ग्रौर श्रवषरं पाकर श्रापरी श्राप हाय 
स्वास ले कर कहने लगा, श्राह ! नव से मेने सुरत 
सम्हारी त्र पे बरावर लडाइया ही लता रदा पर 
श्रपने सामतो केवलनतो कभी पर्त दहुश्रान 
पीठ दिखा मागा केवल कनन मे यह कलक लगा 
श्रव मे पने इन नव वयस्क योद्धारो की परीत्ता 
कारके शदावुदीन को सदा के लिये शान्त किया 
चाहता द्रं | यह सुनकर बलिभद्रराय बोला कि 
महाराज “नब जेसी गाते तव तैसी माति" इसके 
लिये कोई क्या करे परन्तु निङ्चय रखिए कि श्रत 
भी श्रापकेसौकेसोपरेहेश्रौरंइन मसे कोई 
भौ कम नदीं हे किन्तु नहीं । यादे श्राप इनके बल 
की पर्ता ह करना चाहते है तो नेतखभ सेपकर 
देख सीनिए । यह बत प्रथ्यीराज ने मान ली श्नर्‌ 
वाल वृद्ध सव्र सामन्तो के बल की परीत्ता करने 
कै लिये निगमत्रोघ स्थान प्र जेतखम रोपेजने की 
श्माज्ञा देकर वह श्राप पुनः महलां मे चलागया 

पावस की बहार थी) सूय्य॑ भगवान के दर्शन 
दुलभ ये) पृष्व श्रौर मेघ एक रो रहे ये, रात दिन 
पहयया पवन चलती थी च्रौर मरभर बरखा की 
डा लग रहती धी, तलातल नल से भरे हुए 
नदी नाले शौर ताल तल्लेया उनलरंहे थे श्रौर नगर 
घन बाग उपनन श्रादि सव नगद हर्याली की 
बहार हाई हई धी | इसी तरह से साव्रन गया भादों 


रा्पोदार्‌। 


स्राया, मादे गयो कवार लगा मरौर कवार कै कृषा 
पक्त का प्रवपानदनेद्ध ज्यौ ह नवदुर्गा ल्ीकि 
टत प्रक्रति का काया पलट होगा । नदा तहा 
जोरावर जवान मैदान के चौदटटे। प्रर जमा रोनलो, 
घ्र घर माता मगवर्ती का स्र्चैन पूजन द्वन श्रा 
पाट होने लगा, मूर बीर साम्नो केर भी दिन गत 
उ्योति जलती, फालं भनक्रास्तीं ग्रौर रेन भेर्मा 
का बलिदान दरिया जाता} यह मवतु १११५२ 
कीव्रातहि | परसिाम लेकर श्रष्टमी तक श्र 
दिनम वह ग्राठ मुद्ध दल वाला राट हाथ उवा 
तरर श्रार्ठो धातुना का मिलाकर बनाया हुग्रा जत 
खभमभीतयारहो गया । सरि नगग्भी इम घात 
का समाचार फैलगेयाकरि राजा प्रव्यीगाजने यह्‌ खम 
सामतो के चल की परीन्ता करने के लिये वनवाया 
ह| श्रमी के दिन हयियासों कौ पूजा कर्के राजा 
पृथ्वीराज ने सवर सामन्तो से कहा किम्रनेजो श्र 
धाती खम्भ बनवाया है उसमे मेरा यह अभिप्राय 
है कि निप करपी सामन्त कौ सिमी तेल 
सागयासेली उपे परार कर जायगा वह पवर्मे 
शिरोमणि सममा जायगा शरौर यह कौतुक विजय 
टण॒मी करै दिन होगा,+-यह कहकर राजा प्ृध्वीरान 
महल मे चला गया च्रौर सव सामन्त लोग श्रपने 
श्रपने घर को श्राए श्रौर उक्तं परीच्ता मे उतर 
होने क श्चर्मषटसे ग्रपने श्रपते इष देवं क्री ग्रारः 
धना मे दत्तचित्त हुए । 

चन्दतेन पुडर के कन्नौज मे मारे जाने पर 
उसका पुत्र धीरंसेन पुडीर भी नवीन सौ सामन्तो 
मृ सेएकथा। उस घमय उसकी श्रवस्था केवल 
१७ वर्धकी थी । वह देवी जालपा का उपाप्तक था 
श्रस्तु वह भी उक्त परीच्तामे उती होने के लिय 
अपनी इष्टदेवी कौ आाराघना करने लगा उस्नं 
श्मपने घर के एक कोठे के नीचे गौ के गोवर 
से लिपा कर उसमे पूनन की सामग्री लगाई। 
उसने घर के वीरचोवीच एक स्वरी खचित त्रिकोण 
वेदी स्ची। स्वेत पाटम्बर का आसन विह्ाकर्‌ 
श्रौर पत्र पुष्प चदा कर देवी का श्राह्लन किया 


रासोसार। 


दप सम्मुख ज्योति गाई हत्ती तिर की लेहे 
क्षी साग रोषी ज्रौर श्रपने बाधने का खड्ग नग्न 
करे खवा इसके सिवाय घ्ना नारियर पान 
सुपर खोर श्रवा फूल इत्र लौग रक्त चन्दन श्रौ 
्रन्प सव सुगन्धित श्रौर खाय पदाथ नुहा कर 
श्राप मौनव्रत धारण कर जालन्धर पानी जालया 
दधी काहवन श्रीर्‌ जप करने वरै । निदान 
एक दिन एक रात विना श्रन्न नल के बेठे बटे वह 
दम॒ हनार्‌ श्राहुती कर चुक्रा श्रीर्‌ दूसरी रात्रि का 
मध्य समय श्राया तव देवी नाल्पा पुरुडरी पर 
प्रषन हई आर अद्विष्टवाणी हुई कि ^माग माग" । 
हस प्रकार माता जालस्धर को प्रसन्न जानकर धीर 
न कहा हे अ्रन्तयीमिनी सै 
क्रि मे साग नेतखम को मेद जवे | तत्र पुनः शब्द 
दश्रा देह होगा त्‌ नेतखभ को वेधेगा रौर राना 
तुमे वहन से गार हाथो घोडे श्चीर खिलत देगा । 
मक्त सिवाय श्र भी जव तु पर सकट पड तत्र 
मेरा स्मरण करना मै तेय स्ता करणी । यह सुनकर 
रन काकि माताश्रव्र जत्र नंत खभ की 
पक्र तेरे दशन कर लगा तव श्रन नल प्रहण 
शमा ! 
निदान दृसर दिन दसमी को दसहरे के पूजन 
दा परजाम लगाया गया | पुडीरने प्रातःकाले 
एनान वारक दस कसार कन्या को वस्त्र श्ामूप्र- 
णादि से सजनकःर उनकी यधाविपि पजा की, ततुप- 
चान्‌ ब्राह्मण भोजन करवाया चास किर नदीन वस्र 
परिन तया मे सनाद शरोर शस्त्र धारणा कर च 
४।३ परर परार ह्ण | वमर तलदार क्न्धे पर 
धर्मे खान ह्ण घोडे 
५८६९२ स्न्‌ पर्‌ अजा प्रचा ङ 
राम स्व्‌ पट समन्ते लव्य 
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कोई सांग कोई तीर चक्लाता पर किसी का वार 
पारनदहोताथा| उप्त तीप मन लोह मीश्रेत 
कठोर खभ में केवल चिटे पडती थी, यदि बहुत 
हुश्रा तो किपीकी साग ग्रूठ दो मूढ पैठ गई। 
यह कौतुक देखकर राना प्रथ्वीराज मनी मन 
विसिति दता था श्रौर सोचता था कि इनके भरेते 
कैसे णाहसेभिडाजा सकना है| तत्र तक घोडे 
पर सव्रार रेड डे कदम देता हुश्रा धीर पुंडीरश्ना 
पहच। | उपने नाते री राना के साम्हने साग रख 
द च्रौर किर भका कर खड) हो गया } रजानें 
प्रएन्नता पव्वक मुष्करा कर उस क्रिशोर वथ रान- 
कुमार को श्रपने हाथसे साग सोप ओर खभ 
भेदने की श्रह्ञा दी । ग्राहा स्वामी का स्मायसु 
पाकर ज्योही पुडीर ने घोडे कीवागडउठाईकि वद 
विजली सा तडप कर श्राकाशमे जा लगा। उप्तकी 
श्रोज तीन देखकर वहा उपलित छन्तीपो वस कते 
त्त्र पुत्र हक्क हो गष्‌ । प्रीर पुडीर्‌ ने एक 
तिरी पलट करके व्यारी भर्नोरसागका वार्‌ 
किया कि वद वजत मञनरूतजेन खभके प्र 
दोग । । 

धीर पुडार की एसी वीरना देवन चहुश्रान 
का चित्त चागुना रो गया । उमन उपी समय धीर 
को पाच हजार गार््रा के प्रट्टे सटिन मिरेपाव्र, 
दर्वव्राला कटा श्रीर्‌ दाधा का निगान देकर उमे 
सवम्ामनो कामदार स्थापित किया] गजाक द्वि 
ट्र र्खत दत स्मार पद को पीकर करक श्रीर्न 


नमूना पएव्वक्त प्रणएामकिमा प्रौग प्राधनाकी त्रि 
द्म एद का पाकर दव मेरा क्या कुर्नव्य लंगा 
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गिराङ्गा | धिक्कार हे उसन्तत्रीको जो शरीरम 
स्राता रहते हुए पने प्रण से हटे | इस पर रना 
पृथ्वीराज ने श्रयन्त प्रपन्नौ कर कै सिर पर 
हाथ रख कर कहा धन्य हो | 

हाय री ईप तेरा सव्यानाण जाय}! इस 
भाग्यतरान भारत की व्रिमूति तेरी हा भभक्र्मं यस्मी- 
भूत होकर भस्म हो ग | राजा प्र्वीरान का पुंडीर 
वश को देसी प्रभुना देना नतराव च्रर्‌ चामडरावर 
को बहुत वु लगा अस्तु नतराव्र ने चामडराय की 
तरफ कुठ राख का इशारा किया ्रौर तवर चाम- 
राय बोला "वेदा धीर रेसा प्रण॒ नर्ही करना 
होता है । जिस बादश्ादको घेर कर सात केरे 
हाथियौ के खडे दातिदे उषे जीता पकड लेन 
हसी नहीं हे श्रपना वित्त देखकर वर्तिं करो हावी 
श्रोर शर को तराज्‌ पर तौलने का विचार छोड दो। 
वोवबावाजी के राज्य की बते गई ्वनोहैसोदेखो 
वह बात बुरी कि घरमे भेर खा बहादुर वाहर 
वक्री के बच्चे | यह सुन कर धीर बोलाकिमै 
चद्‌ पुडीर का पुत्रकैसाजो कही हुई वात करके 
न वतलादू क्रिमे अपने इष्टके बल सेद्ाहीके 
ठ्ट्ठ ल्ेकर मिट्टी मेन मिलादू तो तत्र कनो । 

हवा क चलते चाहं देर हो पर बात फैलते 
क्या देर लग्न हे । पल भर्म सारे शएदरमे शोर 
हो गया कि श्राज धीर पुडीर ने बादशाह के पक- 
डने की प्रतिज्ञा की दहे! रात बसी बातसो कोस 
की खबर लेती हे । लीनिए्‌ दप दिनम सररेदेश 
भरम दघ्ना मच गया! इसी तरह उडती खवर 
प्दावुदीन ने भी सुनी कि चंद पुडीर केपुत्रने 
तपस्या करके देवी से दो बरदान पाये हे एक 
पृथ्वीराज के रोपे हृए्‌ जेत खभ का बेधना दूसरा 
श्ट को जीते पकड लेना ।उनर्म से एक तो पूरा 
हो चुका सेभव हे कि दुसरा भी पूरा हो । यह सुन 
कर श्दाघुदीन मन है मन प्कपका गया श्रौर सोचने 
लगा कि ग्ब क्या करू। 

इधर दिशष्ली म बालिभद्रराय; जामराय यादवः 
प्रसगराय खीची, देवराव करगरी; लोदाना अजान- 





रास्नासार। 


याह च्रार रामय गुज्जर याद पुगने सामन 
की ण्क गुप्त गोष हु । उसमे सव्रलोग ग्रपनी 
सपनी करनी व्रण्वान करको करने लग करि दमलोर्गो 
को लडते मरते जनम गयासोतो कुष नीं गरौ 
द्म कल कलोकरेनेलेद्रेका मा वेध लिया 
उत्तेराजाने मव का सिरमोर वना दिया| को$ 
कोड व्रेले “व्रना देने दा जी हमलाग शाड्ी 
उपकरे दुक्म की कगे" | चौमडराय बोला भ्य 
लोग जाननेदेकरि यह व परपरामे दमाराषटर 
प्रौर्‌ हमलोग सदामे रजा के लिये प्राणो पर 
सेलतेरदेदैसो स्रज राजा ने सिह काभाग 
दवानक्रो दे दिया | निदान मव्रकरी यह पनाह 
पकी हुई कि धीर को पकड़ा दिया जाय । नदनु- 
सार चामडरायने अरदाम कायघ्यमे गृदाव्र्ीन 
के नामण्क पत्र लिखाया | उरर्म उसने एर 
लिख दिया कि यदा धीरने तुमह जीतेजी पकड 
लेने का प्रण कियाद) होना न होना ते परमेश्वर 
केदारे प्रर छट मुह वडी वात वैतेदी अच्छी 
नहीं लगती, देणदेश्मे शोरतो दोगया ] श्रष्ठु 
स्रागामी आदिन मास्त की अष्टमी को वरह जाले 
देवी की पूजा करने कागडे को जायगा यादे 
तुम सै कुहः करते घने तो कर लेना | 

इधर उयोदि भादा माप्त का श्रवपतान दहृ्रा 
कि धीर पुडीर सकुटुम्ब जालधरौ देवी के ददन 
करने को चला ! वह वृप के स्यं के समान 
तेजस्वी किशोर वय राजकुमार इस समय पं ब्रहम 
च्य्यं धारण किए हुए था । उसके सव संगी साथी तो 
श्रपनी अपनी श्रसवारियों पर यथे पर वह श्राप नमं 
पैर पाव पियदि चलता था दिन रात्रि में एक वा 
क्ैवल खीर का श्राहार करता श्रौर कुशासन (ए 
कर म॒मे पर सोता था | साय प्रातः प्रप दपि नक 
से भगवती का पूजन करता श्रौर मौनव्रत धारण 


= 
(९) चामडराय एक खिताब भीदहै। जिस किसी क 
जाप का धडके ऊपर सिर ब्रडाईमे काट लिया जाता हे 
वह ““वामडराय'का खित्ताज पाता दे ! समव ह क्रि चामर 
सायका दिदह्ीसाज्य से ड एसा सम्बन्धरहाददा। 


(सकषतर ) 


क्षर्‌ हए श्रत पहर बीन मेन्र जपता रहताथा 
एक दिन रात्रिको उसे सप्तमे देवीने बता दिया 
कि भेता श्चौर चमिडरावने तेरे विषय मे बिल- 
तश प्र्‌ यत्ररचाहे। उन्होने तेय समाचर शाह 
कोलि मेना है मो उक्ते भेजे हुए श्राठ हनार 
लदकर तरे पकडने के लिये भारे हे परन्तु किसी 
बत की चिन्तान करना मेतेरौ पर्‌ पद पर सदहा- 
यता करूगी । 

चमदरष का पत्र पाकर शरात्रुदीने मनी 
पन मुस्करया शरोर टप्तने उसे सब दरबारियौ को 
सुना कर कदा कि कौन रएेसाहेजा धार को भेरे 
पाप पक्रड लते } निदाने श्रारक्षखाने श्रडा 
उठाया श्रौर पाठं दनार गक्वसे को साध लेकर 
कागडे की तरफ वह चल पडा) वे सव गक्खर लोग 
शरपते हथियार के श्नगों के श्रन्दर हिपारए्‌ हुए शरोर 
उपर मरे गुद पहने दा म लाक लिए कापालिकः 
योगी केमेपर्मये ! धीर पुडीर सप्तमी को कागडे 
पटुच गया थाच्रर्‌ ्रष्टमी को च्राधी रान्नि पर निस 


पमय वह्‌ देवी के मन्दिर मे ध्यानाचस्ित वैठा । 


टु्राथा करि उक्तं गक्खर लामो ने मन्दिर को श्रान 
घेरा । पृजन पाठ परा करके अ्पेरीं धीर्‌ मन्दिर 
सवार हुध्राकि उन लोर्मोने उसे धर लिया 
प्रोर चलते चलति सिन्ध नदौ पर श्राकर्‌ दम 
लिया ' तारो पर सिन्घनदी पार की श्चौर उम 


पाररहधियोकीडाकलगीदुदषीसोवेधीरन्े । 


टा प्रर चिदा कर गन्म कोल्ञेच्ले | म्मन्णा 
रट फिद्मकायमे कामड के राजा स्हर्लषराव 


हटा रम्पारन नी गद्चेद क्ता पुरी सत्त्दतादहा , 


४ 
० 
प्न ¡न्त्स 


८ वेणि जमडराष्न स्वथीप्क 
भेभा य्‌! | 


1 
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पवाई पैर से उतार कर उपै देदौ | श्रमि चल कर 
धेर भवर राममहल कः दखाजे पर पहुचा ता वहां 
तो इतनी भीड थी कि जिप्तका कुह ठिकाना नर | 
शाह वेगे भी मोखे मैस काक कर वीर धीर का 
सरूप देखवी श्रौर मनी मन प्रन रोती थी | 
जिस समय धीर मान्दरमे धा तत्र उम्का 
खवास भी वह्ीपर्‌ हाजिर था श्रष्तु जत्र पुंडीर 
पकडा जा चुक्राता वह किमी तरह भाग कार्‌ 
दिल्ली पहुचा । उस्न चामडराय कौ श्रपना जान 
कर मव व्यथा निवेदन की | उमन कहा, महारज 
श्माधी रात के समय श्राठ हजाग ग्रोन मन्दिर 
कोश्राघरा श्रीरउन लोगो कराना ध्रामट्वने 
वीर धीर के पाम जाकर तलवार उवार्‌ ली-राज- 
कुमार ने समा कोई ह्न दै इसलिये उन्दोन केर 
चारन किया परन्तु देखते दखत वड माड इक 
रोग श्रोर उन सव्रने मिल करं श्रार कुमार कौ 
पकड लिपा परन्तु मै किसी प्रकारस प्राग्‌ बचा 
कर भागाषहै। य समाचार रुन कर चामडराय मन 
मता खिल गया पररन्त्र ऊपरवेश्रफसाम करकं उमने 
खाप को धेय द्विया प्रौग उते ध्ययने पाम रका 
परन्त॒ वह सचा-स्वामा-नम-घार वडाल खवात 
श्रे मालिकने विना ध्न तग्द्सवनरेनहो ण्ह 
धा नवे घोडे पानीम महली तटः | दमन श्रत 
पानी मवन्याग द्विया प्रौग श्प स्वामी वग ररि 
की लशृल को निम टिनिदवी दवता + मनाना 
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सोकर उढा तो पिले उसका चित्त बहुत कलम- 


लाया परफिर यद सोच कर शान्त होगया क्षे सपतते । 


लात तो उल्टी रोता ३। 

इधर ग्यारह शारी सहल नियराता जाताभधा 
र्यो स्या धीर पुडीर फा मन सोच षिचा्से गोते 
ताथा) कर्योन खाय जहा जहा तक्र नेजर 
पाश बहा तक्र एक दम शत्रु देख पडते थे भित्र 
छा करीं पुतला भीन था) वहा त्र्य रखना कठिन 
छामदहे । रोते होते श्रन्तमेध्रीर ने सव्र मोच 
निचारो को तिलाजुली देकर निश्चय कर्‌ लिया क्रि 

दोषा । 

# जाको रक्खे सादया मार न सक्क्रे कोय । 

घालनर्वांका कर्के जो जगत्रैरी होय ॥ 
उमे उसी समय एक पौराणिक श्रा्यायिका स्मरण 
राग । ब्रह यद्‌ हे--एक समय एक हिरण बनर्मे 
र रहा था उस्ने जव स्िर उठा कर देखातों 
देखता क्या हे कि साम्हने व्याधा बागुर लगाए हुए 
ब्रा श्रौर पिमे दमारि दंडी श्रा रही हे, बाई 
श्रोरसत स्वान समूह श्रारहा है श्रोर साम्हने 
सिंह ददाड्‌ रहदादहे | श्रवनाय तो कहा नाय 
भ्रपने को कराल काल कै गाल मे प्रात्तित 
मान कर उतत हिरगा ने भक्ति भयहारी गुपाल को 
स्मरण करके कहा कि इस समय मेरी स्ता काभार 
तेरे ऊपर है! तो देखता क्याहि कि दमरारि की 
लोने लपक कर जाल को मला दिया श्चीरमेघने 
जरस कर दमारि को दमन किया । कुत्ते शृगाल 
समृदकसाथदहो ल्लिये श्रौर वहेलिर्‌ ने सिह पर 
बरा सधाना | कमान सेबार द्ूटा सो सिहके 
शीश मे लगा चचौर प्रत्यचा टूटी मो बहेलिया श्राप 
मर पड़ा | धन्य प्रम तेपै लीला, पल की पलर्मे सतर 
खेल समाप्त हो गया श्रौर हिरण निर्मेय होकर 
वि्चेरने लगा । तात्प यद कि मारने यति से बचने 
बाला बडादहे। 


फिर उस्न सोचाकिच्रौीर जो श्रान ही लनी 


॥- न 4 
* अहदहा रसम कामदाहे) 


शखोशार( 


हेतो वचा कौन सकता है । महाभारत मेनि मपय 
श्रमुनने जयद्रधक मासे काप्रग्‌ क्रियातो करौ 
दल क्री १८ प्र्तीहिगी सारी मेना उमीकीरता 
प॒र उतार हुईं रीर भूरिश्रवा, दुःजास्िन) कनयम) 
करणा प्रार्‌ श्रस्व्र्यामा श्रादि वदे वेड महग्धी 
सयद्रध केरथके चारा तरफ कोट व्रा कोर वदे 
हो गप्‌ । परन्तु उप्तकी अनून के राध मौत 
वरचे मोक श्रनर्मे शायक्ाल दते होने भग 
वान कृष्गाचन्द की सहायता से श्रर्ुन ने ज्यद्रथ 
को मार डाला । नात्पये यद्‌ कि काल श्रा पहु 
चने परर फिर पल भर कों नर्हा वच सकना। 
प्रतप्त ध्रीर ने प्रय्यं धारम्‌ करके निदचय 
कर्‌ लिया क्रिहोना रोय से होयमेतो मुद ताड 
वात कहने पसे न चक्गा | 
यई सोचने व्िचागने पीर मदर दरति प्रर 
जा प्रहुंचा । उसकी श्रवा का समाचार प्रते ह 
शदावुदीन ने उसे श्रपने पाम बुलाया श्रीर 
उससे कहा । श 
गहावुदीन-धीर त्र्‌ चड पुडार का पुत्रहंश्रर्‌ 
जीता हश्रा वाधरकरमेरे साम्हने श्राया ह] भिक्कारै 
उसक्तत्री को नो जीवन कीश्राजासे कुलक 
लीक श्रोर लोक लज्जा को प्रहरे । भरे दवार मं 
सरासर एषी भटी वात बोलना | बतला श्रव का 
गया तेरा यह प्रण॒ ? 
धीर०-पृ दैणिये अपने सिपद्वियो से क्रि ने 
लडने भिडने कानाम तक भी नरी लिपा 
केवल श्रपनै पेज पुरै करने के लिये जीवन 
रक्खा शरोर चुपरचाप तुम्हारे पाष चला श्राया । 
शाद ०--लानत तेरी पेज पर} भ्रत्रे अत्र इज्जत 
चली गई तव वरेन कहा रही } जित तमय 
जिस इज्जत प्र लोग जान श्रोर जर निक्षार 
कसे हे उसे सरासर खोकर श्रव तू क्या शत 
पुरी करेगा । 
धीर०--भ्नापका कथन सत्य ह परु मे श्रपनी 
पति इसी मे समता दू कि श्रपने 


श्स्िसार) 


छ्ामीसेजो चन दार चुक्रा उसे पररा कर 
हद्‌ । सुना शद जित दिन युद्धकतेत्रभे मे 
तुम्हारी खुगसानी सेनाको खपा कर तुर 
गीता पकडलूगा श्रौर फिर दयापूषैक तुरम 
दुखा दृगा उम दिन समकरगाकि शन मेरी 
पति एही श्रीर श्रव मेरा जीवन सफल हुश्रा] 
मिप्‌ पैन क लिये त्रिलार्कौसाथनेव्राबिन रूप 
धारण क्रिया श्रोर हनुमानजी ने श्राप श्रपने 
का बधन धाया उस पेनको पृरा करने 
की लालसा से जान व्रम्‌ करके बधुश्रा बना 
तुम्हरे पास श्रायाहू | 

शाह०--्रभी वच्चे दो, मेदान नग की दवा 
दाश्रोतोश्रौपान दत्त हा जाय । नहा मोल 
गोल्िया पासी से बरसत रहै श्रोर तला 
वरिजली सी चमकती हे श्रगर्‌ बहातेरे दोश 
टिकिने रतो समभर ष्ठि ता नाम ठीक हे। 
देम मौक्रे पर कोई किसी कान होता| 

धीर०-सत्यहेदटूव क] दाहा हुश्रा छाछ फृक पूक 
कवर वनाद} नेमे श्रापक्रे सरदार श्रारको 
छट कोड कर्‌ भागय श्रएः क्से हम नही 
पे तुम्हर पस्टिनिमी प्रण॒ करक फटता 
ह कितुपनेः यटा गर्‌ बेनव्रैटेहो,मोभर 
भीरमेसे यकद की तरह तुरम्ह पकड नगा 

शद।०--्गो कट वालतादहे, न पहाडद्यधसे 
सला नानादेन स््रप्न की सपति श्रप्ता 
रत रे । छै लिप दाही पज स काल 
कापतारे ट्स ति दय से पकडन की हिम्मत 


1.8 
वैर्ता ष्ट 
पार०--पाप्‌ दिला हदा है पर गरड, लपि 
१ । [ब 0 
वदुदा ६, > >, न्न्य श्ररनम्न्‌ उक्त 


गपानङ नर्‌ ६।, २ 
=, स्न देर रहन 


१, ॥ 
1 रूमम्ट्न्‌ ग्ट 

टल ब्ल र कः न्स्त्‌! 
बहतर कदा पर रान्न ए ठ्‌ नक 
नका न ल्ग ल न्दुः ३ ॐ, 


स „~ 


चद्व 


भीर ०-दा मानतादूं रर फिरमी कदताहूकि 
यदि तुमे युद्ध स्यलर्मेदेखतो बकरी की 
तरह पकड ल्‌ । 

गाद्‌ °वरे नादान हिन्दू फिर यह बात, तू नी 
जानता कि जिस वक्त मे पीन कभी रोती 
हे तो जमीन श्रासतमनि एक दो नातादहे। 

धरार०-हा जानता हू मुभे भीवार बार कदनेमे 
लज्जा लगती है यदि त॒म श्रपनी सेना सजाकर 
प्रध्वीरान के साम्हने श्राश्रा तो वत्ताऊ कि, 
देखो पकड क्िया न ? 

शाह ०-दस शदातरदीन को श्रव कौन पक्र पकता 
ह मगर पक्रडमे तो भ्राखिरी वक्त मे किरिध्त 
ही इसन्रा हाथ पकडग्‌ । 

धार ०~नरहीं श्रमी यह धार्‌ पुडीर भी प्रापक दाथ 
पकवेगा ! श्रीर्‌ करहतातोडहकि यदि भति 
रहा तो घर अतलत्रिगा । 

षाह ०-कपम खुदा कि, श्रगर दिच्ली को खोद कर 
धलमनमिलादू श्रीर निस्त चौदानकी तृ 
इतनी तारीफ कस्तादधे उसे कैद करेन 
श्रा तो मै गदावद्ीन फस । 

धीरण्-दश्वर की सोग्रे करने कटताद्र करि डम 
गननी को तदम नदरम करके पदा 4: 
गाद्‌ कोवधरुम्रानवरनालछो्टृतामे पीर कमा 

गृह ~शे वेवक्रुफः तो दार्थ दथकदी परोर्म 
वडा प्रार्‌ गनिम तोक दान कम पजर म 
दन्द करटृगा श्रीर्‌ चश्च मवा जाकर चा 
हान कोभ पकद नाङ्गा) तव क्या कना 
देद्य! कैद ङ न्ट दान नूर कमना 

पुरन देग्न कट द वृण्धागम्र की तकः 

ग्ल टर म्ना! पुनर क नोद्र करम 

त्र्‌ निक् पट श्चार (उलटा तुर्मा को 
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सोकर उठा तो पदिले उसका चित्त बहुत कलम- 
लाया पर फिर यर सोच कर शान्त होगया क्षै तपने 
नात तो उलटी रोती है। 

इधर ्योरही शारी सहल नियराता जाताभथा 
त्यो त्यो धीर पडीर फा मन सोच विचार से गाति 
ताथा) क्योन छाय जहा जहा तक्र नजर 
पक्षि बहा तक एक दम गातरु देख पडते थे भित्र 
काकीं पुतलाभीन धा) वहा प्रयै रखना कटिन 
छफामदहे | रोति रोते ्रन्तमे धीर ने सत्र सोच 
तिचारो को तिलाजुली देकर निश्चय कर लिया किं 

दोहा । 

# जाको र्खे सादया मार न सक्क्रे कोय । 

बालन बांका कर सके जोजगत्रैरी होय ॥ 
उमे उसी समय एक पौराणिक श्राद्यायिका स्मरण 
गई । वरह यह हे-- णक समय एक हिरण वनर्मे 
चर रहा धा उस्ने जव सिर उठा कर देखातो 
दैखता क्वा हे कि साम्हने व्याधा वागुर लगाए हुए 
बैठा दे श्रौर पहिसे दमारिदीडीश्रा रही हे, वाई 
श्रोरस स्वान समूह श्रारहा है प्रर साम्हने 
सिद ददा रहादे । श्रवजाय ते कदा नाय 
श्रपने को कराल काल कै गाल मे प्रापित 
जान कर उत हिरा ने भक्ति भयहारी गुपालको 
स्मरणा करके कहा कि इस समय मेर स्ता का भार 
तेरे उप्ररदहै। तो देखता क्याहै कि दरि की 
ल ने लपक कर जाल को मला दिया शरीर मेषघने 
बरस कर दमारि कों दमन क्रिया । कुत्ते शृगाल 
समृद के साथहो लिये श्रौर बहेलिए्‌ ने सिंह पर 
बाणा सधाना । कमान से चारा ह्रूटा सो सिहके 
गौम लगा श्रौरप्रतयचा टूटी मो बहेलिया श्राप 
मर पडा | धन्य प्रमु तेपै लीला, पल की पलम सव 
खेल समाप्त हो गया ्रोर हिरण निमय रोर 
विचचेरने लगा । तात्प यद कि मारने बाले से बचाने 
बाला बड़ा दहे। 


फिर उसन सोचा किशर नोश्रान ही लमी 





> अहरद रसोमेक। मरी) 


शख्वोल्ारा 


हेतो वचा कोन सकना हे । महासार जिम मम 
¦ प्ममैनने जग्रद्रयक मारने काप्रगा कियातो वरौ 
दल की १८ प्मन्नोहिमी[ सारी मेनां उसी की रतत 
प्रर उतारू हुई श्चौर भूरिश्रवा, दु.मामन्‌) कनयम, 
करग पोर श्रस्वस्यामा प्रादि वड बेड मही 
सयद्रधकेरथके चार तरफ कोट वाध कर षदे 
हो गप्‌ 1 परन्तु उपतकरी अनुन के दवाय मौत परा 
वरचे मोक्रेमे। ्मनर्म गायक्राल होति हनि भग- 
वान करष्नाचन्द की महायता पे श्र्जुन ने ज्यद्रध 
करो मारा डाला 1 नाद्ये यदकं काल श्राप 
चने पर्‌ फिर परल भर्‌ कोड नर्ही त्रच सकरना। 
प्रतए् धीर ने प्रेय्यं धारा करके निद्गचय 
कर लियाकिदोनाद्ोय सा होयमेतेो मुद तड 
वात करने सेन चकगा। 
यहा साच विचाग्ने तीर मटर दसवां परर 
जा प्रहुचा । उसकी श्रवाडे का समाचार ४. 
गहावुदेन ने उसे श्रपने पाम वरुलाया श्रा 
उपति कदा । त 
दावरदीन-धीर त्र्‌ चंड पुडार का पुत्रं तरर 
जीता हुश्रा वाधकरमेरे साम्हने श्राया है| धिक्कार 
उसक्तत्री को मो जीवन कीश्रागापत कुलकं 
लीक श्रोर लोक लज्जा को परहेरे । भरे द्र मे 
सरासर घी भटी व्रात बोलना | वरतला श्रव क 
गया तेरा यह प्रग ? 
धीर ० पृ देखिये श्रपने सिपादयो से कर र 
लइने भिडने का नाम तक भरी नही (लया 
कवल श्रपता पेज पुरी कसते के लिये जीन 
रक्खा श्रोर चपचाप तुम्हारे पा चला श्राया । 
शाह ०--लानत तेर पैन पर | श्रते जवर ईज 
चली गई तन व्रज कहा रही । नित्त मप 
जिस इञ्जत पर ल्मोग जान श्रोर जर निक्षर 
करते हे उते सरार खोकर श्रब तु क्षा शत 
पुरी करेगा । 
तु र श्रपनी 


धार०- श्रापका कथन सत्य है परः 
किं ्रपने 


पति इसी मे समता ई 


| # 


स्ासार । 


छ्वामीसे जो श्चन हार चक्रा रपे पूरा कर 
हद्‌ | सुनो शाद निप दिन युद्धक्तेत्रमेपे 
नृम्हार खुगसानी मेनाको खषा कर तुम्रं 
ता पकडलुगा श्रीर फिर दयापूतैवः तुम 
पटा दूगा उस दिन समङ्गा कि अव मेरी 
।ति रही श्रौर श्रव मेगा जीवन सफल हुश्रा] 
मप पजक लिये च्रला्कीनाथने व्रविन रूप 
रण॒ किया श्रोर हनुमानजी ने श्राप श्रपने 
7 बधरनमेर्नेधाया उस पेनको पूरा करने 
१7 लालसा से जान व्र करके बधुश्रा बना 
श्रे पस श्रायाहू। 
-्रभो वच्चो, मेदान जग की दा 
1श्रोतो श्रौप्तान दील हा जाय । जहा गोल 
लिया पाम से नरस्ते ई शरोर तलवार 
जली सी चमकती दै श्रगर वहातेरे दोण 
+काने र्देतो समम्‌ कि तरा नाम ठीक ह| 
पे मौके पर कोई किसी कान होता। 
पत्यहै दूब का दाहा हुश्रा हाद फूक फूक 
र पैतादहै) नेते श्रापक्रे सरदार श्चाठको 
ड छोड कर भाग श्राए्‌ वैसे इम नहीं 
1 मे तुम्हार स्हने भी प्रण करके कहता 
किठुमना या शर वेनेव्छेहो, मो भर 
रमसे वक्री कौ तरह तुमह पकड लृगा। 
-स्पो मृठ वालताद्ध)न पटाडदाध से 
ता जतादह्ेन स्रप्न की सुपति श्रपनी 
तदे । श्चत्रे निस श्रादकी फौनते काल 
पतादेउ्सतर्‌ दाथ से पकडे की द्िम्मत 
एता दे । 
-माप विविला दोता दहै पर गरूडके लिये 
चृश्नादे, अल ठे, ल्य श्रग्नि अाला 
पानक नह्‌ दाना रन मृत्य की किरर 
साग्हने श्रषरेा रहना ह, इसी नरह पध्वी- 
नकेप्रनपए स्यौ तापके सम्ह्न तुम्हारा 
१ वेल है कया रष्तु | 
मे क्पापिर भा रघन ते बाज नहं 
ता्स्यात्‌ नही जाननःकि न्‌ मेरा त्रै? 


५. 
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घीर०-दहा जानतादहू श्रोर फिरभी कदताह्ूकि 
यदि दमे युद्ध ्यलर्मेदेखुंतो बकरी की 
तरह पकड ल्‌ । 
शाह °वरे नादान हिन्दू फिर यष बात, त्‌ नदीं 
जानता कि निस वक्त मेश फोन कशी होती 
हेतो जमीन श्रासमान एक दो नाता ह । 
धार०-हा जानताहू मुभ भवार बार कनेमे 
लग्ना लगती दहे यदि तुम श्रपनी सेना सजाकर 
पध्वीरान के सम्हने श्राश्रो तो वताऊ कि 
देखो पकड लिया न ? 
शाह ० इस एदावुदीन को श्रव कौन पकवाड़ तकता 
हे श्रगर पकडे तो श्रखिशै वक्त मे फिरि्ते 
ही इसक्रा दाथ पकईगे । 
धार ०~नर्ही श्रमी पह धीर्‌ पुंडीर भी श्रापके दाथ 
पकदेगा ! शरैर कतातोदेकि यादे जाता 
रहा तो धर बतलव्रिगा । 
शाह ०-कसम खुदा कि, श्रगर दिस्ली को खोद कर 
धूलमेन मिलादु श्रोर जिस चौहदानकौ तू 
इतनी तारीफ्‌ करता दे उसे कैद करको नके 
श्राऊ तो मै शदावदीन ठा । 
धीर ०-ईदयर की सौगध करको कदताद्रू क्रि इस 
गजनी को तदसत नहस करके यदा कै याद- 
शाह को वधुश्रान बनाद्ोड तों मे धीर केभा। 
शाद्‌ ०-श्रवे वेवक्रूफ तरे हार्थो मे दधकदी पेरोमे 
बेडा श्रौर गलर्मे तोक डाल कर पिनर्मे 
वन्द कर्‌ दूगा श्रौर च सत्रारी जकर चौ- 
हान को भीं पकड लाऊ्गा) तत क्या करेगा 
वेया, कदी की "त्द्‌ बात नहीं करता | 
धीर०-भेरे देखने कोई भा" पण्वाराभ की तरफ 
उगली उटा सक्ता हे ! पंजरे को तोंड करयेर 
की तरह निकल पड़ श्रोर ।'उलदटा तुमी को 
उमम दकेलदूं | दर कृष्या इत गिर के रते 
कोर ्थ्यीराम क याध तकता हे 
सार ०--नामुम्कीन), पह कैसे रो सकला ६, गज, 
नादान कौ वतिं करके पजृल सर खपानि पे 
वेया गरन्‌ । 


॥) 
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धार०-कदपि नष्ट प्रत्‌ सेना लेकर पृच्ीगञ्‌ पर 


दृष्टि करे तो साग सनाह्मेनाममे तुभो 
टेम निक्राल ल्‌ जेषे धमर जालमे से मछली 
निकाल लेता हे। 
शहन्श्ररे धारमे भिर्फ दिली क्या सरि दिन्द्र 
के हिन्दुश्रोकोमिद्धमे मिना कर सोर दश 
मे जार जलान क्री दुहाई न केरदटर्‌ तत्र 
करना } जपत वक्त प्रध्नीराज पकड जघिगा श्रीर्‌ 
दिल्ली मै मृप्दमानी कडा फटहरने लगेगा, 
तत्र श्रपसी वैवक्रूफी पर नेना पडगा किक्तत्री 
छल नरह कस्ते । चट पुद्धार के लडके फृजूल गमार 
की तरह गप गपवतिन चनात्‌ मेरे दल 
घल को नरभ देता, श्रीर्‌ श्रव तरे तरफ की 
वह घात गड | 
धेर०-श्नाद्‌ तुम देम व्रिचारकछोड दो | त॒म इसी मग 
रूरी के पः मरि पडत दो श्रीर्‌ फ्मिभी 
भ्रोता खाश्रारे | यह खुनी बात रै कि तुम्हारे 
पाम तीन लाव निषादी दे श्रौर राजा पृध्वी- 
रान की सेना मे कुल सत्तर हजार रानपूत द 
तिनर्मेसेषा व्रहुतमे नामी नामी वीर काम 
भ्नाचुके पर वह मोर मुकुटवाला नो डे 
जिमने भागम पार्थ क्षा रथ हाक, द्रौपदी 
छा चीर बढाया श्र बाति को बाधा | एक 
मात्र इषी नंटनन्दन श्रानन्द कन्द कृ^शचन्द 
छे भरेम पर येर्‌ चवनःपुत्र चन्द पुंडीर तुम्हारी 
भरी पमार कहता है 1%@ तुभ्टरि दोनों हाथ पकड 
वार न्दर पा नचाउगा | मे कूठ नही कष्टता 
मे बातत पयर की लकीर ममा । यदि 
नि तुम्हे याधकरप्रष्पीराजके तय प्रन 
गिरयातोर्म श्रपने चंद पडीर का जायाही नदी | 
श्याद्‌०--श्रतरे धीर ज्व तू सरार भू बोलनादे 
श्रो फिरभी कदतादे कितने कठा नरह 
धोलता ¡ तोश्च तेरा सा भला श्रौर कौन रोगा। 
वे्नसम एक कदी की तरह बात न्ह करता, 
किो श्राकिल मालिक ने सच कादेविं 
शौ गरजता दै सो वरता नरी। 


हमे पकार भीर पौर त्रादशाह की त्रि पन 
कर गाही वजीर तत्तागखा की व्यश च गई | 
उपने ध्री को मार डानन कौ इन्क्रा पि स्त दरग् 
म लेक्रर वारं करना वादा परन्तु गहवुष्न के 
इणरि से मना करदेन प्रर उप्त स्क जाना प्रडा। 
तव व्ह दान प्रीत कर्‌ बोला, इम नामाक्नूल 
छेके कौ वादित वर्ति मुनक गुद्ातों कर 
प्राता कि उप्तकी उवी वक्त गोगमाली कर 
मक्र गप गप ग्य मारने बनि गाल ताइ डाल्ल 
प्मार खाल निक्राल कग मृता भरा द, मगर श्रफ- 
सेत हुजुर प्रानी की इताश्नन वशरो चम वरदाप्त 
हे | श्रन्वल तो श्राकरा की तौद्ीन मुनना नमक 
खारी के खिलाफ ठै दोयम दरार पैगव्ररनि श्राली 
इस्लाम म एक काफिर दन्द वच्चे का रेमा दौला 
रम लोगो के लिये क्या कम नदामत की त्त 
हे) गानि श्राली के षए्यालसे व्रज श्राना दरू वलन 
इस। दम तेरी जवान निकाल करये जवरादराजी 
खमिश कर देता। यह सुनकर धीर व्रोल्ला । 
ध्रासेत०-- णह की की हुई कहात्रत किं ! गरनता 
हे सो वरपतानर्ह। ' श्रव परस्प ते चरि 
ताथ दई । वार वार्‌ कमान क्याष्टोलते दहे 
हिभ्पत रो साम्हने श्राजाघो| तुम रेमे दस कौ 
काख मं दर्वा सकता । 
तत्तार--देषवो धीर यह णाह का दर्वार हे श्रदवते 
बात कमे वाहियात श्रलफान निकालने 
क्या दास्षिल, ए्याल र्खे किं यह वह शाद 
णाह हे जिसका मुकात्रिला करने तरला पदा 
ह नही हुश्च हे । एकर तुम श्रपनै भी हेपि 
यत देखो, बेड से वडा चना भी श्रकेला भाड 
नहीं फोड सकता । 
धार--सलय है इष शाही दल का साम्ह्ना करेन गाला 
कोर चाहेनदहो परमेद्रू इस सारं दल तल 
को बिदार कर तुम्हरि श्रांखो देखते हर्‌ एह 
को पकड कर्‌ पृथ्थाराने के पैरो षट डलूगा। 
शरोर तुम लोग उस समय भी निलञ्जता पूतरक 
जीति जागनें हर्‌ चमते चमा प्रार्थना करेगे | 


| 
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प सुनतेही तत्तार खां की राखे श्रगारे की तरह 
लाल दो गर श्रौर उसने गोपा चदाई तों लिया 
परन्तु हाब्रदीन ने सवय उपक्र दाधपसे कमान 
छीन सती श्रौर कहा, देसी जर्दी स्यो करतेरोजेो 
रमना करैदी है उसकी जान लेना क्या बड़ा काम 
है शस मक्त मेरी राय मेँ इते छोड देना ह मुनिवर 
है \ शरोर दमन पर फौन कशी करके देखना है कि 
यह्‌ क्या मदुमी भरता हे । पह सुन कर धीर बोला 

धीर०-जो नीवन कालोभ नहीं करतेवे नमसे 
नरी द्र्तेजो कापीदहैवे कुल की लीक नहीं 
दते, भो स्वार्थं स,धन पर उदयत हे वे जीने मरने 
की परवाह नहीं कस्ते श्रौरजो भोमीद्धेवेस्परीसे 
पभ्बन्ध नही रखते । तुम लोग चार वार्‌ दपटते क्या 
हो इम चद पुीर पुत्र केर्तमेभी शका का 
सचार हनि श्रसेभव है | 

किंचित शान्त रह कर णदावुदीन ने धीर से 
कहा कि तुमने श्रष्टधाती खभ को सागसि फाडने 
मतो वड़ो ऊुव्वतकी होगी, जरा इस साम्हने के 
ररस्त को तो उखाडो । यह घुनतेरी धर ने उस 
वत्त की श्रकोरमे लेकर ज्यों नोर लगाया क्षै वह 
मड से उसेड पडा | यदह देखते सारी सभा के लोग 
सने रह गणएश्रोर शाद नेष्यं धारके बलकरी 
प्रसा कतेहुए्‌ कहा क्रि माग ले नी कुहः 
चाहिए 1 शाद के देसे वचन सुनतेही धीर दस 
कर चोला । 

धारण्मे तो उमीदिन सव कुष्ट पाचका भिस 
दिनि मताके गर्भे श्राया धा | निस्त दिनै 
जन्मा बडे उत्सव हुए ये श्रौर पण्डितो ने 
मेय धार नामर्क्छाधा । सोमेरे नाम की नोक 
तो रद गह्वर चिरद का वान रह नाय यदी 
उता हू श्रवात्‌ जिम दिन वुम्हुं पकड लगा उक 
दिन स्व कुह १८ | 

शाद ० -धाए तु वाकई पकीन ६ कै तू मुक- 
वा पकटलेगा ] कपसि गरक ध्रमरत्‌ जगे 
प्रद रो गया तव नेरी मुराद किम तरद्‌ बर्‌ श्रवि- 
ग माद तेरे कौन दूतकः टर्म रेया । 
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धरर०-भ्य्रापरमृए्‌ जग दवा" फिरकौन देखता है 
किक्या हुश्रा पर जत्र तक नर्स मेस््रासाका सचार 
शेप रहगा. जव तक हाथ प्राव चलेगे तव तकी 
च्रपनी सी करेन मे क्र न लगाऊगा। श्रौर फिर 
भी कहता दह करि तुम्हारा दल बेल दलन करको 
तुम्दे पकद्रूगा च्रोर फिर पक्रडगा | 

घरि के रेते बचन सुनकर शाह ने कटा श्षा- 
वासः शरीर एक बहिया सिरोपाव श्रौर श्रपनी निज 
सवारी को मगाक्रर उसी समय धीर को क्मर्पण 
करके उसने कहा कि जाश्चा श्रपने श्राक्राकों 
होभियार्‌ करोमे मीश्राया, फिरदेखु तू श्रीर्‌ तेरे 
सावो कितनेमेरै।धीरने पोशाक पहिनी श्रार घोडे 
की णठ परर सवार सोकर मन्र उच्चारण किया श्रर 
का प्राह मे तुम्हारी तीन लाख मुषल्मानी सेना 
कामान मर्दन करके इसी घोडेपरते तुम्हारे राथ 
पकद्गा पर तुम किसी प्रकारकी शकान करो । 
यह कहकर धीर ने यो घोडा पलटा कर सलाम 
किया किं वादशाहने उसे सादर पान दिया श्रौर 
वाहा, देख चन्द के बच्चे सचाई से न चूक्रना। इस 
पर धारने कहा कभी नही) जिस हाथ से श्रापने 
पान दिया उमी हाथ को श्रपने इस हाथसे पकः- 
ङ्गा निक्षे भेने इस समय पान पाया । 

धीर पुंडीर के पाटफिरते रही शहावदीन ने 
तत्तारखाके घ्रज्ञादी कि दिल्ली प्रर चद्रा$ करन 
केलिये पेना तेषार्‌ की जव्रि। णाह का एना फर- 
मान पतिद्दी उपने दमो द्विश्लाश्रौ म धावन भेज 
दिए ¦! दृषेदी दिन राजद्वार प॒र रई डालना 
कठिन हीगया | स्मी"पलखी, गध्पार्‌) तुरक, वलोल 
श्रदि नाना जात्ने के मुमसान सैनिक श्यपने श्रवन 
कील काटे से दुरूस्त होकर जुट पदे | ्रपनी म्रद 
स॒सन्जित मेना का मम्पर्गासूपसे मन्ध रेग्वकर्‌ 
गरवुहटीन मी ही परमव्रार हुश्रा । जिम दाधौ पर 
शदावुदीन सवार था व्ह नीचेमे ऊपर तकर लान 
रगके सानसेमजाहुश्रा था श्रीर्‌ नाह ग्द 
लाल परिक पहनद्ुणुथा | दिन की किरगो वृदे 
ईजिम मपय श्रद्द तेना कृचक्रर चरती उप्त समय 


४५२ रास्योसर। 


एसा मालूम होता धा मानो सदेह माधव माप चहल | इशौद श्राल काविल मौर ६। रेव जित वक्त 
कदी करर हो श्रार वीचों वीच गाह का लाल | फकीर शैगनश्रली नेदिष्ठी मे माकरदही मटा कर 


दधी तो रेषा ज्ञातदहता था मानो साध्रवमास की 
शोभा निरीत्तण करने को मगलग्रह श्रान विराज 
दो । सेना के चलते कमय प्रलि उडनसे पूर्य 
प्रहन रहा गया शरीर सन्भ्या के भमत प्रप व्रिहो्‌ 
खी श्राकश्शकरा कर चकव। चक्रवियो का कंलेजा कांपने 
लेगा परन्तु कूच कें स्मय व्रडे श्रशकुन हु९। देखने 
क्या कि पाम्हने रीनिषंडेश्रारह हे, वार्‌ स्यार 
किकाररदा है, प्रि गीध उडरदेरै, रप्तिर्मवि- 
या लड्‌ रहा हैश्राकाश से रक्त कीं वरूदे टपकती 
हैः नगेप्िरञ्टका सवार पाम्हनेश्रा राह, 
सभेत चस्त्र पाने मलिन मुख स्री भ साम्हने खडी 
है श्रौ< दाहिने लोरे की भद्र जल रही ह| यद 
सवर देखकर श्रग्रगामी तत्तार खा ने श्रपने घोडेकी 
चाग माडदीश्रौर ह्याह क पाप श्राक्रर उसप्ते कहा 
कि श्राज की प्रूच मुह्तबी कर दीनिर्‌, गो ये टीक 
हि कि वही रोताह नो मेनूर खुदा होता है मगर 
फिर भी जानच्रूफ कर देसा करना श्रकरल के खिलाफ 

हे । श्राइन्दा इरशीद श्राला तदहेदिल मनूर हे । 
यह सुनकर शदावरक्षन ने कहा सुनो तत्तार 
खांयेतो पव हुञ्राही करता हेःमरने ते श्रधिकरश्रौर 
क्था होगा| बस्त, मगरर्मे समता हू पेस्ी मात 
मुल से मिलती है ¡ बो नमामदे भो इस्लाम के 
लिये शहीद दोगए क्या मरे हए सममे जा सरक्ते 
टुं | सा जमन लख्दाकीदेश्रौर हम उक बदे 
हु, बत नमाज एक पदृलो श्रौर फिर विसार्मल्लाह 
करो । देखो दुनियाके पर्दे पर क्याकौई रेसीभी 
भगह है जहा काजी नमाज न पदृते हो, सुला नाग 
नदेते दौ, गौय की कुचीनी नकी जाती हो ओर 
मुस्मान की ककर मोद न हो । फति श्रोर 
पदाद्न्ये' तो कानून इलादी ईह, `.इनके खिलाफ 
कोई भो मदादिलत नरी कर सकता, लिहाना ` रेता 
र» मरना बेहतर हे , जितम श्राइन्दा नाम वाक 
रहे । चार क्हदुये की योद री जिन्दगी श्रच्छी |. 
तज्‌ तार खां ने प्रवयुत्तर दिया कि वाकडई, 


दिया श्रीर्‌ उस कुप्र पर वदां केरानाने उपक्र 
श्रगुली कटवाडाली तव उपने मक्के शरीफ मे जाकर 
फथ्यदि कौ | उस वक्त दर्मीह पैगम्बर म उक 
फग्यीद्‌ कुनूल हद्‌ श्रौर राना नादान की सजा देने 
के लियिवहाम सौदागर लवा म स्वाम मीरा 
गाहे रवाना हुए । मीरा सादर के पाप्त बहुत 
बेशकीमती घोडे । मीराणाह के पहुचने की 
खचर पाकर दिष्ठी कै राजा नेप घोडा मेप 
एक श्रना घोडा खरादा | मराद ने जो दाम 


लगाए वदरी दाम दिए गण | इम पर्‌ वहातो मीरा 


शाह कुष्ट न कर मकरे परव्रहमाते प्राकर उन्न 
ध्रजमेर के प्राम देवता श्रजगलके मुकाम प 
नमाज पटी श्रीर्‌ वाग दी जिप्प्त वहा के 
सत्र दहिन्दू दवना भाग गर्‌ | उक्त वक्त उम 
काफिर सरदार ने गृ मे श्रक्रग फौजकभी 
कर € | उधरसेनो दन्द किपादी लडते थ मगर 
इधरसे चार्लीम यार उनका मुक्रावलाकसधे।नग 
होते देति श्रौर ते सव वच गर्‌ मगर मीरागाह मरि 
गए । इक्त बात का उनके सािर्यो को निहायत 
प्रफपोप श्रौर गम हुश्रा लेकिन उसी रत को 
उन्दनि स्वावमे देखा क्रि एक पीर मदे उनके 
कहना है क्रि तुम लोग रज मत करो ये मीर साह 
प्रनमेर में ओलीया होकर्‌ धने नांगे श्रौर चदरोन 
म वो वक्त श्रानेबाला है कि हिन्द के हिन्दू मिटटी 
मे मिल जांयगे श्रौर तमाम सुत्कों मे इस्लाम का 
उरूज होगा | खुदा जनि यह कही- मौका श्रा पहुचा 
हो श्रौर यह रुतवा श्रपदी के नसीब महे तो 
तश्मज्जुजःक्या है { लिदजा इती दमः फोजककी' 
करके काफिरो को 'कत्ल ` केरना-री सनित ह 
श्राईन्दा अल्लाह मदतगार है । ्रन्वज्ल तो एकं 
जबरदस्त दुडमन परे-फतह पान, दूसरे इकौद वेग- 
वरन की इताञ्जत. वजा,लाना, इससे ज्यादा खय 
न्ेची-की कात श्रौर-क्या दों सकती हे । तत्तार 
खां के इतना "कने परं शह ने हुक्म दिथा कि कच 


"~~ 


सखास्ार | 


क्षिया अत्रि । वप॒ अ्रगि श्रमे पुडीर श्चीर उसमे दश 
म कोप के फासिले चलती हरै श्री सेना दिनि 
रि दिर को नियरनि लगी ) 
दिल्ली पटुच कर प्रीर पुर घरन गया सीधा 
गनद्वार पर जा पहुचाध्रीर करी प्रवरा का समाचार 
नकर श्रवाल वृद्ध जो वहारे सत्र उपेदेखनेके 
तपे दीदे श्रौर राजा ने जत्र यह तमाचार सुना 
) उमे रेस है श्रोर अस्टाद्‌ हृश्रा जेते मनियारा 
प श्रपसी खोई हुईं मशि पत्रे ] एक राजद्वार पर 
पार घर्‌ वधाई ब्रनने लगी] जहा तहा नाना 
कारके रगरंग श्रौर नाच तमागे रोने लगे। 
धर रिता मे भी हलचल मच गया । सत्र रानियां 
लहो शृगार्‌ श्रौरं वार श्राभूषरणो से मुसभ्नित 
कर धीर के सकुशल घर श्राने की बधाई मननि 
लगी ¡ जव ध्रार * मलो मे गया तो सव रानिथों 
ने उसकी ्रारती उतारी शरैर प्रसनता पूत्रक बलापुं 
लेकर उसको श्राशीर्काद्‌ दिया । रनिवास से होकर 
श्योर पुंडीर दरवार मे पटुचा कि प्रथवीराज ने उसे 
देखते ड छाती से लगा लिया | पर धीर ने नीरे 
मेऊंचारिरन किया। 
पृथ्यीरन बोला धीर मुभे श्राक््वये है क्ष 
शारी सेना ने तुम्ह किस प्रकार मे पकड लिया। 
श्रश्चय्थ नही मदा श्रद्चय्यै रे करि तुमरे 
वीर पुरुष जीता वाध लिया जाय | यह मुन कर धीर 
तो कुह न बोला | चार्मडराय राजा को सुना सुना 
कर ध्र से कने लगा, धात का खभ फाड कर्‌ 
परतिज्ञा कर लेना सहज है पर वात कानिव्रादनावडा 
वाठिन रोता द| घमड मँ श्राक्र जिसको बाधने की 
प्रतिना की यी उसके श्राप बकरी से नघ गये] 
यिक्कार्‌ हे, वृथा क्त्री के घर्‌ ननम लेकर 
माताकी क्ख को कलकित किया | श्रते तक 
पुडीर ने श्रपने को छुद्र सम्दाला पर श्रियै वात 
सुन कर उपमे न रदा गया वह बल्ला) तँ महाराज 
क श्रान मानकरकुट नही कटुता प्रष्िरिभी इतना 


करे द्विना नदीं राजाना कि श्रदवषुषवयसा श्रा 


* पाष्टेन्‌ स्मा पाण्नो का निज स्मा दहनाय) 
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गया जवर कि पत्रक करतत मालूम दहोजायगी श्र 
भ श्रपना प्रग परा कर्‌ द्विखारूगा | श्रोत्‌ म्लेच्छः 
दल को दलन कके शरवुरीन कौ वाध लाञ्गा। 
यद्‌ सुन कर चामडराय बोला ) 

चामडराय-श्रभी खद खाचुक्रे श्रौर फिर वरी 
बात) जिस शशाद की फौन मे तीन लाख धोडे श्रीर्‌ 
साठहाजर हाथादेिउतेत्‌ किंस तरह से जीता 
पकड लात्रेगा । बेटा बद्‌ कर नही बोलना होता ह 
श्रीर्‌ जो बात जन्रान से निकल जाय तो मरते मर 
जायपरव्रात से न र| सच्चे पपत का पी धमेहे। 

धोरण हा रे्ारी दोगाजो कह चुक्रा दूउसे कर 
दिखाऊगा । भ्लेरूछो का श्रगिनित दल ध्रूलि मे भिला 
कर तरार को बाध कर लेश्राजं त्र कहनाकि हां 
रे धार प्रङ्का चद पुंडीरका पुत्रदहे। 

चामेड०--श्ररे धीर कर्यो ताति करता हे | चन्द्रमा 
कोहथ से कौन सकता दहे, कौन लका सैं 
सोना ला सकता दह घौर कौन सिंह का बाल पकड 
सकता है श्रथवा प्रहाड को पाव से कीन ठेल 
सक्ता हे श्रीर्‌ श्रग्नि को गोद म कौन मेल पकता 
है । इसी प्रकार हायिथोके ण्ट से परित उक्ष 
शाह का दथ कौन पकड़ सकरना हे | 

धीर०~हा सो टीकर हे परन्तु जव तक इम शरीर 
मेस्ाप्तका सेचारहै हाथ पैर चलतेहेश्रर मह 
से बोल निकलना हे तच्र तक धीर श्रपनी बातसे 
टन का बादशाह नही |को म पकड लाया श्रौर 
राजा पृथ्वीराज को प्रन न कर दिया तो धिक्कार 
हे इस अवन को । 

इमी प्रकार वानि रोने इवते दरवार वरण्वास्त 
हुश्रा । पृथ्वीराज उठकर महलें मे चला गया श्रौर 
श्वार श्रपने घर को श्राया | उसके श्रति श छे 
बद मे उमक्रे कुटुम्ब के सब लोग जुट श्रये मव्रने 
वी दुशियाली मनाई श्रौर ९क साथ भोजन किय 
दुसरे दिन मत्र धीर वेशियो की एक गुप्त गोरी हु 
मिसरमे रेवर्यीराव साग्र मद्टनत्िह शरोर हयेराव 
ये चार पांच मुखिया ये। येलोग धीगपुडीरमे वज्ञे 
क्यार श्रापके पकटजनेमेत्रिरद की जटी वदी 


+, राश्यास।र। 


प्यानघ्टी | जापणेम जनततोहम सव्र श्रापके साथ 
चले हेति । यह सुनकर पुंडीर वोला “ कोई रजकी 
बात नही हे | श्रापक्ो मालूम ही ह कि यह सव्र 
नतर श्रौर चामडरायके कुचक्रका फलपरहेनो 
कृ हो गया सो ग्रन्छा ई हुश्ना, शने भी मभौ 
जान ल्ञिया श्रौरमैने भी व्हा का सत्र रंग दव 
हचान लिया । सुनिय भिस वक्त म वहा गया तो 
पशाह के रानमन्त्र तत्तारखा ने तथा श्रर श्रमीर 
उमरर्वो ने बडे सेव वापे, वड घुडकी वता परन्तु 
मने दवा नही, मैने वार वार यरी काकि हावैज 
कीतोदहे श्र प्ररीभी कष्ण प्रनत मे णह ने 
सुमे बडे श्रादरष्टे विदा किया श्रोर कहा किमे 
श्राया, तुभे भये हसो कर द्विखाना | च्रतएव सुमे 
ध्र्यन्त प्रसन्नता इस्त वात कीदे कि श्राप लोगो 
क्च मेरे प्रस का उतना स्याल है जितना 
कि सुमे खद है| बैती पर विचार करना वृधा हे। 
घ्मव एेसा कीनिए कि निसर्म बात रहं जाय | यह 
सुनकर रंघरीराव ने हरीराव से कदा कि सुना 
प्राप क्या कहते हि । उक्तने उत्तर दियादहा मैते 
यही उचित समना हू-कि हम श्रव पुर्‌ वश्षी 
श्रपनी सेना सजकर अ्रगिप्का मोका जा बाधे अर्‌ 
श्रीह कौीसेनाके दाव मेँ- श्रातेही पहली चोट 
हमाश हारो | मरनातो एक दिन हैहा ¡फिर 
श्रपने कुल की वान परमेरेश्रेरस्ामी के श्ननसे 
उण होकर मरे, उससे भला शरोर क्या । सामन्ते 
का सिरतान बना हृश्रा धार पुडिरक्डा मैन से 
दिन चिता रहाथा श्रपने कु्ुम्र कै लोगों के 
साथ नावन के एक सुख सारे करता श्रैर घोडे पर 
सवार दाकर शिकार चेला करता था इक्षी प्रकार 
तीन महीने भ्यतीत ₹होगए । तब इसफ मिया नम 
का एक खदाई्‌ पेराकी घोडे लिये हुए दिह्ठीमें 
"प्राया । पुडारस उसके पाच सौ घोडे खरीदे। 
सेम सेदो तिहाई दाम तो उसी समय चका दिये 
गये | एक तिहाई बाकी रहा। एक दिन्‌ मौका 
पाकर जेतराव श्रौर चामडराव ने इसफ्‌ मिया से 
कहा कै तुमलोग किस मायामे पडो, दामोकी 


लालच र्म करट भान्‌ भी न गता ्रेठना, यह 
सुनकर सीदागर चिचाय पन्न दोगया उपने 
कला तव कया कर| उपर चामडराय ने पलाह दी 
कि करनाक्यादहेत्तुम खुद उति पादो यह वात 
सौदागर के मन भा गै। उपने रे पर श्राकरग तुल 
श्रपन सथिरो को महेन कर सत्र जात कह 
सनाईे, तव उन सवकी यड सलाद पदी क 
श्राज प्रपने यदा जलसा किणा जाय श्रौर 
<सम धीर्‌ को भी बुलाया जाय।| जत्र णनि श्राव 
रात का ममयदहातो हम मव लोग जुडक उने 
मार उलि 1 तदनुसार मौदागरो के उरे पर जलपे 
की त्या दुई । सव तरफ़ नरदोजी श्रौर कार 
चोधी के कामक कपडे व्रि गये, मसालों की 
राशुनी हने लगौ श्रौर भैीरमास्फ कौ गुमास्ता 
मालिनखान पुंडीर के पसि गया । उसने कदा किं 
हमरि यहा श्राज विननष उत्सव हे सो कृपाकर आज 
उसमे सम्मिलित होने को पधाध्यि | धीर ने मीरका 
न्योता स्ीकार कर लिया। भोजन करके पान चवा 
कर कपडे पान कर श्रौर श्रतर फुलेल लगा करए 
धीर मीर की मेहमानीमे जनि को तैय्यार्‌ हृश्राह 
थाकितव तक समाचार मिला के शदनुदीन 
सिन्धु पार कर चृक्ताहेश्रौर वरावर बढता हुमा 
श्रीरही हे, यह सुनतेही धार ने वहां का जाना वदं 
कर दिया श्जीर तीन हजार पुडीर वक्षीय राजपूत 
भाई ेर्टो का लेकर शार सेना का मोचा वाधनं 
को सन्नद्ध हुञ्ना । उधर साठ हजार सेना सहित जेत- 
राव श्नौर चामडराय भी तैयार होगए । > 

धीर पुडीर के धर आ पहुचने प्र जव चमड 
राय ओरौ जेतराव ने सुना क जहवुदीन वडा भार 
सना सनकर चढा चलाञ्मारहारहै तव वेप्तव 
सामन्त मिल कर कहने लगे किं भादयो वडा विकट 
समय श्रा उपाश्थिव हश्रा हं । जिनके जोट के बल 
द्रव तकं किसी कौ नजर मेनदेतेथैसो तो प्व 
कन्नौज कट गए | राजाकासो यहदहालिरहेकिं 
कि कौरहुते नही नानताञ्चवनजो हम लोगनराभी 
सुस्ती कर तो सारी बुराई का टिकरा हमरे सिर कूटेग 


शखस्दार १ 


श्रता धे नहौ श्वकना £ दतत भं चन्द्ररदाई 
श्रा पहुचा जरोर चामडरायसे बोला कि श्रव 
षा करो भि्षमे बात रहे । श्रापरसे श्रधिक्र कहना 
लना वृधा हे श्राप सा स्वापिततवी शरीर कौन दोगा 
जिन रजाके श्रज्ञानुसार वेडी तक्र पहिनना 
छीकार्‌ कर लिया । कन्द, गोयन्द्‌ श्रौर निड्डर राय 
श्रि पव्रक्रो पगडी इस समय स्रापकैस्िररै सो 
बैश उतार उल श्रौर युद्धके लिये तैय्यार दो 
भश्रो | देखो चामडरायजी पुराने सुखियाश्रो मेँ इस 
मय श्रापरा रह गए हसो रसा करना जिमे 
रजा पृथ्वीराज की घात न जानि प्रति | चामडराय 
ते कत्रिचन्द की वात मानली श्रौर पैर से वेडी 
उतार उक्षा । उसने पूजन पाठादि नेमित्तक 
कार्ययो से निर्चिन्त रो हथियार बाध कर घोडा 
मगाया श्रौर सात हनार दादिमा राजपूतों के साथ 
सजकर्‌ वह्‌ राजद्वार पर श्रा पहुचा । जव प्रध्वीरान ने 
चामडराय को इस तरह से स्वतन्त्र घोडे पर सवार 
देखा तो बह क्रोध के मरे जल गया । वह श्रापही 
श्राप कल्ला कर कहने लगा, प्रथम तो च्रपराघं करना 
रोर दूरे मेशे श्रान्ना उल्लवन करना । श्रीर कुछ नरी 
ने केमास की निवाता जाता हू च्रोर कुह स- 
श्चन्धरका भा बिचार हे नदीं तो ्रभी वतलादेता। 
राजा का रेसा मिनान विगडा देखकर चामडराय 
घर को लौट गया, पैष्िसे रानाका मेजा श्रा 
लेहाना पहुचा शरोर चामेड के साम्हने वेड रख 
कर्‌ वोला कि इन्दे पुन श्रगाकार कीनिष्‌ | क्रोध 
के मरे चामडराय काप रहा था । वह बोला श्रच्छा 
भ्‌ मालिकः हे चदि नो कौ उनकी श्राज्ञा मु सव 
प्रकार चे स्वीकार ह, नही तो लोदहाना तम सुमे जानत 
हो ! यह कह कर चामडराय ने पुनः परमे वेड़ी 
ष्टा ली! 

दस समय शद्ादुदीन के साध मे श्रपनी श्रपनौ 
सेना सहित दार्द मुसरमान भर्दार धर भी 
पनो कि गार मे उसकी सहायता के लिय 
ष्राएये | उनके शधियो भ्‌ गल मे गगा जमुनी 
मेले पड हर या, उनके दिर प्रहत ह्य रट 

॥ + 1 
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ये श्रोरश्रगि श्रगि नक्रीव लोग श्रलकाव श्रल- 
पति हए चलते थे | उन सव कै बीच मे शहावुदीनं 


काहाधाथा। उफ दोर भेरी तहनाई श्रादि स्ण 
वाद्य बजति हुए्‌ जत्र प्प व्यूहाकार मुसलमान सेना 
पास मं श्राप्रुची तव पृथ्वीराज ने श्रपनी राज- 
पूत सेना का मयुर व्यूह स्वा जिपर्मे चामडराय 
चच, जेतराव चक्ञ॒ नख शरीर प्रिड पुंडीर श्रोरं 
प्छ स्थान पर वलिभद्र राय करभ ये श्रौरं एक पच 
पर प्रथ्यीरान श्रौर्‌ दुसरे पर जामराय यादव धे । उधर 
मुखल्मान सेना की हरावलर्मे हाधिधो की बीड 
थी तिसके पीके सवार श्रौर सबसे हि पेदलो की 
कतर धा पर राजपूत सेना विलचण रीति से व्यद 
वद्धकी गरा | इसमे चार्मंडरायके साथ श्रगि 
एक कतार हाथियों की उसके षीदति पैदल श्रौर 
सवार बराबर से थे, उनके पैठ निखालस सवार्यो 
की सूती श्रौर सवके षीद फिर हाथयो की कातर 
धौ ) इन सव हाधिर्यो का नेता जामराय यादवथा 
लो कि स्वय एक दीधे काय दते हाथा पर सवार 
धा । उसके दाथ का सन साज काला था श्रोर वह्‌ 
स्वय काली पोशाक पहने हुए धा। 

श्रस्तु अयोहा दोनो फौन दिखादाव मे श्राई 
कि मुसल्मा्मा सेना की नरफ से जुरे श्रौर हथियार 
रटने लग परन्तु राजपूत सेना इस्त कौशल से व्यूह 
वद्ध हुई थी कि उस श्रगम श्रग्नि वपा तेभी उस- 
फी कोई विेप ज्तति नहो सकी क्योकै प्रायः 
सुवरिस्त्ित श्रौर दृषटव्य भागम दािर्यो की भरमार 
धी शरीर पैदल शरीर सिपाद्ी वाचर्मे भरेहए्ये 
फिर भी व्द्रह मुख चामडराय ने इस रीति मे कमा- 
ण्ड किया कि राजपूत सेना वगव्रर वदती हई 
मुषस्मानी मेना केमुठभेरमें जा भिड। उम समप 
पिड विभागमे स्थित पुंडीर वी ब्रुडसत्रारे ने णी 
सेना पर इस जोरमे ध्वावाक्रियाक्तिहगावल मव्रटरट 
गई शरीर दाधीचिक्कारकर खलटे भाग्ये श्रीर्‌ श्रपने 
ही प्तक सवार श्रोर्‌ पैदनो का पददलिन करने लगे । 
यद श्रापरत्तिदेखक्तर नत्तार वाने पैदल प्रौग सवार्यो कौ 
सारधान क्ियाश्रौरघ्रापुस््रयश्रप्रर्‌ होकर मयुर 
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सयूह्‌ का परिड मेदन करने के लिये चह दहिन तरफ 
से वदा परन्तु तत्र तक कूरेभ वशी राजपूर्नो न वई 
श्लग से तिर्य घर दाया । ये लोग प्राय. सव 
धुडस्वार ये इनकी श्रचाचक घुस पठ से इतना 
चडा श्राह दल-बलन विच्कुल वे्षिलर्मिले होगया | 
श्रव तक शाही दल की तरफसे नो श्रगन्यस््र 
धुक रहैथे सो एक दम बद्‌ होगर्‌ । तलवार श्रौर 
व की पारी श्रागई, दोन प्रेर्‌ के रोन्मत योद्धा 
सूत्र दिल खोल कर लड, समस्त युद्धस्यल मं रक्त 
की कीच मच गई नहा तहां लोथं श्रंट गई प्रर मृडो 
केदेरले देख पडन | इस प्मय पुंडीर वभौ 
रानपूतो ने वडा ही रणकोशल शरैर पराक्रम 
दिखाया । स्मरण रहे करि यह घटना तसे पहर 
खी है। जब को$ चार घडी दिन शेष रह गथा ततर 
सुसल्मानी सेना ने कुद नार पकडा परन्तु यहा कौ 
हराबल मतो चामंडरायधा जो ताल भके तृक्त फी 
परह श्रचल दहो कर डटा था | फिर भी मुस्ल्मान 
लोग किसी तरह सम्हल कर समुह वद्ध हो गणए 
श्रीर राजपूत पर रग्नि वष करने लगे । इषौ 
ध्रव्तर मे धीस्तेन ने षष्ठमे धावा किया श्रौर 
पैदल कौ मार काट करत हु९्‌ वह स्हाघरुदान के 
हाधी तकर श्रा पहुचा, इस घडी भर्म धीर के साथ 
कै तीनसौ पुडीर कट मरे श्रौर बाहर से ्राए 
हुए बारहो सदर बादशाह के चारो श्मोर जुट पडे 
जितमे किसी प्रार्‌ कुशल रही । इतनेमे सन्ध्याहो 
ग श्रौर उस दिन श्रष्टमी मगलव्रार को युद्ध समाप्त 
ह्श्रा ) इस युद्ध म कवि चन्द का पुत्र, धीर पुडीर 
का माई श्रोर कुल मिला कर कों पाच सौ रानप्ूत 
खेत रहे श्रौर उधर युष्मान सेनाकै श्रठ पौ 
सिपाह मारे गण्‌ | 
कायर्ोर शरोर चकोर तो भोर होने की 
सचना से सेकरचित होते दे, परन्तु धीर पुरुष श्रौरवाल 
वधू सदा सूर्योदय की इच्छा करत है । लीनिर 
रात्रि बीत गई तारगर्णो का तेज मद पड गया । 
दिशाय म लालिमा काग श्रौर भैघर्-गण देव- 
ताश्रो के गुण गनि करत हुए श्रन्तारित्त मँ विहार 


नक्तो 


करने लगे 1 ठर यु भनिर्जे मानापमात्रकी 
निद्रा से नि्चन्त होकर शर व्रीर लोग शर सम्हाल 
कर मरने मारने पर॒ सन्नद्ध होगण | श्ररुणादय 
रोते एक तरफ़ स मुमल्मानी दल बल लिण हुए 
हवन च्रार दृप्तरी श्रोर्‌ पे गजपरत सामन्तो करी 
सना सहित प्ृष्वीगज दोना श्राकर समभु मरिल् 
गए्‌ । उप्त समय दनो दर्ता के दष) 
चिक्रकासते श्रौर श्र पिपरी मार मार पुकारे हष 
दिशाश्रो को प्रातित्रनिन कररदेये, वीच वीनरमें 
श्मानन्दमग्न योगिनी भी क्रिल किल शव्द करके 
कल्लोल करनी हहं नाच रदी र्थी 
दोनो र्नो म दुत्ररि चलन लगे, लोहा कन- 
मनाने लगा, घोड हिनदहिनान ले, वान सनससननि 
लगे श्र तनप्तेप्षिरजृे रो होकर नट कते वटा 
उछ्लने लगे । दोन श्रोर की दो चतुरगेनी मेनाए 
परस्पर खिघ्लीमि्ल होकर श्र्टरगिनी तरग दि खलनि 
ल्गौ । सेल, साग, वरी, वगुरदा श्रौर तलत्रार श्रादि 
प्रस्तर ठस्त्र चलते हए तीन प्रहर होग९. मार कसे 
करते दोनो दर्लो क याद्धा््ो के दाथ हार की खनि 
लगे । परमन फिरभी दहरे भरे यथे, इसलिये मृह 
किसीनेन मोडा वरन श्रौर तमक तमक करर्वार 
करने लगे, ्रपने श्रपने दान की दुहाई देकर ज्र एक 
दूसरे पर तलवार कावार क्प्तेयेतो दोनौका 
एकरा साथ वारा न्यारा होगात। श्रा! एक दष 
की छाती मे सेल पेलता तो दूसरा उप्तक पजर को 
हरी से उतस्तल देताथा | एक एकका पेट फाड 
देता तो दूसरा उप्तका कलेजा निकाल लेताथा। 
घोडे के कये पर हाथ पृडतातोवह भीदोहो 
जाता श्रौर क्या कहे सामर्तो की तेन तलवार ते 
हाथा कार्मडस्थलभी ककड सा कट जाता था। विशेष 
प्रानन्दमय द्य तो तब होता जव दो ज्वान वरना 
से लडते लडते थक जति श्रौर्‌ श्रत मे एक दूसरे 
सीने मे कटार पेलते हए गले से मिल जति थ । 
इसी तरह बीरत्व के वदरो ने गरनते लडपते हए 
वीभत्स ओर करुणा का कीच मचा दिया । किकी 
कते हाथपैरकटगय्‌ तो यक्षि पे मार मार्‌ पकाः 


सप्ोघार। 


तेथे, कोई कंठगत प्राण होननि प्रर पानी पानी 
पक्से थै, कहीं वरेसुड के हाथी खड भूलते 
श्रीः की बेमुड के घोडे उहलते कुटते धे | वैच 
वेच मे स्वान. श्ुगालः मीध, कोवा श्नादि साप्ताहारी 
श्तु जद साभ की सपाति वाले भादर्यो की भाति 
लड रह धे । 
भ्राज कु ताजी फोन लिए्‌ हुए पर्प्रीरान 
रर तक श्रलग खडा हुश्राथा | जव उसने यह 
प्ापतान भ्रवरसर देखा तो एकत तरफ से श्रनायास् 
व्रा धर किया श्रौर शा्वुदीन को धर दाया । 
ह देख कर ॒मुसस्मान सरदार मे खलवली मच 
& वे सव लोग दीन की दुहाई देते हृए्‌ बादशाह 
; साथी के श्रगल बगल एेसे जट पडे जेते गुड 
र चीटी जुट पडती है ! उसी श्रवसर पर धेर पुंडीर 
7 गाह का चौननरा हुश्रा । शाह फौरन घोडे 
एम॒ उतर कर हाथो प्रर चट गया श्रौर उसने 
हवेत को श्राह्ञादी किषारपर हा हाथी मुकाय 
य श्रतु उधरसे ण्य हाथाते दाव कीश्रीर 
परसे धीर पुडीरने श्रपने घोडे को वाग वेत 
§ । उधर से वे वाहत बारहो सर्वर श्रौर 
मरमान सेना शाही हाथी के गिदं मडली 
ध कर चले शरीर इधर से पुडीर की सहा- 
यता प्र रानपूत सदर चले । वादज्ञाह का देखतेदी 
धीर वेला (सचेत होजामे श्राया, , उस समय मानो 
सात्तातु जालघरी माता उसक्रे साध धै श्रीर्‌ भैख 
भरन वैताल लिए चस योगिनी भा उसी का पत्त 
समेन करती धा । सुडमाल वे लिये मुडो कोलेन 
के निमित्त श्रय हुए क्निवरगण भमै वीर वर धीर्‌ पुर 
ठे पराक्रम पर मोहित दाकर उप के सखा रोगण। 
उन शिब गर्गो ने केलास पर जाकर शिवरनी कों 
दीप्र समप दिष्य श्रौर पानतीजी को गजमुक्ता 
दिए | मोती देख कर पाच्तीजार्ने परहा येक 
पे पाये तव राया योल धर प्डीर्‌ के प्रतापन) 
निद्वापरमे छलेन द्ष्ण भाप्मश्चार 
भीम श्राद योद्धा सेगये है याम समयद्धार 
पुटार ₹। श्रा कमा निव्च्ल मन मस्चा स्वामी 
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सेषीक्तत्रीहैकि भिंसको जीवन का मोह श्रौर 
ससार सुख की हाह कही से ह्र भी नदी निकली दे। 

धन्य त्तत्रिर्यो का धमे | घर चला जाय पर धरती 
न जाय | जान नायपर धरती न नाय | जैन 
जाय पर कुल की लञ्जान जाय | क्यो नदो उनका 
यह सिद्धान्त बहुत सारग्मित है कि मरना 
जीना कोई वस्तु नहीं द। जेते जीय वस्र को त्याग 
कर लोग नवीन वस्त्र धारण करते ई रेपे यह जीष 
जीर कलेवर को त्याग कर सदा नवीन शरैर धारण 
करता रहता हे । मरन जीषन का लौट केर केवल, 
पाच भौतिक शर से सवन्ध रखता हेन कि नी- 
वाला पे, क्योक्षि जीवात्मा श्रमर्‌ हे श्रमे हे श्रनित 
हे श्रीर अ्ननन्त है उते सासारिकं दुःख सुख श्रादि 
की कोई वासना बाधेत नहीं कर सकती । 
उसका श्रवरण स्वरूप सत्रह तत्व वाला जिग, 
शारीरदी मरन जीवन के प्रपच मँ पडा रहता है ] 

श्रतः कर्मो के वश्ीमूत होकर नीव इत जन्म 
के भोग भोगता हे श्रौर श्रत म उन्ही कतक्मों की 
वासना म लिप्त होकर जन्म धारण करता हे । भ्रस्त 
नो चत्री वीर श्रपना ध्म जान करधराक्तत्रर्भे 
पराक्रम करते दे श्रार सासारिक वासना ते श्रलित्त 
मन होकर लडते भिडते कटते मस्ते है वे करम 
वन्धनों से मुक्त होकर मोत्त पद्‌ पाते हे । 

्रहा उस युद्धस्यलमे हाथी दाधीसे सवार 
सवार से श्रीर वैदल वैदल सेभिड करी खोल 
खोल कर श्रपना श्रपना पौरुप पराक्रम श्रीरस्गा 
कौशल द्विखला रहे थे । तलवार टूट जातीतो 
कटारल्ततेश्रोरकालकौमसी जीमगतरु की हाता 
म पेल ठते । यदे यहमभीनदहोनातो सेलसेकाम 
लेने परन्तु उमक्रे मी न डोनि पर मह युद्ध करते । 
वाहरे शूरो जान की परवाह न करके मतव्राने 
हावी के खीर्मो मे लटक जाना तुम्टागदही काम ह! 
वाहरे माईवे मूता मं दोकरकट मरना पर राज्पृर्गौ 
पेन टना, ऊच मह्य का प्रानी सखन कः लिये 


। (६) सरह तष्द पाच क्षमिन्द्रिय पाय कर्मेद्िगतन 
¡ प्राणद्धाप्मन वृद्ध) 
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भिति जी उचा हाथ रखना । मुप्लमान भी डन 
छी दादे देकर हाथकरते थे । इस मार मार 
ष पोपीनियो का व्यापार सवस श्रलग थाप 
ररवा की ध्वनि मे ताल द देकर ताये 
तथेई येई नाचती श्रौर क्रिलक्षार शुच्द कर 
करके कलेल करती धीं । रपत श्रखड र्ग्‌ 
मंडल के वैच मेयर धीरपुर का पीहप 
विरेषर सराहनीय धा | वह कथरी इधर ते 
कमी उधर चिजली सा लपकता फिरताथा | 
किसीकास्षिरखउडा देता, किषी का उदर विदार 
देता करपी की खोपडी काटदेताच्रौरकिसीको बीच 
ते चीर करदा कर देता था] उपके एक रही दाय 
मेदोदोदहाधिर्योके दात मूर्लीसेक्ट कट भिर 
पडते थे ! श्रधिकं कहा तक करद वह एक रणकीर 
धीर पुडीर वीरमीर पीरलोर्गों को दनार्‌ रौकर 
देख पडता था । इसी तरह भार काट करते हए 
जव वह्‌ शदाबुदीन के सम्मुख ना पहुचा तो सरि 
मुसस्मान सदस की श्रांखो मे चकेचचिीं लग ग 
शरोर उतने बदृकर शहके हाथी क कुभ मे तल- 
वारकाद्ाधथ मारीत दिया | फिरकष्याथा 
धार का दाथ खिद दाधी खड़ा नरह सका | 
बह वैर गया श्रौर्‌ एक तरफ से हाडा 
हम्मीरने श्रौर दृ्तरी तर्फसे धारने लपक कर 
शाह के दोना घाज्‌ जा पकडे । उस समय शाह 
तो वीची निगाह्‌ करके रह गया परन्तु उस 
के सदो ने षड बल बाधा | इधर धेर के साथ 
म मीर्हुपैन कापत्र धासो वहइन लेोर्गोसे 
लड्ने लगा । उपे देखते द शद कीभश्राखोर्मे 
सून उतर श्राया श्रोर उसने एक बाण सुधान कर 
उपक चारा न्यारा कर दिया, दुक्तरे बाणसे धीर 
क्रो भास) तीसरा बाणा चते हुए कमान हीन 
ली गई, पर फिर उसने तलवार निकाली तत्र धीर 
ने तलवार षन कर उसकी मुद्के चडली श्रौर 
उसे घोडेक कथे पर डाल कर श्रपने लक्कर 
की तरफ ड्‌ प्रदा । मपस्मान सद्र! ने बहुतेरा 
सिर वीटा प्रर एक भीवेश न गै श्रत भँ 
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सव्र लज्नित होकर माग उट श्रौर धीर पुङ्करकी 
पेन परी पडा | व्राररे धीर नहांनौषठौ दधिर्यो 
करा घर फिरादहुग्रा था एक लाख पर्‌ जदिनमी 
तलवार लिए मरने मासन पर उटेथे श्रर्‌ कुल 
मिलाकर चार लाख दधियार पनीपेवर्तर्टै 
ये, उनके वीचर्म से णाह को पकड लाना तैर 
ही कामथा। 

गानुश्चन के पकड जाने पर्‌ मुप्त्मानी सना 
भाग उठा । उसका जो साज सामानथा सो रन. 
परतो ने लूट लिया | इधर दिल्ली मे श्रानन्द ववाई 
वनने लगी श्रौर गननी र्म कुदराम पड गया| 
इस लडह के समय वादणाहके साथमे तेन 
नामका एक खाप धा प्रौर उसके पकडे जनि 
के समय वह्‌ दाथी पर खयाप्तनि मंत्रे था। 
जिपत समय राजपूर्ता ने वादशाहकै हाथी को धेर 
लिया शरीर चार्य श्रोर से विक्रट मार काट दीने 
लगी तो सरन बादशाह कौ उसी श्रवद्यामे श्रतेला 
छोडलर भाग गया श्रोर्‌ श्रणनी प्राप्याप घी 
के पास पहुचा परन्तु जव्र उसकी घ्री ने प्रपते 
पाते की यह करतूत सुनी तो बह बडी लाञ्जत 
ह्रं श्रौर बोली दे स्तनो कै भारस्लरूप पामर 
धिक्कार हे तुमे जो श्रपनेमालिक को इप्त हालत 
मं छोडकर भाग श्राया. श्रगर तू वहा कट मरता 
श्रीरमेतेरी मिटटी के स्ताथदण्न होतीतोवेहः 
नरथ। प्रगर इस तरह भाग कर श्राने प्रतो मु 
तुक से वात करने मे शरम श्राती है | वह वल, 
श्रये नेकवप्त भेनेतेरेही लिये किसी न किपी 
तरह श्रपनी नान वचा वरनः उस मौके से वच 
कर ध्राना क्या श्रसान कामथा | देख श्रगरं 
जिन्दभीरहै ते पव कृ दहै घ्रगर वहा मरा 
जातातो माराही जाता श्रगर क्व गया तो देख 
मालिक को बचा लाता ह न । यद कह कर से 
घर से चलता हुश्रा श्रौर रात दिन चल कर टिङ्ख 
श्रान पहुचा । 

धर शाह को पकड्नेवाले धार पुडर का कड 
महल बडा । राजा पृष््ीराज ने बहुत कुह ईनाम्‌ 
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करम निने दिया श्रौर सव सामतो मेतथा 
प्रन मे उसका बडा सम्मान वड गया । धीर पुडार 
मी श्रपनी पेन परौ करके खुशी के मरि फूल श्रग 
नहीं समता धा। निदान गजनी से श्राया हुश्रा उक्त 
पेन खवप धार पुंडीर के खत्रास वैनला के घर गया 
भीर उते मिलाकर इस वातत पर पक्का किया कि 
वह शदावृकन के हुटकरि का उपाय करे | 

एक समय बद्ध बेनलने धीर से कदा कि तुम्हारे 
पैन परीदो चुकी श्रव वादणाह यदा से नैता 
भागता ह्ू्ट निकले तो बडा नाम हो | उस्त पर 
धार ने कहा कोई डी बात नहीं है सव हे नायगा) 
दप पाच दिन धै्य्य॑धरो मै स्वयै महाराज से क 
कहा कर श्चह कों हुडवा दूगा । वैनला ने वहा 
तो दहा क दिया पर सेरन के उसकने से उस 
का धैर््यनत रहाश्रीर जवर धार के साथ दरबार 
म गयातो समय पाकर वह क उठा कि निस 
शाह ने मेरे › लाल धार को पकड कर हयोड दिया 
उत यदि महारजजीव दानद तो वडा सुयश 
हो । वेनला के मह से यह वता सुनते दी 
धीर के तलुर्‌ सेलर द्रटने लगीं आर्‌ वह 
तलवार निकाल कर वैनला को मारनेके लिये 
मपटा परन्तु प्रष््ीराज ने डपट कर रोक दिया] 
उसने कहा धार क्या लडकूपन करत दो इतना 
यड लडाई हुं निमे हिन्दू सुषरमान दोनो दीन 
के हजारो श्रादमी कट मरे । हजारों हाभी 
घोडे श्रौर ऊट कटि गप वदा तुम्दारी तल- 
वार तृप्त नहीं हुदै श्रव इस अस्सी वषे केचूे कों 
मार्‌ कर वदुर बन जाश्रोगे । वैठो एक तरफ | 
एथ्मरीरान के एेसा कहने पर धीर शान्त दो गया 
परन्तु बोला किगश्रीमान निस्त वातको मैने इसे 
रोक दिया उसीको रसने भरेदरवार म कदा। 
मेने श्रपनी पैम पृरीकौी | श्राहको पकड कर 
श्राप $ पास हाजिरकर्‌ दिया श्रवश्चाप की इच्छा। 
मे तो भानता हू किः उसके हिमायती श्राप दी 


(९) पटदेजला णदासि पारद्धा एर्नेनी नौकर पा | 


गसन षके दाप कोन गरन छ्म्मस्पा, 
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श्राप प्राधना कगे इषी से भेने इष मृते ते 
कहा था कि दस पाचद्विनरहना। 

महाराज प्थ्वीराजएक रही चतुर पुरुष्था 
उसने घटना के श्रम्यतर एव वात के तालस्य को 
समभ लिया । उपन उसी समय श्रहावुहन को वुलाए्‌ 
जनि की श्राज्ञा दी। तदनुसार जव शहावुदीन दर 
वारमे श्राया तो लञ्जा एव सकोच के कारण उस- 
कवी प्राख ऊंची नहीं होती थी परन्तु राजा प्रथ्णी- 
राजने उसकी बाह पकड कर ऽसे गदी के वार वैठ 
लिया रौर तीस दहाभी श्रीरपाच सौ घोडे जुरवनेर्म 
लिएजानि की सूचना देकर उत छोडे नने का हुक्म 
सुना दिया । यह सुनते शहावु्न ने खंडे हो करं 
तीन वार कुध्निस की श्नौर श्रधीनतपृचैक राजा 
की क्रतक्ता स्वीकार की । इसके पञ्चात्‌ राजाज्ञा 
पाकर वह पुनः बैठ गवा | तव प्ृथ्वीरान ने कहा 
श्ावुहीन तुम एक देश के बादशाह है | प्र वड 
श धृष्ठश्रोर निद्वैज्नदहेा | तुम बार वार यदास 
छोड दिए नति हा फिर भा चदृद्ि करके प्रतिदो 
श्रव मै समता दू कि दुम्हास इसी म कुशल ह 
कि फिर कभीदिघ्लीकी दद्म करदमदेने का साहस 
न करा।यद ककर प्रथ्वीराज ने णह को सुखपाल में 
विहाकर गजना को विदा किया श्रौर दड वसूल कर 
लाने के लिये लोहाना श्राजानवाद को उसके साथ 
म लगा दिया | रा्तमे नाते जाति भागी हई फौज 
के वहुत ते श्रादमी णाद के साथ दोलिए श्रार सव 
सकुशल गजनी जा पहुचे । वहा से उस्ने दडर्मे 
देनेके लिये केहुए्‌ हाथ श्रा धाड्‌ दकर 
लोहना को विदा करिया | लेोदाना के लौट श्राने 
प्र प््रीराजने दडर्मे श्राया हृश्रा सास प्रनाम 
धीरा दिया श्रौर चार गावका पट्टाप्रौरभी 
दिया । 

जवसे ताह सिरापाव देकर गजनी कों परिदा 
किया गया तवते धेर का दिमाग प्रर भी 
वट गया | उम्तके मन्म इम वात का वडा गवे 
होगया कि मने याह को पकड कर दवा दिया । 
ब्रन दौ णक वेर्‌ उम्नेञपवातक्ाकटना ला 
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श्रोर यह भाका कि इम समय यदह राज्य पुडर 
वशके वाहुव्रल प्रस्थिरहै | चागडराय श्रार 
लेतराव तो सदा इसी ताक काक मे रहते थे कि कव 
मौका मिल ओरौर करव पुंडीर को ज्ड स उखाडदे। 
निदान एक दिन उन्होने हका ही राजा को पचित 
कर दिया कि धार कौ वरडा ग्रभिमान है | 
साधम कह पौर भौ निमक् मिचै मिलाया रौमा। 
वप वह बात राजा के चित्तम च गद्‌ इसलियि 
उसने श्राज्ञादी कि पुडार वग का पतला दरिद्लीमं 
नर्हे। सव्र इसी दम वाहर होजाय।राना कीरेसी 
श्राज्ना पाकर धर का परिवार लाहौर कों चला 
गया । लाहौर उप समय दिल्ली राञ्यका परगना था | 
धीर पुडीर उस समय कागडे कागयाहृश्रा 

धा। जब उसने यह समाचार सुना तो उप्के मनर्भे 
नडा दुःख हुश्रा वद मनरी मन सोचने लगाहा 
नीति शास्त्र का वचन बहुत शाक हे राजा 
किसी का मीत नहींहोता | हा जसे क्व के हृदय 
म घ्रेय्यं रीर मतवारे कै चित्त मे चेतना नही होती 
वरैतेदी राजा को किसीकी प्रीति नहीं होती | सपं 
को कितन।ह। दध क्यो न पिलाईर्‌ पर जरा 
पू कुचल प्र वह फन किए बिना न रहेगा । 
एेसेदी रान लोग जनम भर की करनी व्रि्तार कर 
जरा सी बात पर वरिगड जनिदहै । सच दरे राजा, 
वेद्या, श्रगनि, यम, श्चातीथे, याचक श्रौर बालकं 
ये लोग पराया दुःख सुख न देख कर श्रपने मत- 
लवकेयारहेनिदे । स्पस््री आरीर रामा श्रपने 
चणर्मेभक्यान हो प्रर इनका व्रिश्वासन कर 
करयो इनकी प्रकृति ही रेकी हे करि जरी बात 

मटेेद्ा जाते दहे। इनको श्रते नही रोती, कान 

हेति है जिसने जो कड दिया सो मान लिया, चेर रान। 
छाक्यादोपरदे) हुश्मासो हमरे भाग्य सेहुश्चा। 

प्रवस्तर पाकर शत्रुर न पेच किया रौर उनका 

टाव पूरा पड गया|श्रवदहोनहोराजाकेराञ्यमे 

भी स्ना श्रच्छा नहीं है । यह सोच कर वह वही 

का व सिन्धु पार करके गजनी जा पहुचा । धीर 

पुर कौ श्रवा का समाचार पाते शहाबुदीन 


गास्पास,र। 


उपप वदे मादते मिला मीर उसे साटगांवका 
परवाना शरीर खिलत देकर उसे श्रपने दस्वार्‌ के 
सदारं मै स्थान देन का श्राग्रह कया परन्तु धरर 
ने कहा कि म महारानप्रथ्यीरान के रहते शरोर का 
मुसाहिव नई दो सकता । श्रापते केवल त्ैवनेके 
लिण स्थान चाहताद्ू श्रौर कु नरह | इम पर 
परहानुदीन न उमे फाटक्र के किनि दिल्ला पहार 
की वटक डा | श्रार गजनी से पाधा दिल्ला पहार 
का चला श्राया रीर वीमे उमेन श्रपने पुत्र 
प्राव परडीर के नाम णक पन्न लिग्ठ मेना ति तुम 
लोग यहा चने श्रा्रा | दूत पत्र के प्रते पुग 
ने लाहौरमेलटमचाद प्रौरवदा का खजाना 
तोस्तखाना गाद सव्र ल्ट करकेवे बैर केपाप्त चल 
गए | लादीर की ल्ट की वान सुनकर धर्‌ श्रपने 
भि त्रेट स्तेवडा व्रिगडापर करताक्यादानीषा 
सोतादहोरी चकौ थी। 

परन्तु जव प्ध्वौरःजने लादौर कीलूटका 
हाल सुना तो उसने धर वुंडीरके नाम एक परः 
वाना मेजा निक्षे लिला धा कि धार तुम गई वात 
का विचार शरदे श्रौर यहा चले च्राश्रो मे तुमत 
प्रसन्न हू । यह परत्र पाकर धोर्‌ पुडार श्रत्यन्त 
प्रसन्न हरा गौर उसने श्रपने भाग्य प्राह | उ्तन 


| सोचा खेर जो होतव्य थी सो हुश्रा | इसका सोचना 


वृथा है, स्रव उचित यही हे कि जाकर्‌ श्रपन पना 
तन स्वामीसे मिल श्रौर उपक चरणो पर णीश 
रख कर श्पने श्रपर्धेो कींक्षमा मागर्‌ । यहं 
बिचार करषध।रने कागंडे होकर दिर को जनि 
की तेयारै करदी | श्रभी कूच को दो एक दिन वक्री 
येकि इतनेमें कुठ घोडों के सौदागर श्रा पहुचे । 
धारने सोचा चलो यभ अ्रच्छा हुश्रा महारज 
को नजर करने के ल्य ऊुद्छ घोडे भा लते चरे | 
श्रस्तु उसने उनमे से कोई दो हजार घोडे चन लिए 
शरीर दाम देकर सोदागररो को विदा किया। 

श्रसल में वे घोडे शङाबु्न फी फरमाइश से 
लाए गएथे । श्रतएव जव सौदागर लोग गजर्न 
पहुचे तो शदहा्ुदीन ने घोडा को ना पसन्द किया - 


गसोखार । 


न. 


उषी एमय किरी ने उससे कह दिया क्षि सिरेके 
पडे तो पे धीर पुर्‌ को वेच श्राए्‌ डेोयह सुनतेही 
शहावुहीन ने उन पौदागरो के सव घोड छीन 
लि९ श्रोर उन्हे कैद भी कर दरिया । परन्तु उने 
पे कु लोग निकल भनि प्रर धीर के पाप्त श्राकर 
रए कि श्रापके पे हमार यद दुद हुई दे। 
तवते धीर ने उन्हे श्रश्वास्न देकर श्रपने पाप 
खवा श्रोर श्रपमी तरफ से श्दहावददान को एक 
पत्र लिख मजा निर्म बडे शिष्टाचार पूरक निवेदन 
किया कि यदि श्राप चाहे ते घोडे मुके 
ले सक्ते है पर गरीब सीदागरो कोदुःखदेनेसे 
क्या । धीर पुडीर का पत्र पाकर शदावुदीनने 
पौदागये को होड दिया शरीर उनका सव रुपया 
म कोड पाई करके चुका दिया। तवर तो वे सौद 
गर सवके पव धार के पास चले श्राए्‌ श्रौर वरह 
ङ्ह दिन के लिये कायम मुकाम होगए । धरे धीरे 
सौदागर श्रौर धर म यहां तक राव रसम बढ 
गया कि वे एक दरे के यहा नति श्राति श्रौर खास 
खाप वात मे एक दूसरे की सलाह लेते थे । 


श्रन्त मे इसका परिणाम वड़ा भयानरु हुश्रा 
क्योकि शदहावुद्ीन को इसका पता लग चुका धक 
श्रव धर्‌ पुनः दिल्ली को जने बाला है इससे श्रव 
वह धारके प्राणो का गोहक बन गया प्रकास मं 
सी के श्रनियमित करवाई कर नरी सकता था । 
इसलिये उसने इन सौदागयो को ही श्रपने कुचक्र 
की चापी बनाया | उसने श्चपने दरवार के दा एक 
गुप्तचर मेज कर सौदागर को इम वात पर राजी 
कर लियाकिवे पार को मार डले । सामानिक 
धम एव व्यापार की प्रधाके श्रनुसार वे इस श्रक- 
हव्य पर्‌ सहमत नदी होते ये परन्तु जव उन्ह दीन 
ख दुहाई दा गई तो विश्न होकर उन्होने पुंडीर 
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के प्रागा लेना स्वीकार किया । दृसके लिये चार हमार 
पठान भीं मदत पर दिय गश | 

धार के पिर कैलोम तो पटिलेही खाना 
हो चके थे, रहाश्रापसो सोदागररो को साथ नलिषु 
हुए कागडे की तरफ चला | श्रभी श्रटक पार हीकर 
एकी पडावते हृश्राथाक्रि सौदगरोने किमी 
श्रावदयक काय्यं के मिस उत्ते श्रपने डरो मँ बुलाया। 
सव्र लोग इधर उधरजुट कर बैठ गएश्रौर बार्ते करन 
लगे तव तक मदत को श्राए्‌ हण पठार्नो के सरदार 
कालनखाने षीष्िमेष्वीर की गरदन प्रर एक 
हाथ दिया | क्िरतो श्रलगनागिरा प्रर ध्डने 
तलवार पकड श्रौर बहुत से शतरुश्र को मार 
गिराया श्रन्तमे वह भी समाप्त होगया | प्रहा | 
जि वीर धीर पुडीर ने इतने बडे शाह शदव॒दहरीन 
को हार्थो हाथ पकड लिया <सकी यह दशा कि सौ- 
दाग हाथ मारा जाय | हा कौन नानतादै कि 
कन क्या होने वाला हे इत्स इस पानी भरी खाल 
पर गुमान करना वृधा हे । 

पुडार की लाश लेकर गजनी कोमेन दष 
गद जिसे देखकर शदाबरुदीन का दिल दग होगया। 
परन्तु इधर जव दिल्ली मे पृथ्वीराज ने यह 
समाचार सुना तो उक्तकी ्रांखो मे पानी भर श्राया 
श्रोर वह श्रपनी मृखेता पर पहतनि लगा । प्रध्वीरान 
ने यह समाचार मदो सुदि १५को पाया था 
घडी भर श्रहता पहता व र एजा फिर श्रपनी प्रिया 
सयोगिता के साथ वरमातका रसनलेने लगा गश्रौर 
दूर नो कुक होता थासो रोने लगा। 

हा यह कहना भूल गए चै कि नव धीर्‌ फर 
भाई वटो ने यह दल मुनातोवे पठानों प्र्‌ चद 
दौड श्रौरण्क एकको मारकर उनके कुल का 
सहःर कर दिया | 
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चण्डे शलौखार। 


विवाह सपय । 

( पठं समय । ) 
पृथ्वीराज का पहिला व्रिवाह ग्यारह वर्पृकी 
श्रवस्था मे मडोवर के पडिहारो के यहा दूर्राधा। 
इस विवाह मे नाहरराय पडिषहारमारा गया श्रौर 
उसकी कन्या प्रश्यीरान की रानी हु | दूरय 
वित्राह १२ वर्प की श्व्रस्या मे रानी ईंहनी के 
साथ हुश्रा } इत व्रिवाहमे पट्टन के राजा भीमदेव 
से विग्रह हुश्रा श्रौर इनी का भाई नेतराव 
पृष्त्रीराज का श्रनुचर वना । १३ वेषकी श्रवस्था 
भ दाहिमी चामेंड की वहिन व्याडी गद जिसके 
गर्म पे राजकुमार रेनसी का जन्म हुश्रा । १५ वषं 
वी श्रवस्था मे हस्मीर पुत्री का पालि ग्रहण हुश्र। 


१५ वषे की श्रव्या होने पर चौष्ान ने रामराय 
वडगुज्जर की कन्यापि विवाह किथा | सोलह 
वेपि पृथ देश पर चटाई करके यादवे की कन्या 
व्याही | स॒त्रह वषै की अव्रस्यामें देवागीरि के राजा 
रामधन की कन्या से वाद श्रा ओर अट(र 
वे फी श्रव्या मे उपने पञ्जन कौ वद्धिन को 
रानी बनाया । उनी वप मे चदपुङीर की पुत्र 
से विवाह दुच्रा। वमर वकी श्रवस्या मँ उपने 
प्रप्य पेना कटिकर शथित्रना का हरगा किया। 
इक्कीस वर्णं उसने देसाव्रत्ती को व्याह श्रौर 
वाइ वरप उसने सारेगघुता को श्रपती रानी 
वनायाच्रौर श्रन्तमें ३६ वर्यकी श्रव्या में 
उपने कननीज मे चौसठ प्तामेत कटाकर तयोगिता 
का पाणि प्रहर क्रिया| 


वटी लड़ा सपय । 
( छाङूढतरां सपय ) 


सपू प्रकार के रानसी सुखौ का उपभोग 
मरता हृश्रा चित्तोरपति रात्रल समर ॒त्तिह सख से 
समय व्रिता रहाधा | एक दिन रत्नि को उस्ने 
छप्नमे देखा कि एकर नव्रयोवन। सुन्दरी सेत 
वघ धारण किए हुए कथो रोनीथीश्चौर कभी 
हसती शरी । यदह देग्वकर राव्रल सी ने उसपते पूषा 
कित्‌ कौन हेश्रौरतरीरेसी अव्रस्याक्यो हे। 
इसपर उस स्त्री ने उत्तरदिया किमे दिष्लीराञ्यकी 
राज्यश्री श्रौर कुष दिना के उपरान्त गजनी- 
प्रति गुद्यवुदरौन मेस स्वामी रोगा । इसी दुख 
दसी होकररोतादह्र। इनने र्मे रव्रलजी कौ श्राखं 
सुल गई तत्र उरन्देनि श्रपनी प्रिय प्रधा सेस्वरप्न 
का सव हाल कहा । उपने यह भी कहा कतै मुभे 
प्रपत योग षिसेभी यही होनहार जान पडती 
हे क्रि श्रत हिन्दुस्तान का रञ्यहिन्दु्रो के हाथ 
ते सदा केलिये विदादोगा स्योकि पृथ्वीराज के 
पक्रडे जनि पर राजकुमार ररापी साकाक्ररेणा च्रोर 
फिर मुमस्मान लेग यहा के सवेभोम्याविकारी 
गि | 

दूमेर दिन भदै मभा मे रावल समरिह जी 
ने च्रपने सवर सरदार स कहा कि रजकुमार 
रतन विह को चिक्तौर की ग देकर हम निगम- 
योध को नाना चाहते है| रवल नीका यह 
परस्ताच सव मरार ने प्रसनतापूत्रैक स्वीकार 
कर लिया | रतनधसिह जी के पाट वैठने क्त सुदिन 
साधा गया । एक तरफ श्रादृगट, नालौर, व्रदी, 
गारगद, घार) उञजन श्रार रगधमार च्रादि के 
राना कनाम बलवि के प्रत्न मेने गधे । 


------------------~ 
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उन राजाश्रा के श्राजाने पर बह्घ्रूमधघाम से 
रतनरसिहजी का राज्यामिपेक्र सस्कार किया गया श्रौर 
फिर देत्रराज को किले कीरक्ताकाभार सोप 
कर रावल जौ पधा सहित दिष्ली को राना हु९। 
रवलजीने कुवारसुदि को चितीरसे कूच 
क्रिया भ्रौर पिले दिन दस कोसक ऊपर डे 
क्रिया | यहा तक रवल जी के साथ सत्तर दनार 
सवार श्रौर सत्रक्रोटे बडे सरदार न्ह पहुचनि 
श्रयेथे । इस पडव पे चलते समय रवल्नजीने 
केवल एक हनार सव्रार प्रचाप दधी च्रोरकृ् 
लाक्ष खस सरदार श्रपने सथले लिये श्रौर स॒त्र 
छो चितेर को लौट जनिकीश्रज्ञाटी । कटने 
को रावल के साथ केरल पचास्त दधी शरैर 
हजार प्वरार थे पर वे हजारो का मुह मेडन के 
लिये सरलम्‌ थे । वै मद्‌-कपौल कालेत कुनर देसे 
डील्ल डौलदार श्रौर बलान ये क्रि लता पतार्श्रो 
की वौन कदे वेड बडे गरो के दकफेलक्रर टदा 
ठेनेमे समर्थे । उनपर जरतारौ कूल पडी हुई 
धी, नडाऊ रीदे श्रर श्रम्मारौ क हुई थी श्रीर 
उनके ऊपर रंग विरगी वैर फदरती धा | उनके 
कुम्भ पर लाल ललश्रीतो रेस पुशेभितहोती धा 
मार्नो कट गिर पर गुल्लाल् वगर गया दो । रेते 
घाड क्याश्चाग के चिनगरिथे | वाग बतलतिदी 
दवा पसिवति करततवय । स्पानर्सद्टुट कर स्थिर 
खडा रहना तो माने उन्होने ्िषारही न धा,नवीन 
वयस्क वेद्या कौ भाति पिस्कते हृए्‌ वै पाधान को 
म खाद कर्खटृटा करदेतेय | ठेस त्रयी, ताजी 
कच्छी, कालियव्राड। चदि आनक जाति कै 
द्रनल्ति घडा पर मिरवैरस सुनदली, स्पहर 
परे पडा हृद धा शरीर स॒व्र॒ सान भाति 
माति के रलनापस्त जड दए ये| उनकी वट 
परड्दे हम्‌ दविकाय श्रीर्‌ बलवान राजपूत जव्रान 
एसे भले मालतदतेये नेत्त पात्ततू्‌ रियल 
दवता विराज रहे हौ | एक द सौ चमचमानी हई 
मालो कौ अनी रेन माजन दती वा माना समुद्र 
क सदर उमद्ाश्चार्ह हा । इम प्रकार कायत क्षे 
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कलने को कलमलित कर शरघ्रु दिल को दहलानि 
धति राजपूत दल वल्ल को लिए हुए सबल ओ च्रूच 
दर कूच चला चल चलति हुए जुव्वनगढ्‌ के पाप 
श्रागर्‌ | श्रगि श्रमे सव्‌ सना षद्ित रावलजी चलते 
शरीर पीठे सी सवासो कै वीच से महारानी पृथावाई का 
डला चलता धा] जुव्वनगढ से चल कर जिम समय 
रावलजी के रे श्रमिरर्मे पडदहृटथे तो इधर 
जुन्वनगदृ के स्वापी रनधीरराय को किषी ने 
वदक्षाया एकि यदि. इस समय धावा करफे रावली 
के इरे लट लिएभर्यितो वड़ा घ्रन्छा दो | एक 
ते श्रस्य द्रव्य हाय शविश्चरीर नम रोजाय, 
दुसरे श्रावेर कीमभूमि भै श्रपने हाथ सगे।यदह वात 
रमधीररायके ममे भा भागई शरीर उरुने उसी 
समय कुहः सवार श्रीर तीरदान सिप लेकर श्रमिर 
फी तरफ धावा कर दिया] जन रनधीर की फौज परि 
श्रा पहुची तव दूतो ने रावलजी को तमाचार दिया 
क पटनपुर (१) का रावत रनधीर श्राप पर खटा 
चला श्रारहा हे । यदह समाचार पाकर रावलजी ने 
श्मपने पाथिये। को चेत कर दिया शरोर सव पेना 
को व्ुदवद्ध करके सावधान हो तरे । रनधीरराव 
के साथमे बादर दजार एचार श्रौर्‌ पैव्ल श्रौर एक 
हार हाथी थे | उसने श्रपनी सेना को चक्र व्यूहा- 
फार रचकर ठीक श्राधी रातत क्षे पमय धावा किया 
इधर से रावल समर्मिह जी तो रनिवास तथा उरौ 
मे बचाब पर सश्रद्ध रदे श्रौर कन्दसय ते रनधीर 
का साम्हना क्रिया! बड़ देर तक दोनो दलो म खुषे 
मारा मार दती रदी परन्तु वीर कन्हरायने शन की 
सेना के व्यृह को मेद्‌ कर रनधीर का साम्हना 
किया | कन्ह कौ देखतेदी रवधीर राव तलवार सूत 
कर फप्रटा ओर चुडते हा उसने एक हाथ मारा पर 
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शाश्ोसाम 1 


दाथ खाली पडा | इषमे कन्द के कन्थे म केवल 
दलका छोपा हृश्रा परन्तु इधर से कन्हनेजो साग 
कावार्‌ क्रियातो वह रनधीरक कलेजे मेपारं 
रीगई निपतते बह वेदोष होकर गिर पड़ा श्रौर 
उपके साधके पुत्र्लाग भाग उठे! इत प्रकारमे 
णतु को जीत कर रावल पमयािहमी ने चेत पफ 
करवाय। । दोनो तरफ के मृत योद्धार को दाह 
करवाया श्रोर्‌ श्रपनी तरफ के जो घायल पिपा 
थे उन्हे चितीरको मज दिया। 

रवलजी का श्रवाई का समाचार पाकर धयो. 
गिताका प्रधान दम कोष श्राग वद केर पेतरवरई 
करने गया श्रीर पाच कोप्तसे सव मा्मतानेके्- 
वाकी | स्वरलोगौ ने साथ जाकर रव्रलजी कौ 
निगम चोधप्ररडेरेदिर्‌ श्रौर प्रधा कुमारी महल 
म प्राकर रानी ईटनी फे पास रटने लगी | रवर 
जी के डरो मे स्थानापन्न होतेदी परितो सयोगिता 
छी तरफ सेभार चरदद्ध तथा चना चन्दीकी 
मिनस भेजा गई इसके वाद्‌ रनिवापत की दिया 
कलेऊ लेकर गई । रायल समर्षिदजी के डर पर 
जने वाली दाप्षियो ने श्रपनें सहन सुन्दर अरर 
को पहिलितो दर्पण की माति घो माज कर उज्पल 
किया फिर श्चग श्रग श्रामूषण्‌ सवर श्रीर्‌ नाना 
भाति के वहुमूल्य वस्त्र पने । उनकं गोर्‌ गार बु 
पर लरत इई श्रलक्तं एषी भली लगती धा गत 
चन्द्रमा प्र नागिन कलल कर रही हो | उनका 
वेन मे गुहे दए सोने एूल श्रयियारी रात मे दीवा 
वाली से देदीप्य दह्येते ये, उनके हृदग्र पर रुपी 
हई मोतिर्यो की साला पतौ कै बीच गौगधास सी 
खशोभित रोती था अधिक का त कर १ चन्द 
वदनी मगलोचनी रोमरोमसेरएपी वनी व्नार्षा 
कि देखने वाले का दिल दुनर हयो नाता । अस्ठ वे 
सची की सी सद्धिया पचीसर भाव प्री, साठ कवि 
मिठाई, बत्तीस भाव याना पपार, श्रचार पनि 
मसाला वनैरह श्रौर करई प्रकार कावना हुश्रा मात्‌ 
दथा फल फलहार्‌ लेकर डोलियो म॑ वेड & 
राबलजी कै दर्ये प्र पहुचती द्र सहा सव दापतिय्‌। 


ससोसार 1 


त दीली पर मै उतर कर उक्त सामग्री श्राप दयौ 
पे लेली श्रौर एक उच्च सिहासन पर वरैठे हुए 
एवल समररिंह जी के साम्हने गई । वहा जाकर 
उन्हुनि सामप्रीश्चगि रदा शरोर तीची नजर 
करके एकर तरफ खडी हीगई । उनभ से नो सुखिया 
धी उसने हाथ जोड कर बिनयपूतैक कहा कि 
रावल! की श्रवाई्‌ का समाचार सुनकर महारानी 
हपोनिता को बड प्रसन्नता प्राप्त टु । उन्देनि दम 
लोग को श्रीमान्‌ के चरो मे यधोधित भेट भलाई 
निवेदन करने पे लिय भेजा हे । इसके उत्तर मे रवलजी 
ने रानी संयोगिता को उचित शब्दो म ्रक्ञीवौद 
दिया श्रौर दासि को वेड जने का श्रदिश क्रिया। 
स्मरण र्दे किये दासियां रावलनी की पूत्र 
परिचिता धौ इसलिर्‌ उद कोर विशेष सकोच न 
धा ¡ राव्रलजी नैर्हेस कर उन दासियो से कहा-हा 
यह श्िष्टाचःरतो हुश्ना श्रव श्रसल समाचारतो 
को क्या हष्ल ह । यदह सुनतेदही दासिर्यो ने गद्गद 
फठ होकर का “महारान क्या पृहते ईह । सभर 
नाव चौहान तो स्योगिताके चेरे हेरहेरहै। रात 
दिन उन्दी करे पास रहते हे। रान कानकी कौन 
कहे उन्हे श्रपने विगानेकीभी सुपि नींद क्या 
भ्रापक्रो मालूम नह हे कि यहा दाहुलीराय हमीर 
रठ कर घर पेट रह रे, धीर पुडीर को सौदागरोने 
सार डाला, मोदाराय गगतीर पर समाप्त हर । 
चामडराय के वेड डाल दी गई श्रौर केमाप्तको 
राजाने श्रपने हाधौ स मार डाला, फिर कनौज का 
णाकर सब पूर सामन्त कटा श्राएु चरर सयोीता 
को न्पादलाए्‌ | उीदिन स सव वत्ति उलटी 
सीषोदह्योरहरै! निन लोगोको दिल्ली रज्य की 
हद मे कदम देना दुस्तर धानो श्वतक्र इस दरवार 
वो तविदारये वे श्रव स्वतत्न राजा बन वैठे हं श्चौर 
क्यालर्‌जो भ्रव तक दंड भरे श्राएह वे श्रव 
दड लने को उदयत हे । दसी तरह श्रौर सव जानिए, 
म क्ातक कें "| यह सुन लर रावलनी का 
ददप भर न्राया, वे मये पर दाथ र्वकरक्ःद्रले। 
निपट निश्चेष्ट चैह रटे एर मावधान होकर उन्दने | 
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दासिर्यो क पान दिये श्रर मृष्छुरा कर सेयोगिता 
के लिये कपूर देकर उन सब को विदा किया। 
पाले दिन सयोगिता कौ तरफ की पहुनद्‌ दी 
नाने के पश्चात दृपतरे दिन नेतराव ने रबल गी 
का न्योता किया । उसने श्राटा मेदा वेन धी 
चीनी साक तरकार दही दूष च्राम पाप माला 
प्रादि सव पाच सौ मन निप वेरो पर पहुंचा दीं 
श्रौर वही श्राप जाकर सत्र सत्कार साधा । उसर्कै 
विहनि होकर चामेडराय दादमाने श्रौर फिर वक्ति 
भद्रराय कलवादहा, रामदेराय खीची, नामराय यादव, 
सिह प्रमार श्रादि सामर्तोने वारी वातै से रवक्ल 
जीका सत्कार साधा । सव सामर्तोका रोलदहो 
चुकने पर रेन कुमार की तरफ से गोठ स्वी गई। 
दमे गुरूराम पुरोदित चदवर्ददई श्रौर सामेत 
लोग सत्र निगम बोध पर इकट्ठे हुए । भाति भाति 
के मेवा भिष्टान तर तरकारी श्रौर पक्रवानादि 
परोते गर श्रीर सब साधो ने रचिदूर्वक भोभन 
किये । भोजन हौ चृकने पर दरबार नम गया } कुद 
देर गुरुराम कीं पोथी पुरान की बाता दती र्द । 
फिर कविचद कोवित्त उच्चारण करने लगा । उसने 
कहा चितैरगढ को जीवर देन वाले प्रतापी खमन 
रय की पतान मे उत्पन रवलनजी श्राप को क्वि 
कोटिशः श्राक्षीर्वाद देतां हे । उञजन राज को 
वाघने बले, भीमदेव को सहासने वाले, रणयंभ 
से दैडलेन बलिगश्रीर श्रावू गदृको जीत कर 
पुनः दे दने बालि इप पृथ्वी तल कै इन्द्र राजा पृथ्वी 
राजक सिवाय यादे कोई दूरा छत्रा हेतो 
श्राप दही हे । तत्‌ पश्चात कविचन्द ने कन्दरा को 
श्राचवाद दिया । उक्ते कहा रनधीर रवकौं 
खेत र्मे खपाकार रावल जी की रत्ता करने बलि 
रनधीर घुमषन्यद्ो । त्ततिर्थ के हतप कला 
मेश्रि्ठश्रपके श्रौर रवल जी के उपर सद्‌ा शेष 
नाग के फन की ह्या रह्‌ | तदापणन्त रावल भी 


¦ ने कात्रैचन्द सं पृष्टा क्रियदि ठम चद वणु कौ 


र्पति के बिपयमे ऊुद्धजाने हों तो कहो। 
तव॒ कविचन्द वोला करि महारान | धक 


६ मास्तासार्‌ ] 
समय धननड परतरे ग श्रीमहद्धिव जी पार्वती | लापो चुकन परर दरवार वरखास्त हृश्रा श्रीर्‌ 
जीवे साथ एकान्त क्रीडा कर रहे थे उसी । सवलेग श्रनि श्रपन घर गम | पीके तटे दध 


समय घूमते फिरते सप्तर्वि वहा जा पहुचे परः 

महदेव जी की उक्त श्रवस्धा देल कर्‌ व लञ्नित 
चते हुर्‌ वहासि लौट प्राप्‌ | महदिवनजी करै मन 
मशी वडा सकोच हृच्ा श्रौर क्रोध श्राया इत लिये 
उन्दने श्रपिद द्विया कि मेर सिवाय शरीरजं 


| 
॥ 
॥ 
। 
1 
॥ 


। 


पुरुष इस वन म श्चवि वहस््रीदहो जाय] इसके कुष्ट , 


काल श्रनन्तर राजा मात॑र्ड ने पुत्रके लिये यन्न 
रचा } विष्ट नी उसके हाता थे । नव श्राहुति प्स 
हर्‌ ता यज्ञ कुड्ये से एक कन्या नकली पर्न 
नशिषएठजी ने कुह एसा मन्रोपचार्‌ किया कि वरदौ 
कन्या पुरुप दोकर श्रानि के वाहर श्रडि । परन्तु एक 
समय यदह कुमार शिकार सेलता हुघ्मा भूलकर उपरोक्त 
श्रापित बनर्मेजा पहुचाप्रौरस्त्रीदो गया | उपे 
चन र्मे श्रकेला फिरते देखकर चन्द्रघुत वृध उत 
प्र मोहित हौ गए श्रौर उपे श्रपने धर लिवा ले 
गए | जव वरिष्ठजीने यह समाचार भानार्ता 
उन्दो ने महदिव जी की सेवा बदमी करके यद 
वरदान पाया कि जबतक वह बुध कै घर रहे तव 
तक स्त्री रहे श्रोर जव श्रपने पिताक धरश्रावैतो 
पुरुप हा नवे श्रौर रेषा दही एक एक महीने प्रारी 
पारे हृश्चा करेगा | निदान वुध्रके सयोगपसेरजा 
उस मतिण्ड के पुत्र की सतान हुई उषी से चन्दर 
षश चला | परन्तु जिस समय यमदगिनि पुत्र परश्यराम 
भीनत्तत्निर्याके नाण कर देने का प्रण किया तो 
प्रथ््री प्रसि क्तत्री मत्र को नित्रीज कर दिया, 
उन्होने व्ीसत वारदरेसादी कतिया श्रौर इकीसवीं 
मार सारी पृथ्वी कर्यप की दान करके वे श्राप दड 
कमडलं धारण करको तपस्या करन चले गये । 
श्रव क्यप कौइस बात का सेच हुश्रा कि पृथ्वी 
फी स्वना कौन करेगा । इसलिये उन्हं ने श्रपने 
केशो कीं रमसेए्क पुरुष उन किया श्रौर 
क्दयपके केके रने उत्पन्न हुए पुरुप की 
सतान क्तत्री रनपतं कटलार्‌ | 

हस प्रकार से द्रधर उधर का बहुन सा वाता- 


ज 


एकर सना द्ुश्रा घडा एक तलवार श्रौर जरताम्‌ 
सिरापाव रावलजी नकाधि चद क घ भना | 
एक थिनी एक मोनिर्थो की माला श्रीर्‌ दो 
श्रगा उन्हान श्रटालेि क श्रन्यन्न वन व्रीर पडि 
इार का दिग्‌ | वु दिन मसूर सक्रान्ति श्राई 
उप्तपवर्मं रावलर्जा नण्कं लाख का नगदी 
नेर मौर कार्ड ग्राम प्रादित गस्यमको द्विषा ] 
इम क सिवाय रब्रल दिली क त्रम 
श्रीर्‌ चार्यो करो निन्य प्रानि उदसौ मार्‌ न 
किया करत व| गज राज रजयृन त्र्‌ मामत 
लोगो का जमाडा जडता श्रौर सवका समय मंज 
सेकटताधा, हा रवल्ल जीकौ श्रटालिं म यद 
प्रक्ञाथी किर्कसे कगड़ तक जो भोजनक 
शमिलापा करके श्रत्रिसो व्रिमुल नजनि धवि, 
तीसरे चौथे पृथावाई्‌ भी डरो पर हो न्ता 
श्रौर माई की रपीली कसतरत का रोनारो नरतीर्थी। 

चेत्र मासके श्रत ्म.एक रत्रि कै पिल 
पहर राना पृध्वीरजनै स्रपनम देखा कि वरर 
श्रामूपर्णो स सुस्ताञनत स्वत साड़ी पहिने हण एक 
सव्रीड स॒न्दरी ली भयभोन होकर क रदी 4 कि 
हाय माशिकरायके व्शभेकेई रे्ादेजो मदै 
र्षाक्रे। उसस्त्री से पृथ्यरन ने पहा 
सुन्दध तु कौन हैश्रौरक्या चाहता हे । उक्ते 
उत्तर दिया किमे मभि दवी ह जर्‌ श्रपना भाक्ता 
चादती। हू । पृथ्यीरान ने पूरा कसा भोक्ता { धनवान 
दाता उदार सखरूपवान इत्यादि वेसा पति चाहती 
। तनस््लीने र्दसकर उत्तर दिया कि इन भ 
एक भी मेरे योग्य नहीं हे । मेरा त्र वह ह सकता 
हैजा नीरद श्रौर रणधीर हो | इतने म रजा 
की श्राख खल गइ तो देखता दे कि वदा कोदभी 
नदीं है| इस स्ेप्न से राजा का चित्त श्रत्यन्त 
उदात हुश्रा श्रौर उसने प्रातःकाल सयात 
सासा हाल कहा । उसने यह भी कष किं हे प्रिया 
प्रान भरे मनम बार वार यह श्राभामन होता द 


जा 
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र स्यारपार्‌ 1 


कि श्रव मेरी रञ्यश्री श्रीद हा सुमे त्रिदा हना 
चाहती दै । उप॒ उञ्त्रल्त वस्त्रं वाली घ्री क्र 
फावी मेत श्राखौ म भृलती हे हा न जने 
व्रिधता को क्या मनुर्‌ दे । यह सुनकर सयौनिना 
नोती दे रजेन््रदेसे नि दहृश्रा हके पेली 
व्यं चिन्ता को चित्त स स्थान न दीजिए । दूरे 
नाना महासा सेर्गो का यदहमतरैक्रि सपार के 
यावत्‌ दक्यमान पदाथ श्रसध्यरेसश्रार ये एकन 
एक दिन श्व्रदय दी नष्ट इगि | तत्र मान क स्स 
चीन पक्षता ह! इषालय सत्र साच वचार परदहस् कर 
नो कृष्टः साम्नं है उसी का रपभोगं कररता 
उचित दे । यह सुनत ही पथ्वीराजन ने श्रपना 
जीवेनाधार प्रारप्पारी सयोगिता कौ ्रालिङ्खन 
करके उसका मुख चम लया श्रोर श्रागे पका 
सत्र सोच विचार छोडकर चह पुनः तन मन 
उसीयरतदहो गया। 

गजनी के गुप्तचर तो दादी दिष्ली मे 
चित्तय करते येश्रतःएकनेना कर पदात्रुदीन 
से कटा किः नहापनाद श्रव दिष्ली की दकुमत 
कारग द्रहेम बरद्म दो गया ह| इस वक्त चूकना 
मुनासिव नही दै ! इस पर शदावरद्षन न तत्तारखा 
गुरातानषा, रुसतमणला, .पीगेनखा शरीर जमाल- 
वमालखा श्रादि सरदार को वलाकर दिल्ली का 
सारा समाचार कह पनाया रौर कहा क्रि इम वक्त 
मरे रिलिर्मे दप दके, यी उम्मद रोती ह कि 
प्रग्र इत मीके प्रर हमला कियानत्रेतो न्रे 
वि, यह जबरदस्त दु्मन दाथ श्रा जवरे | इस वात्रत 
स्यादा कहना सुनना पजल रहे, तुम खद्‌ स्याल 
वर्‌ सक्तह्‌ कि जितने मुके कद्‌ वार्‌ गिरफ्तार 
तदः हइ हपड [देया उसकं मिरप्तार करन 
बा मेरी कनन जबरदस्त घ्रारज्‌ स्वरादिगण रोगी 
भ।२श्रग्र्‌ तुमपसे वरादुरयकेः रहने मेरी यद 
सुद व्रन्‌ श्राह श्रीर्‌ यह्‌ स्वादि प्रदन हद 


तोतेवा रे र्ती मनद जिन्दगी प्र! यह सुन 
कृरलव सस्दार्यो ने उत्तर दिया किनषूर् हु 


बटर मर्‌ मुरदवर्‌ श्रपि. फौनकमी न्मैनां 


षे 
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धीर्‌ दुगमन को गिरफ्तार कर्‌ लिया जावर मगर 
पेश्तर दषके मुनासिव्रहे क्रि चद दानिशमद्‌ जासू 
भेजकर वहा का सत्र खातिर स्वाद्‌ हाल द्र्याफ्तं 
कर ल्लिया जव्रि ! यह वात शहबुदीन के मनर्मे मी 
श्रा गई शरोर उक्षा समय चार विचारवान दुत दिर 
का हाल चाल जानने क लपे प्रेपित किए गद । 
साम दनि दडमेद नीति भे चार श्रङ्गा 
मे प्रम चतुर पे चारो चर फक्ीरी वेष धारक 
करिये हुए चले चले दिङ्ना ना पहुचे जरर काय्य 
कुलकपूत कुटिल घमौयन तथा चलू चस्वाश्रा 
हदवे बहा की धार्मिक हाल चाल चस्चने लगे । 
इधर जत्र बहुत दन्दो गए श्रौर उनका काद 
समाचारन भिलातो एक दिन शहाबुद्दीन ने 
उकताकरर तत्तारखा से कहा कि मामलाक्या द 
प्रव्रतक्र एक भी जासू वापिप्त नहीं श्राया { दप 
प्र तत्तारखा ने कहा कि मापूर्पो को देरदाना हा 
यह वतल्लाता दे करि उम्भेद श्रन्ह्ी दे । निष तर्द 
बहुत दिन तक यद श्रह्नाहर्मे रहने का श्च्ः 
नतीना रोता दहे वैसेदी जासूप्त यादेयर्य कादेग 
म ्राना श्रच्छा नतीजा लातादै | दूसरे उनके 
सखतेरका कोई स्याल नहीं ह क्योकि वह्‌! दमि 
माङ्ल मददगार मोजृद दे । 
प्रभी वादपादश्रोर्‌ वजीर की वार्ति समाप्त 
भीनदह्दथी कि दस्वानने प्राकर समाचार द्विषा 
कि दिल्ली सेर्क जामूम श्राया दे | यदह पुनते 
दोनोदग दोग श्रीर्‌ वह जापृम उषी समय 
सम्मुखे बुलाया गया । तक्तारखा ने उपपति ह्य 
हो क्या दाल हे । इ्तपर वद ॒वोल्ला, राय पिथोरा 
रानी सयात केरगमे रगा हृश्नाहे। दाली 
रायदस्मीर नाराज हाकर घरयेटरद्रा रै, म्ली के 
दर्वाज प्र दार्वा घोडे धरोर प्िपादिपें के पदर 
दी रते, मरदने लिवाप मे श्रत लाटा लिप्‌ 
हुए परे पर रदती ह वो वददुर रनपूत परदार 
जोरान। की जवान पर जान कुर्वन कमते ये 
इस वक्त व्रिलकूल वेदिल हो रे द| तय एवः दूसरा 
दृतश्रापा उमेमी पराद्‌ ने वुक्ञाया। उपने पताम 
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वारे कहा किहर्‌ दद्य की वह शेनक्र गः 
वहाकै सर्दर्यो मे से प्रप्र का इ्तिफाकतो 
कत्तई रुखसत हा गया हे, को$ श्रपना पराया नदीं 
पूञ्रता जो जिक्र जीमेश्राता है सो क्स्तारै1 
स्यानत मे दलम श्चद्व करा नाम निगान वक्री नरह 
दे श्रौर हुनर के तरफदार लोग कार्फी तीर्‌ श्रपना 
द्वद नमा रहे इतने तीसरे दूत के श्राने 
की इात्तिला हु प्रर वह भी श्रन्दरवुलाया गया, 
वजीर फे प्रन प्रर उएने कहा हुज॒र इसमे कोद 
शक नदी क्ष च्व हिन्दु का इका गिर्‌ गया 
हे क्योकि उनका सरतान महारान तो श्रपनी 
माश्रुकता म इसत्तरद मतलब है करि उते त्रपरने तनो- 
घदनकी रोण वाकी नही हे श्रौर उसके सामल 
भो उस॒क्री बुराई सुनना भी गुनाह समभते धे इष 
षक्त सद उसक्रा गिला करते द श्रौर बसव श्राप 
फी नाइत्तिफाकी के एक दूसरे की जेड काटने पर 
प्रमादः है। इसलिये हमरि वास्ते सव रास्ते साफ 
# लीजिये चौथा चर भी श्रा पहुचा | उस्ने सविनय 
नितरेदन कर कहा “ नदापरनाह श्रालीजाह इस रक्त 
दुर्मन के घर पर वाक्‌ करर खदा ₹हे, जहा दिये 
दा जनानि्यो का जोर दे श्र मर्दों के दक मौकूफ हे, 
घर घरलोग यही चस्वा करते कि जहा दुर 
एक शस खुद मालिक हो, नावालिग की हकूमत 
हो याप्रौरतोका भोर हो उक्त मुस्कमे रहनाभी 
मुनप्िब नी ह । रजा ने चामडरायके पैरोमे 
बेडा डाल दी, श्रपने बीर कैमासको मार डाला 
है, शरीर निन बहादुर के बज के बलवेो श्रव 
तक जोर परथा उन्दरकमैजमे कटाकर्‌ चैपट कर 
चुका श्रीर वदांसे जो नयचद्‌ की लड़की कौ 
लापा दे बतत उकी के पीह्ठे पडा रहता हे, खुलासा 
यह हैक हुजुर के इकबाल से दुरमन सव्र तरह 
से खरता खराब श्रौर बस्वाद हालत मे हे। चामड- 
राय बलिभद्रराय जैतसव देवराव्वगारी हाहुलीराय 
हमीर नामरायनादो जोयेदोचार सरदार कनीन से 
चचकरश्रा भीग्येये सोभी ्रपनी श्रपनी ढाई चा- 
चल की खिचड़ी पका रदे है। बस इस वक्त बिला 


शस्नास्वार ) 


तरददुद फीजकक्ी की जव्रि बुदा चहेते धो. 
हा फनेद्‌ रस्तयाव दोग कविं दुर्मन की 
दिले की श्रव कोट सूरत वाक्री नही है| 
विद्वासपत्र नामृता की जत्रानी रेमे समाचार 
सुनते हि मराबुद्ीन करा चला चंगा हो गया | 
उपन उसी समय मत्री तत्तारखांकोश्रन्नादी कि 
फोन फौज करौ तिथ्या करो श्रीर्‌ कार हयी 
गक्ष तुरक चनेच वमैरद सरदार को भी 
मदत के न्लिये निके परवाने मेज दे । गोकि 
दु्मन इम वक्त सव्र तग्द्‌ से कमजेर द मगर फिर 
भी श्रपृनी तरफ से इन्तजाम परा होना चाहिये | 
निदान शुक्ल पक्त की द्वितिया रेतरित्रार को 
गावुदीन ने गज्नौ से कूच कतर दिया श्रीर्‌ वरीं 
से एकर सुतर सत्रार के साथ दिल्ली को लि भेजा 
करि होशियार दो मे श्राया, इतत परनि क पहुचे 
& दिल्ली मे लोगो की पोटरी सूखने लगी | श्रात्राल 
वृद्ध॒ वनिता सवके हृदय म भय हछागया |नो 
जहा येपो तहा सन रहगए्‌ श्रौर श्रपने गधे 
दिने को विप्रस हुए भविष्य मावी पर सोच व्रिचार 
करन लगे । णहरके सव्र वनिय महाजन नगर 
सेठ श्रीमत साह वे यहा दौडे गर. श्रीर्‌ बोलेक्ति-' 
इस समय चे कौ दौड मगरे तक हे | वीर 
सिह साह श्रीधर साह, मोदी सुद्र दा, याय श्रीकरन) 
सोहनमल, मोदनमल, श्नमर्च॑ह, हरदास, उदयार्हद 
गरपतराय, गणेशगुप्त, घडारषंह, धनृद्ाह, जोधराज 
टांडरमल, कुर्ह, ्िरतिहराय, गुलावतिह, भेर, 
भाई, मोदनराम, मथुरप्राद, ललनलाल रौर एकर 
साद खत्री इत्यादि श्रयन्त सुक्कवार बडे बडे महाः 
जन जो कमी घर से बाहरपैर नदेतेथे इष 
समय उपनए्‌ पाव चल पडे । श्राहा सरसे पैर 
तक ॒ जड़ाऊ जेवर से लदे हुए वे महाजन ्ोग 
रे स्वरूपपान ये जेते दिम्य स्वक््प देवता्रो के 
भ्रशष से श्चवती्णं हर्‌ हो, नित्त तीथं वूत कथा 
पुराण सुनानेवाले ब्राह्म को दान देनेवलि श्रौर 
उत्तम व्यापार से द्रव्य संचय करने बाले पर श्रका 
रथ रक कौड़ी भीन खोकर लेखे जेषि मे 


राक्चोसार। 


अपरान के भी कान काटनेवाले वे महानन करोड 
फी ते कोई कमन ये । प्रका के चहल पल 
मय महल लक्ष्मी से प्रिपूर्णथे शरीर उन पर 
पताका फहरति रहते थे ! वे सत्र महाजन श्रीमत- 
शाह के पास जाकर कहने लगे क्रि सुनतेदेकि 
गजनीपति शाह चा चला श्राता हे श्रर 
महारज के यहां श्रत्र तक खत्रर भी नीं है| भ्रव 
हमरे बाल बच्चो की कोन रक्ता करे। 

नगरमेठ श्रीमन साह उन श्रागन्तुक 
महानना से वड शिष्टाचार से मिला । उसन सत्रप 
कुशल प्रर्न पृषह्णकर टीक्रा इतर पान श्रादैमे 
विधि पूरक सद्रकरा यथा उचित सत्वणर किथा श्रौर 
उने कहा ¢“ श्चपलेगश्राएसो बडी कृपा की 
परन्तु जवसे शाह की चटाई का समाचार सुना 
तवर से मेरे चित्त को श्रापरीचन नदींहै, म यदी 
सोचरस्ाथा कि इस समय क्या कियानय। 
तव सदानन लोग बोले कि श्रतक यह बात 
हमरे ध्यानम नदीं श्ना कि किसके द्वार श्रपनी 
पुकार सदारा तक पहुचर्व । निन लोगो को हमारी 
प्रनावर्मकौी रपीरदै सोतो इस समय स्वय 
तीन तेरह दहो रेह ईह । चामडराय धिचरे वेडियों मे 
पडरहै, कपास की तो वह गनि हुई कि ईश्वर 
किसी कीन करे, रानी इनी महल मे रहते हुए 
भी रनजाके पाप्त नरी पहुच सकती, विचार 
मधुपाह प्रधान तो दरवार सेरी निकाल दिया 
गया । रहे रानकुमार रेनसी सो लडके द । श्रव 
हम किसके यहाजाय श्रौीरक्रिस तेकर सो 
हमारी समम मे कुहः भी नरी श्राता | इस रूपरश्रि 
सयोगिता ने तो देसी सत्यानाशी की कि कुहः क्ते 
नही व्नता ¡ शाह्‌ जी } नव हमारे वुष्धि ने कु 
भी काम नहीं किया तव पिको कृषटटेने श्राये 
हे{ तव श्रोमतसाह बोला सत्य हे इम समय वडा 
टे सम्य श्रा पड़ा हे खवर पहुचनि की शरोर 
गत समभन कौ कोन के पुर्पका पुनलाभी 
राशा का रुदं नही देष्ठने पता, श्रा्ठो पहर द्वार 
पर्‌ दैन दास्यो का पह्यरद्नाह्‌ । चैर क 


एरच्‌ 


कौन कहे राजकुमार रेनघीभी श्राजङ्गि महीने 
से पिता कामु देखने को तरम रहैदहे श्रौर इन 
सारे प्रपञ्चो का मूल कत्रिचद्‌ हे । सो श्रापता घर्‌ 
्रेडा मोज करता है ज्रैरसारी प्रनामे हाय हाय 
की पुक्रार मच रही हे. न उक्ती सलाह से रजा 
कनीन को जकर संयोगिता कोलातान ये सरे 
व्यतिक्रम खड होते | हा इपर समय एक॒ वात मेरे 
ध्यान मे श्रई है वह यहरहे रि हम सत्र लोग 
मिलकर गुरुरम के घर चले क्यारी वदी एक 
दसेदहंजा महाराज कों पूजन करने के लिय राज 
जाया करते हे श्रौर उन्हु हमारी हीरपीरमभी दरे) 
यह वात सत महजर्ना ने स्वीकार कौ | तब 
उपस्थित मडली सदन श्रीमतप्ताह गुरुराम के घर 
गया | इन लेगा कै दार परर पहुचते रही ्यौही दर- 
वान ने गुरुराम सेखवर की सव महाजनोके 
सहित नगर सेठ श्रमितपाह श्राप से मिलने श्राये 
हे त्योदही गुरुराम वार निकल श्राया श्रीर्‌ पहिले 
नगर सेठमेफिर वारी वारी से सव्र महाननों से 
कुशल प्रन पृ कर उसने सवका यथा योग्य श्राद्र 
सत्कार किया । गुरुरा ने नगर सेठ से पृण किये 
केसे श्राना हुश्रा है।तव श्रमतप्ताह बोलाकरिं श्रप 
को नही मालूम करि गननीपतिणाह दिल्ली पर च्डा 
चला श्राता है उसके श्रातक्र से पारे पञ्जाव्र प्रान्त 
मे हलचल मच गया हे, प्रना के लेग जहा तदं 
भागते चले जतिर्ह पर हम लोग कहाभाग कर्‌ 
जांय | सामत सरदार कातो यहदालहै कि 
पुरो नेश्राप लाहोर लूट लिया चामडरायको 
वडा पड जने पे दादिमा सरदार नुदे वदिल 
हो रे दै, रम्मीरराव श्रपने घर वेट रहे, लोदाना 
श्माजानवाह भरजमेरकी गद्‌ र्तापररहश्रौर सव 
दे सो नये नये लडकेटैतो श्रपन श्रपन मनके 
हे | क्या कद्व जवसे पयेगगिता क चरगा पधि 
तव से्वचौपटदरो गया] यहदाल चालदेष 
करहमारे जीमेतोयद्ी श्रतीदटे कि कोई सुनेतो 
सुने नरी तो सव श्रगग॒ खंगग दे।डकर देड कमर 


लेव श्रौर भगलललक चन्नेनाय | हम लाम ङिघ 
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लग मरह । न्र्तीरपति रावल समगं जी प्रान 
वीप रानसेश्रयिहुण्दैश्रौर गजा ने भ्रत्र नक 
वात भी नर पृष्ठी। विचारन की व्रातष्ै कि भला 
घ॒ भी श्परने मन्म क्या कहने हगि। ता्वर्य्प 
यह दहेकरिहम लग श्रापक्रो यद क्रष्रद्रेने श्रि 
हे कि श्रत श्रापही हमारी पुक्रार राजा तक्र पहुचप्र 
वर्योकि उधर महाराज श्रापका मानते प्रनत दे श्रौर 
इधर हम लोगों पर श्रापक्रा स्नेद्ङे। 

यद सुनकर गुस्पामव्राला नादरनजीसो तो 
सत्र ठीक हे । यह चरित्र देकर हमार श्रपि वुद्धि 
सिकिनि नरीह । हमकरसाक्याकर्‌। हमत 
पो पत्रा सुनाक्रर दक्निगा लत हेःश्रागीभ्राद दते 
हे, वहुत दुश्रा तो ननऊ ग्या दिया शचीर्‌ चन्दन 
घम दिया | हम राजक्राज की वाते को क्या जार्नै. 
इष समय कविचन्द का कामहै वे वेड बवाक्चतुर 
कविदे श्रोधा सीधा सत्र कर सक्ते श्राप सव 
लेग उन्ही के यहाचले तों श्रना हो। बहुत हु्रा 
तो हम भी श्राप्रके साथ चर्लगे | 

प्राहा निस भृमि के वास्ते पाण्डवो ने सगे 
भाईयों का सवरैनाश॒ कर दिया, इतने बेड त्रिलोकी 
नाथ ने बलि के साम्हने हाथ उढाया, जरासध 
ने गुरुके साथ गदा युद्ध किया गओरौर निप भूमि 
के लिये सुरपति इन्द्र दधीच से दड्डी मागने गए 
उप्त भृमि करामभोक्ता होकर नो राजा श्रपनें 
जपतिजी दूरे को शअ्रपनी भूमि भोगने दे उसके 
समान नीच श्रर कौन दह, दा उसने श्रपनी माता 
का यौन नष्ट करने के लिये वृधा हा जन्म प्रण 
किया । हाय | करते हुए वेद रोता है क्के इस 
समय महाराज पृथ्वीराज की प्रजा ब्राह्मया के घर पर 
पुकार मारने गई ! लम्ब चौडे तिलक लगाये पगड़ी 
बाघे माला पनि हुए राजप्रेहित गुरुराम सुखपाल 
पर सवार हुश्रा । श्रीमता श्प पीनस मे ठे 
शरोर सत्र बनिये महाजन हाथी घोडे पालकी ना- 
लकी चीडोल श्रादि श्रप्रनी अपनी सवारिर्यो पर सवार 
दाकर सवके सव कविचद्‌ कै घर पहुचे । जब कविचद 
ने गुरूरम की श्रवद्‌ का समाचार सुना तो वद 


गाम्दासार । 


नेपा वेष ्राप्रेमाही उरु दोडा श्रौत गृख्पमकर 
घर्‌ ग लिना नेगया| वद्या उमने श्रपनाघ््रीग का 
कि धन्य भाग रमार ज प्रज गजगुरु प्रग पुर्‌ 
प्रभरार हे लञ्जा छोडकर महागज कौ प्रजा करा 
शरोर चरणो पर सिर धरर | यह सुतर जिषाचाग 
चृकने परग कत्रिचदन कषा क्रि कंलिये महागज 
प्राज कमे कर्पा क्ती | यह मुनकर गुरगम 
मुम्फररा कर व्रोला, कविचद मु त्रनान हो.तुमतों 
वग्रहे श्रपन डटर के वनम यदष्यकाभी म॑ 
ममननम ममथहो फिगजो कुदो ग्दाङडैमेा 
प्रावा देखने प्रर मुकमेप्रछतष्टो कम श्रषि 
क्याद्धाल द? इनक्र वराद गुरूरामन मद्राजनें का 
प्रपने पात च्रानाश्रौर्‌ उनकादुखरोनाश्रदि 
सवर वृतान्त श्राद्यापान्त कट सुनाया; जिप्त मुनक्रर 
काधिचद काभी दिलमभर श्राया श्रौर व्रहरमी 
समय गुरुराम के साथ राजमहल का जनके 
लिये तैय्यार हृश्रा | 

दिल्लीपीनि महाराज प्रथ्वीराज कै पथ्य पुरुष 
गुरुराम प्रोदिन श्रौर कविचद्‌ वरदाई दोनो एक 
चोडलि पर सवार ह्‌ श्रौर राज्य महल की तरफ 
चले | श्रागे श्रगि कत्रिचद्‌ की चोडोल उसके 
पीले श्रीम॑नपाद की सुखप्राल शरीर उसके.पीके 
श्रौर सव महाजन श्रौर तैकडो श्रादमी शहर के 
तमाषगीर लोग चलते चलते राजद्वार पर पहुचे तों 
वहा देखते क्या हैकि नतोवे मतवारे हारी 
कमते हे, न घोडे घरी करते है, न शर वीर पिपा 
दियो का पहरा ह] इन सव के स्थान पर सैकडो 
पुरुप वेषधारो च्िया दाथ मँ लाल लकड लि 
हुए हाजिर है । इन लोगो के पहुंचते ही वे मार मार 


वारती हुई दोड पडी, विचरे बनिये महाजन तथा 
त 


[९] इतकेबार केदेहा मे रुरूगम ने कत्रि से 
षा छ्रिवद सयोगेताकेषीं ह जिक्तपर राजा एता 
मोहित हे ओर मालती छद मे काके ने सयोगिता 
क नखातेख का वर्णन क्रिया हसो भी कोड विक्षष 
युक्तिमय नरहीहे। यहो सपषर्हादहेक्रि उक्त नखातख 
निष्पयाजन होनेसे साक्षात क्षेपक हे इसत उका 


सारश्च ङ्ञाड दिथा गयादरे॥ 


[8 
रासासारः॥ 


श्रीर्‌ सत्रलोगतो भाग उठे परन्तु गुरूरम श्रौर 
काविचन्द ने हिम्मत न हारै | इनके सिरपर सेकडो 
लाठ्या ह्य गह मार्‌ हल्ला हो उठा परन्तु ये जदूते 
ही गर्‌ भौर किमी तरह प्रधम परौरी तक जा 
पहुचे | इस हल चल का समाचार सुनकर रानी 
इछनी ने एक दासी को मेना किदेखतो कौनदहे 
व्या हे। उमन जाक्रर रानी इनी से कहा कि कवि- 
चन्द श्रौर गरुराम श्राए्‌ है । तत्र रानी ने 
श्रपरनी एक निन परिचारका को श्रज्ञा दी क्रि 
त्‌ जाकरदइ्न वादयो क्रो शान्त करर श्रौर कविसे 
पक किक्या आओह्ञाह। निदान यद परिचारिका 
द्म शरोर कतरिश्रौर प्रोदित कों विनयपूवैकर 
प्रगाम करके उसने उन्हे सादर आसन प्रर व्रेढाया 
शरोर कटा क्या च्राज्ञा है, तत्र कत्रिचन्द ने कहा 
च्राज्ञा क्पादहे मेर यह पुजौ राजा तक्र परहुचा दो। उस 
पुरन म लिदाथा--णएहवुदीन गोरी चदय चला श्राता 
| श्रव न तोनरनाह कन्द चहुश्रान हैनवरुद्धिति- 
शारद मैत्री कैमाक्ष दे श्रोर न चदपुंडीरः गोयन्द- 
राय, लगरीयय च्रत्ताताद, सलख, लक्रखन वेल, 
पोहा चन्देल श्रा वे सामन जिनके बल भते 
प्रप सदा निरन्त रहे । च्रव ङ्प करके श्रपनी 
प्रना कौ खत्रर लाजैर्‌ । हे राजन सचेतद्ो जाघ्रो 
वृधाराञ्य नत्रौरदो । तुम मोरीके होरे श्रौर 
गोरी व॒म्दरी ताके दहै। 
कपध्रिचदकहाथव से पुजां लेकर दासी भी 
डरता दूहमिङुडति स(रैरिधरे परथ्वीरान के पास 
पुर्व) उम्र परसो की्माहट पाकररनानेनो 
नजर उटक्रर देशा तदूर महल की दाष को श्रति 
देखकर उसने पहा क्यादे। तव दाषी ने काकि 
महाराज } धर्पर बडेन्नोग जमाह कविचन्दने श्राप 
वो यह पुनादियारे चौर कहा हे कि राजन 
रज्य जाता रं { यह कह दापी तो चपत हई 
भार राजा पुजा पटनेलगा । पूर्जेकों पटने दी 
उसका सगि मृर॑र्‌ लल ह मया | उसन सपक 
तरद्‌ धमकारते हए घापदही श्राप कड़ादा श्रव 


| 11 ( र द्राद्यया राञ्य का रस्ता करम च्[र्‌ पुमा ॥ 


भर 


| 
| 
| 
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फाडकर पैक दिया | राजा कासा रुख देखकर 
सयेागिता भी स्िकुड गई श्रौर ताड गईकि दे 
कुह दाल म काला । श्रतः वद कुह लज्नित श्रौरं 
मलिन होती हुईं बोली क्या दहै? श्राज सदसा 
रेषा क्रोध क्यो { तव्र राना बोला कुक न पृष्ठो 
श्रान रातको पहल पहर जो स्वप्न देखासो 
सच्चा उतरता जान पडता है| यह सुनकर 
सयेगिता बोली भला वतलादए्‌ तो सही केसां 
स्वप्नहै मे भी सुत्‌ । ततर राना व्रोला हा | घुनलेा 
सुनकर क्या करेगी । अरज रात को पहले परर 
कीबातदहै। मे देखताक्याहू किमे तुम्हे साथ 
मे लिए हुए श्रन्य स्र रानियोके वैच वेढा 
हु्राष्र;ःन जने क्यो तुम सत्र ज्लोग श्राप मेँ 
लइने लगीं इतने मे सहसा आकाश॒ से दानवं 
लोग उतर पडे चरर ठम्दारय दाथ पकड़कर 
श्रपनी तरफ खीचने लगे । तुम लेग वचिल्लाई, श्रोर 
ने तुर्दे वचनि कौ चेष्टा करने लगा तत्र तक श्राख 
सल गई | यह॒ सुनकर सयोगिता वली श्रा््पपुन्र 
श्राप रसे जरूर जिरोमगिि पुरुप धिह की श्रङ्धिनी 
मुक्तो दाथ पकड़कर कौन खीच सकता हे। 
परन्तु इसपर प्रथ्ीराज ने कुर ध्पानन दिया श्रौर 
वोला वस॒ श्रव वहत दुध्रा श्रवमे दरवार जाकर 
श्रपना राज कान देगा ग्रौर सेना तथा सामर्न्ता 
को सम्दालंगा । 

राजा पृथ्वीराज ने गुरुगम श्रौर चद कवि को 
बुला भेजा श्रौरउन सेमीरउस घछप्नका सारा 
हाल कह सुनाया | उपे सुनते इये दोना प्षिर 
नीचा करके चपहोरह | गुरुरम ने व्िष्रुपजर 
कवच पड कर राजा को द्विया श्रौर जलल भर्‌ 
हुए एक हनार घडे सकरस्य कर करके ब्राहम्णोको 
दान करवाए | कविचन्द नमभीदेवीकी श्र्चना 
वदना की श्रौर दमा दिगार्य्रो मँ दप महि वत्ति 
किर गण्‌ | वन्य रे मनुष्य पगया सर्वनाग क्के 
द्रपना कुण चाहता है पर इमिना क्याद 
५ हइ वही जो राम रवि रखा “| 

रान-म॒भा मल जा वर्स्मा पमे सूनाप्डा 


क 
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हश्रा धा उपक श्रान भाग्य सुल गए्‌ जहा तहा 
सत्र साज सामान दुरुप्त होने लगे | सैकडा नकीव 
प्रौर हलकरे दरघार की सूचना देने को दौड डे 
फिरने लगे श्रौर नहां तदा हाथी, षाड, फाज 


शरोर पूर साप्त लोग सजन वन करर सायक्राल 
वो समय रानद्र।र पर हाजिर दहो ग्‌ ] श्राज 


दिल्ली मे फिर वही पुरानी रौनक्र श्रा गद | 
वाकी महो वाला रजा प्रज राव्य ग 
पर श्राडटा श्रीर्‌ परर सामंत तवा राज्य कभचारौ 
लोग यधा्यान वैटकर श्रपना श्रपना काम करने 
लगे | मधृसाह्‌ प्रधान ने सव्र से पहिल रवलजी 
के श्रनि की सूचना दी शरीर यह भी कदा 
कि उन श्राए्‌ हुए श्रान वीप्त दिनो चके हे। 
यह पुनते दी राना सोच एव योक समुद्र मेड 
गया । वह वोला हामै वडा ्रमागा टू पूज्यपाद रावल 
नी कोश्राए हृएवैस्र द्िनिदहो चुके श्रौर यु 
खवर भी नरी दे | किसीको क्या दसम मुभेतो 
नडी लज्जा हे । माना सेने किवे योगिराज वड 
विचासान दे मेरा श्रपराध त्तमा के । मुभे इस 
बातकाव्डा ददे! चिर नोहु्रा सो हुघ्रा 
श्रव एसा कु उपाय करना चाहिए जिम वे 
श्चित्तौर को चले नाय क्योकि समय टेढा श्राया । 
रावल जी के विपये प्र्वीराज का पश्चाताप 
क्ररना सुनकर सयोगिता जद सरणी सी पूलने 
लगी । वह बोली हा इन्दं खवर नहह तोका 
हुश्रा मेने तो उनका सवर श्रादर सत्कार साधर दिया। 
यदि वे इतने पर मी कुह बुरा मरन तो च्रार्चर्यय 
हे क्या मेकोईन हुई | ल्ियोकोतो लोगन 
नाने क्यौ नीच रौर दुद्धि समत दै । यदह नदीं 
जानते कि यह सृष्टि की रचना चर्यो तेलगी दहे। 
सनहो तो कहा पते ्रहस्थी ह घ्रार कासे 
"पुरुष का व्पवस्धा सप दा जा स्री जीते 
जनम भर सुख दुख की साथी रहे श्रौर मरे 
एर शवके साथ्मेसती हो जायटपी स्रीको 
तुच्छ समना श्रौर सामाजिक व्यवहार मेत्रि 
श्क्तार का ध्रधिकाः न देना कितने न्याय की 


दतसासार१ 


वातै धिक्कार दे पुरषो तुम्दार स्वा्चैको ! यह 
कहती दूह वह श्रपमागव च्यव श्रार्‌ णक 
दापीकागेनाक्रिनजाव्रुलाता रजाकौ | दामी 
को श्राति देवकर गजा स्वयं सटपटाकरर्‌ टट वरै 
श्रीर्‌ सवत यह ककर पि तेप काय्य कलदवा 
जायगा श्राप सयानिना क मला चना गयु | 
रजाक्रो दग्वते दी पसयानिता न प्राम मग लिए 
प्रौर वदे भावप घर्‌ मे वाली, अ्रपनेक्या 
सममकर भर दग्ारमे मग फजीदनकी ] भने 
श्रपन ननदऊका जमा कुः चादिण सव सकार 
तो सावा | श्रपेन प्रधान को भजकर्‌ उनक् 
जनवामे क्रा सव प्र्न्ध कग दधा | दामिधा क 
दाथ खान पान की सामग्रा मनदरी श्र 
वद मेनिया कौ माला जिव मेरे गरिनाद्विणि 
जयर्मे दन्ति से लाए यै मोनी समपगा कर्‌ 
ट श्रव क्या चादधिए ! रानी सयोगिता कै 
मुह सेरी वमकन कौ सौ वर्तिं सुनकर 
पृथ्वीराज घट गया | उस्ने रमते हण द्विया का 
मुह चरम लिया चार हाव पकड्करटरटय्‌ तला 
लिया | लीनिए्‌ फिर रस वरसने लगा चौर दाना 


स लमा 


के लेखे ससार सरना हो गथा परन्तु फिचितं कास 


मैरजाको फिर राघ्रल का स्मरण श्रगवा। 
तव वह वोला श्रव ५ जाञ्गा। यह सुनते 
सयोगिता विक्रल दो गई | वद वोली भं जान क 


रोकती नदी जाइर्‌ पर मेद सुधि न [बप्तरद्र 
श्रौर दीधी आ्राइए । श्राप्रके विना मुभे यहा 


पल पल कल्प सम वैतिगा 1 कहने सक्या याद 
श्रापको मेद चाद्‌दरैतो श्ापकरो श्मापही मालुम 
हो जायगा । सयोगिता से किष तरह श्रना पि 
छडाकर परथ्यीरान सार्न, इना के महल म॒ गया 
राजा को देखते ही पताके समान सती लक्ष्मी 
के समान सुदर श्रार सरस्वती कौ समान चतुर ` 
एव पण्डिता रानी इनी वैष प्रसन हुं सो 
काह नह सक्ते परन्तु चवस्तर जानकर राना 
को उसने शीघूहा विदा दौ | तदनन्तर राजा एक 
एका करके दसो रानियो के पास गया श्रौर उसने 
सव से विदा मामी | 


राखा्ार्‌। १.९६ 


दूरे दिन प्राततकराल दी नियछ्यादि से 
निश्चिन्त होकर साजा प््चीगज नेसिरप्रर कुसु 
मानो पाग सवाध सुगोश्ध्तविन की दो लाख 
के मस्य की कुडल नोडी कानो मे पदिन श्रो 
खगा प्रटव्य श्यादि सव्र पोशक्रसे लेस होकर, 
गत रत्तरग से बरन श्रौर रा्योचित काय्यं पटुता 
मे रत राना प्व्रीराज सव्र सामन्ता सहेत राव्रलजी 
ते मिलन के लिये निगमव्रोच स्थान को चला । 
प्रान व्ररषषो के चाद राजा पृथ्चीरान को पूद्रैवत्‌ बरीर्‌ 
दपर दतक्रर छोटे बडे सत्र प्रसन्न थे। 

नण पुराने सव्र सामन्त घोडो प्रर सवार हुए 
रजा को कुडलाकरार्‌ घेरे हु चलते नाते थे | उनके 
पे श्रौर सव्रसेनाथी । उधर रव्रलजीकोभी 
समाचार लग न्ुकाथा | स्तु बरे भी घोडे पर 
सवार सकर श्रमे ब्द श्राए्‌ स्रावो ्राधरस्तेमे 
दानो सम्वन्धी एक दूमेरसे मिलि श्र दोर्नोने 
णक दमे भे भृनमर मेंट की । इसके वाद्‌ सेना 
सटित रावल जी तथा राजा जी निगमवोध्रस्थानपर 
पट्च | वहा यवास्वान श्चास पर ्रासीन दहो 
जने प्रदानोने एक दमरे से पदिन लौकिक 
गिष्टाचार के ्रनुार्‌ कुलत्त प्रश्च पक्ता | किर 
सोलक्र्‌ श्रपनी श्रपनी वीती कद 
पुना | जवर प्र्यीरान शपे श्राप कननैन का 
दीतक्र सुना चक्रा तत्रे याव्रल जो बोले चलो करिया 
मो ग्रन्छा क्रिया प्ररन्तु स्मरण रक्वो क्रि त्रिष 
वः मोग वरिनाप पे्ाननला कोई मन्तु नरी 
ह्र है| सोमवशी राजा समिवन्ध क मदृते में 
टम रमार स्तरियायी श्रीर्‌ ग्यारह नार्‌ उनके 
पुत्र ये परन्तु श्रत समय तके भी वह्‌ उने 
सन्त्ष्ट नरह हस्रा घा 

ट्मके पट्चात सामन्तो ऋ भट दने ल्मी 
सव॒ नण पुरान मामत णकः एकर करव 
से जुहःर्गमन लने द्रे) 
नाम स्यम दौर विरद वष्दानं 
परली चट राज्यनी 


1 
~रः प्न # 
< ~प त ग९ 


~ ~ -- --~- = -------- 
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प्रमार, लोदहाना आआजानव्राह, भामगयं यादव, अक्तं 
राजगीर, ई्मरीदाप) मल्टनाप, पन्मेनराय श्रादि सवं 
क्री भेट हुई | रावली ने सव से कुशल प्रन 
पठा शरोर सत्र ननो पान द्विए्‌ | कुक देर्‌ तो 
इधर उधर की बाति श्रीर्‌ हसी दिल्ली होती रही 
तव राजा प्रश््ीराज ने राव्रल जी से सक्रिनय 
नि्रदना केया कि श्रव्र महलां को चलिए | रावलजीने 
कदा श्रच्छा। 
निदान सव्र फौन पहित वे दोन सले 
बहनो राजमहल को श्राएु 1 यहां श्राज के 
दरवार कै लिये सपोगेता के मरर्लो का एक्र 
खास कमय घजाया गयाथा श्रीर्‌ उस्म वही सव्र 
सामान सजा थाजोक्रि कमैनसे ददेनमे श्राया 
था सव्रलजी केसाथके तथा श्रपरने सव सर- 
दारो सदत राजा प्ृश्चीराज उषी सुपाञजित कमरे 
म॑ चन्ञे गए। एकर जडाऊ मपतनद्‌ परवे दोना सर 
ताज महारनप्रेढ गर श्रौ नीचे फथे पर श्रपनी 
प्रयनी मतलते पव सण्दारि ने श्राप्तन जप्राए्‌ | 
परिल सवल्त जी पाहत सव्र पस्दारों का टीका 
प्रर इतर प्रानहुय्रा किर चनश्रीर परिद्रने 
श्राकर निवेदन क्रिया क्रि रमे तेय्यार है मोनी के 
लिये चलिण। यह सुनक्रर दरवार वर्बाप्त हु्रा श्रौर 
श्रि छ्रागे रावल जी श्ररौर्‌ प्ृष्ीराज श्रीर्‌ उनके 
पाटे व्रि सव सर्दारलोग श्रटलि मे प्रहुचे। 
वदा श्रलम प्रलग चाकार्मे पदिलेमे रहा पतर 
व्यजन प्रोमे हण उर्यस्वित ये । रस्तु जत्र सव लोग 
श्रपने श्रपने धार्नो पर व्रैट गणु तव्र कुरकुट नकुल 
त्रभेच रिगगा हम सश्र शरोर मोर श्राद्रि जन्तु 
रटति के वीच म लाक्रर उणभ्थित त्रिण मए | यर 
लिये करि यदि भोजन कः किमी प्रदा 
दिना या चपि का लव्रलेनम भो दहा ता 
जति दै | द्िनाई को देखकर 
मोग कटु 
रोन लगना ६, 
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लसति श्रौरचकरोर के नोदेम 
पु (२१ 


ह। नाता द। 


पृश्स्यर वैमनस्य 


उप दिन राना प्रश्रीराज के श्रट्लिमेक्रैषी 


सोद बनी धी वेमेकेते पराश श्र कितने तयञ्जन 
चनेथेसो कदातकर व्रावान क | क्च पक्की 


दोनो रेद्‌ धा 1 हरदी धनिया मिर्चहाग जीरा श्रौर 
्रजुप्रायनकी पुट देकर सेकड़ा तरह करे नमकीन 
साग सालन श्रार सलूनेररीप्े गएुथे | मेत्रारसोट 
याली मिं पीपल इलायची च्रर कपर पडे हए 
नाना भाति के मीठे मात मालुम्रा दलुम्रा करद 
भो प्रस्तुत यै । जलचर थलचर्‌ नमचर्‌ श्रादि सव 
प्रकार के खाद्य जन्तु्यो के मांस तथा नाना भाति 
कं चठनोा पापड ्मचार मोरस श्रादि यावत्‌ खाय 
पदाथ सुचक्रे रचगए्‌ ये} प्व लोगों ने वदे 
श्रानन्द च्र।र उत्साह के साथ भोजन किए | भोजन 
करेन पश्चात ददाथ सुद व्रगोहा करके फिर सव 
लोग उसी वैक मे श्राए्‌ । यहां पान इलायची की 
हुई रौर तव रावल जीश्रपने डर को साना 
हुए | रव्रल जी के साथ साथ सर सामत सरदार 
भौ उन्हे पहुचाने के लिये जने लगे परन्तु उन्हेनि 
शिष्टाचार पूवक सवको श्रपने श्रपने घरो को विदा 
किया रौर श्राप श्रपने साथियो सहित निगम 
बोधको चले श्राए्‌ | 

वह दिनतोयोंगया दूमरे दिन सवेरे चार 
की घडि्यार बनते रहै ज्यो प्रथ्वीरान शेपा सें 
उठा स्याही इधरतो श्राप श्पनी नियक्रिया में 
लगा शरोर उधर तरव, रामराय बडगञ्जर्‌, 
प्रसंगराय खीची, नामरय यादव कविचन्द वरदा 
श्रि गुर्सम क बुललनके लिये दरवान दौडाए | 
सूष्यादय होते दते पन लोग सजव्रन कर राजद्वार 
पर गए तव्रतक राजा भी निश्चिन्त दो चुकाथा | 
उसने इन स्त को श्रपने निनर्अग्ाला मे 
बुलाया अर कठा किच्र काम वैल करना 
सवेत पदिले रवलजी की वेरई्‌ की तदवीर 
लगाश्चो शरोर रेषा उपाय कय निमे वे यासे 


राससार) 


चल जि | कनि जनि दही द्रे घोडा विचलते रे 
म सगा सम्नन्तवा का जामिन करना उचित नही | 
राजा की एम श्राज्ा प्राकर जेनपवने कन्नौनते 
ददेज्मे सर्‌ हुण्‌ दधी बोडे मजाक प्रस्त मिण 
चअस् बहुत स व्हुमृस्प मानी साना तथा नगदी 
के थाल लनाकर्‌ प्रघ्नुन करर रव | इननेर्म जर 
द्रवारी लोग मी य्राजुटे। तवर विदाई का सव पामान 
लिव्राकर श्रोर सामर्न्नो को साथ लेकर प्ृश्धारान 
रविल जी क प्रासन प्रहुचा | सावार राम रहमस्चे 
चुकने के पररचात कविचरदने राव्रल जीसे कहा 
वि मद्‌राज हमरि ऊपर इम समय प्मय पड़ा 
हुश्रा दे इमनिये हम यापक मादर्‌ चिदा करते 
ह वर्योकि उतर भी श्रापक्र व्रिना राज कान 
हानि दानी होगी । कृपापरकर चिक्तै।रग्ड को 
प्रतारिण श्रौर हमरि ऊपर सदा कृपा रख | 

यह धृनते ही रावल पसमरक्षिहको क्रोध ग्रा 
गया | वर वोल्ले वाह क्या कहना द श्रापरने 
दभा वड मर्य्यादा रकी | इतत ममय हमको विदा 
करते हृए तुम्दे लञ्जा नही स्राती, तुम्हारे उपर एक 
प्र्रल शत्रु चढा चला श्रारहादहैग्चौर हम दं 
ह्तेडकरर घरको चले जयि | वडे चतुर हौ, हमको 
व्रिदाह्‌ क्या देने श्राए्‌ कालिन्दी करे किनरि पर 
प्रन्तदान देने ्राए हो) ठीक हरेते सु्रवरषर्‌ पर 
टा सपत्र दानग्रही सगमना से नदीं मिलता । 
स) हमको दान देकर तुभ लोग दरूस्वीर बनकर 
शत्र सेयुद्र कर रैर हम कापर की तरह चित्तेर 
को चले जाय { सनो | जो धमे नाय तो धरन क्रिप् 
कामका? ईश्वर का स्मरन किया तो कमक्रारुड 
जाननेसेक्या ? मानभगदहो गया तो जीवन किम 
काम का { तसक्नान न हुश्रा तेोज्ञानी दैनिसे 
क्या ? श्रौर भी सुनो लञ्नादहीन सेवकं किस कम 
का, पराई स्त्री प्रर चित्त चलाने वाला पुरुष दही 
क्या च्नौरजे युद्ध से मुख मोडकर भागनायते 
वह चत्री ही कसा ? दखो माथे पर चन्द्रमा दन्‌ 
मोहे के वीच रुद्र नेत्रो मे सस्यं) नाकाम 
स्मद्धिनीकुमार) जिह्वा पर वरुण, काना म पवन! 





रासोस्ार 1 


भुनार््रो पर इन्द्र, लिगेन्द्रौ पर ब्रह्मा गुदा पर बर्ण 
प्रौर पोभोमे तरिष्णाका वाप है । उक्त देवता गण 
शरीरके उक्त श्रगो कौ र्ताकरतेदे श्रोर उस 
शरीर मे प्राण निरतर्‌ भ्रूमा कारता दहै श्रौर दवतार्श्रो 
करे शग स्थान त्याग देने पर प्राण पद्वेरू उड 
मागता हे | ये पच प्राण इस पैचतत्रमय पुतले 
के पाहुने है ्रतएव शरीर द्वारा जा जुम श्रद्यम 
भोग होता हे वैपाही ध्राणो के सतेाष या श्रपसतोष 
ते सप्तारमे यश श्रपयश्च होता दहे! त॒म कह सकते दो 
करि प्रण पाहुन विना क्या य शरर कुहमा 
कर सकता रे एसा ह सम्बन्ध हमारा वम्हार हे । 
यह सुन कविचद बोला कि मरनी हुई सो 
ठक हे | श्रापका वल प्रताप कौन नर्द जानता 
पर हमा केवल इतनी प्राथना है क्रि इस समय 
जो फूलपान हे लेकर कृपा कीन्यि। यदा श्रापकरा दया 
स कद्‌ एक मुकुटवेघ राना लेग सहायक हच्रार 
सव शूर सामत हे। इधर की कोई चिन्ता न कीनिए। 
हप्र रावल समरक्िंह की दोनो भौ चढ गई 
श्र गुस्मे के मोरे लाल मुह हे गया! उन्हौनि कहा 
द्य इ करतूत से मुभे क्या नर मालूमदहेजो 
कुह कमि क< रक्खी हे उसका फल फलेगा तव 
मालूम होगा| श्राज हूर्मे हटकर विदा करदेतहौ 
क्रि लेग ध्रपने मनका करे च्रौर कवे तो मौका 
देग्वक्रर खिपक्र गर्‌ । सच कहत दै इस दरवार मे 
रवर पेसेरी लोग गेपदहे | रवलजी को द प्रकार 
कुपित देखक्रर राजा पृथ्वीराज उनके पर्य लग 
गया प्रर हाथ नोडवःर वोला-श्रपराघ चमा 
द्ोनिये द्व नमी श्रापक श्मह्ञाहो सो कर्गा। 
हमपर रावल जीने फिर कहा हम क्या जाने हमतो 
म्ह सम विदा वरदो श्रौर ग्रपने सामन्ता 
पे! । तव तो परथ्वीरानका मुह उतर गया वद 
गलाघ्राप्‌ व्डेदहे ध्रापका हमारी सतर हीर पीर 
टैश्रारध्राप स्मरि पव तरह से घ्रभाकेन्तक्र 
चव हम निश्चय वरी वाखाजा श्रापकी श्रह्न 


ह्या ट्ममनो प्रपरप वनपडा दोसौ चमा 
गानिए | 


4" 


| 
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तत्र राल्ञ जीबरोले तुग्न कैमासको क्यौ 
मारडला श्रोर वदश्चाह को पकेडकर 
उपका मान भग॒ करकरै फिप उपे होड किं 
लिय दिया । श्रापष मे लडकरर सव्र सूर सामन्त कटा 
दिए श्रौर जो कृषः रदे सहैये सोभी सत्याना 
कर दिर्‌ । श्रौर ते श्रौर चामडरापरेते वीर पुरुष 
के वैरो मंत्रेडी भख्रेक्यालाभ पाया सो नहीं 
सम्म श्राता ? इसपर प्रध्यीराजन उत्तर दिया 
कि उपन मेरे इन्द्र के ए्रावत के समान सुन्दर 
दृगारहार को वृथा मारडाला | वद कपर के कुवलया 
पल स भी सुन्दर श्गारहार मुभे भ्रत्यन्त प्रिय धा। 
तव पनः राव्रल जी बले लख हाथी प्याया थापर 
चामडराय से ढक्र नहीं दो सकता, परन्तु अच्छा 
नो हुश्रासो हश्रा इस समय मेरे कटने से चामडराय 
को लयोडदो । यद्यपि तुम्दरि दरार मे यादव्र क्रूर 
वड्गुउनर रघुवर गार पुडीर राढर पडिदहार चालुक्रक 
चटु्मान श्रादि वड़े वडे परदार हे परन्तु तुम्हार 
राज्य की ढाल स्वरूप चामडराय कै समान एक 
मी नरह हे। वे नेसे ऽल ल वाले ग्रौर बलवान 
हे वेसरदी युद्ध धियाम परम निपुण है उनके साम्ने 
मुपव्मान सेना के सत्र सेनापति भाग नाये | 
रावलजी के इस श्रि कों प्रथ्पैरान ने 
प्रपननापत्रेक स्वीकार कर लिया भ्रार एक 
कुषुमानी पाग शौर एक तलवार गुरराम के दाव 
च(मडराय वे प्रास मजनी चारा परर गल जीने 
कहा पेखा नीं इसत मपय श्रापको उनके घर्‌ 
चलना चिर । निदान राव्रलजी राना वृश्वरीराज 
कविचद श्रोर मत्र सामेन लोग चामडगयकी पौरि 
परजा पर्हुषे । परन्तु सकोच वगर पध््रीराज 
चामडरायके सम्द्नेनना सकरा इमनिये उम 
परिल कविचन्द श्रार पवर मामरन्तीको भजा कि 
तुम जाकर उनक्र भर म॒ व्रेडी उना डना तव 
स मल्गा । सवलार्णान श्रन्दम जाक्रर दण्वा त्रिं 
द्व के, समान द्द वाला चामडरायच्प त्रै्द्ग्रा 
| उन लार्गाक. पृगाक्ने श्रादरटर पराक्रर उपने 
उखा कर देखा श्रीर्‌ वविचद न श्रा्ीरद 


त 
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देकर कहा महाराज प्ृध्वरीराजक्री प्राज्ञा है पी 


प्रप बेडा उनार्‌ उालिण्‌ | यह सुनकर चामडसयय 
चोला जरापी वान परमेरे वसेम व्रई उालदी 
शरोर मवरस् सत्यानाग्‌ करे सयेोगिता का व्याद् 
लाट त्र मूके वात भीत पक्र यव मुकफम ज्या 
प्रय कन, नाम्रो एषा कह देनासनासे | चामड़ 
राय के उत्तर का कविचदन यह प्रव्युत्तर द्रया, 

प्राप प्राकरा्नकरे यत्रु्राकरो जातने के लिय 
वीरता की नभेनी हे पाताल के गान्रुश्रा कौ नाग 
करके लिये कालका कुदाल ड श्रार युद्र र्थी 
स्रगिति के लिये सा्नात पतिगे है । च्रस्तु राजान यदी 
सव रागा वैका सोचकर श्राप को व्रवरसत कर रक्वा 
धानि स्राप सकट के समयपर काम अव्रग। 
हे चामडराय जी महाराज स्वरव ञ्राए हुए हे परन्तु 
वे लज्जव्रण च्राप के सम्मुख नै पवरि । परिम 
विरानरदे है श्रौर सामन्तोकी आओ्ञा दीरहकरि 
चामडराय कर प्रो की त्रे उतार डालो इपालिये व्र 
प्राप भी राजाज्ञा माननेमे विलम्ब न कीनियि। श्राप 
दिल्ली सन कीढाल हेच्रोर श्रु देल बजाकर 
चदा चला श्रार्हा हेक्या श्व मी श्राप चप 
रगे | इस समय बीती वार्तो का ध्यान छ्ाड दीनि 
हृदय सक्रोध को दमन कीनिए्‌ श्रौर वेडी उतार 
के हाथम्‌ तलवार तीनिर्‌ । दोद्ै्‌ यह याज्य इत 
समय च्रपरही के मुनाश्नोंकभरेतेदहे | एकतो 
स्वामी के राज्य पर सवरल श्रु चढा चला आता 
हे सो भविष्य भीपरा युद्ध करी स्चनादे | दुरे 
पूज्यपाद रलजी श्रौर महारान श्रपके घर 
पारे हे इन दोन उत्सवा की बधाूमेमेश्रप ते 
यह मागता ह्‌ कि कूपा करके बेडी उतार डालय्‌ | 
यह पन कर चामडराय बोला हे ता सव्र लोग पमार 
यादव खीची पुडार करम्भ सलख श्रादे सव्र सा- 
मन्त परमा हे श्रौर तुम देते नानि चतुर सलाहकार 
हा फिरिनहुश्रा एक चामडतो क्या! 

तव कविचन्द पुनः बोला, प्रनो रावजी ! यह 
कहना च्राप्रको शोभा न्दी देता। इस समय धन देश 
तथा मान पन का दिस्सा वाट नदी होना हे वरन 
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दास्मोमार। 


¢ 


तलवार( मे गुरी वदि जनेड इमानिये मव्य 
रेप कड कर श्रपन स्वत्पर्मे होजाइण्‌  रजाकी 
द दुः उस करुमुतानी पाग को वोविण श्नौर तलक्रार 
क पकरडिण। यातो कों विवाह के समय कुममानी 
प्राग वाना रे यागग्यम कुक सम्मान पाता > तवा 
परन्तु याजश्राप गत्र के विगद्रयुद्र करने क निय 
प्रागव्राततदे सा आपकर यदह तान मदा वनी गहणी | 
ह चामडरायश्रापतेो णक स्रद्विनीय वीर पुरूप ई | 
प्रापन रम्मीर्‌ महाड की, चानृको काय कुचा 
मरार वदणाद्रको प्रक्रद लिया | प्रापक्रा नाम सुनकर 
मुगस्मार्ना क्र मनानिया दाली हा जानी | श्रापरडम 
मामन्न मेना म वेत व्रलवान छर्‌ पराक्रमी हैन 
वानर मना मद्रनुमानजी च| विगोष प्रण॒मा कमन मे 
क्याश्श्रापक्र श्द्विनाय वरल श्ीर्पका जान जानता 
है | कृपा करक वीरभ वारमा कीजिण्‌ छरीर ्रपने 
पूजय के प्रय राव्रल समर्िहनी से मुनमर्‌ भट 
कारके नेत्रा को सफल करीजिर। 

तव तक्र रजा प्रश्वीरज यमाप वहा जा पहूर्चा 
श्रौर उसने अपनी कमर से तलवार खोल कर चामड 
राय कोदी | राजा प्र {राजके हाथमे तेलव्रार परति 
ही चमडपय क्का कुद होगया ] वह वोलाहा 
मेसा स्वामी राजा प््वीराज मुभ प्रर दयाल हतो 
शन्ुकी सेना देकिननै, चृटकीति चुर कर दगा । 
यह कह करचामउरायने वरेडी उतार करराजाके 
प्रणाम किया श्रीर्‌ राजा ने बहुत कुष प्रतरोध करक 
उसे जागीर भ्रौ ्िरोपाव दिया। सच है निके 
स््रहोनेमसेदडन मिले श्रौर प्रन देने ते कुछ 
प्राप्तिन हो वह नपुपक नाह की तरह निकम्मा 
राजा हुधाभीतो किसक्रमका । प्रथ्यीरान ने 
डेढ हजार वेड सोलह हाथी द मोतिर्यो कौ माल 
प्रोर बहुत से पाटवर व्ल श्रर भौ चामडरय 
को दिए 1 चदवरदाईने वरिरदावली पह कर चामड- 
राय को च्राशीवाद्‌ द्विया श्रीर उतने वश्दाई्‌ को 
पारितोषिक दिया | 

वातकी वाते घर घर्‌ वात कैल गई कि 


श्राज राजा ने चमेडराय कीं वेडी काट दी] सदं 


रासोसार) 


पमाचार को सुनकर क्या प्रना क्या रज्य कम- 
चारी स्र प्रसन्न हो गए | रेनकुमार तो मारे खशी 
के उहल पडाश्रीर उसकी माता कोतो जा 
प्रानन्द्‌ हुश्रा सो कह नही घकते । लोग कटने 
लगे चामडराय यह नरी जानते क्रिश्रत्र तषे 
प्रन्छी तस्दसे | श्रगी तक्र तो चामडरय के पैरो 
मे केवल लोहे के कडेथे जिन्हे बह एक्र टन 
मे तोड सकता था परन्तु श्रव्रतो उसका तेन मन 
सवर्वेध गया, उसके पेरे मे श्रव नातीयलञ्जाकी 
वड़ी पड गई | स्वामी स्नेह की इथकडी पे दोनो 
हथ सीव गण | दमे समयमे रज्य के श्मशा 
की तोक भी उपवे गजेमे पड गई श्रौर षेयेचित 
श्रोजमे ता उसक्रा मन पदललदहा से वधा हुश्राधा| 
श्रादा सचमुच येदेमे वधन दकि एकर सन्वा 
सेपृत सजप्रूत चच्चा यावञ्जौवन इन बन्धना स 
विमुख हाने की इच्छा ही नहीं कर सकता | अतः 
ठ्मे नातीय मर्यादा के वेन मे ववा हुप्रा 
चामडराय गन वीतक्रको चितसे एकर दम द्र 
करके राजाके घडे पर्‌ सवार्‌ हुश्ा श्रौर दहने 
हाथ स तलवार उक्मलता हुग्रा राबल जी से मिलने 
कलिय निगमो को चला | राजा के दिप 
हुए जिस घोडे प्र चामडराय सत्रारथावह भी 
हजारो मे एक धा | जिप समयवसखा के वाद चाम- 
उराय घोडे पर मवार हेनि लगा ता पहिले रमने 
धाडे केप्र्‌ स्तक नेत्र कधा श्रार पृष्ठ पाच 
श्ण कौ व्रितिध्रत पूजा की, तव॒ सीम नेवाकर 
सव्रार टरा | वाग उठति दा वह मिरे पर तक 
रुनटरी साजमेसना हूघ्रातेन तुरग नट कौ 
वनावराजिधा करना हुग्रा च्चलाकी सी चप्रल 
खन च्लनेलगा1] दूरह्सडउमघाड कौ चाल 
पर्िचान कर रावल जी न कविर्चद स पृष्टा 
मुके ह्म घोडे को देखकर सध्ये रथकेरतन का 
गया | क्यौ ववज उमरन की 


वलना द्रत चाल समी ? चतधरचद वौला दन्नदाता 
न््पकास्वद्यविनिनेप मनी हजरद्मी कोन 


२.९७ 
के गिद मर्गयं ८४०८००००८० कोस कौ पार्किमा 
वरता ह इसी से सेत की चालका वैण विचार 
लीनिए्‌ । 

चाप्रडराय छोड दिया गवा | घर पर्‌ श्रनन्द्‌ 
की वत्रा वजन लगी सेनिक्र तथा सरदार पत्र 
लोग श्रयन्त प्रसन्न हुए । श्रव श्मपद्यक यहथा 
करि जहा तक्र दो पप्रौ जल्दी ही त्रु का मुकाव्रला 
वरन का प्रबन्ध करिया जाय। श्रत्व सव्र सामन्तो 
को तधा राञ्यकमेचारि्यो की यदी रायपडी कि 
इप व्रिपयमं जो कुछ व्रात सलाद दहो सव रावल 
जीके गहा चलकर हो । क्योकि प्क्रतोवेव्डेरें 
सव्र वाते के नानकार ह दृष युद्ध धिदा म खि 
वीय निपुणता रखते हे । दपलिये नो कुक वे श्रान्ना 
दे सो स्ीक्रार करना प्रियस्कर होगा । यह प्रचार 
कर उसी दिन सायक्राल के समय सव्र सामन्ता कं 
सहित रजा परश्व्रीराज पुन. निगमवोत्र्म चरा उप- 
सित हुञ्रा श्रीर्‌ यव्रलजी के समापानि बनाकर 
स्मागत युद्ध प्रत्र पर्‌ विचार क्रिया जने लगा। 

निगमवौति प्वान म वक्तीति दाव लम्बी 
वार्ह दव चँडी श्चार पाट श्रगुल मोटी एकर 
पापागा सिला थी । वह निला पदा रप हिलने 
लगी यह देख कर सव्र लोग चकयैापिया गम] 
कोड्‌ वेल भूकम्प हुग्रा दे को बोले ज्पनाग न कर- 
वट वदला दहै । उषी प्रकार श्रार्‌ निमक्र जामों 
्रायासो कन लगे तव तक उपक्र मचे 
एक भीमक्राय प्रचड भृनदड वालाण्क देवर निकल 
पडा | ठमकरा गतैर वरिलकुन कालाथाद्टय पन्ता 
छर दोना नेत्र श्रग्निञ्वाना के ममान लान परे । 
उमदटेषख कर कवि चदे न विनमरपृव्रक उमम दड- 


र 


वत किया द्र पृष घ्रापकरौनदे? तव वर दैव 
वोलामगनाम वीरभद्र ड | जवमनी जी करा 


श्प्रमान करन काग जिते जी नेदन्द्र पधनाधूति 
प्र्‌ र्ध ४ सातिरर धन जटा दट्कार तवम्‌ उन्युन्न 
ठ दम्‌ ममन दन्द्धप्रना- 
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वध्वस्‌ करक रमयत मदुरनाति क्म 


| 
टवा | सर सतयग की दान रे | 


रेत 


हापरत्रेता स्मदि युगे। मे जो वडे व्डे युद्ध 
ए उनमे म पदैव प्रष्ुनथा । द्वापर समनिप 
समयसि कौरव पाडवो कायुद्धहो च॒क्रा तभी से 
मे पडापडामोरहाहू | आज ग्रचानक यद कोला- 
हल सुनकर मेरीनिद्रा मद्धो गमे जानना चाहता 
हरं वि यह वाज किप वात प्रर वजरदेहे क्याहो 
रहा हे । इसपर कविचन्द्र ने उत्तर दिया कि दप समय 
दिल्ली पर गननीपाति णदावरुदीन वदा चला राता टै 
सो एकं सामन चामडराय युद्र के लिये चतन 
मुक्त किया गया हे उषी के उत्सवर्मेये वाने वज 
रहे दहे ) यह सुनकर वीरभद्र बोल वाह रे 
कलियुग के तुच्छः बुद्धि मनुष्यो इतना गवै | शहा 
हो चुके युद्ध प्रव क्या कोद युद्ध कर सक्रेगा | मेने 
तारापुर सम्राम देषा, राम रव्रणका युद्ध देखा 
श्नौर कौस पाडा का महाभारत देखा, रवये 
ठन बुद्धि वच्छ रायु श्रीर्‌ तुच्छः तन वलि मनुष्य 
क्या पुरुप्राथे करेगे | तव पुनः-कवि ने प्रलयुत्तरदिया 
कि आपने देवतार्थरोके बल पुरुपा देखे सो 
सरी परन्तु इन प्रश्वीराज कै सामतो का परक्रम 
भी देखिए | इनक्रा युद्ध कोशल देखते हुएश्राप्र को 
वह श्चानन्द ्राजायगानो श्चपको पूर्वं समय 
सुरासुर सम्राममे श्राया हेगा । इसे श्रालस्य 
रहितं होकर चैतन्य दो जाईए्‌ । 

वीरभद्र बोला, रे मनुष्य, मनुष्य कीसी बातें 
कर देवताश्च की समसरी करने का साहस होड 
हां मनुष्यो मे कोद वीर श्रौर परक्रमीहश्रातो 
दुर्योधन, उसके सिवाय श्रौर किस का साहप ह 
है कि मुभे जगाकर्‌ युद्ध दिखवि } उसके युद्ध के 
समय श्माकाश पाताल मे सर्वत्र रुधिर की वर्पा 
होने लगी था । धन्य उस हठी वीर दुयाधन को 
जिक्तने सा्तात भगवन कृष्णचन्द्र कै कहने से मो 
साधिनकीच्ौरन सुरै केश्यग्रमागमरभूमि दी।उस 
ने श्रवनी के पीट धमोधमे काभी विचारन कर 
के मरी समामे द्रौपदी का चीर क्िचाया श्नीरलडते 
लडते मर गयापरम्रूमि कामागदेने के नाम 
हा न किया] उपक आतङ्क स उत्तप्त पाडव 


सयलत्सार। 


लेगे यदपि वर्ति को क्रलने वल्लि वायन भगवान 
के अश्रपमव पर्‌ किरभी न्दं बन वन भटकते 
फिरना प्रडा। स्राहाजन तक इम सुपारमे मानी 
पुरर्भो कानामग्हातत्र तक्र दर्योन दी सर्वत्र 
गिना जायगा । कविचन्ट पोधी पुगनमे कथा ष 
लेने कौ वात दमरीःदर्यावन का पगक्रम भने च्पनी 
प्रा तेदेवा >| निम ममयव्रह ग्यारह अ्रचतौ 
दिगी सना लकर्‌ रमाद्गनम खडादहोनाथा तो पृष 
की कपा य्राक्राग पर्यन्तं हलचल मच जाता था, 
मृत व्रेनाल यागिनिो का युद्धे ्रानानों व्यत्र- 
साय हीट प्ररत च्रिवजी नक की समाप्रिभद् 
हो जानीथ | यहा द्योतन की तरफ कै कैत 
व्रर्‌ स्रौर पराक्रमी महारथी ये जिन्देनि मगवान श्रीकरष्ण 
वो भी चलचित्त कर्‌ द्विया | श्रक्रगजी ने 
प्रतिज्ञा कौ चीक्रि हमडइसयद्र मे हधियारन 
परकदगे परन्तु जव वृद्ध व्रह्मचारी भीप्मनी ने 
वाणवली की तो उन्दं श्रव्रम होक्रर चक्र उठाना 
पडा, इसी प्र्नार उन्हे जयद्रथ का गीणल्रदन करने 
कतै लिये भी चक्र चनाना पडा] उन कौर 
पाडो का रेता विक्तट सम्राम देखकर जरसे 
सोया तवसे श्रजनागा दू | सुनो कत्रिचन्द जो 
वतिं मेदे चुकरासो प्रव कहां है। नवै मनुष्य 
हे श्रौर न वह वल परक्रम द्व । 

तव कात्रिचन्द बोला दहे गर्ने अपने भ्रूत 
काल की सव वाति स्वरयदेखी हे श्रौर्‌ मव्रिष्यका 
श्रापको पूरा ज्ञान है| श्रवमे च्रपने यहा का वीतक्र 
कहता हू खो कृपा करके सुन लीनिर्‌ श्रोर वतला- 
इए कि व भविष्ये क्या रोनहार है ।यह कद कर 
कविचन्द्‌ ते प्रस्वीराज के जन्म से लेकर उस दिन 
तकका सारा हाल कह सुनाया श्रौ प्राथर्नाकौ क्रि 
स्रव माप स्य कपा करके सामन्ते कौसमामे 
पधारिए भओ्रौर उनकी मत्र सलाह सुनिए। इस पर 
वीरभद्र बोला दा समम लिया प्रथ्वीराज का भविष्य 
श्रव अच्छा नहीं हे पर हा चले तुम्हरे कहने प 
चलता हू । यह क कर धारभद्र सामर्न्तो की सर्मा 
म ना पहुंचा श्रौर उ्तते कवि से पृह्य कि यहा 


शष्यसार! 


दृएिन सथ्यौ के नाम कह तच कोविचन्दने 
नेतरा प्रपमराव जामराय रामराय घ्िभद्रराय 
चापडगय श्रादि सव सामन्तौ के नाम श्रीर्‌ विरद 
येवान करके बीरमद्र को वक्रा परित्रय दिया, 
उपने कहा हे वीरवर एक रकरेले केमाप्त के तिना 
यह दल चल हो रहादहे। यादि वह होता तो कोद 
काना कान न जानता श्रौर शत्रु कव का परास्त 
ह्‌! गया होता | 

तत्रे चा्मेडराय बोया हे नामराय बति वातौ 
प्र प्रहनावा करनसे क्या,ःदहोगयासोदहो गया 
च्रवजाश्राने ध्रायाह उसदेखो । वीती प्र सोच 
वरते से मन चिन ्टोतारहै, मन खिनरोनेसे 
द्लच्येताद्ेथौरदु खपे वलका दरस होता हे। 
दुख सुख मरलाजीनाये तो जीवध्रारी मात्रके 
धत्रे दै वीर सनति च्त्रिरयां के ल्िपे एक मात्र 
स्गमिवक्न सारे जिते जन्म सफल होता दै श्रौर 
मक्त मिली ह। 

जामराय बोला--चामड ! तुम्दरि पैरो मे 
लोहा लगा पो लगा तुम्हारी वृष्धि मे मौ 
लोद्धा लग गाड़ । साभ दाम दडमेद्र इन चारो 
से राञ्प कर मरना ता भ्रासान हे प्रर कुद्धः श्रागे 
पोछठ काशे चचार्‌ करा | ग्रहावुदीन की सना 
का समारोह देखो श्रौर श्रपनी तरफ देवोमौम 
स्रवत सात गपदे। 


चामटराय वोला--टीकर दै हमारी वद्धिं 
तो लाहा लग गया च्त्र तुम अपनी करतत कर 


हमार वैरोमे किरि मवेडीडनादा 
धरार जवर शन हाती प्र्‌ श्रान चद तव च्चावी रान 
{खट क्र घर मागना | ला नदटविमलनपैर 
मैल. गजन ^ हइ | 
वनिमद्रगाय वोला->ेमा नहीं टहोनाषहटय 
दया ऊर्ग्‌ | जतत करनवभौी उपम्थिन ईह वदा 
भ्रायना ल्पा! पाच सबल त क्यारा 
नटीं जानना 


{दिग्वासा । 
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क्क कहत हे सो सव सत्य ट | जीव का मोह करना 
ही च्तन्री कर लिये श्रत्पन्त प्रधम है परन्तु राजनीति 
के श्रान्नानुमार याको उचितदहि करि सव सार्य 
सप्रयदेख के कर, प्रप्तुमेगमततोयहद्ै करि 
शाही तेना पर रत्रिको श्राक्रमगा करना चादिप। 
बीन्नमद्रराय वोला-रे गारं गृजर श्रपनी 
यह सलार श्रपने पाप्त रखव | जादी सेनाको देखता 
देयाम कोदेखना हे। जेप समय खनर्मे खड्ग 
खीच कर खडा हो नाऊगा तो देवता कौतुक देखे 
श्रोर घडी भर क लिये सूच्यं का स्थ स्थिर 
रो जायगा | प्ररे मवै दप रै को इम 


2) 


सेवावधरन 
प्रकार सेकाटे कि निसमे जन्म जन्मान्तर के 
लिये ससारकै भी बधन कट जर्वे | वेदन्पास का 
वचन है कि नोरोनरारदहै सोतोश्नत्र्य ही 
होती हे तत्र फिर श्राप श्रपने कर्तव्यते कर्यो 
धूत ध्रपनेन्तत्री धमं को प्रालन करने लञ्जा 
के साय मर न्नाना भला परन्तु निलन होकर 
मुह दिखाना श्रन्छा नह | 
रामराय वोला--क्रूरभराय तुम वंडे पराक्रमी 

है इमम कोद सन्देद परतन की बान तत्र 
गू । रानी सयागिताक स्वागतम चीमट सामन्त 
समाप्तदो चुके हे।भेता गमारह्ू पर्‌ ग्राधतो 
वद्धिमान दे, सो श्रपनी वुद्धि पर नोर देकर नरा 
विचारिणं शरोर कपा करक मरे प्रम्नाव को एवकार 
ण्व ममथन कीलिण | हां प्कवातद्ेजा कभीन 
विया रोता श्रौर हम प्रान क्टेनतो श्रनुचितं 
था, भोर भौमदेव मेयुद्र क ममय माशन क 
मेदन म क्याश्रपे नथ नवरात्रि कौ नड्‌ 
करका उपदहरायाना| 

चामडगय वोना-देला, जदा शरार करभ 
नो मदाके उरपोवः ॐ, प्रमगमय ग्वाद्धा म वदे 
र याद्धा वने क्ग्नि ट] तम्‌ नामार्क कर्तनं 
¡ कम्म चुर क 
गृप्व्‌ राक्रन रा श्र 
दहः साग ए 
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कषये देने की हिम्मत न हुई | 

चामडरायं की रेख बाते सुनकर नामसय 
-यादव श्रार बलभद्राय दोना तालिया वजाकर 
हृत पड़े श्रौर वोले-घन्य भाद्‌ । इन्द छाम चौर 
सेवक फाभी जिहान तदी! क्या घपयदहे श्रो 
ये क्या बात कसते! ध्स समय इन्द्‌ ताना मारने 
पो पमी ! यही किकिपी का घर नल कौ 
तयि । श्रे मारकृट कर निमी तरह धरश्रागण् सा 
प्रच्छा या वर सर्वस्ठ गवा व्रैटत सा श्रच्छाया। 

तव॒ नेतरा बोल्लला--चामडरय यदतो बात 
ह्व फोन सादे, वद्ध वड परश्रा वसती ६। पार्चा 
'पाडवो की उपस्थिति स द्रौपदीका चीर खीचा 
गया श्रीरकिती नेच न किया । श्रगदन वाप 


का तरेर बिक्ठार कर रामचन्द्रकीस्वाकीश्रौर 


सव बार्ते दूररदी, भ्राज तुम भीतो दैक से 
निकल कर मूढो पर तावरेदे वर्तिं कसतिद्ो। 
-सिघप्रमार बोला--नेतराव रोका इन्दं ( चाम- 
राय को ) भ्यथे बह बद कर नर्ते न कर |ये बड 
शूरवीर रै। दिष्टी की सर॑सा इन्दी के ग्ले वैधी है, 
इन्द नो करतूत करनी दीसोशत्रु के साम्ने 
सर दिखधिगे 1, शरैर बलिभद्रराय श्रार जामरायसे 
भी करिए कि भरा देर के लिये शन्त ह्य नाय। 
बे लोग सलाद क्या कसति दहै लडते दे । स इनको 
रास्ते सेश्चुप करके श्राप जत लोहाना भ्रामानवाहू 
से प्य ये क्षया कहत ई | 
स्तोदाना श्रानानचाहु बोला-जषहां हम सव 
` के शिरोमणि रावनी विराजमान दै वहा हम क्या 
कह प्रर पया कोद कहगा । रावलनजी सेमी मेरी 
यह्‌ प्राधनाहेिकिजोये स्तव सामत श्रपनी श्रपनी 
्रलापर्देदेसो इनको शन्त करेश्रौर जो श्रक्षा 
द्वेसो दम लोग कतैन्य सम कर रिरोधार््य 
रः । तव रावल समर सिह ने कहा-श्रभीहम 
से कुद न प्रणा सव लोग श्रपनी श्रपनी कहडलो) 
श्म तो यह जानते हैकिजव्र शत्रुर पर चद्‌ 
प्राया हे तब लडना श्रवर्य ष दन क्राद्य | 
शानि को, पस्तु इस वात काभ्यानरहेकि याये 


सीखा 


वालक का टीकालगा कर्‌ नहीं मरना हे। मरना 
सुकीर्तिके साथ। तव चामडगाय व्राला-राव्रलजी वंड 
देवे पस बातन कर्म जमे समृद्रक्षो अनुली प 
प्रेते समय श्रगस्त के दाथ नहीं धके श्रारनं 
पञ्च॑ के पक्त उष्वाडत हुए इन्द्र के हाधथक, इमी 
प्रकार युद्ध से योद्धारो के इथि नर्दः यक्रते। 
रावरगा ने रिवर सहित इनन व्रड केलाम को कमल 
कलौ की तरह हाव पर उखा ज्िया था | लोहाना 
प्राजानव्राह वोलला-रत्रि प्तमय न दवना दभाग 
पराक्रम देखे न श्रप्राण तत्र हमार कति कौन 
वान करेगा हिय श्री मू्यं भगवान वे उने 
म उञ्खल यणका श्रर्जन करन भाले वीर कभी 
युद्ध के लिये सम्मतनरगे | जानते दं रत्निम 
पति पत्नी का तयोग दोताहि। चुरी क 
सम्मुख श्रु को लक्ष्य करके वाण चलाना, वारम 
श्रय हण प्र तलवार का वार्‌ करना ग्रौरमुटमें 
मेविष्टुएया कटार से पजर काट कर्‌ वारान्याग 
करना ये सव राश्रेमे क्वा शोभार्देगे | रर र्ष्ण 
ध्रकेले महारान प्र्धाराज कौ समामे शाह को 
हम कुहः नहीं मभते फिर उत समय तो रव्ल् 
नी भी हमर सष्टायता पर सनद्ध द । 

पृथ्वीराज की सेन पाकर प्रप्तगराय खौचीने 
कहा-सना भाई, इम सव से कहते दै ठम्दाय ठम 
जानो पर हम जेष करेगे सो श्राप देख लोग। 
यदिमे हन्नरधारी वनाव्रैठा हतो शह कात्र 
भग करके स्वामीकेत्र कीरकान करू ताम 
प्रसगराय दी नहीं| 

यदह सनकर तलवार उक्लालता हुश्रा चामडरप 
श्रधखडा देकर वोला-बाह तुम ते हो ही श्ूर वैर 
शरोर कोई हथयार करन। थोडे हौ जानता ई। 
तम लोग श्रम घनकी मगद्यी्मे मस्त दो जेव शु 
का साम्हना पडेगा तव चामडराय हा सवस अ 
देख पंडगा | नेत प्रमार बोला--जामराय जा जा 
कु चामडसायने श्राप से का्ा पुना दं उत्तक 
लिये हम श्रापतते चमा मागते है पर हमासं भा 
कहना यहीदेकिभ्रापवृद्धदेसास्व की श्रपन 


[म 


मै होकर न देखिये ¦ श्रौर कीश्रीर जनेप 
पवते श्चगि तव्यार ह | इस समय मुख मोडने 
पे क्त्री धर्मे कलकित होता हे श्रे परिने प्रसेश्वर 
के हाथ हे जहा तक्र मेस विश्वा हे महारान भी 
इभी ब्राद को श्रगीकार क्ंणे) 

यह सुनक्रर गुरुम बेोक्ला--षुनो सामन्तो 
मेने मानािपश्रापलोग बेड वैर श्रोर पराक्रमी 
हे परन्तु तनिक राना की फौन देखो श्रर श्ञादी 
लदकर का वरिचार क्ये भेयाएककीदवा दो 
होते हे) होनी सन इश्परके थ दे परन्तु श्रपने 
चश भर पत्र काम सोच विचार कर करना चीादिर 
क्या ननि ध्रगे परि क्या हो श्रीर्‌ नाहकमें 
प्रपना महा फूट | 

इस पर दरार बग्गी बोला--दां कफ 
जे कुहः गुरुम कते हसो वातत ध्यान देने 
योग्ये इस समय सामदामक्ता कासरे, सीध 
कर लेना सत्तम हे केवल मरने मासे 
वुद्धिमानी नह जानी नाती, श्रागा पीहा सोच 
क्र काम करना चाद्धिए्‌ । यदि लडनादीदेतो 
यह्‌ समय वचा कर पिर लडना | इप्से यर 
न समसना किमे मस्नेसे स्ता दू मुमेतो एक 
दविन्‌ कमन कभा मरना दे । भाईयो लडना एदी पर 
वार वचा वर । श्रा मच कर लडमरने मे पराजय 
पराजय हताहेश्रौर दुनिया रहैसी उडद दे 
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दप लिये रावलजी मेमरी यही प्राना हेकति, 


गुरू मत्र माना माय ध्रथवा जिपर्मे राञ्य 
रहे माद्‌ काम किया जाय | 


व 


व॒ मस्टन रय गेला--हे सामन्तो. तुर 
दग्वर्‌ त। पक्के परन्तु द्धि की प्रोरदषेन 
ठट का पनत दे । बुद्धिमना श्र 0िचार्‌ चित्र 
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सदना गह केमाम के पाच] करादौ योना भागने 
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रामदेटय बोला--कीर्तिं श्रपकीर्तिं क्षी बात 
नदीं दै । श्रपमी श्रा मिचीं फिर कोन देखता है 
हे कै क्या हु्रा | हमारा सिद्धान्तो हे कि जिस 
परह हो स्के स्वामी कै क्रम से उक्सा होना 
उचित दहे।येनो परिहार महाशय कहनेदहकि 
जीतेर्हे तो सब धुष्टदे, सो उसक्रो श्रपने प्राण 
प्यरि दै वदन जानते कि यावन्मीवन का, 
संग्रह रस समय कुह काम नष्ट दता नव कल्ल 
श्या पहुचता द । 
कौषी कोडी माया जाश. नोर लाख करोर। 
रामनगर से पाती श्रा) बट रही मुख मोर ॥ 
पमालौ नाना, तोल स्रीना ' भला इस जीवनम 
दुख के क्षिघ्राय सुख कहा इसत लिषै सासो पेषी 
सलाह रिचा निप वरेडापरार हो| 

तवर प्रप्गराय पुन बोला--यदी वो सामन्त 
श्रीर्‌ यशशवो याद मेनादहे पर पमयकरे देर्‌ फेर 
से क्लाचलर्मम्ददहै मोगरता पी ममता 
कि रापरायके कथनानुमार रनिव्राह करना उचित 
रोगा फ्रि श्रगि जषा रावलजी की श्रह्गा दोसो 
कतम्य दे । 

रावल पमग॑मदह ने कहा--मो सव्रश्क है 
पर मड सिकरार दालमे श्री हामी, तेजी का, 
तेज देखा जाना दै ममाग्ने स्या द्धोनाद | 

वगय वग्णगी वराना--जेनगप देष्ते दो, 
एक व्निवह धाक्रि मौ मामन्नं प्कपरतर्म 
रेते ह्ण्यव्डेवदेकामद्धाजानय श्रौर किमी 
को ववर्‌ मानदानत वची ध्राज णक दिन यद्‌ 


किः म्व द्यापप म॑ नेट मग्ने | 
चन्न म गद स्मगमह न कापर 
व्यापन्न शरन म्मय्म कर्य तम्य बृद्धभद्रद्धा 


सरद | मतर दरपन) दवृर्ना टना श्रषन 


राग प्यनप्परल् द्धा किमा दरम का एनन्‌ 


श्रना 


7 न 


= + क [१ र [त [१ [वे <, 
>~ ~~ (त नर ~ 1 न {1 
| ॥ मु ए ॥ 41 न 4 ५ श्र (171 १) ध 
= ऋ [ ॐ १.५ [व [॥ 

~> ^ (1 र 2 नर 
न्न (टत सा मरी दद्ध मना पट श्ना द 
षः द एष ~ 1 > द ^+ „+ ध. 
3 १० (क) ४ ~ ++ { ^; >+ रपर शर 
ल द, (ट = 

ष्ट ~~ दन ॥ पी ~ ५ 


शशष् वास्यास्वार | 


रावल समरसिहजी कर एत वचन गुनतिद्धी पव 
सरदार एक स्वर पकष् छे हम भिर्‌ क्र वल 
साकार दै । श्रा) युद्ध का प्रस्ताव पक्का 
हानि श उन सामन्ता क मुन मडल परा एक 
प्रहिनियि तन प्याविूत हा गया, उनकी प्राखामे 
गुलावै(पएन भलक्र श्राया, ग वरा उर श्रौर्‌ उन 
कासन बीरग्यगणेमा टू गमा करि त्तगगाच्र मैः 
लिय उन्न तन वदन की पुविन रही] श्रव्र 
तक्र जो प्ररस्परकलद्दहो रही त्रीडपतात इष 
प्रकारसन्नल गए मानोकरी कुद्धहुयरा दीनी चा) 
तव्‌ रावली न प्र्वाराज से का नि स्रव राजकुमार 
स्नसी को दिष्वी की गदर रक्ता प्रर छइ मर 
यथागम्भव दीघ दही पेना की तैयारी करा | 
प्रथ्यीराज ने राव्रलजी की इस श्ज्ञा कं स्वीक्रार 
करो सवर सामन्तो म वृद्ध नामराय को बुलाया श्रौर 
कहा कि रावली कीण्सी श्रज्ना होन हेसते 
सव लड्क्रेतोर्गे दी प्रर उनके निरन्त के 
के लिय कों एक वयोवृद्ध पु भी रहना श्रव- 
यका है अघ्तु मरीडइन्डा हेकि यदि रनक्रमार 
का भारतुम अपने ्िरलोतो श्रन्ा हो | यद 
सुन कर नामराय बोला सतव मे मुभ 
बुड्ढ को क्था होडते हे ‹ बारह वस्त सेद्‌ कारौ 
रणे गए मवा की पाटी › मेदी विनती यही रहै क 
मं पुत्र यहा रदेनाश्मर राजक्रुमार कापवा 
कर्गा, भरे वास्तित्तमा कीीजण, दसय वात यह्‌ भी 
दे करि यदि युद्रमे मेर पुत्र मारा गा तो 
सेरा जैव्रन व्यथै गया | यहा भौ मेत शेप 
जवन दुख- ल वीता श्रौ परलोक म तओ 
कोद्र पान उनेवाला न रदा । इपपर सवलजी ने 
मुस्र दिया रौर कहा ठीक तो कहते ह्व 
तव प्रृष्वीराजने जेतराव्र्‌ से कदा ज्रि तव च्राप 
दिद्वीर्म रहिए | राजकुमार का निरोक्तसा करिए 
द्रोर्‌ राञ्य की रक्ता कीजिण। इस पर ज्ैतरावने 
खंडे दोक पर्व्रसज को गी नव्राया ओर कहा 
दे राजन्‌ ग्रानन्म त्रप्‌ क साधम रहा करैर श्राज 
के दिन घरर्मवेठ र्दूमातोमुभसेन हेगा। 


ऋपा करके यह पाग विपी श्रौर के फििवां्रिण 
शरोर हमं श्रपन साथ ग्खिप्‌। पि छत्रघा द च्रौर्‌ 
मरे प्रापक मन्न हैसायानता शत्रु का नित्र 
करक तव घर का मुह दस्वणा यावा कट म्मा 
यद मुनकर प्रश्वीरान न प्रमन मनस का जनका 
ना श्राप इना वरिभप जाः नरह दना | इमे 
वराद पृद्यीरज ने प्रगगय वीची व्िभद्रगय 
करमर्द प्रमार श्चादि मत्र मामर्न्ता म द्न्ी 
म स्न क्र निगय कहा पर क्रिमीन मी स्त्रीकाग न 
करिया | सव ने यद क्डाक्रि इम समय श्रापक्रा 
मायलछछोडकर्‌ धर्मेन रदगचादजा दा । 

जव मव सामन्ता की नगक म मुखा उत्तर 
पाकर प्र्वीगज गन्त दक्तरवेठ गदा नत्र गल्ल 
ममरर्पेहजा न ग्रपन निज मर्ताजि वरीर्विद्रगय 
को सव तरहमे समा वुभाकर प्रपेन साधक 
सात सौ रजपता करे माव उपम रेनकुमार क 
रन्ता करन का श्रना ई | उमा तमव प्ृ्ीरान 
ने रेनकमार का वुलक्रर्‌ उम समाया फ्रि टवी 
यह काका कन्ह के पुत्र ईमरदाप्त, निड्‌टरपुन 
वीरचद्र. कैमास पत्र प्रताप, जेत पुत्र करनर्मिट 
श्रौर ताम-ताधह प्रतापरपिदह जैपिह श्रादि तुम्हा 
सखा श्रर सामन्त तम्र साथ म है सौ उनक्त 
सहित डी सावध्रानी से गद की रन्ता करना। 

पिता के दस वचन मनकरर राजकुमार रनर्घ 
तरोला--मदहारान ब्रन तक श्रापन मुभ स 
श्रपन साथ रक्खाह पर श्राज जव ण्न समय श्रय 
तवर श्राप सुभे दिघ्लवीमे रहने की ज्ञा देतेदे, 
दम समय दिल्लीमे रहकरव्यामै कत्री धम्म 
न्युत न हाऊगा क्योकि शास्त्र की वचन है कि ज 
कत्री युद्ध के भमव घरमे वुम र्दे वहतम पर 
निन नादहेता दीह दरूमरेमस्मे पर नकवासी दाताहं 

पृथ्वरिन बोला--तुम्दारा कहना मदय हं 
परन्तु परिता वचज मानना मी पत्र का मूल 
धम्म है। 

राजकुमार वोला-यदि श्रापकी एषी ही 
दन्दया हे, यादि श्राप मुम युद्ध मे ननिकीश्मज्ञा नर्हा 


~ 
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दते ते दड कमेडल लेक्रर वन को चला जाता 
र | तीथे त्रत करता हुश्रा फिरूग। श्रथवा किसी 
ध्राश्रम मे वस्कर ईश्वर का मनन कश्या } क्या 
करूक्त्नी का पुत्र दाकर जव राज वस्व युद्ध से 
विमुख किया जाता हू ततव क्याकरूं | धमस 
विमुख होकर राज्य का उपभोग किप काम का 
पर्वाराज ने का~ कुवर | ससार की रीति 
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रुप रूपी वृत्तो के श्राश्रय पर स्थिर रहती 
एक के कामम कुठ व्रुटिरहनातीदहेता 
दूसरा पूरा करता है| यदिदम शत्रु के 
हाय से मरेजवरै तो तुम बदला लेना । मेरे 
कहने पर यदि तुस्हार मनन मानतो ता 
कविचन्द श्रीर्‌ गुरुराम से पह देखो 1 
तत्र॒ गुरूएम वोला-हां याजक्रुमार जो कुल 
महारान कौ श्रज्ञाहोतादै सो भ्रापक्रो स्तमीकार 
करना चाहिये क्योक्रौ घर्मनास्त्र की यही श्राज्ञा हे 
कि प्रिता मात की श्राज्ञा मानने से वडक्रर च्रर 
वोर्‌ धमे श्रेष्ट रदं ह | याव्रत्‌ १०८ तध सव्र 
प्रता मातां म वास करतें उनकी श्राज्ञा उलघन 
करने से स्व प्ख्यनष्हो जनि | च्रार्‌ इस 
समय जोश्रपवा राञ्यकता भार सौपा जता रै 
उसका यद प्रपीजन दकि यदि शच्च मह्यराजका 
प्रारन कारके राजधानी पर्‌ श्रा च्छ तौ उम 
समय श्राप रयन कौ रक्ता कीनि श्रार सामन्त 
युमाग्‌ साथ श्राप उसप्त पैर का बदला 
सीजप्‌ | दस लिये श्चपृक्ते मिर्‌ राज्य क्रा मार 
दषा नाना हे नक्रिधर्‌ जाकर सुषवकीौ(नीद 
सान क्र लिय । 
एवा तरपः पष्य 
त र पार्‌ एकर तरपः हि 
दपनदने त र्व दारवं 
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वप दानी आ, साधिम 
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पर ध्यान दो। घनन परस्परा की पुकीर्तिं रूष , 
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पटु कोलाहल कसते ये रौर दिन को सेद कफिकारती 
धै प्रतिषाए्‌ हसी थीं रेती वीं प्रर उनका नेत्री सै 
शरीर मुह ते ध्रूवा ण्वं ्रम्नि ज्वाला प्रगट होती थी। 
एक तरफ से पानी श्राता च्रौर्‌ दरूपतरी तरफ से वायु 
उसउडाले जाता शी। गिद्ध ओर चिस्हनै रात्रि 
मे मडरातीफिरतीथी प्रौ शरोर पशुश्रसेश्रौर रौर 
प॒ उलन होतेयेजेप्ि गायते गवा, गध्रीते 
घोडा इत्यादि । स्त्रियोपसेदो दो तीन तीनस्षिर 


बालन या रेसेहा ञ्य भग बन्चे पेद होते थे । 


लोगो के बैर मे सहसा समञ्च दो श्राता प्रषीना 
चलन लगता श्रौर सामन्तः तथा स्िपीदर्यो को 
स्वप्न म कैलास सग तथा रेमेही ्नन्यान्य देवलोके 
ददान रोते थे  ्रार मी इक प्रकारके नाना 
भाति के श्रप्र्क्रुन होते धे । 

रेमे व्रिलकत्तण एक्वुन देखकर राजा वृध्वीराजने 
जगजोति व्यास श्रधात्‌ ज्योतिषी को बुलाकर्‌ पृह्या 
कि भव्रिप्य विचार कर कहौ तो क्या दनरार् दै) 
मे चित्तन जनि क्यो क्लान्त ज्रौर उद्टिगन दता 
दै । तत्र जगगाति बोला राजन्‌ यह काल व्याल 
ससार के यारत पदार्थो को भक्ता करता ग्दता र 
प्राप्‌ किमी प्रकारका सोच न कीनिप्‌ । नो दोना 
हेवहतादहागा द्भ । सुनिप्‌ | यदह वर्गान प्रिल- 
कुल क्षेपक दहे किकी कविन वहुत पी मद्रामारत 
मपे राज्य व्िप्लवकते प्रवन्व की कविना करक 
यहारषर्दा ह | इम ममय चार प्रह श्रापकरा 
स्रिट्पडदे | निनमदेो प्र वहन दन 
द्राप की रागिपरताशञमिकतौ पम दृष्टि दे श्रौ 
इनदटेगुका व्यय वाग्वा द (जिनका परिगम यह 
भचारा जाना गव्य पग गन चद 
ना मवारस्प्रमदा सत 
मममान फत्‌ | गान 
{दाग उन परर्ना 
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शरशर गगाजी म निमनदहे नोव श्रीर्‌ तत्र समस्त 
भारतवध भर मे सुत्ने की दुका फिर जवि । 

ग्योतिधा के मुख से देसी भवरिप्यव्रागी सुनकर 
राजाका मनं उदासदहा गया ओर्‌ उमरे सामन्त 
काभीमनदुखितहुश्रा।उन सवका मन मलिन देग्वक्‌ 
रावल सरम ने क-पृथ््रीपति क्या सच करेन 
हे | इष समार किप की भी सदा एका निमी 
ह श्राज हम नरह कल तुम नह यदतो पाका 
नियमहादहेएो पब सोच व्रिचार पररहर कर 
कर्तन्य कोचितर्मे दो निम नन्म पुरे 1 इम 
समयमा दुविधा मे पडकर्‌ दूसरा नन्म र्यो विगा- 
ते दा | विप फगडेमे पडे टो | इष समय उप्त 
सावर सुनान घनद्याम का स्मरण करो । उस ¶त- 
प्टवरे पुडरीकाक्त केशव काः ध्यान धरकर रानपाट 
राजकुमार को सौरो च्रीर पादप करके चत्री -धर्म 
निषाहने के ल्थि सन्नद्ध दो जाश्रो | रचलजै। के 
देते वचन सुनकर क्या पृथ्थीरान क्या उसके सामन्त 
सव के सव साव्‌चान दा गर श्रौर सापारिकं प्रपञ्च 
को एक दम तिलाजुली देकर श्रपने श्रपने इद्वो 
के ष्यानरमे मगनदहो गर्‌ । 
“ होनी सो मिटेहे नरी, प्रनरोमी ना दोय । 

दक जीतव के कारन, सोच करो जनि कोय ॥ 

श्राहा मविप्य है सो ्रवद्य दे 
ध्रौर भविष्य कास्वामी काल है || इस कराल 
काल के गाल भूत मुक्तः दगया ओर वतमान 
म द्विन प्रति नित नए परिवनेन हेति रहते दै! ! | 
हम दस चार्डाल कल. नै किपीको भा नर 
छोडा। मनुष्य तन कवि. कोषिद की कोन कहि 
वडे बडे क्रिल कोट भा इपने कण कण कर्‌ 
दिए । किसी कालम जहा पर्व्व॑त थे वहा अव नदी 
हे श्रोर जहा बन ये वदां श्राबादी है | यदह कालल की 
ह तैला हेकिश्रैर क्यादै। कहा राम कहा 
रावण ! रासन रवण को सहार कर विभापसको 


राज्य दिया देसे पुरुषार्थ यादत्रश्रापदाकट 


मेर । पाडर्वो क वन वन भिखारो वन फिरना पडा 


ञरोर ष्ण की वयिक के वाण स म॒घ्यु हुई । 


भ 
रस्तारार। 


गनुप्य का वष्दान कौन केम इन्दर वरग वृत्रः शरौ 
लेकरपाला कोभ कालवागाल का कौर दना 
पडनादे। मृय्य श्रीर्‌ चन्द्रमा ता माने उम काल 
का राति रि के प्रमागा द्वै नो रात द्विन 
चक्कर लग)" बुष नतलान रहत दे कि इमी तण्ड 
ते प्राया श्रौर नात्रा 

ज्योतिषी करा वचन सुनकर गजकुमार 
रेनणी व्ल तौ श्रव न्नमा कीनिये म दिली 
नही श्टूगायाव्ये तन्वार वाधक श्रापकरे पाथ 
युद्ध ‡ मम्मिलिन हाङगा या लना लगाकर्‌ वनं 
को चला जाऊग | इस परग पूृध्वीराजने स्वय कुः 
उत्त नदरेकर रावरलर्जा की तरफ देखा प्रौग 
कटा यतर परापर माइ | तत्र रावलजी ने कहा 
राजकुमार तम अभी वालकं द्धी षुर्म र गनं 
कान रेषो युद्धम तुम्हार जनि की कोड श्रावद्- 
कता नी | तुम एक मात्र वीर पत्र हि वीर 
परक्रमी दौ पर श्रमी कुक कालय कठो } 
दसत प्रर रनकुमार कुञद्रकरे ल्िथि पान्नरदा 
फिर वोला महाभारतम निक्त समय द्रोशाचाय ने 


| चक्रव्यूह की रचना कीथी उप्त समय दुर्याध्रन 


का पुर लक्षमगपेन दस हनार येद्धाश्नो कषध 
स्वय ब्ूहके मध्यमे स्ितथा] शरैर इ तरफ 
से भ्र्जन वे पुत्र भरभिमन्युने उरटम्यूह को जवर 
येदन किया था उप्त समय श्रभिमन्युकी श्रवा 
केवल सोलह वत क धी | 

तव॒ कवेचन्द वोला-पुनिए्‌ राजकुमार, 
ऋपम्देप केतै पुत्रये उनम सेपस्व मेव्रड 
पुत्र कानाम भरत था व्ह रनु. पट से विस्त 
हकर श्राप श्राप वरैराग म रेण गवा] भ्रर 
तप्रष्या कस्नेके लि बन के जनि लगा । मर्ता 
पिता म्री स्ने बहुत समाया पर उसने 
किती की एक न मानी तव ऋषि लोगो ने 
श्राकर उससे कहा कि साता पिता के रहे रार 
उनकी श्राज्ञा भग कर्के ठुम तपस्या करन जाते. 
रा इसका कु भी फल न होगा | उने कहा 
उत्तालपात के पुत्र ध्रुव को कैसे अचल पद प्रात 


[ल 


श्रा | तत्र ऋषियो ने उत्तर दिया कि यदह पितासे 
तिन होकर तपस्या को गया धा परन्तु ठग 
पाटलीपुत्र हो दप ल्यि पिताकी श्चाक्ञा भग कर 
क तपस्या करना तुम्हार लिय श्म नदी दे। 
प्रपियो वरे एमे वचन सुनकर फिर भरत तपस्या 
करने न मधा च्रौर पिताक वाद्‌ उसने बडी 
श्रन्ठी रीति स राज्य क्षासनं किया। 
श्रन्त मे राजकुमार ने पिता की श्माज्ञास्वीकार 
की | तव शना प्रृथ्वीरान ने एक एक घोडा शरोर 
एका एक हाथो जर सतर सामन्त कुमार्ये को दिया श्रौ 
एकर हाथी राजकुमार को दिया। राना ने श्रपने गल 
कती मोतमाला वी राजकुमार को पहनाई श्रौ 
तलवार भी रवाई | राजकुमार को तलवार वाधेत 
ही सत्र सामन्त ने उप्ते घन्यवाद्‌ दिया श्रौर कत्रि 
श्रोर प्रोदित ने जेनेक्तार करके श्राक्नीक्द्‌ दिया । 
राजकुमार के दाशी पर सवार होकर दलो को चले 
जःन पर रजा परध्वीरान भी घोडे पर सवार हुश्रा 
श्र श्राव रात हेति हेति दिल्लीर्म श्राया । सव 
सामान्त लेग ्चपने श्रपने घर ग्‌ श्रौर राजा पृथ्वी- 
योल मदले मै नाकर सयोगिना के महल म साया | 
परन्तु प्रज पृुख की नद्‌ कहा थी श्राज 
ता प्रथ्यराज के चित्त पर विलक्तण खीचा तानी मची 
ट्वा | णक स्रारसेप्रियाके प्रेम का पमार्‌ हाता 
ते दूससिश्रारमेगन्रु के सम्मुख ममर कामान 
वित्र मनये टचितन्ति नाना घः । इमी प्रकार वीर श्रौरे 
धृगार रम करे वैचर्मे प्थ्यीरान करवट वदलन 
लगा | ब्रिटन हेति द्च वियोग की घडी जानक 
स्योगित की ते पहदणा थ दिः माना उपक 


परितान छ इच्छा म्‌ 
निना नरह्‌ 
«से ६ 
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सजर्‌ । 
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वह सीधी हुई गले से गले लग कर श्रभी दोनों 
दो दोवतिमीन कर्ने पयि येकि कुक्कुटे 
बाग भश्रौर चार का उका बजा | जिस सुमे 
रत दिन लिप्त रह कर वरसोर्मे तृप्त नरी हुए 
उसके लिये श्रव घडो पल की वाट जोहना वृधा देः 
यह सोचकर्‌ पृथ्यारान सयोगिता ते पृथक दाकर 
चलने वौ, तेवारी करने लगा | 

उप॒ समय राजद्वार पर वनेत हुए जशी वानो 
की श्नावान से दिशाए प्रतिष्वतित हा रदी 
भेरी नपे नौवत नगाडे रणातूर गी सद्नाई 
नरसिदे आदि चाजौ के स्वर सुनकर शरीरम 
सनसनादट पैदा हाती थी । हिते ठिनक्ते परकते 
प्रौर श्रौरव तेघुरो कसते हुए घोडे एक तरफ 
नट कौ सी कलावाज्िया करत थे एक तरफ धुवा- 
धार करे करि बहर से मतवाले दाथ जस्त नततिये। 
वैचो वीच वैदल सिपद्धियी की भरतो इतनी 
धी क्र राई डाली जमीन मेन जाय | कौन मौर 
कर › श्ररुणोदय हेनि के प्रहिले हा राजा पृथ्वीराज 
महल से निकल कर एक टघकाय दतर दरद्‌ 
पर सवार्‌ दगया | रग विरम पोषाक पदन हए 
राजा पृथ्वीराज उस काल दाधौ पर देता सुगोमित 
रोता था मानमेव पर इन्र धनुर विरन रह रो। 
दप प्रकार सव सेना सिति दिल्ली सदस कौप 
पर प्रृथ्वीराजने पद्ला पडाव्र किया | 

जित ममय परव्वीराज सजवन कर चल्लनं 
लगा ते सयेोगिना चित्र लिणी पुतनी मी रह गः। 
कभी राजाकीा त्फ दनी प्रौग करभा पन 
शरीर की तरफ दग्वना श्रपिही श्राप गदी मौमर्ती 
दान पीमकर रट जाती धीप्रन्तु वाह्‌ र वृर्व- 
राज रिरि तान पीना उमन वर्पो कः भाग 
वि्लामएर ण्कदम लानमारदी प्रग गम 
न्मत्त टकार चल दिया गना रावा 
न्ती मयानिता थर थर कावा हट पृष्ाचर 
निर पदधा | उम््की यर्दया दत काग दाल्विनं 


= [न (2 न [ 
टम टट ऊर पन्दगु पदर नटा टिया छीर च मृन्नु 


श्टतः 


दरम्‌ लज्एयृन्न्‌ करन्‌ नगा | उम द्रन्लन्‌ प्यम्ण 
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भर भी उत्क मुह आपना्कसे निधं की मी जाना 
गरम स्वाप निकलती ध स्मार सलानि नेत्रो करे 
कोयोमे शसू की व्रृद निकल निकल कर इम 
तरह से विला जाती थी माने चक्राण सेट्रूट हु 
तरि का पना नैपडता। विरह कीञ्वालादहविदेग्ध 
हृदय वाली स्योमिना उत समय रवी निशष्रनरा 
गई जेप त्रिदोप उ्यथित रागी घड़ी परल का प्राना 
रह जातादै } उस्र सचेत करनके नि दामिया 
नाना प्रकार वे श्ननुपान करने लमी कोड ध्रनमार्‌ 
घपकर्‌ उसके हृदय पर लगनि लगी कौ गुलात्र जल 
के हीटे देकर उपक व्रिरह तद्रा भगतन लमी को 
प्चलपटसे वायु करने लगी प्रौर्‌ कोई दाथ 
पाव कपूर मलकर उप जगाने लगी । इषी 
प्रकार टपाय कसे करते प्रातः काल दो गया 
तव सयोगिता सचेत हई । पर पेपी नहीं कि किसी 
से कुहः वलि चले वस श्रण्ने प्राण प्यरि केभ्यान 
मगन समाघ्रि साप्रे हर साय कवी भाति वेटर्ही। 
यह सचेत श्रवस्या सयोगिता के लिये श्रोरभी 
दलदाई हुई । राजपूत तेना की चदाई के जा घनघोर 
वाजे वज रहे थे उह सुनकर उसकी विरह विधा 
श्रीर भी वटती ध | नैते तिथि पर चन्द्रमा की कलाए 
वटृती नाती देवे श लप लप सयेीगता का 
विरह बढता नाता था । धन्यदिनोकाकेर) जो 
सयेगगिता श्रव तक श्रपने को श्रयन्त सोभाग्यवती 
समती थी वही इस समय दुर्द्वकी प्रेरणा से 
एक श्रनाथ श्रौर श्रमागिनी की भाति कलप रद 
यी । उस रान महलमे नो रसराप की सामग्री 
उसवे सुख केलियिथी उन्ही को देख उख कर 
उसका दुःख दूना होने लगा । प्रथ्वीरान के पयान 
समय से सयोगिता ने भोजन करना ब्रिलकुल ह्योड 
दिया केवल पानी के श्राधार पर प्राण रखन लगी 
उसने निद्वय कर लिया किश्चवतो सत्र बाति 
गर प्राण प्यारे के सग। 
परन्तु जायगे कहा । जो दिल्ली को सकुशल 
लोट कर श्रागए तो भली नदीतो निस लोके 
लायगे वही उनके धीह्े लम जाज्गी | 


२।श्दोग्दार्‌ | 


व्र स राना प्रण्वीगनन प्रिवी का मेवडा होडा 
त पहिरनकी सी चाकड भरनाहु्ा दिन दनी 
रात नोगुनी मन्न ते कर्ता हुश्रा शुत्रु चला श्राना 
धा गतरुक्रादपं दर कनक लिथण्व दोनो ठनो 
वे यद्राप्राक्र रतु स्वगक्रा दरार खानक लिप 
राजा प्र्वीगन ने ण्यान ममय अगिनिदिण) म 
छीन ड, भकना दायी साम्द्न प्राना देख पड, 
रजाकरी मामके घाडक्रा तग टट पडा, वाल 
घटका हूय निर प॒र काला कनम निण णकंम्तरी 
साम्डन देख पाये मव च्रगक्रुन देखकर्‌ गाने 
जेन लियादि श्रव्र कष्ट हानी श्रव्रच्यदडे। 
चकरा जला हुश्रा हा फक फक कर वीता 
रं | [त्रचाग गदहावहीन भां उध्रर घ छत वान व्रिच- 
रला शत्र कं बलकीटाद लेनाुमा टदरलतासा 
चला ध्रानाथा | उवरक दूत उतर का समाच्राग 
ले जतिप श्नौर इवरक दूत उश्रर कै समाच्राले 
श्रतिथे | इध्रके चर ने समाचार दिया महाराज 
दाघ्रदीन श्रा पहुचा । राजा ने पृह्ठा इत समय 


कदा हे उमने क्ाप्िध्रके दात्र पर दे] तत्र ¶ुन 
राजाने प्ण णसा नही उसका ठक एके पर्ता 
नतलाभ्ना | निदान दूत वालाः प्वीनायदिघ्ली ते सो 
कोस पर मिध नदो दे शरोर रपतसे वारह कोस श्रगि 
सतलन है | दिघ्लीततेढाषौ कोक्त पर लाहार द 
श्रीर लाहोर से केवल श्रस्सी कोस के उपर मेने 
शहावुदीन की सेना को छोडा हे श्रथात श्राज वह 
चिनाव पार कर चुकाहोगा श्रीर्‌ एक सप्ताहमे 
वह पानीपत तक आ नायगा। यह समाचार पकरर 
राजा पृ्वीराज च्रपनी राजपून सेना सहित पानीपत 
के मेदान मे जा परहुचा । 

चिनाव लाहौर ते केबल चालीस कोप्त परह 
निदान जव बीर पुडीर के पुत्र पवस पुडरन 
प्यारा सेना की वाइ सुनी तों वह अपन सव भई 
वेट से बोला चलो श्रव हिसार का श्राप्तरा छड। 
महाराज प्रथ्वीरान की सेवा मे चलो | हम सेषरमे 
विगड गई तो क्या? इसत समय स्वामी कौ तेवा 
करना हा हमारा परम ध्म है| उसके एते बचन सुन 


सस्र 


कर पत्र पुर वकी बीर श्रत श्स्त्रो घे सुञ्जित 
होकर उसके साथ हो लिए । पत्रिप्त पुडीर पसव 
तेना सित चलक्रर राजा प्रृध्वरिन के पाप श्रा 
पहुचा ! सव सामन्त उससे बडे प्रेमसे मिले श्रोरउमे 
राना प्थ्यीरान के सम्मुख ले गए । पावत ने नाते 
ही नियमानुसार प्रणाम किया परराजा ने उसका 
उत्तर भन दिया तत्र पाव राय ने राजा केचरया 
पकड लिए श्रौर वह त्रिनोत भावति बोल। किमे 
श्रपराध त्तमा करके मुभे शरण म रखिर्‌ । इस पर 
पृथ्षीराज बोला कि लाहार को लूटते समय तुम्हा 
यष बुद्धे कषा गई थी, श्रव शरणमे श्राए्‌ दो, सच 
जानो मेने तुरम धरीर का पुत्र जान कूर क्षाड दिया 
नरी तो तम्दारी नसी गति करता सो तुम्हीं नानते । 
इस पर पाव पुडीर ने कुह उत्तर न दिया, चार 
घडी तक्र सिर नीचा किर हर्‌ खडा रहा | तव 
रानाने उसेत्रैवठने कीश्याज्ञा श । श्रपने श्रासन 
प्र स्थित होकर उसने का हे सामन्तो यद्यपि सुभे 
स्वामी द्रोदका दोष लग चुका दै, पर्व॒ सौभाग्य 
वश उसके प्रायाचत का श्रवसरमभी श्रा उपस्थित 
हमरा डे रव शीघ्‌ हीमे श्रपन इस नश्वर शरीरको 
स्वामीकीसेग र्म होमकर उसके ऋसे सदा के 
लिये उन होऊगा श्रीर्‌ पुडार कुल की कलक 
कालिमा को धोकर बहा टूगा। 

नव राजप्रुत सेना सतलन पार कर चक्री 
तत्र राना प्रथ्यीरान ने कावि चन्दमे कड्ाकि श्रव 
तम कागडेको जाया शरोर हाडा हमीर को मना- 
लानो । ब्रह माना नालन्धरी क दशन करना चैर 
मेदी तरफ से भी दडवत निवेदन करके विनय करना 
कि विह पर सवार्‌ दाकर चशलिए्‌ च्चौर दोनो दान 
वप तुमुल युद्ध दाखिए्‌ कविचन्द ने कदा जो श्राह 
तद राजाने ाहृललीरयय हमीरके नाम एक पत्र 
लिख्या उमम लिखा कि इस समय गई दात 


(प 
1 
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वान विदार ज्र स्वामी घमक्ता विचार क्रो तुम 
समा षष्दरयजके रव्पकी्दमे रहते त्ते इर्मानिये 
ठे दाचन षवि ट्ससद्धमे छजर सािहिन 
हयो | टर कै कग किमाद हग सी छने इ 


भर्‌ 


5 


परन्तु सात॒भूमि की रत्तामें प्राण देना क्त्री मात्र 
का धमै है| थोडा लिखा बहुत कर नानिए शरीर 
नो कुहः कवि चन्द मुखाग्र कै सो मानेए्‌ । यह 
पत्र लेकर कोवि चन्द चलता हुमा श्रौर नदी पार 
कारको वानगगा कर किनारे देहुर गाव म श्रष्टमुनी 
देवी के उसने दभन किए श्रौर फिर वह कांगडे कौ 
गया। कविचन्द की श्रवाई का समाचार पाकर दाह 
लीराय उसमे वेड श्रावभगत से मिला भ्रौर स- 
चात होने परर उप्ते बड़ा शेष्टाचार किया | कथि 
चन्दने हम्मीर को आभीवोद देकर उपमे सब 
सामन्तो की प्रणाम ओजीर भेट भलि की तदनन्तर 
उप्तनेराजाकापत्न दिया | हम्पीरने पत्रको वड 
श्रादर से लिया, राजा का कुशल प्रन तथाराञ्य का 
समाचार पृषह्ा । पर यदह सवर याही था कि, मुह 
मे राम राम पेट कसडि के काम। 

तव कार्वचन्द बोला--श्रोर तो सव प्रकार से 
कुणल है परन्तु इस समय शदहावदीन ने दिल्ली पर 
चद की र घो सव्र सेना सहित महाराजतो पानी- 
पतमे जा पहुचे ह चीर उन्दने श्राप को वलि 
के लिये मुभेभेनाडहेसोक़परा करके चलिय शीर 
सम्राम मे सम्मिलित देइए्‌ देि९ निन पुर्ड्ग ने 
लादोर दर लूट लिया था इस समयवे भी स्वयं 
परगमेश्रागय्‌ है शरोर महाराज ने उन्द प्रमन- 
ता पूत्रैक स्थान दियादहे | श्रतएवश्रप्‌ कभी 
| उचिते किरानाके पात चलिए्‌ श्रौर श्रपने 
चत्री जन्म का सफल कीजिए णासन का वचन 
क्रिजीत्तत्री युद्धक्नैी सूचना पाकर उमी दम 
सन्नद्रन हो जवर श्नधवा प्रस्तुत युद्ध मसे मुष 
मोड कर भाने वह्‌ जन्म जन्मान्तर नकम वाप 
पानाहेष्रौर ना त्तत्र यद्ध मेमागनाना वद्र 
ससार केश्रावागमन सरहिनिदटोजानाद भ्रौ उम 
की कीनि चेन स्प्मे समार मस्र रट्नी द| 
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देनेको कहाषटपोभ्रं भोम व्रिलसुगा शरीर व मेर 
वीटा दर षी का हागा| 
वपिचन्द्‌ व्रोला-दम्मीर पिक्का है तुम्डतै 
श्पतुष्रे को | प्रेरक दिनिकी निन््रमी कर लिथे 
सोग विललाप का लालच क्सरो । नाति धमे 
को तिलाजुली देकर एक धमेशन्रु के मित्र वनति 
हो इपसे तुम्दायकषपां भलादोगां { रवल जी 
इन वातौ से नक मे जशध्रेगे प्रर जवर नम 
के धके खामगे तव पहताश्रोगेकिहायमनने कर्पा 
छूर कमाया । 
हमीर बौला-तव क्षौ किसने देखी श्रवकी 
वति करो 1 तुम क्त्रि दो न्यायवान हो सच को 
मानसे क्याश्मव्रकीवार पृथ्वीराज के जातके 
लक्तण ह! ्रव्रदिल्लीकी सेनाम क्र सत्त नरी । 
दे | श्रव की वार शदाव्व्न नितगा। 
काव्रिचन्द्‌ बरोला-रावजी जीत हार की भली 
चलाई । नव्र दो लते है तव एक गिरतादी ३े। 
मरना जाना भी नीव का स्वाभावैकध्रमे हे ससार 
की सथ वस्तुर्‌ नष्ट होजातीर्द पर नाम निशान 
नहौ मिटता निश्चय रखिए्‌ । 
हाहुली राय बोला-घुनो कविचन्द ज्व किसी 
के श्रदिन श्रतिददेतो पिले उक्तकी बुद्धि भट 
होजाती दे रावण के श्रदिन श्रार्‌ तवर उसने सीता 
शता हरणा किया । पाड्य के श्रदिनभ्राए्‌ तत्र उन्दने 
जुञ्रा विस्तास श्रौर राना पर्तितके बुरे दैन श्राए्‌ 
तव उन्हेनि लेगी ऋति के गलेमे सपडालासों श्राज 
कल प्रध्वीराजने श्रयाचार की श्रनत कर डाली 
£) सुनो कवि जतराव, रामराय, बलिभद्ररय शरोर 
हम सव बरावर के पद्‌ वाले टे च्यक पृथ्वीराज 
काजो सम्बन्ध उनतसिदहैसो हमं है फिर हम उन 
ल्लोगो के तनि भ्ये स्ने ्रारवेनो कुनर उल्टी साधर 
भिडादेवै सो राजा मान जाय श्चरौर हमारी एकभी 
न सुने । 
कविचन्द बोला- मूनो रविजी यद समय 
ह्न बति को व्यान लनिकानरहीहे) वदहक्चत्री 
कसु नो सेग्राम की सूचना पतिदी दौड़ कर श्रपने 


रश्ौशषार। 


घ्वामीतेनणाम्निले श्रौर श्रपनी नादीय लभा 
का व्रएपती होकर घाट श्रौचट जहा चरित्र जय 
डा हाथ मरे | एकक्तन्री पृत्रक्रे लिये प्ता 

केवल दो वस्ठुद्‌ पार्‌ द एक सुकं कमन दूष 
स्वामौपेवा मे शीण देना) 

दाहुली राय वेला-- विप्रधर के श्रगि चिन्ही 
का मेनन त्रतलाना वृधा हे 1 नौलकर के सम्मुग्व नील- 
कठी काक्या होता हि । प्रध्वारान के यदा नहा 
जतराव एसे योद्धा बनंमानर वहामेग प्रया दोना 
ह । जेनराव सुमे सादे तनि दिया कस्तिपे 
कभी प्राप विह वनते श्रौर मुम सयार्‌ त्रननिभे 
कभी श्राप मेव वनते श्रीर्‌ मुमे प्रषीहा वननिये 
सो श्रव वही परक्रम कमी तो रामरमद। 

कव्रिचन्द ब्रोला-हां ठीक दे जनरव बाप्तव 
म तिहरे शरैर वे महाराज प्रृ्राजके सच्चे जुभ 
चिन्तक श्रीर्‌ राजाकी भी उन परपूिक्पादे। 
वास्तव म जेनराव गोरी तेना को छिन भिन्न 
करेगा प्रीर किप समय वह तुमे भी ध्रूल चटात्रेगा। 
इस समय दात्र श्रार डपा हुश्रादेषो चाहैजो 
कह डालो । रावजी जपा सरभो श्रपने कर सच- 
मुच मसते समय मनुष्य की मति त्रिगडइ जती ६ 
मरते समय राजा किक्रमने वौवेका माक्त खाया 
श्रीर भोज म्लेनहध हो गया । जिनके भाग मेँ िवाना 
ने नक्रं लिखाहौतादहेवेश्राजन्म श्रच्छे रहकर 
भी श्रपने लिये मरत बार नर्क काद्रार खोल 
लेते है, 

इष पर हम्मीर रात्र हं कर बोला-दोनदहो 
हम तुम दोन देवी जालपा के मन्दिरमे चलं शरोर 
एक शाह के पक्त की शरैर एक राना करे पत्त की 
दो चिदिय्यां लिख कर रखे वहा से गो विदू 
उठेगी उषी के श्रनुसार मँ करूगा | 

क्िचन्द बरोला- सच है जव राना सत लछोडता 
टतो श्रनीति श्राचरण करने लगता हे, जवस 
सत होडनी हे तो पराये घर जाग्रेठती है, जत्र जोगी 
सत ह्योडतादहैतोच््ियो की मायाम केप नाता 
श्नार नवशूर बीर सन ह्योडता इतो मले ते 


पतस्सोरार । 


डस्ने लगता है | रवजी इन बाती म देषतार्भ्र 
को दोषी ठहराना उचत नदी | 
हमीर बोला- 
मा करे बिलार ते, सुन री जृढ जठल । 

हम निकरत हे पेल को, होड १5 ६ गेल ॥ 

कावचन्द मोला-सव कुह श्यो नहो पर रेते 
दते ताने कौन संहे । सच्चा पूर वीर श्रर स्वामी 
सेवी पुरूष घरी हे जो समय श्रपडुने पर घमी का 
ताथनषादेश्चैरदेहमे स्वतारहतेहुरव्याक्तो 
दयसे द्र न क्रे भ्रारजो पामर पुरुप इतके 
विरुद्ध ्राचरश करते ह उनकी सपार श्रपक्रार्ति 
होती ६ प्रीर परलोके वे नक्॑वाप्त पति । 

हमीररात्र बोला-मेरा स्वामी सेवक्र का पम्बन्ध 
तो उषी दिन टूट चुक्रा ज्व नैतरवने भरी पभा 
म मुभे स्वान बना डाला शौर रजा का रुख पाकर 
लामतय दमक्रो मागनेकेलियेखेये। 

तव कात्रिचन्द कुरुख होकर योला- रावजी 
श्राप यहत्तत्रियोकी सो वत्ति नदीं करते दे प्रमार 
पञजून रौर याद श्नादि किसी की सममरिसेभ्या 
श्राप के श्रपना धरम निवाहना चाहिए वास्तव मे 
सुमे प्रापक या नेनरव्र के किधाङ्रे पलल से कुल 
प्रपेनन नरी रेभेतो कति ह पकी सच्ची सच्ची 
कीर्तिं वान षरा मेय धर्मदहे । इममे कई 
सरेदनदा किश्राप्‌ वेड त्री श्रौर पराक्रमी 
श्ापन कन्नौज भ नजमापरक्रमकिन्पाप्तो क्रिकर 
प्रवर नसह प्र इष समय न जनि श्रपको 
बया दय गया €) 

ह" ५।र राच वौला~ वाःविचद हम घानते है कि 
ठम व्ड्‌ वाप्य चतुरा पर्‌ घ्यान रक्खोकि यद 


हास याते न चलनी | दे तुम्हरे जैतराव श्रौ 
मराप द्याह नोव्डे दु यीद्राद्ेसो उन्ही क॑ 


~~~ 
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सेते कदे वेड देरपैर हो जाति दै श्रौर लिप्त निर्जञभ 
को बात न लगी बह मनुष्य ही कैषा। दुम समते 
हये कि शदाबुक्षन की शस्य म जनिते श्चमरशि 
लाभगे) ठम तो बराह्मण का पत्त कड करके म्लेऽ्ख 
फी सेवा करना स्वीक्तार फरते दो । भला पोचो तो 
परलोक मे तुम्दायी क्या दशा ्टोगी नमयनकौ 
सम्मुख जा फर क्या जव्रव दोगे । 

हमीर बोला-तुम्दे क्या बतलवि, ऊंट भेरिका 
घ्याद क्था जाने) मलक दाथर्मे हीय पड़नाय 
तो बहुत करणा वक्रीके गले्भे बाय देगा पर 
जैहश लेजाकर जव राना को देगा तो वदां 
वहं राज्य सुकरटका भूर दोगा । देतो घुघड 
कारीगरके हाधमे पड़ कर मोरकै परक्रम 
क्रेते स्थानो म पहुचते दे । 

कविचन्द वेला-रत्र जे कुह भीष स्यान 
मृष्ट पुरुप्र पोभा नरह पाता। 

मीर वेला- पर शुर कैर पुरुप पदा पर 
भरमि पर क्लोमा पत्ति द। 

कत्रिचन्द बोला-श्राप की य्श्राणा दरया 
मत्रदहेिजैपते वाज्िके लिये परिपालित बकरा इरी 
हरी घास खाक्रर ध्रपने भाग्य मनात हवरो 
दशना तुम्हा दे) भाप यह नर समते किएक 
धर्मशत्रु पुरध माग सच्चा मित्र कयोकर हानक्रना 
हे, श्राय श्रागा वीह्यान सोचकर वर्नमान का सुख 
व्रिचासते ई वह बुद्धिमान नदं हे। 

इमे प्रकार ठन म वहुनसे प्र्नत्तप दनि के 
पश्चात्‌ श्रत यहौते पाया कि नना क मन्दिर 
मे चला नाय प्रौरवदासे जे श्रह्नादपो किया 
जाय | निदान दहली राव हमार प्रेर कव्रिचन्द 
देने देवै कते मन्दिर को चकते । द्या पटूच वार 
कथिचन्द्‌ देवने; व्यादि किङंच उच चाग यौद 
दिः हए इ श्चार वेच म दट्वान्लर्की ए उना 
व्यादिष्टाहौ निज रद्र । उ मेनिश्रकी 
मालरवाला ह 1 ना त्र 
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देनो मन्दिर म गए | कविचन्द्‌ ने गत्र पठकर पष्ठिने 
तल का श्रध दिया फिर विधिवत परनन किया सोर 
हाथ जोड कर भगवती की स्तुति की | स्तुति 
समाप्त कस्को उसने कहा । हे पपारकी लाक्ते 
भगवती तेरे वीज मेत्रके श्रीदींक्ली ये तीर्न गक ङ 
त्रिगुणात्मक दे श्रौर येही तीन तीनो लोक के कर्ता 
धर्ता हे । हे ्रन्तयापिनी यद्यपि तुकते कुह छिपा 
नहीं हे पर फिरिभी विनय करताह्‌ क्रि इस समय 
हिन्दू सुसस्मान दोर्ना के धैचर्मे सग्राम उपस्थित 
देसोभे राजा प्ध्रीरानकी तरफ से हाहुलीराय 
वो बुलाने श्रायाहूसो कृपा करये इन्ह राजा पृथ्वी 
राजक पास ननेकी श्राज्ञा दानिए | उमवेो चाद 
हाहुलीराय हम्मीरनेदेधीकी पूनाकी शरैर दाथ 
मोडकर कहा- भगवती श्राप जानती हे कि यह 
फविचन्द श्रापका सवक रहे, नरानाकादहैन 
बादशाह का | इते कपी की तरफदाश से क्या प्रयोजन. 
यह तो परम रहस के समान है, परन्तु हे मातामे 
ससार रत नीव हू । सपार केमान श्रपमान र्मे 
हा मेरा सर्मस्र द। भ्रस्त इतना कह कर हाहुलीराय 
मन्दिरमे बाहर दो गया श्रौर किवाड बन्द करके 
चलता हुम्रा | घर भ्राकर उप्नेलगे दा्थों सेना 
तम्यार की श्रौर शहावुदीन कीसेवामे शीशदेने 
के लिये वह गननी की तर्फ चल पड़ा ~ 
कविचन्द्के साधर्मनो श्रादमीये भागकर प्रथ्वी- 
राजक पास रयि श्रौर उन्होने यथातव्य सव समाचार 
कह सुनाया नित्त सुनते ही प्रष्ीरान मरेक्रोधके 
लाल पला दो गया | तत चामडरय बोला क्या 
चिन्ता है जाने दीनिए्‌ इतना ही अनन्तर है कि शाही 
सेना श्रधिकदहेश्चरौर हम लोग थोडे दै पर जहा 
उनके दस गिरगे तहा हमारा एक गिरेगा । पृथ्वीराज 
ने बहुत कुह सोच विचार कर पावसपुडीर को 
बुलाया श्रीर उसे बडे श्रादर से पान देकर का कि 
दस समय इस स्वामिद्रोदी दम्मीर को उसके चये 
का प्रतिफल देना ्मावर्यक दै इसालये मेरी श्राज्ञा 
से तुम श्रपन भार बेट साहेत जानो श्रौर उसका 
पर उतार लाश्रो | पृथ्वौरान की इस प्राज्ञ को 


ससापार 


| २ ने प्रतन्नता पत्रक पिरेधा््पं किया। 
उतने उमी समय जामराय के पास जाकर पृ्रा 
किया कागुराक्रिननी दूर दहै शरीर मुल्ान 
कितनी दूर हे थवा कागडा श्रौर सुल्तान का 
फापला क्यादै ओ्रौर मे कहा देक्रर जाऊ 
दम्मीरते शरीर मुके भेडा पड नोव | तत्र जाम- 
| रायन रधर्गगय को वुलाक्रर दस्याफत किया 
। वगय न सव्र जमीन का नापर तोल बतलाया 
धीर्‌ कद्राकरितुम पहात पीयि पाच पाड के 
रास्ते मीरागांव मेदेकर जाच्रो | श्रम्तु तैन 
हजार श्रपन भाई श्रौर पाच पी मारो कोने 
कर पाव उठी गस्ने पे चलना हुग्रा श्रौर इप्त रताद 
प्रर परिश्रममे रस्तात्तै करने लगा नपे कई 
द्रीद्री धनकीलूट करने जा रादा ग्रता 
लवा गाय श्रपरन व्रच्छे के पीले द्वके जतीदहे। 
चालीम हजार पैदल श्रौरपाच हजार घुड सवार 

सेना लिप्‌ हुए हाहुलीराय हमीर भी दौड दौड 
मुस्तान करौ तरफ वडा चला जाता थामानो वद 
इस घटना से प्रिले दही मे सचेत था | पर्वु जव 
तकर हम्मीर चिन्नाव्र के घाट पर पहुचा तत्र तक 
पुडीर ने भी उति जा्लिया | निक्त समय हम्मीर 
कवी सेनाम चिन्नाव पारहोनेकी तैारीहो ररी 
ध उस तमय पुङर उसे ्ाठ कोस के फाले 
प्रथा | हम्पीरकी करीव श्राधीतेना परह 
चुका धी कुछ थोडी सी नदी के वैच थी श्रौर 
कुहः इसी पार शरीक तव तक पावस पुडर जा पहुचा 
शरोर चटी सव्रारी उपने मार काट करना च्रारंभ कर 
दिया } उसने हाथ उठा कर कहा रे निलञ्ज क्षत्री 
कुलकलक स्वामिविरो्री धर्ममष्ट हम्मीर मेरे 
साम्हनँ श्रातारेतेया भिर छेदन करूं | श्रस्तु 
हम्मीर कीजो सेनाइम पारथी वह लडने लगी 
प्रीरजो नदी के वीचमे थी वहमभी लौट पड़ी 
घडी देर तक दोनों मे खृत्र मार काट हद्‌  चिन्नाव 
का उञ्वल नल गुलावी रग काहो गया श्रौर लो 
म श्रनि का लार्थे लहराती फिरने ल्मी । हम्मीर 
ता पददिने इ उस्तपारना चुका था परउसके दोनों 
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ससोस्ार। 


माई इम पार धे | पुड्‌ सेनाने उन दोनो को घेर 
कर मार डाला | उनक्रे सस्ते ई हस्पीर सेना युद्ध 
मुल हकर साग उठी परन्तु पुरे ने नल 
भी उपक्रा पीछा नदेडा 1 पाच सो पृडार नलमे 
हल पड श्रीर्‌ बहा भी सार काटकी। इपयुद्धर्मे 
एक सौ श्रस्सी पुर बक्षी राजपूत काम श्राए्‌ | इ 
प्रकारस्ामि द्वह रच्रूको नीत कर शरोर स्वय 
स्वापद्रोह मे उण हाकरर जव पुडीर लोग लौटकर 
प्रघ्वीराज के पाप अयेतो सारी यनजपरूत सेनार्मे 
श्रानन्द की बध्राई्‌ बजने लमी | सत्र सामन्त लोग 
पावरस वुडीर से गले मिले श्रोर्‌पृच्पीरन न स्वय 
पावरपपुडार की बडी प्रलपता करके उसे सिरो 
पाव द्विया । रपत हाथ से तलवार वधार श्रौर 
सव पुडीरो का चार्‌ चार तलवार बाधने की 
श्रज्ञा दी) 
हम्मीर श्रोर पुडीरो के युद्र की सुचना पष्ठिले 
श शदाबरुदीन के पास पहुचे दृकी धी । थोड़ी 
देर मे छुल कलक हम्मीर भी ना पहुंचा । उप्त 
त्री कुल की लीक शरैर लोक लाज को तिला- 
नुली देनेवाले धर्मणन्रु पामर हम्मीर ने श्रपने 
सनातन स्वामी शरौरमो ब्राह्मग का पक्त छोड कर 
स्देण शन्न शाह शहानृदीन के साम्हन बड नमृता 
से सस्तक तवाया, श्रौर्‌ बहुन सी कस्त्री कैसर 
रोर श्चपने देण के मेवे श्रादि श्रीर्‌ 
ल घाडे भी नजर तरिए। शद्दव्रक्षन ने प्रमनना 
पूवक उसका नजराना स्वाकार क्षेय च्रार उपे 
श्रपने मुसादित्रो मेस्वान दिया] तव तक्र गप्न 
चयो ने जाकर समाचार दिया कि राजपृन सेनाम 
श्राज पुर को चार चार्‌ तलवार ववाई गई ई 
र उन्हने राको पकडे की प्रानह्गाभी की 
९॥ यह सनक्रर साहा श्रपन मुसा््वे। ममग्दारो 
ध्मर्‌ सना नाप्का दो सनाकर बाला । 1 स्मत 
1 मदन ख्द। ' दुद्मन चार की श्चाट छरा 
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हाजिर हर रालतर्मेदरू। इस बान का ठ्यालमेरे 
इन दीनदार पिपदहपालार श्रीर्‌ प्तिपराञ्यो को 
चाद्दिये सिफ जर ओर जमीन क सुश्रामेला नदीं 
हि वरन दीन की व्रात हे। 

इष समय रानपूत सेना मे कुल सत्तर जार 
पिनि का जमाव धा तिषमे ते जीतन की 
श्राह्ा से उदाक्षान निपट मरन-मूढ केवल प्र्चीपत 
हजार ये | इनमे भी वीक हजार वैतनिक 
सिपाही थे न्नर वारह हनार जागीरदार सरटारो के 
सेवक ये कुल मिलाकर पाच सौ राजप्रूत परदार थे 
प्रोर दस शुष्य सेनानायक ये ओरइनप्वका 
तेग ज्ूरश्ििसिमणे राजा प्रथ्वीराजथा | शघ्चु सना 
को अजमेर मे श्राया हुञ्मा जानकर जिस समय 
राजा प्ध्व्रीरान ने राजपूत सेना की सुपतज्जनित 
निरी ली उस समय यावत्‌ दृष्टिगोचर हिति 
त्रियो सेला गई श्रौर श्राक्रा मे धरूल श्राच्छा- 
दित रा गहै । 

सिन्धु नदी पार करके शदवु्षनने श्रपने 
मन्नी तत्तार खा, सुरासन खा, दस्मा) मार्फ्‌ 
खा, कमालखा श्रादि मुसादर्वो पे कदा कि तुम 
लोग श्रन्ही तरहसे जानेतष्टो किमे इस वक्त 
एक रेते दुदमन पर पएौजकक्षी करने जारहादह 
जिपकरे मुकावल मे कईं वार नीचा देल चुक्रा 
मुखे उसने गिखतार कर लिया प्रर तुम लोग 
चप केसे भाग गद्‌ | मगर मेहर इनी श्रोर्‌ 
दुर्मन की वेवकृरी किमे वहा पे सीह सलामत 
निकल श्या | मगर फिर भी तुमने एमा ङा 
क्रियातो स्याल रक्खो कि मुदिकनन्गी | गा तरि 
सुमे एर यकीन ह करि द्यवदुद्मनर्मेता जार 
नट] ठ रार्‌ समारा घज्‌ हग तम्हम्‌म्ञज्‌ 
ट्त दे मगर फिर भा तुमं तानी कग्टनःमग 


दान 


कगे दे श्र इती नरद्‌ म नुम लमामपौग मै 
नाद करदो | गाद कप्त वचन म॒न उन 
लगाने क्य 'जदावनादध्रनानद्ध हुनर का कमना 
देन; हे मनर्‌ दरददेमा गुमान द्रनिन न कीनिर 

स्म लोग इय दस्त हम लग ण्डु 
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छयियार कणित दिन्द्र के रीय फाखनाहो | श्रप्तु कमान्तां तरला चला राजपून पेनामजी 


तायने | इत वक्त म॒ लाग हुजू{ फ रोत्रते करगन 
गीर्‌ के रू से प्रन करद करि हमार त्रो 
वोटी कर्यो न उतर जाय मगर भागना दरम, 
खातिर जमा र्ये करि इत वक्त दुर्मन जरू 
पकड़ा जायगा क्योकि वो खुद लस्तना खर 
दालन महै श्रीर उप्त तर्फ से नो हम्मीर 
श्रपने मे श्रामिला हे उको कहने मुताव्रिक 
लड करते स फतह की पी उस्मेद ह। 
प्रपते जो नै लब फन है उप्तम पे 
पार्‌ लात तो प्रैलकुल पीके छोड दानाय वाक्री 
पाच लख मंसे चारलाष्ठकेदो दुकरेदे करके 
दुश्मन फा सुकरावल्ला कियाजाय प्रर हटे हुए 
सो सरदार एक लाख सेना को पाच दिरस्षोौ म वाट 
षार मदन जगके गिर बडे फािल्ते पे मुलेद र्द्‌। 
रमी हम्मीर कौ वतलादर हु इस युक्ति का 
प्रम्यतर शदवरुदीन की ममक ममा नम गया 
धरोर उपने श्रक्ञादी ` बेशक्र एसा री क्रिया 
नाय › तदनुसार सेना मुसञ्नित करके ब्पूह वद्ध 
फी गई} श्रौर सेना नायको मे उक्त प्रोप्राम की 
सुचना, ददी एक महमृद नाम का श्देला परदार 
शहानुदीन के साम्हने श्राया श्रौर बोला इपर वक्त 
तै सरे मैदान श्रौर दन्र श्राली के साम्हने कपतम 
खाकर यह शक्त करता हैकिमे खुद प्रिधौरयाको 
परकडगा प्रौर हुनर की कदमवोपती म लाकर 
दवानिर ऋणा । दल्‌ द्र लोग कैप जमामदं 
पौर बहादुर ह। 

श्ावुश्चन ने एच लाख तेना फे साथ कमाल 
खा का सनतज के जज्ञ मे हाक पानपत 
की तरफ स्वाना कथा । इते उपमे दो पतन 
य क्रिएकां तो जमीन के उकार च्य आर 
लड़ाई मौके करी जाच कर श्रपरे श्रौर दूपे 
सजपून सेना मे जाक्रर उसी सख्या त्था भन्य 
पमावश्वक बताका भेद ले ध्रव दधी लिये 
्मीरज के नाम एका समिपत लिलकर ७५ 
निर्विभ्न काम कर भने की एक राद निकाके %ी। 


पटच प्रर दरून की भाति वह वेवडक्र महारा 
पृदगीराज क सिरायर्चकरे दवार प्रर चल। गया ] उत्त 
के श्रानि का समाचार पाकर पृथ्वीराज ने उते 
नुनाया | उप्ते बंडे प्रदत्ते सलाम करके जरी में 
लेटा हुश्रा खरता पृष्वीरान के माम्हने रख प्रिपा। 
राजा की श्रह्गा पक्र मुशीने उपेषट्म) उप 
म लिषा था) 

हिनदुर्ो के रजा राजा पृध्वीरान को मुमखा- 
ना के वदद गावुद्रीन महम्मद गे करौ 
मुनिवर सलाम कुदरूलहो) श्रि म्म योक 
इक्त तरफ हम श्रोर उक्त तरफ तुम दोनों एक शत्र 
कोम के सरनाज हे। हमार म्हारी दोन की 
वादश्चाहत की सरहद मिलठा जुलती है इस सत्वे 
से हेणा मस्करी कगडे दरश र्दे है| हर एकर 
बत को तुम श्रपनी तरफ खीचते दो हम श्रपनी 
तरफ़ खीचते हे । ये रोजाना फपसाद मुभे परन्द 
तर्ही । लिदाजा श्रपकरो वजस्यि इपर रोवक्रारके 
इत्तला दी जाती हैफियातो श्रप नीचेलिषी 
हुई दोनों शतै को कूल कीनि या हमे 
जग लीजिए्‌। 

शर्ते ये धा-कि पंजत्र का श्रावा सूत्रा नहां 
तक्र सुपस्मानो का ज्यादः सरोकार है हमरे तेति मँ 
रहे शरोर दूती यहि श्रपने ल्के रेनधीको 
मे) दिदरमन भ भेजो] 

इ लिखनम को सुननेदौ सप्र पमन गु 
मे भे हृए्‌ सन्न ण गर्‌। चामडराय रला रे 4 
वनीठ तेरे वादरश.ह के एमा लिष्ठे हुए लजना 
दीः श्ाती {क्या श्रनी पतारुडा च्रार्‌ मदनपुर ऋ 
खपप्भूल ग्‌ | रपरा जव धर्करनदी की लइ 
भ मुमल्मान॑। सेना का पुज्ञा | न जता वचा 


५ = भ्र 
, धा श्रौर शाह वाधङ्र ध्जमरमे वी रके गये भ 
| तव की भी सुपि नर 7 । हम लञ्न ताल रानपूर्ी 


छो बरात्रर ्रपना बखान करने भ तो लञ्ना श्राती 
दे पर उप्श्ष्टको मुह मेँ धपय खति हुए भो 
मार सार कहते तज्जा नद्यं भाती । मामप्यप पाद्व 


रौर ब्रस्िमहृय भी गरोजने । मुन त्रपीठ रमलोगोने 
शह के साथ जयी नेजीकीमो उभीक्रामन 
नाना रोगा । जवर पर्ड कप् लपे नो उनने पीर 
पेगम्ब्र श्रीर्‌ कुरान पवर की कषये खाई श्रर 
तलवार सिर पर रखकर बोलला किं श्रगर श्वरे 
तुमे तकर करू तो खुदा सुरे बरवार करदे । 
भ्राज दहरामी हम्मीर का साधी होकर फिर चट 
श्राया हेश्रार राजकुमार रेन को सपना सेवक 
बनाना चाहता हे । भिक हे उप निर्लञनको। हटि 
पुर वही घ्रात करते श्राप लज्ना नरह ्राती। 
धन्प समय कार श्रान सेदृकी को मुकाम हो 
भ्राया दे। 

परन्तु राजा पथ्वीएन ने राव्रलनी से पृष्ाकि 
क्या काम करना चाष्धिर्‌ | तत्र उन्हेनि उत्तर दिया 
किश्चत्र क्याकरनाहैभेकरना धासो तेकर 
चुक्षे यदि तुम यद सममो्षि ्रवरसिहो जनि) 
तदा केलिये कग्डातेरोनायगासो भी नक्षद 
श्रतपएद् भतो यह्‌ सममत दरू कि कडान्रुर्‌ उत्तर 
उचिन हदे श्रतः उपरोक्त णाद पत्र के उत्तरमें 
एथ्यीराज की तरफ पे पद पत्र लिखा गया । 

पमे कोई सदेह नह कि तुम वरदे श्रमिमाी 
हि तुभ श्चमने बाहुबल कावडा भरेषा है परन्तु 
प्रतीत हनादेकि तुप हृनप्नभी परे हो । मालूम 
होना दे तुष्‌ यद्या से वरयनपुक्त हेमे के समयी 
सवर ब्रात को भूल गए । शायद इमका यद्र कारण 
टो क्र वद काका कन्द नह रै जम्डेमि तुद 
ठुडाथा धा श्रन्छाम्रूल गयेदहो तो मल आघ्रा 
तुरि तुम्हरे पाथ दमाय हमोर साव | 

उक्त दू कमालमग्वाकारानाकरक्त णटावुद्ीन 
ने भा प्त्रे होडरिपागा] वद ानग्वाना नत्त 
दा रुम्नमवा हानी श्रौर्‌ फागेजदुा इन चर्यो 
रा हूुपू्नमे चर्‌ लाट मेना मे सहित उगदर 


[न (८ त क भा ~ ~ 
वन्‌ दम वदते धरना श्रा रचि हिन जे 


शष्पा सार) 


| कुगनगुर्गद कौ 


४१९ 


से निषा द्रा पत्र उक्ते दाधर्मे दिया। उसने उप 
परत्रको सुता तैर मुनक्र्कुष्दर तफ सोचता 
सारद गयां फिर उमने त््तस्वा से कदा क्रि 
यद ते फौनके टो कित्ते कर्‌ दिष्‌ जप | सत्रतकं 
दो गुप्तचर भी लोट कर प्रा पहुतरे श्रौ उत सन्द 
त कहा जद्दापनाह इत वक्त तो दुदमन के पौत्रारह 
रेख पडते ह । तमाम सजपूत सरदार उप्तके साय 
म इक्र श्रीर किषी तर्द की कमजा नजरर्मे 
नदीं ्राती क्योकि उपक्र पत सामन्न्‌ भी इस वक्त 
नान गेदै पर रखकर लग कमलिको तेप्यार दे 
गथ्मीराज का वहनेदै समर्ठिंद भो तीन दजार 
पोजके साथ हाजिर ह पुडारलोगनो उप्तम वागी 
शरे गएयेवे भा इम वक्त उसकी पौन मे शामिल 
र चामण्डशयकौ वेड काटदी गई हैश्रार बद्‌ 
मा मरने प्र मर्द ह श्रौर बन्निभद्रराय मेतरत्र 
नाप्राय श्रादि जे श्रव्रनक उसके दामी थे वहतो 
दक्ष । यद समाचार प्राकर दावन कुद षमा 
प्रर किर सचेत होकर चौकना होगया श्रार उसने 
पत्र प्रदात को सलाद करेन के लिप ब्रूलाया। 
शदावुदेन नेचरका कडा हुभा समाचार 
तवर को कद सुनाया शरोर पृ शवर तुम्दारी 
क्या मनाद टै । तत्र मब लोग वेलिष्नुर्‌ पला 
कपाटे लडाई मे मरग्ये तै रहना श्रह्ला शचैर 
सल्ला" श्रगर जिन्दार्डेतो विवारा कौ पक कर्‌ 
कटमव्रोामे दभर केले] पह सुनकर उनका 
चित्त कुर प्रपन्न दभ्रा पर उमन प्रप नवाश्रषने 
सरदररयाके तनेोवके दृद करसन के निव श्रपुने 
म॒त्रिष्यद्रक्तः वद्र कनको वुनःया | द्री श्रात 
पनङरना नमान क्ता पक्का इमान क्रा मच्च 
प्रयत वग नप्रान पून बाना 


, म्द इद वाना मप्र यराप्न मेोनवरी श्रष्ठान्‌ प 


नाप क, नवर, ज्वनादुम द्यत म्‌ तानः द्श्रा 
ॐ [५ 


नि ४ ५ 
श्यृ,र ट्म एणम्‌ दन (46- म्न कद्र 


ध्य चत मुरन्माना नयतत, का नर्द जनु द्र 


1 
ग} इने दन टन्‌ 


= भै 


पमन्ल दगा | इस्पं परगरनया भन्दते 


धिष 


मूर चते मेरी सो पजा फरमप्ं मुभ त्रिला इन्कार 
मजुर्‌ रोगा | , 
वाजी का कथन सुनक्रर स्रवे हदय म 
एक विशेष उत्साह जीर स्रा्नाकी उमे छ गई। 
श्रव तक धडक्रता हुश्रा हमीर करा-दिल भी.टिकरा- 
नेश्रागया। णाह ने तत्तारला को हृक्म चरिपा 
कि कल वड सरे कूच कर दिया जापर श्रौर यद 
भी कदा करिदत दन पतिषाही चट हुए खाप्त 
दम्पीर की निगरानी के लिये श्रलग दिये जाय। 
चार. की घडियार रजी । उधर सुगो ने बाग 
दौ इधर काजीने भ्रनाद्री | मुसल सेना मे 
दइलचल पड गई सवर सरदार या ्िङराही चनु कर 
से नमान पढ के शरैर कमर कप कर लेप धो रदे। 
दिन के सिरा पूते ही सुसल्मान सेना कूच हुईं 
प्रागे श्रग सिदूरिया के स्वर मे वाजे वजते चलते 
ये शरीर पहि पह्ति सच तेना चलती धी । उप्त समय 
चार लाख मुक्तसम।नी सना के चलने से इतनी ध्रूल 
उद कि पूर्य्य श्राच्छादित ह गया । दसो दिला 
शरोमं ध्रूलकी घुर हा ननि से र्ता श्राम्ति 
होत. था मानो सैच्या की ्रधरौ मुुमती श्रातीहो 
शरीर रोस भरे सैनिको क! लाल लाल श्रा रेष 
परदो्त होती थीं मानो दिवाली के दीये'जन रहे 
ह । यद देख कर पशु प्रतियो को तो प्ताच्चत 
दिनि के अवतान कामूम हो गया। ग्रौरग्नोर परची 
तो श्रपने घेपरलो मे घु रदे परन्तु चकयी विदद 
के दुःख ते मक्लिन मनो श्रपने नप्र कै विू- 
रने लम | तव चकत > कहा प्यारी मलिन मन 
मतो यह रघ्ने की अध्रियत नदौ वरन्‌ गजनी 
पाति शाह कौ सवारी चली श्राती ३। रर्यो 
के रप एसा आतक्र छाया हुप्रा था क्रि 
श्रपना शब्द शपि श्रपने क्रो मनाई नदी देता 
शा | ४ 
शत्रु तेना को सननिकट च्रापा हुश्रा जानकर 
राजपूञ सेना मे -मा जङ्खी सननद्‌ होने लगो.] क्या 


सरदार क्रा सिपाही सत्रसत्यीनष्ठ राजपूत योद्धा अपने 


अपने इष्ट दता को स्मरण करते ः हए दाधेयार 


शप्तीप्ता' 1 


कने लगे । योगिरान रावल मरह तै भी 
शित क्ता नाम लेकर मधिर्म पिप्रति लगाई, उभनं 
वस्र पटिने) कमर ग ततनवार कपी, द्राध मे सागनली 
प्मौर घडे पर प्रार्‌ होकर मदान्म श्रा डटे) र. 
ना परय्वागज भी प्रताने वान मे मज कर दुरुष्त 
था | तीसग उका दनि वह भी गरड प्रर सवार 
हो कर्‌ मेनाके वीच मे उपस्थित हा गया । पेना 
के श्रसी क्रमे व्युद् वद्र दानि का निश्नान इति 
हा रात्रल ममर्‌ मिह्‌ दक्तिगा वाजू पर चन्ञे गद्‌ | 
तव नामराय सादने कपट कर गना प्वगिन 
के कानमे क्रा किं इम वार्‌ ममयम हे) रवरज्न 
जी श्रपने पञ्यदै श्रतु जहा तक वन पडे उन 
स्य॒ वचाना उचित इ । वह मुनक प्थ्वीराज 
ने वल्लिमद्रराय करभ, प्रावस् राय पुर प्रर मदन 
सिह पीरदार-इन तीना सदाय को इशारा किया 
प्रर श्राप घोडा वद्राकर्‌ वाणे वाज पर चला गया] 
वहा उन तीनो सरदार को नियत कफे फिर 
रावलजी करे पास्त गयां ] उसने उनेते कदा रली 
श्राप हमरि वड दह पज हमोर द्वित्‌ च्रीर युम 
वतक टे वरै कोई कदापि नहीं टी स्तकना | श्रत 
एव हम श्राप प्रार्थना कसे ई क्रि श्राप इतत 
मय व्यूह मे सम्पिलित न होइए्‌ कृषा करके ¶8ि 
सेना के नेना रदिश ग्रौर पीद्धि पे दोनो सेना 
की चाल शरोर दाव त्रचाव पर्ने रहिरणा । यह 
सुनते ही राव्रनजी नेर्हमक्रर उतर दि बहि राजनं 
सुच. यह दूताव्य भार मेरे ऊपरदेनेो } इम 
समय सेह सवन्य का व्रिचारन कणे, यद्रा हम तुम 
ये तामन्त चरर कषिपराह्व पत्र वधत्रप्दै। जरती 
इवच पिते खंडे है तम्तफ़ चि ञे वड देब ले 
न्तम तेः मव एकी प्न्य के पथिक है| इतके 
नाद दोनो वपत्र पेड लगःकए पारो तेना का 
निरक्षण पर्क्ष कले हुए इवर से उव्रर पूप 
लत । चगि त्क एक चक्र लगाकर जत्र दोनो 
पुन. तेना के भव्य मागम आग्‌ तो प्रज ने 
एक बहुमूल्य मोतिश्रो कौ माला रात्रलजा का 
पादिनाई भोर वाह्िभद्रसय शओजौर. पावक्तराय. पुर 


शस्सोस्तार ) 


पिष्वानराय रधरीयय श्रादि फट एक श्रन्ठे श्र 
रदाय करो साथमे देकर उने वाए्‌ वान्‌ कानेतां 
होतेकी प्राधनाी | उपे रत्रलमी ने प्रपतन्त 
पैक स्वीकार कर किया पर उसी समथ रत्रलजी 
ते मामरपके कान लगकर कुह कहा मिक्त पर 
भामराय ने जतरात्र की तरफ़ दोनी उगल्लिवा बतला 
कैर कुद इषारा किया | भतराव भी भषटकर वरीं 
भ्रा णवा चरर उपने राना प्ृध्वरीरान का राजसी 
चिन्ह लेकर श्रपने मथि प्र ल्लगा लिया श्रीर्‌ वह 
हत ल्ियिकि शत्रुसेना भूम मे एडकर्‌ इक्षीकी 
रामा प्र्वीरान सममे । उसी समय यह वातभीते 
भ्रार्‌ कि चामडराय हरवल कानता रदे भेतराव 
दिने बज प्र रहे श्रौर्‌ रव्रलनी वारं बाजू पर्‌ । 
कात्रिचन्द कता हे कि नेषा भेने सुना वेषा 
कहता दू । राजपूत सेना की सल्पा कुल # तेरासी 
रमार थै । श्रावण श्चमावश्या शनिवार को, राज- 
पूत सेनामे श्रा रतस तैयारिया देनि ल्मी थीं 
श्चौर इम्‌ श्रातक श्रोन उष्पाह्‌ श्रीर्‌ श्राडवरषे कि 
देखने सुनेनवानै के हकके द्ृटेत ये । सेना के 
रण, सान्तात प्रलयकाल के पे मेव गरम र्टेये। 
हाथियो के कूलो की टठनव्नाद रौर घोडोक्री 
टां के वाकं स्र प्र कान्‌ नही दिया जाता था। 
सैचिप्ध््ौथर धर्‌ कापती धा चरर श्राकाशथमे 
विमानो पर चक हुई श्रप्सराण्‌ कौतुक देखरही धीं | 
मूर्यादिय रोने रोने मव मेना मुमध्नित रीकर मैदान 
मैनमगहच्रीर मर्क, दमम स्युह्‌ वद्ध दक्‌ 
युद्ध फर के लि समद्भ रहोग । यह समस्त राज- 
पत मेना चार सन म विभाजिन हुई । तेकषी् हनार 
सेनिको फे साथ चित्रकोटपाति रावल मरति 
षाह दज पर या श्नार नामराय यादव, दलिमद्ररय 
दरम, पादसराप प्रडीर, परनौएद्‌ परिहार ये चार 
सदार उमे सराय मेनानायकं पे । इक्कीस हजार 
सिनिश्मे ल्य सिरमीर प्रसार रादि दज 
हा नेताथा चार द्ग्ल रैर, 
* सश्मन सान द्यन्त श्रय 
१६५ हषर णाररन। महरा उर्‌) 
%३ 


(~ राद 


जनर्‌द 


श्न्यनडा 


स्मष्द सहं {र 
सतलन टसा के प्फ४ का श ष्न्थद, 
के 


ष 


राय भाटी, जमराय यदथ, वक्तटराय श्रौर धीर्यव 
परमार, चन्द्रसेन ब्रडगूजरविरसिदसा य चहुखानविजे- 
राज ववे्ञा श्रीर तैजल्लयय खोदा ये नी परदार 
उसके पहायक य } उनीप हनार्‌ ठेना एहित इर 
घल भ चामर्डराय या शरीर सारथराव श्रीर्‌ तियासथं 
परिहार) नगलरव दादरमाठठसयाय हान्ना.वृस्‌ पहार 
श्रीर मीभराय सेल ये पाचं सस्टार उषवे सहा 
यक ये श्रौर शेष यामी दष हजार तेनास सतना 
पष्वीरां कठि सेना मे पुतिन था शरोर पडितरष 
देव श्र्थातू गुरूराम, व॑चिराय गहलोत, पतच।दनरपं 
श्रीर श्रीर्‌ भ द्सर्पचि साधारण भ्यर्‌ उपक 
साथमे ये| इत प्रकार त्यु द।कर निक्त समय 
नो भरी राजपूत तना ने जगी पक्ता ली रक्त 
समय पुरसमूद श्राकाश् पते पुष्य वपरौ करनेलगे 
शरीर मवे मूत भेरव गदा काष्र काद गरन लगे । 
हस समय शदवुदीन की सेना का पडत संत्‌- 
लपुर के पास था | उस्करे साथमे एकं लाख क्षार 
र लाख वैदल श्रीर्‌ दसत हजार हाधीये #*। जत्र 
श्ावुहीन ने राभपत केना कौ सजनदै का गोरं 
सुना तो उतने श्रपने मन्त्रीकोमी प्रपमीसेनाको 
तेषार दोकर ्यृहवद्र देनि की प्राज्ञा र | तदनु- 
पार मुषरमान सेना भी सशकररं गदान म जम गई 
शरीर इस प्रकार से ब्यदब्रद्ध हू | द लाषवप्िपा् 
दो हजार हाथो श्रौर चिमना, गाहका भा 
उपमानणां, महमूद खा. रस्तमर््ा) पूरमगवाः दाजी) 
गामैखां, काजीहूजाव) हूमनखा) सादोम्लिक प्रले- 
मानषा, दादुक्राय ₹म्न्र्‌ श्रग पाचे म गक्खयी 
के साथ तत्तारखां शाहेना व्रान्नपरथा| द ल्व 
सिपाही द हमार दाधौ ईमत्रवा, प्रताना) पाक 
> वृत्र दटटेम्‌ाक) त्ददरालस्नो नायं बन 
ण्टूहेरमम्रतष्डलाखसन्न्छमे एयर रवान। दवाशुी 
शार लाख बह्नाममेष्टी त्द्‌ नर्‌ न्ण्युदा दिता जं 
दरक दान्‌ बद्धार द्र शस्‌ समयं न्दु द ्निदन्य्‌ 
मष्ट तना ईषएम्थिन दनरार्ग् कोटो रयु क (य दत 
उना वदी अर्दा द्वान्य ह यान शा तदश [ग 


४६४ ~ विराप्ार्‌ ३ 


सा. हर्ववला, सुलनानस्वा, मच्मृत् ला, मीरतम्मनग्वा, | 


जुटत समय मुमल्णानी सेना णक णौग््षी 


फमाल खा; सृलमान यैस नन्य, पक्त दरश्रच- ¡ पर धराधरी हने पर्‌ वाडा देग्मवहदो दलौं 


दुष्ठा; मीरप्पागा श्रादि सरद।रा सद्टित खृगसानखा 
गाई वज्‌ प्रथा । श्रीर्‌ मामा, पत्फन्वा, परि 
सखा, पैरनमीर, त्शेमिगन, उगादन्न, फूनेवदसन 
प्पोर व॑कटराव इन एरदारा पाटन पकावरीन पी 
सेना या सेनानायक था | छ्रोर्‌ तीन हजार 
परीरदे लाप्यनेना सह्धित व्हुन तनां 
सरदार हराल्लम य) 


हा 
सारम्‌ 


सत्रत्‌ ११५८ श्राव वदी श्चमावन गनिनार 
कोदो घडी दिन चल्तेद्ठी दोना मेनाश्रा का 
मुकाबला दहा गया } पर्चिम द्विशा से न्लच्छ मुस- 
समान भ्र पञ्चे पे सप्त राजप्रत दानो एक दमे 
पर इस तरप टूटे जस वारुनी मे छका हशर 
श्ल वारिवघ्रू परए गिरतादहे | वपा की वहार दानि 
से हथियार नद्रूर श्रादि श्रगन्याल्न यथातथा रही 
रदे । दोनो दल एक दूरे मँ पिलकग खिह्त मिरत 
हो गए थोर तलवार कटार वरदया विहुश्रा मेल 
साग प्रादि धारहि तथा भ्रनयरि शुष्लो की मार 
बारने लगे । वैसरत्वके नोममे भरे हुए दोनो दल 
वो जवानये उन्हं मारतेभ्रौर वे 
सकड। घव लग ननेपे किमीका शरीर टकडे 
दुकड़ दाकर टूट गिरता था श्रौर कोई कोई एक 
हथ म केटकरदो टको जते थे | उपरमे 
एस्ताराम कं कमान से भो सरापतर वान हून लगे 
श्रीर उनसे सनाह संहित शत्र सेना के किप्राहियो 
भे सीने पटने लगे। नहा तदा जव्रान खन से तरा- 
चीर होने लगे श्रौर पृथ्वी पर भी कह कुह छींटे 
प्रडने लगे । 





(१ | एष्ण्िदवाली पलति मे "" साका खा्विक्रम 


सत्त सा घर भग्न पचसि "पाड दहे परन्तु सत्त सास | 
किसी तरह ६९" का मसल नदी निक्रन्ता प्मम्न मेरे 
पुमान तस्करता पारहाना चचादिये। सम्नयद्धै किय 
पाए क्षमा भा, किसीने पस दोहे पर निप्तानमभी क्रिय ष 


पर यह दसा निशान रसो पदी समन्नमे णडा ष्टाया 


} 


| 
| 


1 


॥ 


न्ह मारत थ, 


| 


म विभाजित हग श्रौर उमनै गजपून तैनाको 
वीच ५ दकरदौ श्योर म स्माक्रमग्‌ किया | दो 
पृ तकर ठोनां दर्म वार गुह डता रद श्रौर 
कर ठता प्रपून श्रपृन वडव क इट्‌ ग | उम 
युद्ध पर ५५० दद्धिमा गज्रनां महित चामडरय 
पायन रव्या देवराय व सादृलाराय भाटीरराना 
गाल्दनानह परिहार, मूनिगयय गहौर मोसियारात्, 
छःसौ क्रूरम रजपृत) क मौ टाका चन्देल श्रौर 
पुडीरः प्राच मौ पचाम रजपून ममरर्िह भी के 
साधके कराम पाण च्म नगत प्रमार्‌ भी घायल्ल 
दुध्रा श्रोर मरुमल्मान मनाके कुल पचीप्त हमार 
सरदार श्रोर सिगरी मार पंड। 

जटाधर वीरभद्र जाकर देवी जाला के पाम 
परहुचा | देवी ने उम मादर श्रासन दिया प्रौग पृदा 
कदो के श्राये, तत्र वह बोला कि श्राज सुबल 
वहूत से भूत वेैनालो का साथ लिष्‌ हुए महदिव 
जी के स्वान प्रर गया प्रर उने यहुतसे मी गुड- 
माला के लिये नजर किय ] महदिव जी ने उपप 
पूल्म कदा से लाये । तव उप्तन उत्तर दिया कि 
पुल्तान शदावुदीन श्रौर राजा पृध्वीरान के युद्ध मे 
मे । धन्य महारानये प्रर सामेत वड वीरं उनका 
पराक्रम देखतही वनता था | इस पर्‌ शिवजी न 
उपे युद्ध का आयोपान्त वृत्तान्त वर्यन करने कौ 
प्रज्ञा दी । शिवजी के प्राज्गानुतार पुत्रल 
बोला-- 


युद्ध करे लिये प्रस्तुत सव समरन्त ने चिततर 
पति रावल समरविह कै सभापति स्थापित करके 
श्रागत यद्ध प्रवध पर विचार करने केलिये एक 
ममाकी । उस सभा मजामराय यादव नेसुय् (६ 
माग को भ्रवललोकन किया भ्रौर वलिभद्र रप न 


(९) उवतरा रल्वकी भोरमान मस्नादा 
कष रष्ठा कष्ना। 


क ४३ द ८ 


राप्तोरर ४६७ 


यह लीवनकफाल अग्रत पुरापि घ्यप्न श्रौर तुरि 
चार श्रयस्थाश्रा मं विभाजित हे | एन चारौ भ्रव- 
उपने कहा सुने मायो चौरासी मे मूमणा करते | स्थाश्रे। म सद प्रसद्‌ का विचार रखना श्रौर सार 
करते मनुष्य योनि बड भाग्ये प्रप्त होती हे | | वात को प्रदम्‌ करना मुख्ये श्रार वह इस प्रकार 
फिरभीत्तत्रीके क्ुलमे जन्मपाना तो श्रत्यन्त | सेहो सक्रताहै क्रि श्रपने माता पिता की सेषा 
सामाग्य क्ती वातत हे । इस समय हमलोगो के पूर्व | करको सदा उनको प्रसन्न खले श्रीर्‌ हृदय त स्वा- 
ठत पुरा्यो के प्रभाव स युद्ध क्षत्र प्रास दान मिध धारण किये रहे, दृष्टी कता सप्ष्ग न करे, 
६ फर्‌ सदव के लिये जन्ममरण की यातना से| न उनकी वार्ता परष्यानदहे | जहा तक घन पर 
सोक्त पन कामां प्रस्तुत है यदि श्रवभी चूकनाय | यमकप्र कर सो भी ईश्वर देतु ध्रथात्‌ उसका 
तो इससे श्मभिक दुभीग्य श्रौर क्य) हो सकता हे। | प्रातिफल पाने की इन्छा न र्क्व | ईयर के चरण 
रतरलनौ की इस समति को सबने प्रसन्नतापूैक | कमल चित्तम घरे रहः कमी श्गम्य धिपय पर 
स्वीकार कर लिया शरोर सव लोग कमर कलकर | साच्सन कर शरीर एुख दुख सदा तन मने 
शत्रु स समर करने के लये र्नद्ध रोग | ग्चम्मी की सेवा किया करे } इसतरह ने क्त्री 
रस समय दद्ध नामराय योद ने रावल नीते | ठार पारो मकताद। श्रौरभी चत्री वो चाद्िे 
रुहाश्रापतो योगिरानहे पोथी पुराय की सव | ति सदा वेरोक्त नीति का श्चाचरण्‌ करे | सवामि 
चाति नानत है रतः इम समय ब्रपराकर हमलोागो | ध्ममन चके श्रौ देखा हप म प्मनहद ज्याति 
का कु रानधमं श्रीर्‌ क्षत्राधमे फा विवर्मा 
सुनाःण | साथी इसके यह मो वतलाइूए्‌ करि काइ 
दार पुरःप सान्तोक शुक्ति किस प्रकार श्रौर केस 
वारमा परानाङ्े {यद मुन कार्‌ रावल स्मरा 
चान | श्रय दयादृद्ध नामयय जी प्रापने श्रन्हा 
प्न न्या | व्मेताव्यासन) न पुरागों इस 
 "रितित व्यास्या काह पररन्त कापिल- । फर | णद्धन्तव्रर्मे उपस्थित होकर पमा प्यानमृद्र 


विपथ मागे का परन्तु गवलजीने दोनोका खण्डन. 
करके एकः मात्र्तत्री धर्म निर्वाह की समति दी। 


। 
| काभ्पान घर हुण् योगि क माति उचउ रह श्रधात्‌ 


लीकिककी सव वर्‌ पर्‌ किसी मललितिनदहो, 
प्रपते को वि्ी कमे का कती मान) न उपकाः 
नक्ता माने धरार ज्सि स्मय णरा तामनाश्रा 
पडतो वहे उत्माहसलद गर, पर युद्ध करा 
| श्रपना धम जानक्तखन यि जि लालच वणो 
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[पय च त व्पस्वात्रगह प्र्‌न्तु कपल- 
द््जानेजोाज्ञान मर्थ म वद्ध श्रौर्‌ महामारतक्र | कर्षे दस क्रदीर वा शामित स्सा ददी कौम 


4. ४. 


प्तिहे | {पड पाठकमे वस्पद्धगा । स्वाप स्वाभी 


समय श्रटरजाने पार्य म वाह्‌] उदके श्रनुसार 
[)) ~ 1 त ५ [ $ जन्ये ९ 
क्ट! न्नीश्न प्रियजा क स्दमालाकर लिये दहे | 


मेम सम्प ट्म सवे बह्ताद्ू वयौवि; शत्र सेना 
भ्युप उपस्थित ह | द।खण ! कालचन्द्र वः तिमिर 
१ पठण नीवरनल्म घम नही समता | केवल श्रत | ध्र॑तर्मररमंजा 


तग 
प म निज तैन छरवत्धर््रो का ज्ञान हाता | हे, एव धार पुस्यकेये लक्षणे ।कच्ह किा 
से उदान रट.काम कोच शप्र 


=, * [4१ 
भे इसे उपति प्वस्प्‌ प्रम्मात्मा का द्रप श्रा 
| यदह वर पुस्तक उचत 


(= [न 


घा ह्लान च्रौर दर्मम्‌ दोना! | घा ५१... 


< 
नी 
1 


प 


1 द वना कप्रममे लिप्त हो जाता हे | श्रौर ध्रनिमान स गहितिद् धरर जनिय, 
4 न्वामतफास दाडितहूध्रा जव । मलद्ि वुरड श्चवया धरर गद्या कषवं गचिन 


"रव्वसृपव्‌ नक ~ पह त्‌ 
¦ न॑ पहता इ । सण पमन न्‌ द, व्रपूर्न; रि.-टाया न्तत क.रमवान्न। 
श्रय तः +) कं व) [ न न । ^ 
पप्र लसरापन्‌ हा ताद्य खट्‌ सं । स्‌{-नरदम व्यान मान र्नाम; स सन स शग 

॥ क क वे लि) 
१-रर त्र दप 179 ह्य = [क न = ध [र ५ क व 
=" 1 ह लाग भत प््हो सवने}  युद्रर्म सरन द न्िियि मद मन्दम सटः सः 


शश्थास्(क | 


कमि शा पड़े वन्‌ सण्यदौ जाय श्रीर्‌ नातीय 
लग्ना के लिये जीवन फो तिलाजुली दे द} 
फिर जमराय कौला करि ध्या भतं कुछ 
शजनीति क्षा तत नतल।ईइ९ । तव वलभी ने कहा 
करि एका श्रच्छे राज। को माली के कर्मका श्राचररा 
करना चाये जेते माली श्चपने वाग क्ते वृक्षो .की 
तदार करता रहता हवेते ह राना को अपनी 
पना का भर पोरा करना चादि 4 मेति माली 
फले पूले हए वृत! से यक्तिपूथका फ़ल पूल उतार 
लेता है वेह राना को धनिक्न पुर्षे से धनाक- 
पित करते र्ना चाहिए, नदी तो ओति उधर डारसे 
गिर कर फल फूलों के व्यश भाने की भावना 
रहती दे वैते इधर धनवरानों को धन फाभी | 
समय कुमारी मे नष्ट होनाना तेम है | राणा 
शरपने मैत्रीं को राज्य के समुचित श्रधिकषार दे प्र 
उसे" श्रपने से सिरनोर न हीनिदेन्हीतो एकन 
एकं दिन श्रवतर पाकर वह रभएफो-भी-धाट 
ञेठ्ताडैनैते माली टे छोटे निरो को वदने 
का यत्न करता रहता हे श्रौरव्कटकोकाट क्षीर 
कर्ठोटा कर देताह्ैवेते राजानौ श्रपनी प्रना 
म काट ठट करता रहे, चेते भली वृष्तो करीटेदी 
उलो कोपेड से क्तौट : डलि्ता हँ पपै 
राजा "भ भपने ते दंड कर चलने वाला को समूल 
ग्ट करदे श्रार नेते चगीचे की रखनाली के लिये 
माली कर्टलि वृतो की वार लगाता है वैतेही राना 
शपे रज्यनकी रक्ता तो ्िये श्रच्छ प्रष्ठ वीर 
श्नोर विकट योद्धार को श्रपनी सेना मे स्थान रे। 
¬ इसके पर्चात्‌ रावल भी ने सवे सामर्न्तो तथा 
न्य राजतत योदा को सुमोधन करके कष्टा कि 
श्रत सूत्र तते हो चुकी भ्रव लइने मरने के लिये 
पेय्यार हो नाश्रो । यद्यपि मुभे त्रि्वासि है किं 
भ्राप लोग स्यं पुर पुरुपाथी शरीर परक्रम हय पर 
फिर भी कहता हू कि श्रषुर तेना सनोर १ इप- 
लिये इत उन्ताह श्रौर कौशल प्ते यद्ध किया नाय 
किगन्रुकोभी रापू्तो के परक्रम का पूरा पूरा 
पना लग जपि । १ 


श्री विनी ने काष्ठां सुतल कहत भग्नो 
म॒मे दष कथा को पुन कर वडा श्रानन्दश्रा रहा 
९ । तत्र सूषरल यत्च बरोल कि महारान पटिले दिन 
तो कवल दो तार्‌ घर युद्ध श्रा परन्तु द्रे दिन 
पथात्‌ श्रावया सुद प्रतिपा रनित्रार्‌ को चार धड़ 
रानि ते पुनः दोनो दल पञ्नित हर । राना 
पृथ्वीराज की प्मोर के समस्त राजपूत योद्धा पुत्ररा 
होते है थियारवाप्र कर्‌ दानमे ्रेगीवद्ध हकर 
ख्डेहोगषएश्रौर श्रपने श्रपने इर देवनारका 
स्मया करते हए देने गन्त श्रौर स्थिर चत्रतिघच 
ते रद गर्‌ लेते निजाव प्रथर के पुनले हो । उन्होनि 
मनौ मन जननी जन्मभूमि को प्रणाम किया श्र 
पे जीवन कीश्रा्या को निलाज्जुली देकरमरे मास 
को सुस्तेद होगर्‌। राव्रल.ममगकिह शौर राज पृथवी 
राज भी घोड़ो पर सवार टोकर चासो श्रो नि 
तण परा्तरा करते हुए्‌ चक्कर लगाने ले । टन 
टदलते हुए जव वारं वाजू के डे पर पहुचे तो 
९क दच्िरा देण का राजधून राघलर्जा ते त्रोना कि 
शचरु सेना सनोर जान पडती हे इस्तलये मेर यड्‌ 
कहना अ्रनुचित न रागा कि सेना की परं सभ्चल 
रक्खी जवि। प्रान डी विक्रट लडई होगी | रव्रल 
भीने उपस दार कौ तनवौन अ पराहनाक्नी 
शरोर लौट कर उन्हेमे श्रपने भरननि कन्दते कदा 
कि तुम इसी समय व्यू से पृथक होकर दिष्व को 
चले नाश्नो श्रौर वहा रज्करुमार रेनसी ऊ ताथ 
मे रहो । यह सुन कर कन्ह ने कहा क्रि यादि रा 
हीकरनाथा तो श्राप सुमे यहा लिवाही कथो 
लये चित्तौरमे दी छड देते} अव मे प्रापो पहा 
छोडकर उलटा जनेवाला नही । देसा कलन ते 
कुल श्रौर धमं दोन कलेकित होते हे । मेन जान 
कि श्राप मुभे दिल्ली के दुर्गं कौ रक्ता करने को भते 
है परमेरी श्रोरति पदी प्रर्थनाहे करि मुके चमा 
करके किसी दुसरे को ्रा्ञादी नाय । भ्राजं 
रमान्‌ की तेवा मे वह पराक्रम करूगा वि देवता 
कौतुक देखेगे, रंड श्रौर मुंडो का पृदाइलगा हूगा, 
्रोशेत कौ सरिता बहादूगा श्रीर्‌ उपमे शत्र सेना 


== -----~-~-~ --~-~--- 


रासलोलर्‌ | 


कि श्रस्हे श्रमे शरीरो का रेप सिरा दुगा । काका 
शीकर जोड कर कहता ह छपा कीनिर्‌ इस पुश्र- 
वपर पर मुमे समर से वचित न कीमिए्‌ | 

यह सुनकर रावल समरिहजी ने उम किशो- 
एय वीर कुषर कन्द को कलेने से लगा क्लिया श्रौ 
कहा धन्य हो पुत्र ईव तुम्हारी सहायता करे । 
इएके षाद रवेलजी ते श्रपने साथ के ्रन्यान्प 
सरदारो को मी समकफाया इतने मे जामरव पादव 
ने रावलजी ठे कहा किश्रान श्रपनी सेना को 
गरड व्यृहाकार रचये । श्रौरमेरे त्रिचारसे एक 
पत्त पर वलिभद्रराय रहे एक परमे प्रय द्र, चच 
चच शरोर कध भागप्र पुडीर र्रप श्रौर्‌ पिंड 
पर श्राप श्रि कन्द रहै, पृष पर महनि 
श्रौर कुह सेन को वाया देकर वीच उदरस्थान पर 
रामा प्रष्परासम रदे 1 नामयय का यह प्रस्ताव 
स्वीकृत हुश्रा श्रौर इसीके श्रनुार सेना व्यृद्धं 
हु । उधर मुलल्मान सेना को तत्तारणा ने चैद्र 
वयुहाकार स्वा । उप चन्द्रव्यूहके श्रद्रंभाग का 
येता तत्तारखा खुद दुध्रा श्रौर्‌ श्राधरा भाग सरातान 
डाके तन्मे था, सुस्नमखा श्रोर मारूफखा गकं 
रे की सेना पित दरव्रल मे रेह श्वर नमकह- 
राम हटलीराय हम्पीर को बीच में देवर पदावुक्न 
पिटपरथा ज्र रो दलों के क जुग्राजुर्टी 
का ममय प्राया तत्र पावमराय पुर ने पृथ्वौराज 
सर प्रणाम करके प्ता क्या श्याज्ञाहै ? श्राज बाद 
गाहको वाव नाङंयाहृम्मीरका क्तिर्‌ काट कर 
लान मागन हुश्रा ले श्रा { यह सुन कर पृर्वी- 
राजने कहा धीर के परत पून पएरवम श्राजतर 
ह्ममीरकासिरकाटन्यए्‌ तो वडा काम करे। 

त्धर मये उपरर मेके श्रीर्‌ श्राधी 
परीकते प्रमल म रारन णक ट्सरे से जट परे । 
एदा घला नर्‌ दानाम पमम्द्र वह्‌ मार काट हई कि 


कनन भरना पएयया नी नत पृषह्ा | इमन्ने दाद 
सजन सना ने छगु पुडीर डर्‌ मुरस्सन सेना 
क| विदारन हए हम्मीरसोटटने ल्मे | इन्मार 
की एर कर्‌ पररूप म्र च डिलद्ःल ददुत्य 


== ~~ च ---- 
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रखने की चेष्टा कस लगी श्रीश श्रादी 2 चाक्त 
करके हर तरह से रम्मीर को बचाने लगा। पर बाहं 
टे वुदीर बीरे ऽपे पिज्ञे फिर न पिनि फिर, जहां उठे 
फिरन ष्टे, मतव की तरद श्रांवे मीचकर भार 
मार तलवार्ये- हनीर्यो सुपस्मान काट कर्‌ षट दिर 


पनीर. एक घडी भरर्भेवेहमीरके पापततक मा 


पहुचे । जुडते & उन्देनि हम्मीर के भाई नरिन को 
घायल करके डाल. दिया । शत्र तक घरी समयमे 
कहा हुश्रा वैनला खवा श्रौर वहत्तर पुंडीर काम 
श्राचुकेये | परन्तु हम्मीर की नजर से नजर 
मिते शे पात्राय का दिल दूना ही गया | उसने 
देखते श हाक कर कहा खड़ा रह नमकहराम जाता 
कहां १। इतने पर हम्मीर को अचानेके लिये दस 
हमार मुरमान सवाय ने वागे मोडीं पर पत्रस्य 
णराभीन हिचक्रा श्रपने साधिर्यो सदत भार्‌ काट 
करता हृश्रा घोडा वदा कर रर्म्मरि केप्तिरपरजा 
पहुचा शरैर नुदते हि उप्तने तलवार का एक हाथ 
देषा माराकि हम्मीर का पिर धडसे' प्रलगण भा 
भरिया) पव्रपरयने उपे भरले लद ल्लिा श्रोर 


उषी दम लोट पडा । मुमस्मानों ने वहने नेरा पर 


पात्रतनय त्रिदा वचक्रर श्रपनी मेनाम श्रा भिना। 
दिम्पन `का पक्का) प्रतिज्ञा का सन्चा श्रपनी 


। मडका मपृतपृत प्रावपतराव एक लाव तरत्रुमेना 


की श्रार्वा मे ध्र्ि दानि करर दम्मौी' का निर्‌ कोट 
लाया प्रोर श्रघीनतु प्रक प्रगाम करके उप्तम उम 
राजा पृश्वरीरान को ममर्पग करिया | हम्मीर्‌ क्र मर 
कोदवने दही राजा पृध्धीगम प्रमनदो गया | उमनै 
एक गमीरं म्वभावतेवेडे प्रम वृक कटान 


, सानताथाकिपावमतुमय्मद्रे। ला््रैग लठ 


तते न्िमरेनेजः कृष्ट नृमने कटामृनादरो मं 

चमा करनः। धन्य हा व्रा! श्रव चागचाग नन्वा 

दाप कम इम निजन्‌ गजनीविति कौ दाने । 
ज्गीवाममकाम्र मनक विदद्िर्पो का 


ङो (दारान र| रम्‌ पद्ध दृर्व क श्रानक्‌ 
ग भादर उर््हृ श्रपना प्रणयाः नदरी मममा | इव 
हिन्दु श्वर पुम्ल्मनद्नदर्नो वनाशा म 
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मा यही दहान्ञ धा] तलवार वरात्‌ चमाच्रम त्रिनली 
सीत्तमङरही थी भौर ग्न पानी सा वरप रदा 
धा | किपीका पेट फट्‌ गया प्रात निकल पहं 
पर उन्द्‌ कुर परवाददही नही | गररका माप 
टकडे टुकडे होकर गिरता जताङे वे सगकत, 
फुल वपं र्देदे | पी हाल दनि दनि चार घडा 
न्यतीत दोगईं । ज्वदहम्भीर का तिर काटाजा 
चुका तव शदहावुदीन को ्रत्यन्तक्रोव श्राया श्रीर वद 
त्वय ही छवी प्रर सवारघ्त व परने द्रु 
चद्रमा की तरद चनचलद्रौ कर श्रपनी मेना सम्हारता 
फिरने लगा परन्तु राजा प्ृष््ीराज प्रत्र तक उद- 
याचल की भाति अपने स्थान पर्‌ श्रचल धा | 
श्दावुदीन की सान सम्हार स मुपस्पानी नाका 
बल वट¡ देख कर इधर से रावल समरसिह जीने 
घोडा बढाया श्रतएव उनक्र निज के तेरह हनार 
सेनिक भी घोडे छोड कर उनके पीछ्ठेिदहो लिए 
उस समय रावलजी ने नगी तलवार लि हुए दाह- 
ता हाथ उटाकर श्रपने साधि्यो से कदा मेरे प्यरि 
चत्री भादये। श्रव मनमे मरने मारन कीलननलो 
प्रौर लीतने कौ ध्राक्ना छोडदो। देखो एकन 
एक दिन भरना तो घ्व्क्पदहीदहेषपरदरेदी मोन की 
मौत वड खाए मिलत र, जो श्रव न मर नायगासो 
प्रहिः पष्तायगा । 

रावल समरसिहनीके रपरे वचन पून प्व 
राजप्रत बी नेम्पान से तलवट्खींचलीं श्ारमान 
मृठ होकर णन्रु केना पर इस जोरसे ट्टे नेत 
मुदर्ता का भ्रूखा {सिद दाशी पर्‌ दूता इह । रवल 
नीको पसर करतेदेख कर ऊधर से तत्तार खा 
हनके साम्न श्राया । उस समय हिन्दू सुलसाम 
दोनो दिल खोल कर एमे लड मिः जिसका व्यान 
करते की लेखनी को शक्ति र कहा ह । दोन दल 
के योद्धा मेर नपय श्रागिदि रणवायो के स्वरम स्वर 
मिला कर हाक्ते श्रौर एक दुरे की तरफ भूखे 
पिह की तरद ताकते ए जव भरनेर तलवार का 
हाथदेतेतो फौरन र्कण्ककेदोदो रोते हुए 
देख पडते थे, रुड शरीर युरो के ्रटव श्रै गर 


| 





पवप्मस्नान | 


लोह पौर पाप सञ्जा की कीच मच गई परर ठाना 
केरबीचकानोपतनरामीक्रमन हमा 

एकर गल मण्द्रर हे कि ^ गार की पृष्ठ 
कटी मेषे की घान लगी” मोई दाल्ल यहा था | 
यदा तो हनाग घरकैषघर वग्वाददहोरहे ये 
श्रहनिप सुग यया परर सनि वाले मुखिया सदाय 
के सिर लाना मे लुदकने फिरने । हजारो 
कुले कन्पाए्‌ श्रनाविनीहो ददरीर्थी पर भूतप्रेत 
वेताल श्रोर्‌ गध्र चीन्द्र जबक स्यार्‌ श्रादि प्रलचसे 
वो घर माने यन्नहोग्डरेय | भन त्रैनालादिच्रूनद 
चजाकर नाचे गनि प्रर दोपडिया मर मा कर 
रक्त पीति हुए मरि स्के एूने नहा समाने वै) 
कोवा मध चीर्ह ब्गेरह ग्रार भी श्रमिनय कर रहे 
े। कोडश्रानल मगनाथा ती काह हाध ले भ- 
गता था, इत्यादि, इमी तरह होने हेनिदो हजार 
पनिकां सहित गदवुदीन का एक भनीना मार 
गया । यह्‌ दष कर नु्रतषा पञ न रह गपा | वह 
एक दनार चने हुण शरासनी सत्रा लक्रर रवत 
समराधह जी प्र फपटा | पट दल कर्‌ सातप 
रानप्रत सवार के पस्ताथ उक्त कन्ट्कुमार सुग पानखा 
पर उतर पडा | बह रे राजकुमार कन्ह 
नेषा कहा या वरेषाही कर द्या | एक हनार सुरा- 
सानियेमे से एक पुतनलाभीौ चलता परता त 
होडा, सचमूच रुड शरीर मुडा का वक्ताड लगा्दिया, 
रक्तकीनदीव्हादी शरोर सुरासानखा क र्त 
को उसन सिय दिया । खरासानखां को निस्ते 2ेख 
वर्‌ श्राहब्ुदीन को वडा दुख हुश्रा तवर उपने शर्खो 
के सरदार दीनसुहम्मद को वान दी किं माये 
इस छोकडे को, जनि न॒ पवे । निदान 
दीनम्‌रम्मद कन्द कुमार के सोम्हनश्रा गवा| 
उत समय कन्ह के सात सौ साधियाँ मसे केवल 
दस पाचशेपये | श्रस्तजोयेपसो ते गेषक 
साथियों ते जट पडे श्री. कन्ह श्रौर दीनसुदम्णट 
का वश्ी ते युद्ध दोने लगा) दोनो वार तलत्र ल 
युद्ध करने लगे, दोनो श्रपने श्पने दि वचि §९ 
तरह तर्द वे हाथ करने लग) इसका दाय कन्त _ 


शश्लोस्ार। 


तो उसका पाव भर माप्त उतर लष्ता श्रर उसा 
हथ तरैठता ते इषका वही हाल हो लाता लडते 
लडते ठोन लोह ललोदान हो गए । रन्त मे कन्हे 
एक हाथ सरे दीनपुहम्मद दो होकर गिरगया । यदह 
देख कर ॒रम्मामखां श्रौर कमालखा उसके गोर्न 
छेटे भाई कन्द के उप्र श्रा टूट श्रोर दोनो ने एक 
साध वरहे चलाए। दोन वरहे राजकुमार की हाती 
आरपार फार गए, परन्त॒ उसी दालत मश्रगे 
दिलकर कन्द ने एक हाधरपेसामायाकि दना के 
सिर नारियल से गिर गए । इस प्रकार से मूपल्मान 
सेना ॐ एक सखरतान सरदार तुपरतखा को सदार 
दार तथा प्रपते मार्रिर्यो को मार कर जिप्त समय 
वान्दक्ुमार निर्जीव हो कर घराशायी हुश्रा तो उप्तकी 
सीव ज्योति श्रादि स्योतिरमे ना भिल्ली । श्राकाश 
से ्रप्सशप पुष्प वपरौ करने लगी श्रोर दोनों दल 
वो योद्धा उस श्रद्विदीय पराक्रम की प्रसा करने 
सगे । राबल समरसिदभीको तो उस समय इतनी 
प्रस्ता थी कि जिसकी कुह कदने की नरह, कयो 
लहो | श्रपने कुल के एक सपूत राभकरुमार ने 
यरी कर दिखायानो कहाथा | श्राहाक्तन्री के 
लिये इससे प्रप्रिक सुख प्रर क्या हो सकता दे! 
ने हुए डेढ इनार खरासानी सवार करे साध 
नुसरतखा का सारानाना सुन एर गहावुदीन को 


[नहायत श्रपतासहुश्रा) श्नतस्व उसने मिया मुस्तफा , 


घ्रार मानखा दान भाद्यो को श्राह्नादी क्रि तुम 
लारा तत्तार्खा की सदत करो श्ररीर बहून होधियायै 
देः साथ लडा। समरत्दह के मिपादियो नेनुमसदा 
द्नो मार लिया हे । शदादुदीन के रेते वचन मुनकार 
चे दोनो माई वोर्‌ दो तीन हनार मुमस्मान निपा 
च्य का साध लेकर रावल समरसिहनी की तरपः 
उन्ह प्रति देष 

तेलमिह सामनापिदह नर्भि 
हु मीमा छीर वीरबाहन येनौ सर्द्र 
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प्रच्ले श्रे वानैत वीर विद्यमान थे | उन्होने चट 
मुसस्मान स्िपाद्िर्यो को श्राडे हाथो लिया | उश्वर 
से श्र्ला अल्ला कहते हुए सुसस्मान लोग समुद्र की 
तरह चढ श्रये इधरसे हर दर कद कर राज- 
पूत सूमेर की भाति स्थिर होकर उन्दे काटने लगे | 
हस मार काट के कारस्‌] उस समरभूमिमे श्रोशित 
की नदी बह चली ज्र शरवसे के कटे हुए श्रव- 
यत्र उस्म मगर मन्ह ते तैरने लगे । किसीका सर 
ध्ड से भ्रलगदो जाने प्रर भी जमीन पडा मार 
| मार वकता हे श्रौर विष्ठाका प्िरविदीन घडी 
। मार करता दे किपीके हाथ कट गरु किषीके पैर 
कट गर्‌ श्रीर्‌ किक्षी किपाके पेट फट गर्‌ शरोर 
श्रातं निकल पड । इसी तरह हाथा बारी करते 
हुए मुसल्मान जव वरावर वदते श्राने लगेतो इष 
श्रोर 7 गव साम्तिद नामक एक सरदार ने मुस्त- 
फाला को जा ललकार | इसका सामने जाना हृश्रा 
फि उसने सागदहयोडी | इधरसेउसनेभी साग 
चलाई फिर भी वड कर दोनो एक दुपरेपे नट 
पड प्रीरदोनौने एक दमरेकी छती म कटार 
पेल दिया । दोन एकी दम दम ताड कर्‌ गान्त 
| दो गए भौर दोना दलके योद्धा उनकर गौ 
| साहस प्रर परक्रम करी प्रन्नसा कर्ने लग | 
| मुस्तकाखा क मारे सातिदी मुमद्मान मना मनाम 
होने लम श्रो तन्कालदी पर वीहि पटने क लक्षण 
देग्व पडन लग । तत्र उवरत्त ग्यारह प्रगवोन मम- 
, रमिहजापर्‌ ध्रावाक्रिया ध्रार रन्द्र मागुनगन। 
चाद्वा प्र इतरम्‌ पदिन कद हण नैं मग्दाग उने 
जट पड। गव मारकाट वर पकड टह | वान नमान 
ह्वार मागनजय वनेग्ह्र मव दूर, कवल मन्दर 


श्र कटरा म कामि निवामृपा |-वग मत्‌ ग्यग्दर 
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रतन श्ररिसिद् तेनाश श्रनुनसिह पामर्तातद 
भर्तापि श्रौर षरेदेव ये पतात सस्दार छेत र्दे । 


स्मरण रहे हहुर्लीराय हम्मीर कापर काट 
लने पर प्र््ारानने पावक्षपुडार को णहातुन 
पर श्राक्रमण कसतेकी श्राज्ञाद्थी। स्वामीकी 
प्यान्ना शिसेध्रा्यै करके पाव्रप्षरय घोडे की वाग 
उठाना ईहा चाहनाधा क्रि बलिमेद्ररय कूर्मने 
उसका हाथ पक्रड़ लियाश्रार कहा भेय्या श्राप एकं 
वाजी मार्‌ चके श्रव्र वादशणाह का वांधनामेरे स्पे 
मेदे | चामडरय कीश्रौर रामराय की वाति मेरे 
काले परर ककती है इपीलिये श्राप ऊण्र से सदहा- 
पता क्ररना र श्राक्रमण करता हू | इनकी वति हा 
हस्हीथां क्रि वृद्ध जामराप याद क्व का मोर्चे 
प्रर जा पहुचा । 


इसी तरद उर निशि के श्रफपर सिवानखां 
सीदी ने णदावुक्धन से कदा कि इस काफिर पृथ्वी 
राज कौ श्रानम गिरफ्तार कसगा | श््ावुदीन न 
प्रत्न दोकर कहा ठ्दुत सत्र । निदान उधर नग्न 
तलवार लपरलपाता हुश्रा बह चटा श्राता था इधर 
से जामराय यादव जा पहुचा श्रौर दोन की मुठभेड्‌ 
दो गई । उस समय दोना वीर एक दुरे को दख 
कर रेमे प्रन हुए जत सूर्योदय को दख कर 
चकवा चकरथी प्रसन होते है । दोनो "पने श्रपने 
घोडे छोड कर सिदकी भाति गरजते हुए एक दूसरे 
से जट कर मल्लयुद्ध करने लगे । रोति होते उक्त 
मुसद्मान सरदार ने जामराय को पह्ाड दिया भोर 
उसके कलेज मँ कटार भक दिया! कटार्‌ लगने हा 
एक वार उच्च स्मरसे“ राम ” कह कर जामराय 
संपतार स पार होगया । निदान मुसरमान सेना का 
वह सोरचा सवल होगया श्रीर धनधोर निश्चान 
बजति हुए सिवानखा ने श्रगे नदना चाहा } तब 
तक वलिमद्ररय क्रम उसके मुकाबलेमे ला 
पटच । पीडे से प्रथ्वीराज का इशारा पाकर स॒मर- 
सिद. सेवजसिद्‌ साखुल्ला) पुरनराय परिहार, परा- 


“रपति सारंग, वेनराय वघेलला, देवराय सारगः, 


धा श्रीश्ठाई | 


वि खीची, डोडराय सोलकौ भरोर समराक्तह 
तोवरये नो सरदार यलिभद्रराप की सहायता के 
लिपे जा पहुचे । ये सव्र सरदार शीरि श्रच्छे 
हृष्ट पुष्ट बलवान श्रीर्‌ युद्र कोौगरल रमे परम निपुश 
भे | नी सरद के सहित व्लिमद्रसय को मोरे 
परश्राता हुग्रा देष कर उरग से लत्तारवा का 
माई जलालजुन्नष वाण चलता हुश्च घ्रगि व्रा 
परन्तु वार्यो की श्रान न मानकर जव वलिभ्राय 
व्रिलक्रुल पाप जा पचा तव उसने तीर कर्मान्‌ 
कक कर तलवार निकाली | वलिमद्रगवर के हाधमें 
ते प्ले तलवार शी पर उपन्‌ दुव्मनकरा श्र 
पटिल्ञ। बार दोने द्विया | उसका परार खाली देकर 
वलिभद्ररायने नो दथ मारा क्रि गक्ललल क्रा निर 
धड़ से ग्रलम दोगथा । जलाल के मारे ननि पर्‌ 
क्रमालखा नामके एकत पठान सरदारने घोडा 
बाकर ठेस साग फेंकी कि विमद के कलेभे 
के श्रारपार हो गई पर वलिभद्रराय ने उषे श्रनका 
भा नही, वह घोड़ा वटाकर कमाल कै पाप लप्रकगपा 
श्रीर्‌ लगे हाय उते धेड पर स पटक कर उने एकं 
देसागुर्ज का हायभारा कि वेचारे की हडडी पतली 
सब चूर चूर हो गई । श्रपने एक मामा शरीर षे 
माई को मरता दख कर उधर से ताजनखा पठनं 
पट श्राया श्रौर उसने वल्लिभद्रराय का पतर धडसे 
ग्रलग करदिया । किर कट गया तो क्वाह 
श्रम घडे स्वा्तातोषेष भी । यक्लिमद्रराय 

र्ड ने पक्की दो घडी तकत तत्तवार चलीई शरोर 
शत्र सेनाके करीवदो सौ प्षिपाही काट कर्‌ तन 
शान्त हुश्रा। इसी के साथी साथ द्मपत सबक्िपा- 
हिया सहित राव समर भी खेत र्हा । ६ 
दररय करम श्र उसके सदायक राव समरस क 
मरि जनि पर पुय ने पसर की | श्रापको मादू 
हादे कि इस पुर दल का भ्रततत परम पुडार 
था 1 पाव के बल पराक्रण से मुसस्मान लेग 
ञ्जनभिक् नये | वे नानतेये कि यह वही राजपूत 
सरदार हे भो हमरे हजार श्रडि श्रनि प्र भी हम्मीर 
का सर काट क्ते गया! मसते कोटते दस समय कुल 


